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भाननीय सभ्मतियां 


७.शणशाशआाआं 0 मी 2७ इलन'लइबई 


आानेश्बरी का प्रस्तुत पयावुनाद पूणो हो जाने के उपरास्त अनुवादक उसे लेकर स्वयं भारत के 
प्रसिद्ष भहात्माओं सतउनेश्यरों, बिद्वातों एवं प्रमुख शिक्षा संस्थाओं के पास गए। अभ्रनेक जगह 
प्रम्थ की प्रतिलिपि डाक से भेती गई। उस ससभ प्रायः सबते अनुबाद को देख अपनी शुभ सम्मतिथां 
मेजकर इसे शोघ प्रकाशित करने के लिए अवुवादक को प्रोत्साहित किया था | इन भ्रनेकों सम्मतियों में से 
कुड गएय मान्य सम्मतियां यहां उद्धृत की जाती हैं ।--'सम्पादक' 

भ्रीमत्परमहंस  परिवराजकाचाये पदवाक्यप्रमाणपाराबारीण  ज्योतिष्पीठाधीश्वर 


जग श्रीर्श ध न्द्‌ सरस्वतो जी 
जगदुगुरु श्री शंकगाचाय बह्मानन्द सरस्वतो जी महाराज -- 
रे ४] 
'मक्यप्ररेशस्तवेतिस 'उलासगरमिबासिनः श्री गशेशपसादगुए्स्थासिनयां महाराष्ट्रभाषांकिताओा 
ज्ञानेश्यरीदीकया दिखीमाष:नुवारास्मक खर्चा यथाबदसाकलस्याोशतः चालोचनमायेश छोको- 


पे फू एः हि. जा के मे है ्ि 222 32 ं बे कट $ यते 
कर से भाडप ४ ते 8 पिहि। गाह्वुरये वराइानन्दतसरपररकर्ताभदाननई नीजंगदीश्वग्तः काम्यते ।' 


श्री १०८ स्वामी विधानन्द जी मण्डलेशर मीताब्यास 

गीता क्ञानेश्वरी का अनुबाद यहा अच्छा है। प्रभु कृपा से उसका अच्छा प्रचार हो, लोग 
इससे लाभ ददायें “हमारी ऐसी श्रगिनापा है ।! 

बीतराग अप्ननिष्ठ श्री १०८ खामी हरिहरानन्द सरस्वती श्री करपात्री जी महाराज 

'यह आनेश्यरी पद्यानुवाद हिन्दी भाषाभाषियों एवं परशरसिका के दिनानुकूल होगा ।'"बैसे तो 
क्ञानेश्बरी के हिंदी में अनेक अनुबाद निकल चुके हैं किन्तु राग की अपेक्षा पद्य को कंठस्थ करने में विशेष 
सरक्षता होती है, इस हष्टि से भी गशेशप्रसाद अप्रवाल का यह प्रयास दिली भाषाभाभी गीताप्रेमी 
मद्देनुभावों के लिए विशेष कल्याराकर होगा ।' 

भरी १०८ स्वामी भागवतानन्द जी मग्टलेख्वर कास्य सांख्य योग-येद-येदान्त-ती थे, वेदात- 

वागीश, बेदरस्न, मीमसाभूषण दर्शनाबार्य --- 

'पसैंने आयुतू गणेशप्रसाद जी की गीता क्ानेश्बरी की हिंदी पद्मम्ग्री टीका को देखा | यह ब्या' वा 
प्रशंशनीय पव॑ प्रचार यो।ब है। अवुजादक का प्रयत्न सतुत्य है। सरत लगस शब्दों में यह व्याग्या 
सर्वाधधुन्दर, है। 








मै ( २ १ न हि 
थी +््‌ कर हि । रन धर 2 द्‌ | पं ॥॥ ्श् [ र्ई। ४५ [ शेनिकसा बेभीभ ३ | हष्ढ हुँ दधान | । | हु [ ! ग् हे ग़ृ य है मर न 
गोग्यामी दा मोदर शाख्री-- 


कस >स एड हजकओ पदक अल की ते " करिलिगक 


दादा धर्माधिकारी, वर्धा-- 

'औ गगेशप्रसाद जी कृत आनेश्बरी का हिंदी पद्यासुमाद मैंने देखा | भाषा सरल शोर प्रवाहिनी 
हे। अनुवाद में मूल सराठी के अर्थ की हानि नहीं हुई है इतना में कह सकता हु ।' 

महामहोपाध्याय श्री जगश्नाथ प्रसाद 'भानु' साहित्यवाचस्पति, विलासपुर-- 

'यह अनुबाद सफत और इतना सुख्दर हुआ है कि जिस अध्याय को पढ़िये वहीं सन मुस्ध हो 
जाता है। 'जहां जाग्र मत तहां लुभाई ।! यह प्रम्थ तुलसीकृत रामायण के समान प्रिय होगा इसमें 
सन्‍्देह नहीं ।! ह 

महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जयपुर-- 

शयुव गणेशप्रसाद जी अप्रवाल ने गीता ज्ञानेश्बरी का हिन्दी पद्यानुवाद किया है । मेरी सम्मति 
में यह अनुबाद उपयुक्त हुआहै। लानेशयरी एक प्रसिद्ध टीका है। इसके पद्मानुबाद की हिल्दी में 
'प्रवश्यकता थी | इस अभाव की पूर्ति कर ओयुत गणशेशपसाद जी ने हिली संसार का पपकार 
किया है । 

महामहोपाध्याय परिडत वालकृष्ण मिश्र, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 

दिखी भाषाविलिखितं, गीता विनररामस्य । 
पह्यस्थीतिमुपा गतो, सारिविस्तारमुदस्य ॥१॥ 
लोकस्योपकतिभ वेददसीयाकलनेस ।. 
प्रायद्यति समासतों मिश्रोडयं हृदय्रेन ॥२॥ 

.्रण नारायग गर्दे भूतपूथे सम्पादक नवनीत, मारतमिश्र देनिक ! 


जीवन आदि, काशी-- 
'जानेश्वरी जैसे महान्‌ प्रम्थ का छनन्‍्रोयद्ध हिन्दी अनुबाद ओ गगोशप्रसाद जी अप्रवाल ने किय 
यह हिली साहित्य और साथ हुवगे की वास्तव में बहुत बी सेया की है। अनुषाद शुद्ध है, थि यह 
कि इसमें बह प्रसाद गुण है जो अधिकारी पुरुषों की बाणी और नेसनी में ही होता है। गदद प्रस्थ 


























| इस 
योग्य है कि इसका सबंश्र प्रचार हो। गीता ज्ञानिश्वरी का ज्ञान कराने बाला यह सर्वोत्तम भ्रासादिक ' 
प्न्‍्य है, इस पर भरी प्ंरणीशंहर शास्‍्त्रो की सम्पादनात्मक प्रस्तावसा तथा परिशिष्ट आदि यह बहुत 

















प ह लै ., हे ताथ 
बलगेवप्रभाद मिश्र एम, ए, डी. लिट, प्रिन्मिपल एस, बी, आर, झट से कालेज, किलासर - 
'अनुबाद सरल और सुबोध है। यह पदानुवाद अपने दंग का निराला है। उपयुक्त संस्थाओं 


हारा इसके ह "3.3 झैश "पाव्यकानसार पा पपराक थ्‌ रूप में भी स्बीकत किए ताने भ॑ हि्‌ | 








श्रीधर अणशा शास्त्री बारे काव्यतीथ मीमांसक, विद्या भूषश: - 


'औमान, कविबर गशेशप्रसाद अपवाधकन भी झ्ञानेश्वरी का हिखी सजानुजभार देखा, अनुबाः 
में मूल का भाव प्रथित है । भाषा सरस है । उस पंथ से हिस्दी जसता को जानेशवरी का यवा्थ परिच५ 


अवश्य होगा ।! 
मंदाशिव मांधवरात् पराड़े, डिस्टिक जज, नागपुर -- 
यह ऐसा प्न्‍्थ है कि दिखी भाषा में ते बरीक.। रामायण के समान अजर और अमर रहगा । 
विद्याभास्कर कविरत्न श्री ग्मीस्च-्ट्रती शाखी साहिसया चाय, वहौदी -. 


श्री गंगोशकी लेखनी, झानिश्वार बा आन | 
| आधे संयोग यह, * .ती नन। खमाने ॥' 





शाखाथमहार थी, श्री पं, माधवायचाय शाखी, पमंपाम कमलानभर, देदली । 

'कविभूषण भी सेशप्सा: अग्रवाल जी ने सोगाझानंभ्वरी के पधानुबा। दवार। धार्मिक मनता ही 
जो अ्रमुल्य सेवा की है, वह चिरस्मरणीय ऐोगी। अनुवाद सरल और सुख्र है। प्र्वक शीतापंसी को ३० 
गी चाहिये । 


पुस्तक की एक प्रति अपने पास अवश्य रखनी 








हर. | पेज 
# कक रा स्पा ५ 


॥ श्री ज्ञानेश्वर सांडली सम ॥ 
। प्रकाशकीय 


अपने पूज्य पिउयरण द्वारा विरचित श्री गोता ज्ञानेश्वरी का हिन्दी पणानुवाद पाठकों के सम्मुरू 
प्रस्तुत करते हुए अपार हे हो रहा है। लगभग सादे छः सौ बे पूर्ण सस्त श्री शानेश्वर महाराज ने 
ज्ञानेश्वरी द्वारा महाराष्ट्र में जिस ज्ञान-गंगा को प्रकट (किया था, उससे समृचा देश पाषन हो सके, 
मराठी भाषा से अनभिज्ञ लोग भी स्वाध्याय, नित्य-पाठ, संगीत, प्रवचन आदि द्वारा ज्ञानेश्बरी 
का रसास्वादन कर सके: भक्ति-ज्ञान-वेराग्य के अनमोल देदीप्यमान रस्सों की यह रत्न-कररिडका 
जन-जन के लिये सुलभ हो सके और सब से बड़ी बात कि सदूगुरु श्री गुलाबरव महाराज की 
ग्राज्ञा का पालन हो। बस ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर इस प्रस्थ का प्रकाशन काये प्रारम्भ 
किया गया था | 








आज थोभे आ्रामक बुद्धिबाद का सबेन्न बोलमाला है। लोग विलास प्रिय पश्चिमी भौसिकयाद 
की ऊपरी चमक दसक में पड़ कर प्रात:-उमरणीय ऋषि महर्षियों द्वारा निर्दिष्ठ धर्मांचरण-- सत्य-मार्ग 
से भटक गए हैं। इस्हें सच्ची शान्ति चाहिए और वह पूर्वजों के अमूल्य उपदेशों को जीवन में उतारने 
से ही मिल सकतो है। सनुप्य-्जीवल पक सुल्यवाय निधि है। इसे सफल ओर सप्रयोा भन बनाने के 
लिये सभ्मागं की ओर अग्रसर करने में श्रीमद्भरगवद्गीता का बहुत बढ़ा भाग है। 'ज्ानेश्बरी' गीता 
की ही सुस्दर व्याख्या है। भारतीय तम्वज्ञान + चोश्र में सानेप्वरी का मह/वपण स्थान है| हिन्दी 








उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र संध को युनेस्की नामक संस्था द्वारा क्ञानेश्यरी का अनुवाद विविध विदेशी 
भाषाओं में करन का उपक्रम जारी है। अभी हाल ही में बस्थई सरकार ने पूना के प्रौ० भी शंकर 
वासन दाए हकर एस० ए५ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, जा स्वर्गॉय भरी पी० क० राशभबारे 
बारा समपादिय संस्करण का दृहरा कर इसका पुल। सम्पादन करंगी | समिति के अध्यक्ष प्रौा० दागदेकर 
जी तथा अन्य सभी सदस्य क्षानेश्वरी के अधिकारी विद्वान हैं| यह आयेजन सरकार द्वारा ज्ञानेश्यरो का 
प्रामागिक एवं सत्ता संस्करण प्रकाशित करने के लिये है । 








( 74 ॥ौ) 


पद्मानुबाद की दिशा में मराठी के अतिरिकत जत हट के ३०५ 57 | ॥ मी आनन्‍्त विष्या[ 
सासनीस ने संस्कृत के मसुललित पद्मों में गोबोगा आन जग की रखना की है। थद अनुवाद इसना 
लोकप्रिय हुआ कि इसकी प्रशंसा भारतीय बाडसय के उपा्काी के आतिरिकतत प्रसिद्ध बिएेशी विद्वान 


केरित्रम विश्वतियालय के प्रौ० एफ कार७ रेप्खन ने भी की है 








हिन्दी में गश में तो अनेक अनुवाद [० किल्‍्तु कबिता मे थहूं सबंध । १! 
अ्रमुबाद पूणे हा जाने के उपरास्त इसे प्रकाशित करवाने के विषय में पहते हमारा विचार १६ 
था कि प्रस्थ हिम्दी की किसी हावी पक री संश्या की सोप दिया जाय । वुसक लिये प्रधान ट 
गए । किस्तु उत्तर भारत में झ्ञासःयरी का प्रभार नहीं के बराबर हु ले के कारश) ओर बृ& युद्ध ला 
कारण आदि की कॉटिनाइय, से भी आम से पांच धप पूष तक धर ६ काथ *%ा पढ़ा रह । 
भारत के अनेक बिठ्धानों, ऋषिकुत हरिद्वार आरि खजक : जित २ ०५ ५ पर्व ता ७ जरा; 
आगम्रह-पत्र इसे शीघ्र प्रकाशित करने के क्षिये हमारे पास ही में हरी । फलत: की... : 5: परपाष्धाथ 
हारा भारत प्रसिद्ध शा्ाय-महारणी श्री पंछसाधबाचाय शार्री जी के परम पक क ३०.5२ विकन्नी 
में इसके मुद्रण की व्यवस्था कर दी राई । सूझ्ष प्रभ्थ १८ झच्याव परयश्श ऋप जाते $ बाद 

दिनों दिल्‍ली ख्रायोजित महू! २। घट साहित्य सामलन के आाचलर पर पंथारे हु का! १ अत 
के तत्वज्ञ विद्वानों एवं श्री नरहरि विधा| शाहगिल् ( संसद सदृध्य ) को कह अनुवाद रिखाथा 
गया । सब ले इसकी भूरि भूरी प्रशंसा करते हुए इले ऋषिक सु कूद अन्त बे 
में क्लिष्ट स्थानों को व्याख्या देसे पथ ज्ञात)बरी विषयक 
प्रस्तावना सें करने के। सुझाव दिया । 'पाज्ञानसा: गह सापादगनार की ७ 54 कृपाध्याथ - 5 
को ही सोंपा गया। जिसको कमहनि + तप! निभाया | इसके ४: ३ । थी... ४ ,.. ही न 
साहित्याचाय से भी इसफ्रे समपादत मे भा अपृत्य सब) मिक्षा उधहे लिये हम बेर मं वूँ। १] ॥ ॥ शा 

अस्त में संस्कृत साहित्य । प्रकार पशिकत रो वीक? शारती स्वाष धर उतर 0, तक ॥७ 0 
धम-प्रेश्त के हम अश्यम्त कुतज्ञ हैं, हिजों।! | ता दाधिन्‍्य जब अढ़ी बाग्यत। हे ध्च्ध का अत कि 
यदि शासेप्वरी के इस पतानुतात हे पाठकों को कछ 
सफता ममरूंगे | 











० न के 








खय आतंध्य विषयों का ६०४ 


है 























बिलासपुर 
सध्य- प्रदेश ) 


दो शब्द 


कद्रगावकगाजय भयलयत्सल भगवान्‌ की लीला का रहस्य फोन जान सकता है | बढ़े २ ऋषि-मुनि, 
सिद्ध-मद्ात्मा और बेदों तक के लिये बद रहस्यमय ही रहा । किस्तु, इतना दुर्विशेय होकर भी अपने 
| के लिये कितना सधुर, मतमोहन एवं कज्यागमसय है बहदेव! भगवन्‍्वरणारवजिन्दों के रसिक जन परम 
सोभाख ताज हैं। थे समस्त सालारिठ एवं स्वर्गीय ससख्योपभोगों से मुख सो नन्‍्यभावष से उस रूप- 


मा नहीं अधाते | 











घुरी का रपान्वादन ऋरते 


बुद्धि के लिये तो बह प्रभु अगस्य ही रहा । जिसे समझना नपोभिष्ठ मेधावी आधचार्यों एवं बोगपूरण 
यवियों के लिग्रे भी कठिन रहा है। जिस पर नानास्व बुद्धि के कारण विश्व में अनन्त मत-मतान्तरों तथा 
मस्वरायों की प्रवृति हुई और होती रहेगी, उते मुझ जैसा मनन्‍्पपुद्धि समझ सफे, यह फैले सम्भव है 
मेरे पास तो इसके किये विद्या, धरुद्धि, क्षान, विचार, अद्धा आदि कुछ भी नहीं है। इस आर प्रवृत्त 
हाना भी हंसी की बात है। क्षानेश्बरी के पथानुवाद द्वारा इस ओर प्रवृत्ति तो और भी आश्यये का विषथ 
है। सें अनुभव करता हूँ कि इस दिशा में मेरा यह प्रयास एक 'गप्रनधिकार चेच्दा तथा विद्या और 
बिद्वानों के प्रति अपराध ही है। किस्तु एक बात है, जिससे संकोच एवं आाश्चय से ख़ुटकारा मिक्ष 
जाता है। जीवन में हम बार बार देखते हैं कि इच्छा मे होने पर भी हमें बलात प्ेसे अनेक 
ये करने पढ़ जाते हैं; जिनकी ओर प्रवुत्त होने की कभी आशा नहीं थी। कारण यही है कि 
दमारों प्रव्षियों का नियामक इदय में रेदामिसान के पर्क के पीछे छिपा हुआ कोई और ही है। ख्रमस्त 
किया ऋवापों में हमारी कह रब बुद्धि ता फेबल पञ्ञान- जनित अहंकार की क्रीढ़ा मात्र है। ऐसी दशा में 
पताचगुलफ अहंकार की सत्ता को स्वीकार करने के सलिरिक्ल ओर कह गति नहीं है । 





ञ्औः ्ञ 





विज्ञान तुव का हाय होते ही यह उहाशिसानल रूपी उलक ने जाने कहां छिप जाता है! 
तब कर्ता, कर्म, करगादि का भेद सहीं रह जाता । फिर तो प्रति प्रवतक केबल एक अस्तर्यामी ही रइत 
हैं, जिसकी कृपा कटाक्ष ते सत्ता पाकर ऋमसस सास बला है। अतः संकोच ओर आा ये मभी तक हैं, जज 
तक हसे सब्र कुछ :हाजितान के शिर नहीं लाद देते । उसी की आज्ञा रो ही सब प्रयु्तियां है, इन्ही 
की ३चानसार सफक्षता और असफलता हैं और उन्हीं का सोपा हुआ कार्य समझ कर करने में #ई 


क्र 


फहयांगा है । हते काजे मे है, वर खग कब नहीं | 














( १२ ) 





प्रस्तुत पद्यानवबार सदृगुर श्री मुलावरगन महारात ( जिनका दूसरा नास श्री पाण्डूरह् लाथ भ 
था) की प्रेरणा का फल है। उन्हींके ध्मादेश से यह काय प्रारम्भ हुआ था। लगभर प्रास बंप 
पुरानी बात है, जब कि श्री महाराज ने बढ़ प्रम से अपना हाथ हमारे हाथों पर रस्ब कर झानप्चरी 
की मराठी ओवियों का दिखी लपशानुपाः करने की आज्ञा की थी। अपने सर्यादित ज्ञाल को 
देखते हुए भरी महाराज की आज्ञा का पालन कैसे होगा! यह परम सं॥” पर्याप्त समय तक 
दिमाग में शक्कर काटता रहा। बोर हलानतर में शिविध यावराडथि6क. पफलल!। के श्रीच 
यह विचार प्रायः लुप्त सा हो गया था। किस्तु, भ्री महाराज के परसपत में जाने के अनेक बप 
उपराम्त अचानक भाद्र शुकक्षा ँप्टी संबन १६६१ की मध्यतात्रि में भरी व[नावराव महाराज ले स्वष्ल 
में प्रकट होकर पृद्धा, “गणेश, आनेश्वरी का दिखी परशानवाद अभी सके सहीं हुआ ?" उनके 
अंगुली गीता के-- 

















“सर्व धर्मान्परिस्यज्य, मामेक शरणं ब्रज | 


अह सवा संंपापेभ्यों मोश्षथ्रिष्यामि मा शुच ( गीषा १५-६६ ) 





इल श्लोक पर थी । धश्रहाहूर में नींद ख्ल गई और की झालरबर महाराज हे सास 44! 
के इपराग्त इसी अठारहयें अध्याय के छियासटवें श्लोक की ओवियों से दाहा एवं सोरड़ा से 
पद्मानुबाद प्रारम्भ हुआ। अढाई वर्षों के निरस्‍्तर प्रयास से यह कारय भैत्र शुक्ला पंचमी संबग 
१६६४ के दिन ३५)-+,५ से पूृणों हो गया। अनुबाद की सलानसारी बनाए रखने को ॥757 ; प्रथत्ल 
किया गया । 











प्राप्त था। थे श्री आनेश्यर महाराज को अपना पिता तथा गुरु और 
श्रीकृष्ा को अपना पति और राधादि गोपियों को अपनी भगि नहीं. । 
तथा श्री झ्ञानश्यर आहाताज के सामर्गरश मात्र से यहें काग्रे सम्पर्त हुआ | आल: इन 


कारिशः प्रणाम है । 








डर 


झानश्यरी कोई नवीन प्रम्थ गहों। महागा्ट में यहू आर: भा हे 
कानेश्यर महाराज के श्रीमुख से जन कल्याशार्थ आविर्भ त हुआ 
सदाचार, एवं तीति सम्बन्धी उपदेशों मे भरा हुआ है । गीता की ऋ 






( १३ ) 


, बिस्‍्तृत और सर्वोत्तम व्याख्या है | ज्ञानेश्वरी के भी अनेक अनुवाद हैं उनमें भी नाना साखरे कृत मराठी 
टीका से तथा विशेषतया श्री रघुनाथराब भगाड़े कृत हिस्दी अनुवाद से इस काये में बिशेष सहायता 
मिली .है। प्रभ्थ की प्रतिलिपि करबाते समय प्रत्येक पद के आदि में शुभ गण एवं भद्गाक्षर प्रयोग की 
'* प्रेरणा हुई भी । तब बैसा ही किया गया । 

पद्मानुवाद पूर्ण हो जाने के उपरान्त में स्वयं भारत के प्रसिद्ध पूज्य महात्माओं, मण्डलेश्यरों, बिद्वानों 
एवं प्रमुख धार्मिक संस्थाओं के पास इसे लेकर गया। अनेक जगह अनुबाद के कुछ अंश! जि 
डाक से भेजी गई । सब्र ने शिशुवाणी के सामान प्रिय क्गने पर अपने 'आआशीर्वादात्मक पत्र देते हुए इसे 
शीघ्र प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया, एतदर्थ उन सब महानुभावों के हम आभारी हैं।भीयुत 
बेगीशंकर उपाध्याय, शास्त्री, साहित्याचाये, बी. ए. ने परिशिष्ट आदि लिखकर इस प्रम्थ को सम्पादित 
किया है, इसे छूपबाने पव॑ भ्चारार्थ अपना अमूल्य समय लगाया है और इस काये की सफक्ता प्रेम से 
चाहते हैं, अतः हम इनके भिरायुष्य की प्रार्थना सर्वेश्बर से करते हैं। 

खटकने वाली बात पक है। लगभग पांच बषे पूजे अनुवाद की मूल भति संस्कृत के पक विद्वान 
के पास इस प्रार्थना के साथ भेजी गई थी कि प्रत्येक पद का भारम्भ भद्गराक्षर प[॒वं शुभ गयणों से है, इसमें 
तथा अनुवाद में जहां कहीं भूल से ब्रुंटि रह गई हो उसे सुधार कर भेस के लिए कापी तैयार कर हदें 
किम्तु उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रसला और यत्र-तत्र कुछ अमपेक्षित परिवतेन भी कर दिए । इस प्रकार 
अब “प्रत्येक पद का प्रारम्भ भद्राज्षर प्व शुभ गण से हुआ है” यह कहने लायक बात नहीं रह गई । 


“राम कीन्द्र चाहहिं सो होई, कर अन्यथा अस नहिं कोई ।”” 


कुछ का संशोधन तो शुद्धिपत्र में कर दिया गया है. शेष त्रूटियां छपने की शीघ्रता में नहीं सम्हाली 


जा सकी । 
अब जो कुछ भी दे, भक्तबत्सल, सर्वेश्वर, स्तात्मरूप भगवान, श्री रामबद्धन्जानकों को सादर 
हि। 3० तस्मत्‌ ! हुरि। 3० तत्सते ॥ 

















समर्पित दे । हरि! ४» तत्सत्‌ ! | 


फिंकर --- 





बिजया दरामी २०१४ 
मणडला ( मध्यप्रदेश ) --गणेशप्रमाद अग्रवाल 


श्री सदगुरुस्तोनम 


सदा सदृगुर शाखि-कल्पाणरूप॑, शुर्भ मक्तित॑ पादपदमए्मरूम्‌ | 
महानम्दद उ्पोतिषां घामभूते, प्रमादेत मेष ममत्वादिनाशम ) ह | 
परापिद्वि -बैरारपर्द शामरूप॑, मनोरम्य-्पादार मिल्द समेए्म | 
धतुरेंद-तत्वाभ-जामाधिपाम, तुरीपा स्थिति संश्रित विश्यक्षपप्त || २ | 
मिरीहं तदा सब्चिदानस्व॒ूप, १8 मेहहूप॑ गुंगातीतमीशस । 
कृपाइरिट-पंपात-पापापहार, प्रसन्नानत मंद-मंदरिप्रताश्पम ॥ है ॥ 
स्वृतर्म॑ सम मिगु ण मिर्पिकारं, अगद्भेपम॑ शिप्प-छश्पागाकारम्‌ | 
एररकाशकाले महामेप्र-धोप॑, शगत्मीएप-मंपरादने भीश-तुर्पम्‌ || ४ | 
भू प॑ लिर्मह केपश साकिभूत, भतस्यं धर्म मिर्मत हानकमतर । 
महामंगल दिव्य रसप्रकाश, भुते। सारपु् सुशान्तस्यरूपए ॥ ४॥ 
अपंग॑ प्रपूण महामन्द-कम्द, संदार्मस्पकुपस्थित विश्पसन्धप् । 
मशशक्ति-आकि' परमकरूप, भगेइ/ सदा सदूगुह' सर्महृपम्‌ | ६ ॥ 
दिनेश।य दीपो, महेशाय पत्र', गंशेशाय दूर्षा, सधुद्राय भीरं | 

रब तदृगुरुभ्यो गधा मोदकई, गणेशप्रतादेत दश सदास्तु ॥ ७।॥| 





गीता ज्ञानेश्वरी-हिन्दी पश्ासुवाद-- 





सदगुरु श्रोौ१०८ पूज्य गुलाब राव महाराज 





( ४ ) 
प्राफककपन 


0 25 ५0 मी, आर पे ६ 


तामि/वरी के शनेक अमुषाद जिविध भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में हुए हैं, जिसका भिवर्शा 
भिर्तार से प्रकाशकीय पकशञप में विमा जा चुकात। अंता यहां केवल प्रस्तुत पयानुषाद एवं ॥सके 
अमुषदक के दिपय में ही कुछ प्रकाश बालता शेप है । 
गंह एक विशुक्ष प्रासाविश रखता । प्रतिध्रा, समान, साहित्यलेषा, लोकोपकार गा 'भ्रन्‍्य किसी 
सौरेश्य को मत में रखबार पह कार किया गया हो-ीसी मात महींत। शामेश्बरी के अग्त में श्री 
झामेश्बर मे कहा है कि 'डोरी की गति के अगुमार जैते कठपुतक्षी चलती है बैसे ही मेरे (बागी रुरदेव 
लिधुतितताथ मे भैसा कहलाया मही मेंते का विया। अध्यया चमत्काए्पूग रा्मरचता कैसे होती हैं, 
सिद्धास्त कैसे ध्यापित किप जाते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, हत्पावि मां में बा जाते " होक इसी 
प्रकार अपनी अमस। ग्रौतुकी भगवसमीति हारा भगवाम की अपता प्रताकर अदृर्तिश परश्ती साथ 
सीएय में तिमाल पर्तुत पशामुवाव के रचमिता फपिधूषण भरी गणेशप्रसाद अग्रवाश को भी-ोरी साभ; 


से--यह तहीं मालूम कि यह कार्य कैसे और क्योकर हुआ । सराहा हा सबूगुरु सिद्ध महाशा। 
भी गुकाधराव सहाराण की प्ररेशावश ही आपकी लिमेश प्रतिभा इस ओर भुड्ी । 








जीवन परिषय 


आपका जन्स मध्यप्रदेश के मातढता। मामक स्थास में कैशाज़ कषप्णा तृतीया संबत्‌ १६३६ में हुआ 
था । ससेदा के पुपथ तद पर बसा यह सगर प्राधीत रेतिहासिक महर्व का (मशीय रधात है । आपके 
पूमेज (हूँ बाबू अति प्यार, प्रतापी तथा धर्मशीक्ष पुरुष थै। आज भी मण्दक्षा मैं सर्मदा तह पर ऋगैक 
देशाकषय; पाद तथा सरर का एक मुहज्ञा ही पनमे ताम से प्रसित है। आपने पिता श्री छैड भहेजञाल 
जी भी सत्सक्ष। साथुसेधा निश्यनीमितिक कर्मागुप्राम हाएा प्रत्त आदशे कीमस बिताने बाले सत्पुरुण 
थे | घर का घातागरण ही पूण सास्बिक एवं सक्तिमण अन्ता रहुता था । इस्ही पैतुक संधार और जीष के 
खतात्र पूषेजस्मक्ृत कर्मी को तेकर इस पत्रित्र और भीसाम्‌ छुक्ष में आपका जन्म हुआ ! पितुपुण्य 
प्रभिश्तीि और सत्यतिता है कारण ही सकता सरतापत के विता होते का सौभाग्य किसी की 








गीता ज्ञानश्वरी-हिन्दीपद्यानुवाद 








। ४] रन 


अं २+ 


अनुवादक--कविभषण गणेशप्रसाद श्रप्रवाल 


( १४५ ) 


सिल्ञता है | प्राथ। जीवन में आते वाणी बातों फे ताशण पहले ही प्रफट होते क्षणते है। ईश कप का एक 
अपन प्रसंग ए्रमके भात्यकात में आया | जब ये आठ गारा के थे, तथ की भात है । एक रात आप अ्रपनी 
तीन वर्ष की पदिसत हीराबाई के साथ आंगत में सो फे भे, कि एक शथानक काझ्षा भाग आाथा और हीराधाई 
के पेद पर गिएडली मार कर बागक के ऊार अपने फस को हिलाने करा । धर बालों को यह खबर मिक्षी 
तो भरे घप्रता गए । किस्तु भयशकित दृष्टि से उस ओर देखते रहते फे सिबाय और थे कर ही क्या सकते 
मे | सबने मत ही संस एस सांगदेषता की स्तुति करते हुए भालक के प्राणयात फी याध्ना की। लगभग 
पस््रह' मिम॥ तक यह नागतीता पलती रही । अग्त मैं बह' कृष्ण सपे प्रिमा किसी को हानि पहुंचाप 
खिसक शया | जिसका रशक प्रभु हो, भक्तों, उसे मारने वाला कौन ! 
धपत से ही आपकी प्रक्षति बेशस्यशीक्ष भी। सम्त सहायात्ओं के चरणों में बेटकर परा चरम 
शध्य का परियय प्राप्त कर केने को इसके इनय मेँ तो अभिनापा रहती भरी | जब से हगभग सो तह 
बे के हुए तो सैपाल के एक सिद्ध महात्मा से इसकी सेंड हुई। गहांवा से इसे सत्पाक्ष शॉमकर प्राणा- 
थाम की विनियगाई ओर कहा, “पल्ह रित्तइलका विभिवद प्रव्यास करो ओर इगी ग्रीच रवप्स में 
तुम आवेश मिक्लेगा ।” हब आजा और विश्वास मे आपने महात्मा के भापेश का पायोस किया । 
एक रात रपरण्त में आपको जिस सन्त का पप्रेश सिक्े। एस सिश्ञलीशान्मंत्र का आज भी प्राशायामपूर्ष क 
श्राय जय करते हैं। बेश्पोपसयत सामक पुस्तक से पता भ्रत्ञता है कि मिर्जापुर के आचाये भी पश्याम जी 
ने आपको ग्रह्य गायत्री का छपदेश दिया था। पश्रष्तु, सकृत की शिक्षा तो आपको सहीं के भराबर मिंक्षी 
फियू स्वाध्याय तथा रासाहजारा मो शान आपको प्राप्त हुआ बह मीषत में शी गो ही एस विश्य॑- 
विद्यालय को प्वावियां ब्रा प्राप्त शाम से भी कहों अधिक मूल्यबान्‌ सामित हुआ | पग्ने होने पर आपके 
करधों पर अपने पिता की जिर्मीवारी और विस्तृत व्यापार का कार्यभार आ पड़ा। इश्वराक्षा समगाकर 
झापने यह एलरागिस्म भी गड़ी वक्ता से तिभाथा | शराबी हुई, सम्वातें हुई--चार पु्र॒चार। फे भारों 
यशरषी तथ। एश्च शिक्षा प्राप्त । भरी गोपाक्प्रभाव प. आई, एस, रम्त. ( माईसिंय इश्मीतियर ) श्रीधमश्ततैही 
एम, ए. थी, काग, एल पक्ष, थी,, श्री राभशरण थी, पए. एल, पक्ष, थी, और शा० भी रमैशबर एग, भी. भी. 
एस, । खुप् धर कगाया। साम हुआ | आमरेरी गजिछोद हुए और से जाते क्‍या फ्या ! किन्तु, बिद्धता 
पे ताजते प्रक्त तुकाशम की भांति आप भी भह दुियाबी शोरफभर्या अधिक विनी तक मे भत्ता सभे, 
कभी कभी गसुण्स के जीवत्त में कोह एक रिशा प्रसक्ष आता है शिक्षसे कि पसके सारे>-शीषत 
की काया पवाह हो जाती है। शापके जीषश में भी भाव शुक्क्षा पंष्ठी सेव १६६१ की मध्यराति हे एके 


( *६ ) 

स्पप्त ) सांसारिक प्रपश्नी का तरता ही उ्तद दिया। आते गुछ हंसी थी कि मात्यक्षाल्ष मेंही आप 
गेन्न साधु एर। हपी जगा तीथों के इशेन थ किए सरगा करते मे | साभुनाहाक्ा, बैरागी से यामी गति 
योगी जहां मो भी तिजा' आप सौ काम छोड़कर उनमे दर्शनार्थभ जाने। ताकि उससे कुछ परमार्थ क्षा्त 
प्राप्त हो सके, और परस रत्सक्ष सुख हारा छापना अम्मा राफ वे बला रोके । उस दितों ऋगराबनी के म्क्माभ 
रस्त श्री गुक्ञाभराब सहारा की बडी शर्मा भी | यह एक विशकज्षण प्रतितशाली महात्मा भे। अनेक्ष 
भाषाओं का इस्छे शात् भा। अतेवा ग्रस्थ काप्टरश ने। गे लेखक, कवि, उपदेष्टा सभ कुछ थे | अआाध्मग्रीभ 
। पूणव्या झयगत होकर श्गुण भ्रम का ही उम्होते अपसी प्रपालसा का अधजस्थ बताया था। उधतका 
विधकत झा कृषा्रेस गे इससा घुल-तिल शग्रा भा कि मे एक डछाजएड प्रेममूर्ति ही श्रत गय थे। 
शागेश्वए को फापता पिता तथा रानादि राखियों को अपनी भगिती सागको थे, स्वर्ग को 'ह्ानेश्वर करया' 
कहा फरते थे | सा तावाहय था उसका | पगके यहाँ मागहारशा औए भराधड्रति का ही सौतनत था । 
दिसी विश्य बिभूति यो सरसक का जीभ भला आप कीले छोड़ दैते | आरापतीएों जब आप गुलाबराब 
भह्दाराण से मिलने उसके निबारा समात पर गाए जी हगा साय थे 'करप्रीएकरमोंदी' जागक पुरकक्ष के परने 
पतार कि मे । भ्रापकी गृह बेख ग्रह आशर्ग हुआ कि गुलामतधव गहाराज इतती जि किताब बिता 
अखिं के कैसे प-मपक तेते है | कीलूबलबश झापने प्रगतीं पृद्ठा, महाराज, इतनी कठिगे किताब आप 
कैसे पह-समग केसे हैं | बत्तर हें गहाराज ब्ोज-ागीर ही एबर्य आकर हमें इस किताब क्षा गर्म समभ 
जाते हैं! 

झापने मिज्ञासु भाव से पुत्रा प्र किया“ कब्रीर के बैकुएठबास की तो काफी सजर बीत गाया । 
फिए थे आपसे केसे सिकते हैँ!” पसए सिक्ञा, “प्रसका सूक्षा शरीर हमसे मितता है।” थह सु आपका 
दिथ अड्भा। से भर गया | पैसा शागा कि जैने झगेक्ष जय के शुभ कर्म ईशा करा से फक्षित हुए है। बात 
| भी सभ थी। सदूगुर से सेंड हो भ्ीए सब्कान्म ताम दाए इस अपार संसार सगुद्र को पार करने की 
शह़ासता हहय मैं जाग जाय गैसा सौभाग्य प्रिता इश्वरातुप्ह के कई हाथ क्ावा है! महारास मे 
आपसे झा ते का कारण पूछा तो आपने कहा; "झापके इर्शधार्ध ही श्रागा था। आपने इशैन ही गए हो 


अत भगवान के दशेत भी हो जानेंगे ।। गहर खए में महाराण मे झारषासत दिया। “अगबाश के दृशल 
अपरय होंगे ।! झीर उक्त रात आपश्ों रा हें इृलावताबिहारी शी प्रतेश की सतोहर रसजीफ़ 


जज़ारे प९ भी गुक्षायराण गहाराज के अतोशिक ध्यकित्व पं आपकी प्राश्या हुए ही गाए । चबाते राम 
काम सहाएंम ते फिए सेठ करने गप ती प्रशि ॥फे शागेश्वरी की एक प्रति रैक कहा, हल्का शिएय 





( १७ ) 
पाठ करता । परम शान के अकय संडार की कभी यही है ।! सवृगुरु की आज्ञा शिरोधाये मानकर आप 
मगरला घने आप। यहीं आने के कुछ विर्ती बाग आपने सहाराज के पास हिस्दी में पदमज् "रादूरु० 
प्भ्रत्ताए लिरय कर भेजी । इस पत्र का उत्तर गहारात ने भी हिली पतश्ों में ही लिसय कर भेजा । 
ग्रह एक महररयपयूर पत्र था । क्योंकि इससे एक ऐसे कार्य का सून्रयात हुआ, गिसका मूल्य महाराज 
की हृष्टि में ग्रहृत अधिक था। इसी कारण इसे श्री गुज्ाबरव महाराज मम्यसंम्रह फे 'सूक्ति रस्तावकी' 


नामक प्रत्थ की विसीय यप्रि के प्रश्न ४७-४८ ों प्रकाशित किया गया है। पत्र का कुछ ऋअंशहम सीये मे 
रहे है।-+ 


। श्री झ्ञामेश्वर भा४ली रगर्थ | 
१६-आणेशाप्रभाद गाणडनिकर गानी पायविलेशें गले । 


भदृगुरु फी फरुणा मन केश राखि अयस्स मे पृत्ति फले है। 
यतनहि तें जन फाम्ते फरे अर यर्महि तें प्रुत्ति प्रक्ष मिले है ॥३॥ 
यत्मद्नि ते पन आरावत साधन, यहनहि तें गुरु ग्यान ख़ुसे हैं | 
यर्त विचार उपाय फरे, भर यस्नहि तें भुति भाग फूसे हैं ॥४॥ 


पत्मद्वितं बर देधत हैं, अरु यरनहिं तें मुनि शाप ने शागे | 
यत्नहि ते फलिकाल हटे, अरु पत्महि में चिति में मत शागे ॥६॥ 

<्‌ 
आदी फभे पिदित निज करिये, तिसकरि मतिमल सागर तरिये | 
फैरि बाणि हरि हर गुण गागी, तिन तें सश्लतारिति पुझाषो ॥ ०।| 
माधन चार करो फिरि भंदन, गुरुपद सुमिरि होहु गुण अंदम | 
सक्षम संग सदा सुखदाई, भिप्त करि पंछ्ी पशुहिं (चिति' पाई ॥११॥ 


ता्ते ग्राहर मेल फी, मंत्र में भरी गिराग | 
गुरु निगमन मुखभ्रोध सुत्र तज्मि धन मस्दन राग ॥११३॥ 
साधन गब्रिक' फ्रेबल्य पथ, उपरतति गोध प्रिराग | 
योग मांहिं उपरति मिले, सांज्यमांहि सुक्रिराग ॥१४॥ 
मोर होते वेदास्त के महापाक्‍्यर्ते तातें। 
इब गुरु हरि भक्ति तें अस्तशय प्रिदि जात ॥१४॥ 
भ्री आानेशा क्पामश जिय दीखा निगमार्थ | 
शानेभ्रा गुर नाम सदा सुम्िरि करों परतार्ध ॥१३६॥ 


बृलपति माहतात की जय 
॥ भीमतावृगुरु हानेश्ररमहाराजापं एमशु ॥ 


दक्त पत्म में भी गुल्ाबराष गहाराण से सदूगुराचरण फलों पर असन्‍्य सिष्मा रखे हुए सश्तपूर्षक 
विहित करो चरण, साधम चतुष्ठय, सत्मक्ष और भमिपकाग कमेग्रोग के मार्ग का अवतास्ध तेकर जाम 
और भक्ति का समरवयवादी, प्रिकसाधत, योग, लोक्य, वेशस्त ऋाति तिगमाधबोध हाटा सम्यक जाम 
प्राप्त कर केने के एपराश्त हरिहर भक्ति में खोमासे--सत्य को मिदा रैने की मात ( जातेश्व९ क्रामत 
साधना का अथ से इति सक्ष प्रकार ) सूत्र रूप में आपको किसी थी | 

गहदाराण की आाशामुसार शामेश्वरी का रबवाध्याय आप सिथम से करते मे। और स्वाध्याय ५ 
प्रीय-भीस कभी किसी किसी भ्रोगी का कौतूहुतबश दिल्ली पशों में झमुबाद भी कर हैते मे । रवाध्पाश का 
पह हमर चक्षता रहा। सेबत्‌ १६६३ के करीब जब शी गजञाबराब महाएग गण्डक्ा आए तब कहीत 
भ्रापसे पूष्ठा, 'शामेश्वरी का पाई घक्षता है?” आपने महातण को अपनी रबराध्याग का आ बताया छए 
शसी प्रखज्ञ में एक दो ओबियों के हिलदी दोहे भी छुन्ताए | दोहों को घु्ता तो महाराज का हुदस सल्मोरेक ते 
पर रंया। साथों कि कोई अत|ा कॉम हुआ हो | कुछ ध्यानत्त हो, महाराभ ने आपके हाथ १९ हाथ 


एज.कर बढ़े मम मे सेहपूरे धादेश दिया, / भशेश, सम्पूर्ण हालेखरी का [हिंदी में पधाभुभाद करो।" 
इस पर अपने लैंदपक्ञाम को देखते हुए श्रापले महाराज से सिम्ेदस किग्रा कि, “यह कार्य मुझ मैसे 


( ९१६ ) 
अत्पज्ञ व्यक्ति मे कैसे होग। 7! भी महाराग बोणे, “होगा, और अवश्य होगा। उस 'गणेश-पुराण' की 
रखता तुमसे ही होगी।” भ्रात समाप्त हो गई। दित्त बीते । भास बीते । और बे भी बीत गए, किश्तु 
क्नुबाद्‌ काये प्रारम्भ ते हो सका | कुछ वावसायिक भमिरं भी आ पहीं। कहीं, यह बात एक तरह से 
' आपके दिमाग से एनर सी गई। भ्राखिर, भाद शु> पष्ठी संचध १६६९ की मध्य रात्रि में श्री गुज्ञाभराम 
महाराज अचानक स्वप्न में प्रकट हुए ओर जझानेश्वरी पदाशुबाद का काये छावितास्थ शुर करने का 
शादेश दिया । गीता के अठारहवें अध्याय के ६६ में श्लोक पर महाराज की इगली थी | इसके बार महाराग 
अस्तर्धाम हो ग५। भय से अचानक आपकी सिश्रा! दूंगा गठ। गुर की आज्ञा फे पाजन में इस प्रफार 
प्रमाद के किए छदय में तीझ अनुनाप हुआ । ओर उसी समय आप अनुषाद कार्य में जुर गए । शाखशान) 
अभ्यास, प्रतिभा शादि कोई साधन पास न था जो था, बह केवल लदुगुर पव॑ श्री शानेश्वर महाराज 
का अवल/्प मात्र था | वो बपे, सादे पौचच माल में यह कार्य सम्पन्न हो गया । 
पशातुबद समाप्त ही जाने के बाद आपने संसार से एक तरह भैराग्य ही से शिया | से फोई साहिस्। 

लखन किया झोर तो ही ईश्यराराधन को छोद कोई वूसरा घरभा। आग भी सगव्ख्मेस की एस अर 
ब्योति को आप जगाए ही जा रहे हैं। घधमध्यजिस्प आथोत्‌ भर्म के पराह्मारत्परों से गूर सर्भपा के प्चित्त सद 
पर आप ार्ततिए; शालतिमश सात्विक जीपम जिताते हैं | 

हि ५८ >< 

प्रग्य का इस प्रकार प्रासादिक होता आग का युक्ियादी मस्तिपक संभवत रवीकार से करे, किन्तु 

रबी प्रेणएा के साधा में बुद्धि का हस्तक्षेप हों चलता | क्यों ! कैसे ? यहा आग में बाल सी । कबीर! 
अर 'लूए' किम विश्वविद्यालय में पढ़े थे ! काकिाल को किरने कऋषिता सिरयाई ] केबल द्रादृशसर्पीय 
सतत आनेशव॒र में न्‍सला ध्ुद्धि-बैभव, हगता शाख्रशञात कहां से झा गया ? बुद्धि: यहों कास सहीं करती। 
मग्मह का--- 

“गशक्तितिपुणता लोकशातकाव्यायवेक्षणात्‌। 

फाब्यहशिवयास्पास ॥ैति.. हेतुलवद्भपे !| 


पाता फाउथ का मापदगढ यहां असफक्ष ही रहता है | अरब | 
अनुब[दक ने पदशानुबाद को मूजञामुसारी--अर्थात मूल भागों को दोहों के फिल साय में बत्त करने का 
भरसक प्रयत्त किया है। दोहों में साथ जगत की अभिव्यक्ति क्षी काफी क्मता है, राभाविकता है । 


( ** ॥) 
पण्षिस्य की यहीं भी कत्रक गहीं मिलती । हिली +% क्रय दीहा सीरशा छल में ज्ञानेश्बरी की ओोवियी 
फा झाबिफत अनुबात करते पे भयत्त मे यज्र सम बर्य शिवित हो गयाहै। एकैशीय भाषा के शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है। छलासुरोधित कहाँ बिस्तार प्यार कहीं सद्दोप भी मिजवा है । किले यहा सम 
विपय की गरभीरता, छल में; बर्भग और पथाभुषाद को अधिक गुनावुसारी अताने क प्रयास में कारग[ 
सागाविक मैं | खनुगार फी भापा अवभी है । 


हिली मे भव्य तारतीय भाषाओं के उपादेस प्रस्था का पशानुबाद करत का प्रयज्षत रहीं के बराबर 
है। मद इगे विशा मे प्रथा किये भा ती दिली राहितय की श्री धृद्धि में एक गहरुपपूर्ण गोगवाल होगा । 
भाषा भगिनी संम्मेश्त का यद् राधा ओर व्यावहारिक तरीका है । भारत प्रमआर पेश है। शछ आागली- 
गण्य विदेशी सभ्यता की भगकलमक्त में भदके लोगों को छोड़ कर सगूभा देश क्र भी बेद-शाद्ष-्पुराश 
भीमा' श्रीर इसके आधार पर लिखे गए शमग। साहित्य फो बड़ी श्रद्धा की हश्टियों देखता है। पलक 
भारतीय भाषा के साहित्य में भक्तिमस सम्त-लाहित्य की कगी लहीं कर मह प्राय पशमणी रोग भाषा हें ही 
है। कौर जीवम के हर छेग्न में इस साहित्य से अवत्षम्त पाते हैं। इस ससा बातियों का गये वूसरी भाषा 
ये तन्‌मुझुप पर में ही अनुबाद का दिया 'शाय सी यह सर्व साभारण तक अनायाग पदुँसेरशी । 

हिली छाग्र प्राया सारे भारत मे प्रोक्ीजाजगी जान बाली पावभाषा' है। अत ग्ररि बाय 
भाषाओं के सरत-्साहिताय का पधानुषाद करके बेश में उसका प्रचार, पदसन्याठतन्यारायगा आदि का प्रधलस 
हो सके हो भाषा एवं प्रतीयता की विभागक दीवारों को सदा के क्षिप समाप्त कर देते की दिशा में *#ई 
एक शोस कवृम होगा, क्योकि इससे सामास्य जलता में एक बूसर के प्रति प्रेम और अद्भा का क्रय होगा । 
प्रत्युत पद्मामुवाद तो एक दिशा सिएेश माश्र है। देश के प्रतिभाशाली कृषि यदि त्रौक्षिकत। का प्रोहष 
छोड़ कर इरा ओर रुधि के तो इससे गेश का सहन उीपआर होगा | 


+ऋ 


यह हमने यथार्षमव शातेशबरी विपयका सभी आतंण्य बातों का परिचिग प्रस्तुत करते का प्रथा 
शिया है। प्ररतावता तथा परिशिष्ठ आगि लिखते में पृथ्य औरशांक्रर बामत दाएजैकर हास संपारित 
"सा्क्ञानिर्हरी/ ( मराही ) थी रघुनाथ राब भगाड़े प् क्री रामचल ब्मो धारा अनृतित हिलो ज्ञागिश्वरी, 
हरिभसिंगरागग भी छक्ाण रामचद पंगाएज़र कृत शानेश्वरभरिन्न ( हिली आनुषात, गीनाएँलि ) 
प्रो, शै, गो, वालिस्ध पूत का्नेश्परचरित्र भ्रति इातेश्वरी-भर्या, पसर भारत की सस्तयतापरा, झानिरभर 


( २१ ) 


इशेम (भराही ) नाथसापप्रदाय आदि अनेक प्रस्थों से सहायता मिक्ती है। केसक पव॑ प्रकाशक 
श्री यशवंत गोपाल जीशी, प्रसाद प्रकाशन! पूना ने घवरतापूर्षेक उचित मूल्य में हनेश्वरी विश्र भेज कर 
' इस काये में हमें सहयोग दिया है। महाराष्ट्र निवास कलकत्ता के युवा सन्‍त भी गोपाक्षक्षष्ण ठाकुर का 
अमूल्य सहथोग इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने में बहुत सद्ायक हुआ | इसके अतिरिक्त श्री पा. द. वीकशित 
एम, ए. (प्रकाशक महदाराष्ट्रविरतार) श्री शास्ताराम परशुराम काले महाराष्ट्र रीजनल' लायपेरी पूना, 
आशा पं, श्रीकष्ठ शाखी एम, ए. स्नातक ऋषिकुल दरिदार एवं श्री के, लक्षित भावि बस्धुओं के 
सौजभ्यपण सहयोग भी इस कार्थे में मिले है । एतद््थ धन्यवाद । 

धम्यवाद के इस असझ् में अपने सुदृदगुर विशाभारकर, कविरसत्त श्री अमीरचस्द्र जी शास्त्री, साहित्या- 
भार्य, स्मातक ऋषिकुक्ञ हरिद्वार को भी नहीं भुलाथा जा सकता । हमारी गगी इच्छा थी कि यह कार्य उन्हीं 
के थोग्य हाथों से होता । गृल दोहों फे छपने फे समय इस विश में प्रयत्न भी किए गण | किल्‍्तु कई कारणों 
ते आपका अमूक्य समय इस कार्य फे लिप मे मिल सका। और अगस्या पह सम्पादस भार मुभ जैसे 
योग्य व्यक्ति फे हाथों झा पढ़ा । मराठी भाषा, विषय, साहिस्य आदि का अपेक्षित क्ञाम त॑ होते हुए भी 
इस कार्य को हाथ में लेता दु।साहस साञ्र था। अतपव काक्षिदास फे सफक्ष ब्याब्याकार आये बत्शभ 
के शब्रों में कुछ हर फेर से हमें भी यही कहना पढ़ता है---कहत तो भी शानिश्वर की दिव्य बोणी | और 
कह पसकी व्याख्या करने बाले हम जैसे अत्यक्ष व्यक्ति !! ऐसी अपस्था में हमारा यह प्रयास टिम्वटिमाते 
धीपक के सहारे बिंशोल राणप्रसाव में प्रवेश करता है । 


(जानेश्वर्बंध! कुंत्र, व्याख्यातारों बय॑ छु।। ! 
तदिद॑ मन्ददीपेन, . राजपेश्मप्रवेशानभ || 
भगहनी, सगडला विनीत॑-« 


(मध्यप्रदेश) ->वैशीशंफर शास्त्री 


“आरति गांइय गीता जी को” 
झारति गाइय गीता जी का, 
तानामृत निधि सब श्रुती की ॥ टेक ॥ 
लीर उद्धि तट शिव पर बानी, 
बर्शन समत उप्रा हरपानी ॥ 
उतर मे दीनह सुभत भलसानी, 
तब मतयेन्द्र कहत हाँ ही की॥ १ ॥ झभारति० 
मोननाथ कहि प्रति चोरंगा, 
पान प्रकाश पूर्ण सब धंगा। 
गोरसनाथहिं पुन! उमंगा, 
देकर योगपट्ट झभिपेकी ॥ २ ॥ भारति० 
कमश। गहनिनाथ सन बरणी 
निभ्तिनाथ से कही मनहरणी । 
हैननाथ लहि भव-निधि-तरणी, 
तानेश्वी प्रकाशित मीकी ॥ १॥ भारति० 
कम उपासन ज्ञान प्रकाशनि, 
प्रयहूं काणढ भवरोग-विनाशनि | 
हैतभाव भन्ञान विनाशनि, 
ऐक्यतत्व सर्वेश्ध यती की ॥४॥ भारति५ 
संत गुलाब पारहुरंग नाथा, दे भादेश गणेशप्रसादा । 
कर भाषा पथहि झगुवादा, हमि दोहा ज्ञानेश्वरि नीकी ॥ ५ ॥ भारति५ 
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थ्री ज्ञानेशवर प्रहाशाज 





भू पं।। जी धर पी « 


( रे ) 


पस्तावना 
(सम्पावक-बवैणीश हु र दास्त्री साहित्याचायें बी.ए.) 
यरकृपालपमाभेण भसहिषों वेदपारग। । 
शानेश्यर॑ तमाचाये बनन्‍्दे पढ़ा झ्षलिप्ुदा || 


(भ्री गुल्लाबराय महाराज) 
झामेश्वरी भीमक्गवद्गीता की एक रवतन्त एवं सरस व्याख्या है। इसकी रघना महाराष्ट्र के 'अवत्तारी 


सल श्री शानेश्वर महाराज फे गीता पर पद्म बद्ध प्रधचन द्वारा शक संबत्‌ १९१२ में अहमद्मगर जिक्षा फे 
नेबासें नामक स्थान में हुई । मेबासे प्रवरा' लदी के पुण्य तह पर बसा है। यही भोदिनी राजा फे मखिरि 
के निकट गुरु श्री तिबुतिनाथ तथा उपस्थित सम्त समुदाय के सम सन्त शिरोमणि भरी क्षामेश्वर के मुख 
से यह कद्यानल्‌ से पमइती शानोत्तर भक्ति की गंगा बही । तब श्री शामेश्धर फरेषत पखह षपे फेथे। 
उसकी सग्पूए 'गीता-कथा! मरादी के 'श्रोवी!' मासक छम्दों में हुई, जिसे कि पास ही येठे समिदान कं भाषा 
ने पोखसी-मड़ कर किया | 
/हादश शत दादश शके, करि टीका शानेश | 
साधु संचिदानन्द तें, सादर लिखित झअशैष |”! 


(गीता झामेश्वरी! ऋ० १८४०--१४१०) 
शामेश्बरी फे पुरतक रुप में सामने आने का बस, यही संक्षिप्त इतिहास है। गीता विपयक इस 


काव्यमय रघता-प्मन्ध का समस्त तश्वश्ञान हैत-अहैत अथवा संगुण-मिगुण के ऐेक्य पर आधारित है । 

(उच् तरवज्ञान, मौलिक वियार-प्रगश्भता एवं ममोरम' शब्य-्सीप्रण के कारण यह प्रभ्थ मराठी 
साधमा साहित्य का अति मेरणा-क्षोत घना । भारतीय बाइमय के अध्यात्म विषयक प्रस्थी में इसका 
मह््थपूण स्थाम है ।" 

शामेश्वरी के रथयिता श्री ज्ञानेश्वर इस संसार में कुक एक्कीस पर्ष जीवित रहे । इस थोड़े से समय 
मैं स्वासी रांफराबार्म फे समात झोगेर्वरी, अमृतासुभव भारि अध्यात्स विधयक एम कोवि के म्रध्यौं के 
लिमाण के कारण, तथा सैंसा से बेद मस्भोधारण करवामा, जद भीस को भक्षाता,द्ामेश्वरी के शोखक 
सबितानख धाया के सत शरीर को जीवित कर देसा झादि क्ोकोश्तर यौगिक चमस्कारों के कारण और सभे 
साधारण कै क्षिए कल्यायाप्रद भागवद्धम सुक्भ धत्ता देसे बाते रैषी गुण सम्पन्त महा पुरुष होभे के नाते 
इन्हें महाराष्ट्र में साशात्‌ भगवान्‌ विधा का अषतार समझा जाता है । 


ओपन पृत्त--- 


गोदाबरी मे उत्तर में झापैगवि तोग का एक रथाग है। यहीं भी झ्ानेश्वर के पूमेज कुलकर्णी 
( पदवारी ) का काम करते मे | राग्याश्रय के कारगा इता कुल का बढ़ा सरगान था। भरावफझक्ति का पीभा 
इस पधंश में स्वर्य योगिराभ गुरु गोरज्षताथ ने लगाया था। इसी पविग्र कुक्ष में गोबिख पता हुए । इसें 
तथा इसकी पत्नी तिशाभाई को गोरशनाभ के शिष्य गहसीनाथ से अद्योपरैश मिल्ला था। दीधेकात तक 
बेदमाता गायत्री के पुरश रण से इगहें एक पुत्रसत्म की प्राप्ति हुई। पुत्र क्या भा, यह तो "आंखें बाला“ 
विषेषशीक्ष--मूतिमसत बेराग्य” ही गोविशपशा मे घर जम्या था | इंसका सागर रखा गया 'बिटुल परत! | 
पेठण में मामा के घर ही विद पश्त को बेब-शाक्न-पुधाणादि की शिक्षा मिज्ञी और फिए आलखी के 
कुतकर्णी सिधी परत क्षी कम्या रुविमणी माई से विषाह हो रायया | विवाह तो मे थे करते। पर, स्वप्न गो 
वित्त भगवान के आविशानुसार तू चाहते हुए भी इसे इस जग जजाता में फयता पड़ा । लेकिन, इसशे 
हमे एस छझारयणड भैशाग्य में कोई असर सहीं पड़ा। रात-विल हरि कथा, लास-संक्रीतेतल, धम्त भेत्रा !| 
छपकाश कहां ? जो घर की ओर ध्यात हैते । संबधिबाहिता रविमणीयाई की इसके मे रंग-हंरा पल से 
थे। श्सुर सिधोपात तथ। ऋगय घर बाते इस्हें संसार की ओर मोहते का जितता। प्रधात काने जतना ही 
इसका जमाजात बैरायय शरीर हद होगा जाता था। प्रबृत्ति शोर तिगुूथि की यह रासाकसी कुछ समय 
पक्षी पर प्रभण्ड बैंराग्य की सबी क्ाप्त के सामने ये तितलरब सांसारिक प्रकोभत कब हक दिकत | 
बिदं् पर का अस्त इतसा पत्र हुआ कि ये घर. से भाग कर काशी बढ़े गए और बहा समा 
रामाभ ७ से “अफेक्ा हूँ, सत्री-पृत्र आदि का बत्पस महीं है! इस प्रकार पूछ घोक्ष कई विधिवत सत्यात्ता 
भग की दीक्षा के क्षी। केकित, इस एक भूठ से बसके जोबन के सारे साथतानध पर कोंठे पिछा दिए ! 
बाण ये विद्ुत्ष परश से रवासी चैतत्याक्रम परत गए। कुछ प्तथ पश्मात्‌ इसके गर स्वामी एत्ाज्नल 
ती्भयात्रा करते हुए आक्षारी पुँचे। संगोगवश घहां सीमणीबाई भी आ गई और स्वाभी की भीए 
गभ्भीर भूति के सामने परमननद़ा से प्रणाम किया। इशर में स्वासी से “पुत्रवती सम” यह कह कर 
आंशीभाव मै दिपा। इस पर पक्िशीभाई हंस पत्री। स्तरासी ने हंसने का फापणा पूछा तो उश्चले सष 
'है।तीं। कह सुमाया । उसकी प्रात सुनकर स्वाभी को यह लिश्षय हो राया कि "हो, भ हो सकिमणी का 


प्रति पता चेतालीतशताअम ही है। अतए थात्ा बीच में ही रोक कर थे धवितदीमा तथा सिधो परत 
के सीभ काशी आए | 








( 9७ ) 

अपने आश्रम में पहुंचकर चेतम्थाअम से पूछा तो परासे सब बात सच-सच कहूदी। पाता 
रवासी रासामख ने पिटठुल॑ फो समभाया,--'ससतानहीतत तरुण खी को छोहकर सन्यास अहंण फरने से 
गुर और शिष्य वीनों नरक में जा पड़ेंगे। इस कारण तुम पुत्रीत्पसिरूुपी पिशुऋरण से मुक्त होसे तक 
शाक्षोत्रित पूदरथ घ्म का पाज्षत फरो |” गुरु की आशा रो बिहुअपत्त रुक्मिणीयाई को तेकर आक्षणरी 
8 आए। सम्यासी से फिर गृहस्थ बस राप। और यथा समय रुविमणीषाई से उसकी भार सम्तातें 
हुई--सिथुतिनाथ, क्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताधाई। 

विद पन्‍त मे कुट्ुम्थ का पसारा पीला पो लिया किन्तु उससे गृहरथी की यह गाडी आगे खिंभी 
नहीं | सम्यासी से गृहस्थी बनने फे कारण समाज में उसक्षी रिथिति थड्दी विकष्ट हो शई भी। उस दिलों 
महाराष्ट्र में शाक्षाभार का पालन घड़ी फदोरता रे किया जाता था| बिड्ग जैरो “आरबृपतित” की जाति 
में गिला लेने की शाओं में कोई व्यवस्था! में थी | ता रामाज रो पहिष्फूत हो जाने के कारण इस कुटुम्म 
पर विपत्तियों के पर्षेत दूठ पढ़े। बिट्रृक्त पन्‍्श को कोर :पिपय-वास्पट शर पापी समभते थे। रागाण सो इसका 
द्शेत भी पाप समझा जाता था। मिधूसति, शानेश्पर झआावि बश्चों को क्षदफे “सम्याली के म्र्ये” कह कर 
छेद़ते थे । समाण के इस अत्याचारों से तंग आकर पिठुत्ञ को सगर से दूर इस्रायणी फे तठ पर भोंपरी 
बनाकर रहता पढ़ा | केकित, इस सब बातों से विद पन्‍्त की सभत शांति पर फोई असर न पढ़ा | रात- 
दिस नामस्मरण और शास्त्री के स्थाध्याथ हारा ये ख्िस की शख्स शारित को वियक्तित नहीं होते पते 
थ। झडइमे जरा घड़े हुए तो पनके उपसयम की चिश्ता हुई। किन्तु, वआारूद़ पतित! के इस बच्चों फो 
गायत्री मन्त्र की दीक्षा पैसे बाश्ाआधाण समाज में कहां था ! अतपकष एतपर्थ कोई यश्चामुप्ठात करने 
के किप ये लोग ध्रयस्थक सासिक चत़े गए | बहां अद्वागिरि की परिक्रमा करते हुए राश्ते में पक्ष भयासक 
शेर साममे ध्या पढ़ा | एसे वेखकर सब प्र।णरक्षाथे इधर एघधर भागे। इसी भसगवष्ष में मिग्ुत्तिमाथ रात्ता 
भूकफर एक गुफा में घल्े गए। बहां गस गोरशनाथ फे शिष्य गहत्तीनाथ भैठे तप कर रो थे | भालक 
पे तेजत्वी भीर स्ोम्पकूप को देख प्रिकाशज्ञ योगी-गहसीसाथ से एसे ज्ाथ सस्प्रवाय-समात्त भोगमार्भ 
के प्रधार का एशम साधन जामकर शपतना शिष्य बना जिभ्ा | गुफा से बाहर हमे पर मिभुशिमाध्र ने 
गुरु से प्राप्त पही भगषत्तत्व शत्तिश्वर, सोपामबेव और गुक्ताबाई के हाथों पेकर उसे कृतार्थ कर दिया । 
यात्रा समाप्त कर जिद भात बच्चों सहित घर बापस आगप | अप, तीभीमुष्ठान हारा देशसाहं को झमुधूकष 
करते का प्रथत् तो इनके हाथ क्षी घात थी, सो कर किया | किल्‍्तु, बच्चों के उपलयस की समस्या का 
समाधान वो शाइयणों के ही द्वाथों में था! इसलिए अग्र कोई अस्य घपाथ से पेख सह्यनिष्ठ बिद्कुत्ष बर्शी को 


( रेप ) 


इस जातियहिष्काररुपी सारकीय यर्णा से बचाते के लिए कठोर से कोर प्रायश्धित्त करने को तैंथार हो 
राद। ये भ्रातदी के आाद्णों फे पास गए भोर साहाज पृएअबत करके प्रयश्चित्त की उ्यपरथा भांगी। भाहगगों 
के पास तो एक ही तराजू धा--शाक्ष | पोभी देखकर घर प्रहासण्जली से एक रबर में ब्यवरधा दौ--तुर्ह्वारा 
अपराध इतना बड़ा है कि देहास्त प्रायम्मित्त को छोड़ पमेशाक्रों में इसके किए अभ्य कोई ब्यवस्थ।! सही 
है।” आशा की इस भाधुरी आशा को शिरोधाये मानकर विद्वुक्ञप्स सपरतीक्ष प्रयाग गए और बढ़ीं 
परियेणी संगम में अपने मश्व॒र शरीर का अस्त कर विया । 
सिद्वुतपर्त के इस दैहारत प्रायश्चित के बाद लिगूतिनाथ, हमिश्वर आगि भाक्षक्तों की दशा और 
भी शोचन्तीय हो गई। उनपर किसी को कपास आाई। शुष्कास्स सिश्ा तक मुर्क्िज्ष से मिह्ती थी । 
कसी कभी दृणण-पत्ते, कस-यूज्ञ खाकर तो कभी तिराहार रहकर ही गुजारा करता पहता था । कुछ चारा 
तवेखयें अपने पैदूक स्पाल आपेगावि गए; तो बह भी फुदुन्धियों से पर्हें घर में शहीं धुस्ने दिया 
और इसकी सारी सम्पत्ति हृशप क्षी | अत भे फिर आक़दी बापस्त भा गए | 
विपत्तियां झाई। पर बार सभ भक्षा गया। किन्तु इससे श्रै्ञोक्ध को ही अपसा पर समतभते 
पाते इस जस्मजात ज्ञाभी बातकों को कोई तु।ल महीं हुआ। फिर भी प्पसयत की समस्या हो पूर्षेधत 
(हित ही थी। रघरुपामल में सिमाम लिलिल भैतस्यह्प सिधृत्तिताभ को तो पक्रोपधीत की घतती जिश्ता 
महीं थी किंतु कुक्षपत की रशा के पशपाती आामेश्वर के कहने से ऋरम में आाक्षस स्वयं आादाएँ के पास 
१६ुंने । इस बार आइाण हुछ रपातु थे । उन्दंनि बाककी को समझाया कि “गदि तुम पैंडएा जाकर बह 
के आइाणों से शाद्धिपन् ते आश्ो तो हम तुम्हें जाति में मित्रा कोसी ! इस पर मे दसते-सलेजते रैठणा 
पहुंचे । पैठ५॥ एस दिलों कर्ते४ शारत्रह जाह्यणों का राह भा /समयासी के बच्चों के आते थी खबर मगर 
में बिजली की तरह फैल' गई। जाह्णों की एक बहुत बड़ी सभा जुटी | भालकों के पहोपषीह के क्षिप 
कोई व्यवस्था ढूंढ तिकाजता देद़ी स़ीर थी । भर्मशार्ओं को घड़ी मारीकी से देखा गया | दिभाज परिडवहों 


" कैशासांधरे हुए । किसतु, अध्त में रहते भी कोई अध्य पपाग इसके उद्धार का ले रेखकर यही व्यवस्था 
/: री कि; हुस बोग “उश्पथा कुकषक्राए हो। अत। शात्र दृष्टि से वेषत पक्ष उपाय है कि अनत्य भाव हे 


मात का ऋत्ुसरण करो । शीज़ अवुत्ताप करो । भौर गौ गधा तथा हुते को समान भाष से प्रणाम करो ।' 

सभी विसर्मित हुई तो कुछ भद्मश्त युवकों से इस प्राज़कों को छेदणा धुह किया। पक मे पूछा, 
पुर्दाण मास क्या है (! एत्तर सिज्ा 'जामेश्वए' अ्रधोत्‌ प्राजर को एक समझते पाना और सकल 
सिगसाशम शाखें में णो हात भरा है उतका ईएपर | "हाभेरवर की इस होहे मुह भप्ती बात को सुत 
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कर उस पूगेप्एंडती, में 50% मजा गधा । पास ही पक मैंसा चर रहा था। उसकी ओर इशारा करे 
पक तुसरे थुवक्र मे दर्यर्य से कहा, “तब तो यह मैंसा भी थेदों का श्ञाता शामेश्यर है।! “अवश्य, 
जञ,मेश्वर ने एचर दिया और मैंसे फे मस्तक पर हाथ रखा तो बह जोर जोर से येदमस्त्रों का ए्ारण 
करते खरा गया। पह दैख शास्त्रीय सामान्य-विशेष भौर विधि-निषेध में ही एक्षमे हुए पद-धावय प्रभाणआ 
एस परिदतों फे आश्रय का ठिकासा से रहा। झ्ामेश्बर का यह “मे भूतों मं भविष्यति” चमस्‍्कार देख 
कर परिष्ठतों को बढ़ा पश्चात्ताप हुआ | और एस्ह्ौंनि इस दैभी विभूतियों फो शुद्धि पन्न दे दिया | 

अब तो वातावरण ही बदल गया । सब इस पर श्रद्धा करने लगे । कल्त के सिखारी--पतित--श्रीर 
जातिबहिष्कूत भ्राज योगीराज पूष्प और पापों से छुटकारा दिलाने वाके महात्मा समझे जाने करें| 
भर्तों की भीड लग गई । स्त्सझी पुरपों के भामद पर थे क्ोग पैठण में ही गोदावरी फे किनारे कुछ फाल 
तक रहे । पहीं शानेश्षर ने शह्ूराघार्य फे सथ भाष्ण, सूत्र मन्य, श्रीमद्रागबत आदि म्रस्थ शेख बातो | पैठण 
में कुछ समथ रहकर वेश म'च्र भोजने बाली भेरो की साथ के थे शोग नेवासे को क्षिए चक्ष पड़े | शर्ते गे अआके 
नागक स्थान प९ भी शा्ेश्वर ने सैंसे को समाधि दे दी | भैंसा भुक्त हो गया। झामंश्षर भेवासे पहुंचे 
तो वहां पक्ष सती स्त्री अपने सृत्पति का शिर गोद में लिए रो रही थी। झामेश्वर की पसपर पंथ! भा 
गई । सुध्युतप का सलाम पूष्ा तो कोगों ने बताथा-सबिदानख । शामेश्वर से स्त्री को धर्य बंधे हुए कहा, 
भत्ता, 'सत्‌ पित्‌ आात्रख कही मय है ? और शप पर अपना परह-हरत रस दया) उस असृतस्पशो 
थे; मिक्षते ही गुर्शा जी छठा | यही सबिदानख मावा आरो जाकर हासेश्वरी फ्रे केखक हुए। इसी भेभा 
मे शार्मेश्यर का सबसे बढ़ा धमत्कार सामने श्राया--झ्ानेशवरी! ! गद्मां मोहिसी राणा फे मखिर से कुछ 
वर ज्ञानेश्यरी रम्भ' है। कहते हैं इसी सथास पर इस अभिनव गीता-कथा' का प्राहु्भाव हुआ | खमग्भे 
के पास चारों भाई महित बैठते और सम्मु|य अरद्धालु सतत समुदाय) अपने घड़े भाई ओर मोतवाता 
गुर श्री लिपुत्तिनाथ की आज्ञा से शामेश्यर ने जगवुद्भाराध यह मिर्मज्ष ज्ञासआांगां प्रकाव की। कभा 
कााभग तीम साक्ष तक अली | गारह घपे की बात्यावस्था में कामेशवरी प्रएभ की गई थी और पथ्रह 
पर्ष की अवध्या में समाप्त हुए। जानेश्भर का यह क्षोक्रोत्तर विभूतविमरव इतिहास में अमर रहेगा। 
गिरी का विशेष परिणय हम शाशे देंगे | 

हामिश्वरी समाप्त करके शानेश्वर अपने भाई अहिम कौर सबत सगण्त्ती के साथ सीधंथान्रा के किए 
मिकत पड़े | इस ग्रात्रा में विसोबष। खेसर, गोरा फुरहार, भोजा भेक्षा, सरहरि सुन्तार झोर दर्णी सामवेष 
काति संग्त ज्ञामिश्वर भो माध थे । यह एक भगवकाक्तीं का मेत्ा था। यहां सभ समास थे । भगवश्मेत 
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की गभुरिता का प्रताद रामको बिता किसी सेदभाव के स्रतान रूप से मिलता था। सभौ प्रेस के पु" 
गे | "राम-छष्ण-हरिए यही एक धुन सारे रासे आकाश मे गूंजती रहती थी | शाल्टीय विभिनिरधों की भैरी 
श्राधारगूलक धार्मिकता की भांति भव्तित्सावता पस्तस््ष नहीं छोती। यहां हरि की भभने बाल रात हरि 
के ही आत्मकूप होते हैं। सब सर्तों से छकमैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गशुश। हवारिका, शिरितार 
आप तीथों का अमण किया। अमैक स्थानों पर झ्ातेखर ने ग्रेरिक चमश्कार विल्वाप भऔर लोगों के 
हव॒य से भेदभाव का कच्चड्ा वूर कर अक्षय झानल का गीत बोगा। तीर्माष्मा समाप्त कर सभ सा 
अपने अपने स्थानों को घते गए । शामेश्वर अआाह्षली आ गए | 

शामेश्वर मे योग के साधना मार्ग को सर्वेगसप्रिय क्षोक्ोपकारी प्रमाने के काय में भी झत्यान 
महस्वपूर् भोग वास दिया । उस दिनों तापी के तह पर सिद्धाश्मम में भाजझरैव ताम के एक सिद्ध मोती 
रहते थे। भूतभाषत भगवान शहूर के प्रसार से ये चोरह विशधाओं, भीसद आता और रब सिद्धियों के 
मालिक थे। दुनियां को घड़े बढ़े अराश्र्गप्रद गौगिवा चसश्कार दिलाने और सी वर्ष की अबश्या पूर्ण हो 
जासे पर काह जम्र इसे हरे आता तो ग्रोगमत से प्राणी को जहायागब गों पहैभावर दुस दि अफते 
पाधिष शरीर से बाहर रहते थे। काका दशाह तक इसकी मतीक्षा करने बता जाता तब सयारावें दित यों 
पुत्ाा एस शरीर में छा जाते थे | इस प्रकार ने काल ऋक्षता करके १४०० बर्षों दक्क जीवित रहें । पा 
“पक्ष प्रेभज्षत्षा के अभाव से उसकी मे सारी कक्षा विकत थी |" इस योग लिखियों के अहक्का? के कारए 
सर्मक्ाधारण इसके अलौकिक स्यत्तित्व से काम महीं पश सके । मे अम-्सत्पर्ठे से हुए एक अजाड आला 
पयोति में ही मे रहते | हैं, शिक्ष-महन्हाधी आदि तामझाँमिं की अपाधियाँ-शातों शीकत-- 
इसे बहुत पौता रखी थी । कही, इसका रहुत सहत्त एक दूसरे ईश्वर के समान ही था। क्षाभेश्वर की 
अतीकिक ग्रोगंसाम०्म की श्चा जब इसके कार्ती में पह़ी तो इसकी इच्छा पसले मिक्षने की हुईं, १९ इक्तो 
धड़े योगीरागः एक आातक से सिने कैसे जाते ! 

अत पहुते हमिश्वर कैट ग्ोगैशर्य भी परीक्षा ऐोगे के किए भाजरेव ने पक कोरा' काशत ही बतके 
प्रास, सैंजदिया। कोरा कारान देख आतेश्वर जाते गए कि भाज़देश फितने पाती में है। बत्तर में गुरु श्री 
सिदुलिताथ की आज्ञा से शामिध्रर ने बसी कोरे कागम पर ६४ औषियों बाला आत्मणोध से पूरी 
भाजवेवपासप्ी मामक प्रसिद्ध पत्र लिखा, जो कि माही सल साहित्य की असूृक्य मिधि के कप में 
प्रमक्ता जाता है।इस पत्र में हामेश्वर मे बह़े'ही मुलर ढंग जे अध्याकप्तज्ञात को रहत्य भाजरेव को 
तमसाया है। हरथ और अंदाय सम एक परमाधातश्त ही है । हह हर और दरोत की प्िपुरी जब 
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समाप्त ही जाती है तब वहां एक आध्मतत्व के अतिरिक्त और कुछ गंध नहींल्‍रहता। इस कारण एक 
बरतु की तीन समभेता आरित है | एकल्व ही चरस सत्य है। चाज्वेव, हम-तुम में कोई भेद नहीं | फ़िर 
हमारा तुछहारा संबाद तो मुल्त फे दपेण से मुख फो देखता और शण से शल को सुमने फे समान दी है | 
' प्यारे मित्र | तुमले मिल्षमे के लिए छद्थ सें बढ़ा उक्षास है। बैसे तो परमार्थरूप से हम तुम पक्त हैं। 
किर यदि व्यवहार हृष्द्या हम मिलें भी तो यह हसारा मिक्षता ऐसा होगे जैसे कि ममक् की डेछी समुद्र 
से जा मिश्ले। मामरृपायीत आत्मामल के असम का पान कर भ्राज्नवेष, तुम सुखी रहो !!! संश्षेप में एस 
पत्र का यही भात्राथे है । 

चाजदेव मे पश्न पढ़ा तो १४०० शिष्यों सदित शेर पर सबार होकर ज्ञानेश्वर से मिक्षते गए । एस 
समय शामेश्वर अपने भाई भदितों सहित पत्र धूढी दीपार पर बैठे सेल रहे थे | चाज्देव शेर पर बढ़कर 
पोदह सी शिशब्यों सहिय अआा रहे हैं! यह सुमकर झानेश्वर ने भी तहमुझप ही अगवामी की | शिस भी! 
पर थे गैठे थे पस्ती जद भित्ति को बताकर पराजजैब से म्िज्े। जह सिशि को 'भक्तते बेस चाज्नदेव का 
गये थूर २ हो गया। थे शेर से पतरकर शानेश्वर के घरणी पर गिर पढ़े। एनने हदय में सच्षे शान का 
पारय हुआ। नामशारण के महामस्त्र का सहारा किया तो योगसिद्धियों फी ण्पाधियों से पन्‍्हें छुट्टी 
मित्र गई । 

इस प्रकार के गेक लोकोप्कारी फायर करफे २९ बपे की अवस्था में शानेशवर ते णीषित समाधि 
हे ली। हातहे जद शोपासोव, गुझाओई और निधतिमाथ भी क्रो-जीन बे के भीतर ही समापिस्थ 
ही गण | 

वाने ध्री-- 

शानशवर को सगाधिरथ हुए प्राण ६४० वर्षा से भी 'अधिक समय बीत गधा । सथ से आज तक 
भारतीय जीवस से कितने उगार-चदाव आए किन्तु शानेश्वरी की कोकप्रियता में कोई कमी महीं आई। 
बर्षों में कभी कोई मीलिक रचता प्रकाश में आती है। पसे भी मनुष्य यदि हाथों से जो दे, तो 
प्सके पाल २ह बग्रा जावेगा क साय से अनते अध्मकत्यांण मे लिए शागेश्वरी को कठिम' से कठिन 
राजजैतिक परितितियों में भी आएणी से अधिक सुरक्षित रखा | गुहणाकक्षा के विकास से पूरे क्षोग' हृस्त- 
किलित प्रतियो के सहा? स्वाध्याय और भिल्यपाद हारा ऑदस्य करने इससे क्ाभ णदाते थे | किस्सु, इतने 
बड़े मरप को कंदाय कर हसा भी तो समके बस की थाने सहों ! कातासशर में इसके छाणर कितने ही शअशुद्ध 
पाठ, औपक छवि दीप झा गाए | लखन के प्राव रे जानिश्यरी की कई ओवियां अशुन्ष हो गई । माज्मति 


( म० ) 

लेखकों के जो मन भागा पैसा उस्होंने लिखा, और इसरी शा इधर-उधर ही गए । अतः इस दिशा 
में ध्याम देने की आवश्यकता हुई | 

आज से क्राभरा सादे तीस सौ वर्ष पूषे-ाह्राराट्रीय ससय एकत्राथ महारात मे अनेक र्थारनी मै 
अनेक्ष ह्रसलिखित प्रतियों का संप्रह करफे प्रमश्नपूषेक समको सिज्ञाकए जो शाध्य इधरए-प्रभर हो गए भे 
उनको हीक किया । 'पाहुशर में आगज्ध” ओवियों को शुद्ध किया और प्रग्ध संशोधन का सह कार्य 
समाप्र करफे हामेश्वरी फे अश्त में लिख दिया कि “असूत परो लेकर रखी गई इस थाक्षी में जो कोई अपनी 
शोगी मिलावेगा। पसका यह प्रयशत अधूत में क्र मिक्ञाने के समान दोगा।" इस तरह सम्स पकत्ताश 
महाराज ने हाभेश्वरी की प्राभारिक्ष अति तैयार करते का प्रगध्त किया। सश्यितातल बाषा दरारा लिलित 
शामेश्धरी तो कही मित्र ले सक्ी। अता भिन्न सिन्न हरशकिकित प्रतियों के आधार पर हानैरश्यरी का 
प्रामारिक्ष संस्करण तैयार करते की विशा में पेतिहासिक विद्वान आज मी प्रथत्तशीक्ष हैं| 

झारी हम क्ञामेशवरी के कांग्यांशा को ते छोड़ी हुए अध्याधलाए के कप में प्रथा का पतिन्मध्या विंधेग 
व्रत प्रस्तुत कर ऐ हैं। ताकि हिंदी के समाभ्य पाठक कविभृपत! थी राणेशप्रसार अप्रवात्ष परत 
पिरधित झ्ञामेश्वरी के प्रसतुत पशालुवाद का पूरी तरह से विषयन्मतैश पूर्णण रसाधादश बार सके । किस्सु 
पहले यह जात होमा आवश्यक है कि हामेश्बर कोरी प्रतिपनाीता ही नहीं ।ै। क्ानंश्वर मे गौतार्ध 
को आअवातन/ सुलभ पंताने के लिए भमत्काएपूर्ण आतंकारिक भाषा में बहुत विज्लार से प्रश्तुत 
किया हैं। रीता के ७७० कछोकी का पविश्ताए क्रासग बाएं शुता अधिक ओवियों मैं है। इशमें श्ध 
का करीप दृशर्मार भंगक्ाभरण, गुससुति, मातभारत, गीताप्रशंसा; खव4 के विनगपूणों बपृशार, श्रोताओं 
से ध्याप्त देने की प्रार्थतां; इंधणर्गुत प्रेस, अजुत् साग्यमर्शता, संगय का साहिक प्रेम भादि गीत। से 
बाहरी विषय! प५ जर्ण किया गया है। ९, ३, ४६ ७, और पे अध्यागों को छोड़ कर हात्य सब अध्यात्री के 
उप्षमोप्संदार में तवा ऋध्याथों, के अधर सी गरधात्थात एम अधिरिक्ष विषयों की पर्ना है। गह बहिरत 
भागमैवज्ष सुतिपरकंती ही हैं।। 

अभ्याक्रतरंब से पूरे यह! अंश परम परषारेध तथा ल्राततित है | क्षानेश्वरी से इसे अताग कर हेसे 
से प्रत्थ भा धीलपे पश्माप्त मात्रा में श्ीण हो जाता है। तथातवि सामाम्य पाठकों के क्षिए ज्ञागेश्घर द्ारा 
प्रतिधादित गीतांग तक सीगी पहुंचने में बाधक देख इक्षे भागा को आरी दिए शाते थाके अध्याम सार' 
में से देकर परिहीष्ठ में ही विस्तार से रैस ठीक दोगा 














अध्याय ४ [ ४९ | 


(_प पुरुष हो जानते हैं, किन्तु जो अज्ञाती हैं, थे सेद सुद्धि रो मासाबिध कामताएं सत्र में रखकर अनेक 
थी रेमताओं की पूरा अब करते हैं झोर कर्मामुसार उसें फप भी मिलता है, क्योंकि कम के अधिरिष। 
[का का देने बला कोई दूसरा नहीं है । 
हसी प्रकार प्राह्रणाति बार बर्णों में भी मतुष्यसाञ्न एक हैं। फिर भी प्रकृतिभन्य शुखा-कर्गी के 
व से मजुध्य चार भेतों में मंद दिए गप हैं । इस तत््य को भज्जी भोति ममसकर प्रत्येक मनुष्प थदि अपनी 
गग्यतानुसार कर्म करता रहे तो वही कर्म उसे संसार-अन्‍्ध से छुड़ाकर सोचा तक के जायेगा । जैसे शुने 
।ए बीज से अंकुर नहीं फूटता बैसे ही श्ञानार्नि में तपे 'लिष्काम-कर्म! बम्धक नहीं होते । 
कर्म-अकर्स का विचार करते समय अच्छे अच्छे दरखृर्शो भी 'बकरा जाते है। इन सब किया 
5 में महत्वपूणे विचार बस एक ही है कि समृप्य कर्म करता हुष्मा भी रबय॑ को मिष्कस समझे । 
| का सह होते हुए भी फल की आशा से रखे । यही हद भाषणा मैष्कस्य की फं,जी है। जिसे यह के मी 
सेल गई बह गद्ारप पुरण शब्तोष के घर से बैठकर आध्षाब्रोध की रसोई का आस्था कैसे नहीं 
प्राता। शमगावुरार गे जो कुछ आप्स ही जाए उसी से यह संवुष्र हो जाता है। अपना-परश्रा 
॥ प्रसके मिफद तहों रहता । हैतभाष के नष्ट हो जाने से सारा संसार उसे आधाषत 
प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए पुराष के लिए करे की प्रुथम सत्ता कहां है। और 
धह सहन कीला बह यह्ञन्पागादि सित्य सेसिलिक कर्म करे भी तो मे सथ करभे अच्त में "उसके आता- 
स्पकप--मक्यभावना--नीं ही तीस हो जाते हैं। ५जो कम है वही अदा है? इस प्रकार की समयगुझ्धि' रो किया 
गया करे भी सिष्कर्तता है। थेदों में 'जूब्प थज्च” आदि बहुत रे यहाँ फा विधान है। किन्तु जैरों नक्षत्रों 
का तेजी मैमव सूर्य फी बराभरी सहीं कर सकता मैसे ही थ सब यश शासथक्ञ फी मरागरी हीं कर सकते । 
ज्ञान के सदश प्रिग्र पस्तु संसार में दूसरी नहीं है। इसे प्राप्त करने की थावे इरुछा हो तो सब प्रकार से 
समन्‍्तों की सेवा करो । अमिमान छोड़कर अमध्य भाव से उसके चरण गहों। फिर जोन्‍जोीं भामने की 
इच्छा हो, मे पूछते ही बजा वेंगे। उससे अ्भ्ताकरण को बोध होगा। मोहास्धकार दूर होकर आरित 
पक ह्याभीह्‌ रो छुटकारा सिज जायगा। गन फानारहित हो जायगा। है अर्जत्त, गति गहातेगरधी 
सूथ को कसने के लिए कोई कसीदी मिक्ष सके और: आकाश को थवि एक गहरी हें बाँधा जा सके तभी 
शात की बरागरी का कोई उपसान्त इुंढा जा सकता है। ज्ञात हारा प्राप्त आध्मसुण की चाह तभ,जाते 
पर विपयों के प्रति धुणा एत्पन्न हो जाती है । इख्ियों। के एत्पाव समाप्त हो जाने पर ज्ञानी करे का कर्ता 
झपने को नहीं मानता | भद्धान्युद्धि से सम्पप्त क्ञानवान फे हृदय में शारित विराणती है | 


[ ४ | गौता ज्ञागेश्यरी संक्षिप स्त 

जिस प्रागी को पक्रित्र ज्ञान के श्री रूयि ने हों। जिताने तसा पका संजधारिय की रोबा चहीं जे 
उसका परलोक ती दर रहा बततगात जीबत भी तिसर बितर हो जानता हैं। ऐसा विपस-हापर पृरुष पे। 
है। क्षात गे संशय वर होकर गले और बुद्धि के गल भुत गाते ई। इसलिप अनज॑त्त, अ्रम्त!काशा हैं * 
रशत्र राशय या अग दूर करने सुद्धार शैयार हो जाओ | 


पंचम भ्रध्याय 


"संगम ! कमे-स्यास और कर्मपोग इस दो गागों में कौज बेगइकर गार्ण है |! झजत की इई 
शंका का समाधान पंचम धध्याय में किया गया है । रास अध्याय हैँ ज्ञान की अत्यधिक प्रशेशा की 
और झा्त में झर्णुत को कर्मग्रोग बा प्रदेश देँते हुए कहा रागा कि बह गुद्ध से मुख मे प्ोऱे। हर्मा: 
इसका मम किर धुचिधा मैं पढ़ गाया । झठह। बहु झप्ते हल पहन का सीधी सादी भाषा हैं वह ओऔ€ 
तिश्चित उत्तर बाहुता था | इलकी प्रर्भता पर भीक्षृष्ण ने कहा "अ्रभेत, गशति कामश्णाम और कर्तबोत 
ये दोनों दी मार्ग मोशप्रद हैं. तथापि तारतस्थ का विश्ञार करते पर कर्मग्रोग ही सब के लिय सुगा सा 
सरता मार्ग दिखाई बेता है। किली सदी या अक्षाशय को पार करना हो तो शक जैसे स्रीाशक अर 


सभ के लिए सुक्म साधन है वैसे ही कर्मगोग जाली अज्ञानी सपके लिए तुराम सुक् तथा अत्त हे 
मोक्ष को देते बात भागे है ।! 


(ज्ामभार्ग में भी आती की भांति कुछ ने करते हुए लिएभैड भैठ जान मात्र ले काम नहीं बताता । 
हनी का सैष्मार््य लिराजा है। बह देह-इलियादि हारा कर्म करता रहता है किश्यु इसले इसके अक्रतॉपल | 
में तमिक सी भण्तर नहीं झाता। प्रपष्न में झासक्त मत जब विषयों से शाता पौड़ ऋर लि्चंत बम 
जता है तैंगे एृह दारा आएि संसार छोइने की भ्रावश्मक्ता सहों रहती। मिसके अग्ताकरणा में पौंकेध!' 
रस तरह के संकतप तह हो पाए हैं बह पपन्न में रह कर भी कर-सम्यात्ी ही है। आग के मु जाते पर 


अ्रध्याथ ४ [ ४३ | 
जरी राख कपास तक को नहीं जला सकती उसी प्रकार बुद्धि में संकल्प“पिकल्प की उ्याला जब शाश हो 
जाती है तब कर्मा में बांधने की शक्ति नहीं रहती | शिसने प्रपदूष ओर परगाथे का सत्य जात्त लिया पसके 
लिए जो सॉग्य है घही योग है, जो परमाथे है यही प्रपण्च है। जो सम्यास है यही संसार है। गिसने 
सांब्य और थोग दोनों को अ्रभेर रूप से एक जाता उसी ते संसार से प्रकाश देखा, उसी ने अपने आपको 
देशया । भिससे अपने मन से ध्रभ' को हटा दिया; गरु बाबय से हसे थी हाल से आत्म-स्वकृप में स्थिर 
फर दिया ऐसे पुरुष से कम हुए तो सी उसके सब कम धर्माधमेरूप क्ममन्ध से अलिप्त ही रहने हैं। उसकी 
बुद्धि से जेकर देह पर्यन्‍्त कहीं अहकार का साम तक नहीं रहता | इसी फारण यह सकाम पुरुषों की भांति 
कम करता हुआ भी कर्मकल् के सम्बन्ध में उदासी ही रहता है। ऐसा फहाध्यागी पुरुष हम सथव्वार वेह 
में रह कर भी नहीं रहता । सम्र कुछ करते हुए भी पुछ नहीं करता । एसी मैष्कस्ये स्थिति गे ६ तेम करने 
पाते पुरुष के हृदय में श्रम शारि। बिराजती है । यह इश्वर्षत्‌ है। इस जगत के आदि भ्रीज परमेश्वर 
को ही वेशो। वह कुछ सहीं करता किन्तु इस श्रिशुवश का विस्तार वही करता है। शगुर रूप धारणा 
करने पर भी उसके समर्थ निर्गृग-भिर्विकारत्व में अगुमाश्र की भी स्यूनता सहीं आती। गही बात झार' 
सम्पक्ष पुरुष के लिए भी है। "अह अध्याक्षि/ था "सबश्र समान रूप से रहने वाज्ा--सर्वव्यायक--मरद्म 
में ही हैं? ऐसा झप्ैतब्रोध मिसे प्राप्त हो गया उसमे तिए तीनों लोकों में कोई भेद्‌ नहीं। इष्ठ एव 
प्रतिष्ठ अवस्था के प्राप्त होने पर पस्तओे मन में किविचस्मात्र भी सुख-दु/|खादि विकार पैदा नहीं दोता 
श्रीर सांही कभे करते समथ इस्ियों फे साथ तावारम्य या गांद-सांठ करे उसके हारा विषयों का उपभोग 
ही षह लेता दै | 
इसके विपरीन अ,ध्मसुख रो बहिधित विपंय-लत्पट अजश्ञासी पुरुष बिपथों की मुगतंष्णा के पीछे 
पागजञ होकर अ्राजस दुःख भोगते हैं। विपयों मे सुख समभाना' सूखेता है। तुम ही कहो, कया सपे मे 
फन की छापा में चूहा आराम के सो सकता है ! विषयासक्त पुरुष थतरि बिषयों को छोड़ दे तो सहापाप 
माह रहेंगे ? श्ञानीतन विपयों के बु/खब र्महूप से भज्ती भांति परिचित हैं और इसी कारण थे इस भअप्त 
जाल मे दूर ही रदूते है | 
“कूल प्रकार की अशय झोर निःस्तीम सैंप्कर्म स्थिति को पहुंचे पेराग्यषाम्‌ पुरुष भैहधारी होकर 
भी साज्षात्‌ शरद ही 98। उसके पस्थराण थोग भाग में हदता की वही आचश्यक्रता है। थे भैराशय का 
आधार दे अ्रत्ताकरण से विपयों को बाहर निकाता पेफते हैं। फिर मस्नसिथम भर प्राणायास हारा 
विषयहीन मनोगूत्तियों को अस्तर्मुखी बना कर सम को पएकाप्त करमे सन को ही समृल सष्ट फर देते हैं | 


[ ४४ ] गीता ज्ञानेश्वरी संक्षिप्त सार 
जिस सभोरूप प८ पर यह संसार चिश्र खींचा जाता हैं बह पद ही भय फटे गया तो भैत सरोधर के 
सूखने पर प्रतिविश्य चर हो गाता है. बसे ही गगन सन ही सहों रहा तो आ भाषा विकार कहां फऐुँते १ 
इस कारण अद्यानख को प्राप्त हुआ पुरुष शरीर से ही जद्म मै ।" 

योगमार्ग का ह्तता धमस्कारी बर्णत सुत कर अत के हव्य मे इस विषय का अधिक शत प्राप्त 
करते की पर्काएडा भागी | 

छागे पष्त ऋष्पाय में शी भगवाव भोग किसे कहने है) इहाका अर्योस कपा है. और इसके 
अधिकारी कौत हैं झादि विषयों पर प्रकाश डालेंगे । 


बेंठा अध्याय 


है कप रहे 


क्री भगवाभ ने कहा, "झरज्ुत, संसार मैं गोगी और सम्पासी पक ही है। होठ पृथक मे मात । 
जैसे एक ही पु; को मिंसा प्िस्त हो गार्मों से पुकारा जा सकता है या जैने उच्च ही धाम को दी गारों। 
से जाया जा सकता है बैते ही साक्गमोग और विष्जाप कर्मगीश ये दोनों मां साधक को परजवा तक 
पहुंचा कर एक हो जाते हैं। पृथ्वी रैते सहग ही अहवुद्धि को विता ब्रुत्ञ आदि उस्वस्त करती है. अर 
पाते भीण आदि की अयेशञा महीं रखती, वैसे ही संश्रत्प का स्धा परित्याता करके मिष्काम माव से को 
फर्म करते रहते हैं; येंह्ी सस्याती हैं, हैं पार्थ ! खुश, थे ही बोगीश्वर हैं । 

योगढूपी पर्षत के शिक्षर तक पहुँचता हो तो कर्गाचरगा पी पराइंडी गत छोड़ी। बरमतिगरसादि 
हट यो! की पाटियां पा कप्फे प्ररीका हपी मंजिल तक पहुँच जाओगी। जहां झाध्य ( ब्रदा ) और 
साधते ( गौ ) का भे* सप्ठ हो जाता रैल्ल्यही समाधि है। बोगाढंड पृष्ठ आशमज्ञान की कोढरीएं 
' स्रोता है। अत। पसक्री इक्द्रियों के धर में विषयों का झावारभत मल हो जाता है। इखियां का करती 
रहती हैं. किप्तू अत्ताभरण के कामता रहित होने से पसफे जित्त में कोई विश्ञोतत ३३फसः गहीं होता । कही 


४ / ॥भराष्याय।॥, , ,,, । [ ४४ हे 

॥माशेण है, कि पानके कैहुय। के, क्रम । जा रिति। विराजती है ।, यह | थोगरियाति कहीं बाहर से प्द्वी, भाती। 
'सॉध्माता भ्रीता भी + हुसे। चल एह स्पवैग स्थिति से, भ्क्ा भौतत, किसे , क्या दे संकगा( है ? आरित भ्रो३ श्रज्ञाल 
।फ्रे-फीय्,से आध्मा|का-उड्बार।करने वाला योगी सभ्ध है।' मना, फे आमक संक़श्पनविकश्पीं के |फेहऋरं 
, यह करें मिश्या! “मैंफिरा” इस तरह के देदामिमास के क्िप्क्ा (रहते बाला,,व्यक्ति आप ही अपना: गैही 
है। सक्यी आत्मस्थिति को प्राप्त पुसप्र के, ,सासने सुल्-दु/खा।वि, वध चहीं टिक), जैसे भेभी से मिक्षज़्ी 

पामी की धारा! समुद्र में जाकर एक हो जाती है बैसे ही भोगी के चित्त में शुभाशुभ कम, भिन्न-शबरुभाव 


है [+/ 9 ॥ है! । न है । ुं रु । हर ह 

प्रथा लद्ीं रहते | चदाचर में. पकत्य का. दर्शन करने बोलें योगी की विश्व में भिन्न मिन्‍न आकार के 
.पुरतु छुपी भदुकार एक ही परमक्म रूपी स्येण के बने प्रंवीत होने हैं। ऐसी औरत भाष॑चा के जाप्रते हो जाने 
, पर योगी निरख्तुर तने आप में निमात रहता है । रैसे विभ्रेकशील 'भअपरिभ्रही व्यक्ति की 'मह्दिमा 


४ 


मिण॒कषी है।, इस ,भोगमार्ग से चश कर अनेक ऋषि गहर्षिं मिद्धाषरभा तक पहुंचे । प्रवृत्ति से इस भोंगे 
का आरम्भ है भोर तिवूति में जाकर अस्त है | | ह हि द है. है 
ओगा न्यास का स्थान फैसा शेम्ा चाहिए | यह भासता भाधो; तो सुनो । पद स्थान तिर्बात ओर ( 
॥शक्ष होनी! चाहिए ।''बह स्वोत' पिला हो कि * बहा जाते।'प९ पाहाग्री क्षोग तारिक, ओेछिप में भी भद्धा 
/भध्फमाहिं मोष।फस स्थिति को मेक सर विजासी ओर कासी भुक्त केह| में भीज्ावभीम दराध्य शोर 
'छ( पकारनेबीले और तिप' करेगे की इकछा उप ही?।' ऐसे / इपथुक्ता! स्थाल' प॥ साभक अस्त गंभापे और 
एक्रांप खित में संवेग*संस्ऐपर्षक अप्यास ओरोस्स करे ।0 | '' ३ हज 
यहाँ बोस के मकर में श्रासन से 'तेकर छुंपकलिनी आागरण तक की पत्र भोग-हिफाों 
बह हा बिल कल कियो यो! है 90290 की 5 की पल 
०५३५ शा ४ कहती हैं. “कुएडलिनी-गापरणी कै कैप में. पिंव& से पिग्ड' का मौस भी सौर्भेलेसहीप 
मो | भी अभि भरी महाविधा ने यहा पक्ष किया ।४) मीभ-सम्मदाप्-शमांत पंधरो्' हँहंगीग 
नम अल ५ ५ 
४7 ४ दीमी के निएद् 4भमितई अधोत विपयों के प्रेति 'शद्|सीनता निताशए भाष॑श्गक है। डैलियों 
पर कायू पा कैने पं: धलका मे सी बस में अर जाता है। भिर्षाति स्थान में रखे हुए दीपक की भांति इसे 
। न की समस्त दृत्तियां अस्तर्मुखी हो शाती हैं. और तब बह सपाह्मकूप में आरुढ़ हो इस सन भा ही 
/ समूक्ष मार कर देता है। उसकी इस समाधि अघस्था में फेषवा पथ भैतम्यमात्र ही रोप रहता है | इस 


, श्भ्रति से परे भौर कुछ नहीं है | 


[ ४६ | गीता ज्ञानेर्बरी संकिप्त सार 


बोगाभयारा के गार्ग से क्गेगा कठिताइगाँ हि, परन्तु जनसरीं बाला नहीं भाहि।। में दृध हछियां 
प्ृथा भग दिखाती हैं । प्राणों की रता करती बाल्ली ध्योपधि कया जिह्ा को काइदी नहीं लगनी ह जीबग के 
लिए राचवा हितकारी गार्ग इशियों में; लिए राबदा दाखवागी रहता है। योगी दशा से विभलित नहीं 
होता। सारे दू।णों का गुल ए़क्‍थियी को लाइ हठ़ाने था प्रोस्साहत रैले मो हि। संककप विकहयों ले हीत॑ 
योगी के शास-ममरस पित्त हैं इशियफोगुक हे लिए शा कहाँ ।! 


भ्री ज्ञानरेव' कहते ृ कि गह गोगमाग रारल हो कर भी रागनी थी पर स्मवर्य छाप मे ही परी ॥॥7| 

क्‍ पतने की भांति कठिन है | इस काया भी भगवान गत को गोराज्साजना का पसरा उपाय बनाने है, 

है छाजुत, तुम सामार्शी धूम ताझो। सर्वत्र सखे सवातोंरी गेमल पक गुर ही देखा । ( सभप्कों मुक्त 

बीरगुक सभ्र मे दी । ५ करते भिन्‍्स मिश्त खजकारी तक ही शवों है पैरों ही गर्व मुझ पक गर्चाना 

प्रबंड्गापक का ही बेबी | $गरी शुभाशभ कप २, पुल-ज लव हज्वा ले ४:42%(] मिल भायगा।। सा 
स्थिति से बदूकर शंसार में दूसरी कोई गरी घर्पु प्राप्म्य नहीं है।' 


भेगबाम की इस बात पर शार्जन ते शंत्ता की जुँच ! साभ्यविति के लिए आने की प्रश्माशता 


ग्राहिप | किश्तु, यह कैसे हो सकता है कि चह़खल गन काबू में आ जाय वया अ*११ शमापि क्रगा 
सकेगा ९ कया तुफाल था भंसावात कहते से थम तागगा यह गत ऐगा है कि भ्रुद्धि को भागाता है 


थैये को चकमा देवर लिकक्ष जाता है; विवेक को डिगाता है; (झतीप को घसका बगाहा। है और थूप बट 
पएहिए तो इशों विशाएँ घुमाता है।!” ओऔीक्षणा ने कहा, "छाजुत, बात सच है। चंचरत पत्र का राधे हें 
पाता प्रत्यग्त कठित है। कित्यु, अभ्यात और वैश्य के सहारे यदि इसे बशं क्ागा जाय तो यही 
गारक सम शारक बन जाता है। क्राप्ण, कि गन में एक काडछी भात यह है. कि बहू इते बमका छरा 
जाता है घी यह धिपक जाता है। श्रत। इसे समर लाधानुभव घुल ही बैसे रहुता बाहिए ।! प्भोतिप्रह 
को यह मूहप्रधान प्रयाय सुत्त कर अर्जुन ने योग अत साधकों के विधय मैं प्श्त किया, “अगबत । धाथक 
भ्रद्भायुत्त भी है । हढ़ता से थोगास्यात भी करता है किल्तु इसी बीच इंच हुर्विपाका से धदि उत्का आाधुष्य 
समाह हो जाय तो प्रपंध और पणाधं से उमगधा-अह इस साधक की क्या गाते होगी ९! 


मधाध्‌ ने कहा, अर्शुत, योग ब्रह पुकप की गति लहीं सकती | शीध ही बह पविश्ष और भीतित। न, 
कैश में अगा 0क झाती पूर्व रापत। किए बह से मरम्मत करता है। साथंता पूरी हो माने मर समाधि पके 
घर का पता पूछने घढी आती है। अजुन, यद गागे ज्ञानी, भत्ता आदि सभी साथकों के लिए गोशमद है | 


अध्याय ६ [ ४७ | 


है पागशुकुगार ! में शुम से सदा यही कहता हैँ कि तुम अपने अान्ताकरण को योगयुतत--समपर्शी घना को । 
योगयुक्त पुरुष प्ुमे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। बद्द मत्रूप ही है । 


सत्म अध्याय 


न हवा 


श्री भगवाम्‌ से हार्जन रो कहा,--पराथं। थोग' का शारतस्म तुओें समझा दिया | अबरं 
शाम ओर विज्ञान का मे अताऊगा | इन्हें गति जान किया तो परमाल्मतरष तुम्हारे हाथ ऐसे आगाबेणा, 
जैरे हथेली पर रखा रस्स | शांगारिक प्रफ्ण को ही "विज्ञात” साम से पुकारा' जाता है| प्रपरष्ण की 
'सत्म समगाता अशान है और जहां प्रप्य और अज्ञान दोनों समाप्त हो जाते हैं; जिसका राधा शिधार 
अर तक को भी ढूंढे नहीं मिक्षता, है भाई अर्जुन, ही गन-बुद्धि से अगोचर स्वरूप--'क्ञास' है । 

इस मियां प्रपब्स की सुगतष्णा के पीछे कोग' पागल है। हजारों में कोई एक मनुष्य “सत्य की 
खोज” मे लिए प्रयत्न करता है ओर इन प्रयतत फरनेयाज्ों में भी कोई विरता ही गुमे तर्वतः जानता है | 
अविज्ञान” का पर्दी हुट जाग तो "ज्ञान! के कशेस होते हैं। अतः “विज्ञान” ही पहले कहता हूं। शुन्तो 
आंखों से दिखाई देने बाली इस हृप्य लूष्टि की जननी है-भाया! | इसी का बूरारा नाम प्रकृति! है। 
प्रफृति वो प्रकार की है--परा! और 'अपरा! | इससे "अपरा-मरक्ृति” के प्रृण्बी, आपू, तेश, वायू, आकाश, 
गन, भुडि शरीर अह्कार>-ये आठ भेद हैं। &ग आठोी सेदों की एक्यायस्था-- जहां गे आठों भेद एक 
होकर रहते हैं) का “परा-प्रकृति" कहने हैं। यह मेरी आंछ प्रक्षृति है। इसी का साम जीव है | यही घराधर 
में प्राण एके बाली शक्ति है। इसी मे उत्तम अभाव पर संयार ढिक्का है। मेरी यह सूह्म प्रकृति 
( पर प्रह्री ) लीज्ञावश आग स्पूल प्रकृति ( झयरा प्रकृति ) से गिनती है तो इसके प्रृठबी-अपू-।ज शा 
झाठी भेीं ते झप्घम, स्ेदृग, जारण ओर परद्षिण ये बार प्रकार के सिर सिश्स आकार यादें किश्तु 
समान योग्यता के असंख्य आयी जभ्म लेते हैं। संज्ञे। में थीं समगो कि प्रभाति या गया रे ही साम-छृप 
' 'शे भ्रतीग होने पाता संसार का बिछार है) यह प्रकृति गुक में ही रामरस होकर रहती है। अत डरा 


|[ हे ] गीत क्षा ने"की मंज्ितत भाए 


जमिते की थेिं शध्प अीएंओरत मी हीं हैं जंतु और ॥क जर्गधीरव से कोई लेप तेहों ले एहतो की 
गशियाँ बता कर वह स्व क तायी में है। पिरी (दिशा आग  मैंध ही हता भगत हि आहएत्मीतर म ही हू | 
गह विशुणात्प हर पृद्धि ]ुफ से ही अची है पर वी उस लही है । गत्न से जिजवी वत्वरत होती है । इसलि॥ 
जल में तो बिजली है, पर विगली यों जज नहीं एजा। सागा की मदिसा लिराली है। पेशी, यह हुक से 
ही उत्पत्न हुई है। किख्ु जैसे जज से पत्पस्त हुआ होवान सारे गक्ष पर छा गाता है. बरो ही साया ने 
मुफ्त पर प्रवा बाण रछा | । सतबछप भाण ४ में बड़ी आसानी के धित सकते थे किसे “म-मेरा' 
रूपी साया के भक्षा में पह का विधय। त अद्ेक गाए । इस गाया पी सदी को पार करता अंडा कदित । | 
यहिं अप»य क। ने बाला घटोग रोगी रोग को बश से कर साके। थे आताजग भीर मे हा जाय, आ। 
बिंदी पेस पर्च॑न को लप जाय तभी जीव गाया चंदी को पार कर सकता है। भ्रुद्धि, गोत, यक्ष, अपनत। 
' आरि तार्धमी के रहा मों अपने पुंमवार्श 'हएा इसे वा! काले का पत्त करने हैं. उसक्ता शव-्सान्मर्थ 
"िनधश्रेशकार भी रि हैरी ते लेक 'हइते वह-दृह ' जाता है । ॥ |, फ 
5 कहते आया गही की किंते पर चिंती जाये! इसे नदी को थे ही औतावासे तै।'कंर पार क। संकेते 
॥ह जी कर पीब में गैस भजन है। पर्तका सैर भार! इसे पार करता मी विधिनहे। भ। इसी प्रा 
हि ॥ हैं| जं। मैं बात दे! सी ही रखी आर! 'हैए गा-जताया का पल ही सुंभ गधा । किस भहुत 
औई लोग इहे फकार अस्त भंति मे फेरे शररा आने हैं। काएया, क्िलींग अहंकार की फपिर। पीकर 
कि से विशतिए ही प्‌ हो! तिर/| भी धरि खैति ६: मे इनमे भले ॥। ही हर हैं कि इस अभोतान 
है 8 देन 5 । में लहर छू त्ी रहा। मी है भोहें मंशा आतानत्पोर हें लिए पूछे गधे 
, थे चार प्रकार झ है “आई, ५ अभीर्भी भी प्ोनी | ४ ता अर्ति दाल निदारती की लिए भिक्लास 
$ लिए मेरी 'परित' करता हैं।' किंतु बौधें? आती भषत 
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ही फ बसा पन् | झर्यकाए की काश कर मित्र प्‌ 

होकर मी हमे पर औीहि रखती हैं। " शष्ों लक दिक्त तिककोम मार्षी के! हई करते हुए बह 
वश पकिमा कह शी ही हिहती है। पत्तों में'डूपे (डे ने बाहुए भीवए पैसें/गाज़ी दीवानी एहता 
हिसप में भि्ॉत '( हीती' करत के धीहिए भौतिर केबहै'मों ही है। है भर!) कण, 


सी मरा किम है है शो कें अभोकारों ईद कार मेषने चॉफे 
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हैं है सत्ता जितने बाएं! दे सिरे जविंगें। संह्ि।रिकी विधेधों हो प्ोहिओ शिए' में ढोग शूसरे गे धोने 
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की पूजा बड़े विधि-विधान से करते हैं। पर, ये दृतशुद्धि यह घहीं जानते कि इसकी संशोकामला को' पृ 
करने घाले उत्त पेबताओं में भी में ही हूं। इसके इस कार्य में हानि बस इतनी ही है कि सकाम एपासना 
से उसे अभिन्षषित वस्तु तो मिल जाती है, पर सें नहीं मिक्षता। ये मेरे पास आकर भी मुभरो दूर हो 
जाते है। समुद्र को ब्लोड़ चुर्लू भर पान्ती में तैरने की घेष्ठा करते हैं। इनका यह अथास ऐसा ही दै जैसे 
कि कोई अमृत के समुद्र में द्ूअकर मुख्य बंद कर हे और मस से छुदइ जल्लाशय का सारण करे। ऐसा 
क्यों ! अमृत के सागर में दूबकर भी कोई क्‍यों मरे ? अस्त में अछुत होकर क्‍यों ले रहे ? पैसे दी 
है अर्जुन, फल्ष हेतु का पिजरा छोड़ अतुभव के पंजों से उड़कर खिदाकाश का स्वामी बतकर क्‍यों रहे 
पस आम की नाप-मोख्र में कया रखा है ! भुछ अव्यक को' व्यक्त माने से क्या लाभ ९ में तो सहज- 
सिद्ठ अर्थात्‌ प्रायों के घट घट मे विशजमान हूं फिए गुभे प्राप्त करते के णिए साधमीं के फेर भें कोई 
क्यों पड्डे 

में भूगमात्र में छाज़एबढप से ओतप्रोत है। फिर, प्राणी मुझे भूलकर संसार के मायाजात्ष में 
क्यों बंधे रहते हैं? सुनो | इसका कारण है क्षोगों के सरित में जमकर बैठा भ्रहकार | इसी से इरुछा 
पतपन्न होती है शरीर फिए फाम-कऋोध, सुख-दु।ख! दि हही के फेर में पढ़कर प्राणी भस+मरण के सं भेलते 
रहते है । | । 

फरेषश पुण्यात्मा क्षोग ही इस काम-क्रोध ञझादि छुठेरों फे घंगुण से पथ सिकक्षते है । ये सिस्त की 
आन को दूर कर अनस्यभाव से मेरा भजन करते हैं। है अर्जुन, इस प्रकार जन्म-मरण से छुटकारा पाने 
फे किए भ्रद्धापूषक जो मेरी शरण पते हैं थे ब्रह्म, अध्यात्म, कमे, अधिभूत, अ्धियक्ञ और अधिदेष का 
सम्पूर्ण रहस्य जान गाते हैं और अन्तकाक्ष तक--आायुष्य की डोरी टूठते समय भी--मुभे सहीं भूक्षते । 





अष्टम अध्याय 


न 8. 24 अंक 


नर 


"है पुरपोत्तम ! अदा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिरैष भर इस देह में रहने बाला अभियह कया हैं ! 
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फृपया _मके हो तश रुपए भाषा से राग भाजए और यहां भी कहिए कि शुन्चाहकागा याले ज्ञगी साधका 
को अम्तकाल मे आपका जी समय होता है; इसकी गाहिसा जया हे?" छा भग के इस भा। प्रशों के उधर 
री अप्रप्त अ्ष्याय गत्ता है | 
भी शासदेल कहते हैं कि "ी भगवान धर्जुत्त के इल अझो का उत्तर अविलम्ध हेगे। भागयाम 
अर्जत कामपेमु का बछ दा है और कश्य[ | की छाया में बंधा है। ऐसी अबाओ। में मगोरण शिक्षि थरदि 
रब झाकर एसके सामने लड़ी हो जाप तो इसमें आशर्य बसा  भीकुष्ण क्रोध से जिसे घारते हैं जमे 
भी भरद्म का साशास्कार होता है । फिर, लिये मे आति प्रेम से उपहैश हैं, भक्ता, प्रो अद्माल्मास कैसे ले ही ! 
अरतु | ऐेष से धरा कहा; शी गुनिप ।!! 
फिए सर्वेश्वर श्ीक्ण ने का, "अर्जुन, आकार को प्राण हुपगब ताशमान फदायो मैं ओन-पीत आुक्षा 
अ्विनाशी तश्य "जा है । सुद्रि के इत्पशि-विन्ाश का जिस पर प्रभाव नहीं पदता बहू अडा को विश्ञता 
भा सहजस्थिति 'अध्याह है। विशाल गगव में जैसे किसी लगग, मे जाने औने, रक् मिरी पाएश छा 
जाते हैं पैसे ही भिता करों के आध्यक्त (सिराकार पद्मा) में झ्यक्त होने बाला ब्यापार "को" हैं । आकाश 
में पान और विक्षीत होने बाते शाहकातीय मेष्ों का जैसे कोई ऋतितत्व तहीं बसी प्रकार भो कर? में 
तो बेखने में आते हैं, परम्तु वारव में गश्र हैं देंगे पश्च महाधूतों के पुर ीर भूर्तों के मिलते ही 
प्रश्तित्य दीस मोम हप[सक, पशति विनाश पर्त माले सब पहार्थ--अधिभूत'' भाप ते पुकारे काने हैं। 
परमात्मा होकर भी अद्दकार के कारण प्रथणू सा प्रतीत होने बाला शरीर का अधिकता मीषात्मा-+अधि- 
देव” है। और देहामिमात सह होने पर देह में दी--परमाला हुए से प्रतीव होने बाज्ान-वअपिषक्ष" 
है। वास्तव में, तो अधिभूत, अधितेय आदि सब कुछ एक मैं ही है किसु, क्या किया जाए, अविशा के 
पर में इके होने फे कारण गे सिश्न मिन्न से प्रतीत होते हैं । इस अविशा था अज्ञात को दूर खरते का बस 
पक ही उपाय है कि मनुक्य बैराग्य का सहारा ते इलिय मिप्रहपूर्षक अद्ाक्षगोरा की साथता करें। लाधता 
की धरम सीमा ज्ञाम और शेय की समाप्ति में है और तथ अभय में एक हैय ही र्ाधाकप हैं रोष रहेगा । 
छासक्ाता में किले गेरा स्रण रहता है, पभके विपय में बस, इतला जातो कि बाहुए-मीवर 
पता को प्रप्त हुए आधाज्ञाती को शरीर #ैचे। चक्ता रोगी! इसका पता भी नहीं खकता | धुखु के क्मय 
ममुप्य अपने मत में जो स्मरण करता है आगे उसकी गति भी बही होती है। झात। तुम सत्र छोड़ अहर्तिश 
मै ही सारण करो और तड़ी | समंदा सब कार्यों में मेरा ही जिन करने के कारण तुम मशप हो जाओरे । 
किए, पुद्ध से भप बीस | 
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ये तुम सोचो कि इश प्रकार की एककूपता फैले प्राप्ण होगी ? तो इसके लिए श्ध्याल्त करो | 
अभ्यास रे कमेयोग चित को निर्भ तन एवं समर्थ बसाता है। मिरन्‍्तर अभ्यारा में सिस को परमपुरुष फे 
भाग में लगा दो | फिए शरीर चाहे रहे' था जाए | 

जैसे घड़े के सीचे ढका दीपक से जाने कब बुझभ जाता है. बैसे ही अध्यासयोग वाश जो अपना 
अस्ताकरण मुझ अधिताशी-तिर॑जन--नों स्थिर कर देता है उसका शरीरह्यार शान्ति से होता है । योग- 
साधन से चित्त बूत्तियों को अन्तर्मुखी बनाना परमायश्यक है। संग्रत जीवन बिताते हुए जब चित्त को 
एकाप्र रहते की आदत पढ़ें जाय तो प्राणायाप्त के हारा प्रणब साधना (डेंकार का विस्तत ) करना 
चाहिए | फुछ काल गाव यह साधना साध्य ( अहम ) में मित्न जायगी और तब पूर्ण अहीक्यता का अनुभव 
होगा। पेश साधक सवेह ही गु में मित्र जाता है. और इसी कारण थह पाम्नरभीतिक शरीर जी अन्थी 
का शामुत्र है, उसे सृस्यु के बाद दुबारा धारण सहीं करता पहता। श्र्णुत, इस अकार शरीएअभ्धन से 
छुटकारा पाना बड़े रोभार्य की बात है! थह जम्म-मरण का शक स्वरशज्ञोक के राणा ४रसे भौर भराघर 
के मिर्माता अह्ववेव को साथ भी तगा है । अड्ा की बनाई यह व्यक्त सूृह्ठि प्रत्थ के समय अण्यक्त में 
तीन दो जाती है। कि्तु इस दोनो--व्यक्त और अव्यक्त--का आधार अश्षर भैमन्‍्य (अदा ) पूंसर ही 
है। बह इस दोनों भावों से परे तथा असाविफात से सिद्ध है। भैसे अचार म्रिह देने से अथे नहीं मिदता 
बेर ही सृष्टि के साश रे उसका लाश नहीं ह्ोता। उस परस पुरुष तक पहुँचने का एक मात्र साधन 
पसकी अतन्य भक्ति है। जैसे आग में जज्ञा कोयक्षा लाख प्रयत्न करते पर भी काध सहीं बस सकता, 
पैसे ही एकतिप्ठ मक्ति द्वारा मुझ परमात्मा में मित्ना भक्त पुनजेस्म नहीं पाता । यम"तियमादि धारा भोग" 
युक्त पुरुषों की अग्तगति के विषम में शातब्य बात एक और है। प्रथाए कात ( देहत्याण ) के समय थवि 
शरीर में अग्ति का सेज रहेगा और बाहुए उत्तरायण शुक्राश् होगा तो उसे साथुथ्य प्राप्ति हीगी। यद्दी 
अर्थ्िरा मार्ग (प्योतिमेय मार्ग ) है। और इसके बिपरीत अस्त समय में यकि शरीर में कफ-धात-पिल का 
प्रशोप होग। और बाहुर बक्षिणायत क्ृष्णपक्ष हो ती थोगी को थोगसिद्धि सहीं होती । इसे फिर जसा 
तेता पढ़ता है। यह धून्त सगे है। क्िस्तु सरण के समय इस शुक्त-कृष्ण शतियों को असुफूण रखना 
धस को बात नहीं | तब, क्या सा सृत्यु से पूषें ही अ्तस्य गति से परमात्मा की शरणा में जाकर महा के 
साथ एकइपता प्राप्त कर पो जाथ ९ इस रिथति में स जन्मन्मरण की और ते इह क्ोक-परक्षोक की चिरता 
रहेगी। ऐसी अखगड़ अद्दीकय स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति इस के लिहासन को भी तु ससभाता है 
सबेदा भाष्माप्तल में ही रमसाण रहता है । 
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सप्तम अध्याय में भी भगवान अर्मत को शास-विज्ञात का 7हुएय समगा एक थे। किल्दु श्ीक्ष ग--- 
अप्टम अध्याय गे“ अर्जुन ने सात प्रश्न पृष्ठ लिए और श्रीकृष्पा की इसका उत्तर देशा पड़ा । अब पुत्र! 
उसी शात्त-विज्ञात का बस पूरा करते के किए भी भगवान, कहते हैं, “अर, यह आदि बीज-- विज्ञान 
सहित ज्ञात का सर्म-- फिर कहता हूँ । सुनो । इसे भक्षी भांति जान झोगे तो तुप्कारे गन को घुल-दु'ादि 
ऐसी रो गुक्त होफर इस प्रपक्नशुक्त संभार से छुटकारा पिल जायगा। मह ज्ञान सषता पिशाहओं में शरेधर, 
सम्पूण गुप्त रहुस्‍थों का राजा, पवित्र, गुगम तथा सधरत्त भुर्ला का जराभपराज्ञ है! 


तुम यह पूछ सकते हो कि गति महू इसी गृल्यबान ओर उपयोगी बल्लु है तो आग तक आग 
कोगों के हाथ से कैसे प्थी रह गई ९ जो लोग रधकप ज्ञाभ के किए भी जलती आग में कूरने के लिए 
पश्पर रहते हैं, मे इस विस परिश्रम प्राप्त होने बाले राशीय एवं शाशबह आधासुल्न से पन्नित कैसे रह 
गए ( इसका प्रधान काणा है लोगों के हुइगी में अद्भा का अभाव | आकार और मोह के फादे हैं पड़े 
मे बेसारे विधयरत जीव मेरे पास मक आकर भी मुझ से सहीं मित्ष पाते | अभी, इलो हो, दूध कितना 
मधुर और पवित्र होता है। भीर होता भी है पाल ही-॑गी के सतत की पतली ध्वत्रा के पहँ के वर ! 
किलतु; शिक्षती इसे छोड़ एया अशाद रक्त का सेधत तहीं काशी ९ अगर और मेंदक दोधों पक ही ए्थाग 
रहते हैं किरतु अप्तर को कक्ष का सुधालित पराग प्रिय है. और गेंडक के भाग्य में केक कीचई ही 
अाता है। अज्वासपरा ही जीष जर्म-भरण के दो ही के ध्रीण गौते खाते है।। सब के हदथ हें बर्तमात 
सभे मुख लिप्त जो मैं हूँ, बसे होए सूजेतन सुख की सुगधृष्णा में विषयों के पीछे भागते हैं। 
अन्यथा यदि यह अज्ञात भी बाधा हुई जाय ही मुझे इंडले के लिप कहीं पूर जाने की आापरपकता 
तहीं। पह सम संसार मेरा ही बिलाए है। जैसे दूध का जमत। दी रही है । अथवा भील ही जैसे धृतष 
दोहा है या हमर्य ही गिलप्रकार अक्षेश्रार का कप धारण कर कैता है, उसी प्रकार यह सापूर्सा विश्व 
मेरा दी विस्तार है|] 


श्राध्यफ पद बिछ ओला >आ 
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| लगे पहुणे धी त्वण है। भ्रशंकार बकी मी भाव भी हमतों है श्ोर प्रशंक्ार को गले को मे बाद शी मै 


सर ही है। उसी प्रकार पत्वत्ति, स्वित्रि भौर प्रणम तीतों प्वत्याप्रों में परमाएा' भ्रशेणा/ प्रशांत भौए तिता है । 





अध्योग ६ [| ५३ | 


भेश निराकार तर्व ही माया के संग्रोग से चित्र विविश्न विश्वाकार धारण करता ह ) किसयु इससा 
होने प९ भी में विश्व में नहीं हैँ। फेस मल का ही अत है, कित्तु क्‍या ध्याम रो वेखने पर भी फेस में 
जक्ष दिखाई देता है ? वूसरी बात यह भी ठीक तरह समभा को कि थहः विश्व गुझ में हीं है--म में 
' विश्व में हूँ. और त्तांही विश्व भुझ में है। कारणु--कि कश्यना को बुर करके थदि देखा जाय तो ज्ञात 
होगा कि फेषल में ही सबत्र ओतप्रोत हूँ। कया फपास के छोड़े फे अल कपड़ों का संख्बृक रखा रहता 
है ? नहीं ! पहनने वाज़े की कल्पता से ही कपास के कपड़े बसते हैं। हसी प्रकार समुद्र के पाती में तरज्ञों 
की क्या अलग खान होती है ? तरह तो वाशव में बायु फे चलने से ही पत्परन होती है। जब कह्पतता 
की जननी माया का अस्त हो जाता है. तथ भेरा शुद्ध-बुद्ध भोर मिमेत स्वरूप ही बच रहता है। आकाश 
'गीर बायु में तर्वतः फोई भेव्‌ नहीं, किस्तु प॑खा की हहावक्ष से बायु ध्याकाश में ही पृथक प्रतीत हीता 
है। पैसे ही क९पना की हल होने पर भुक में प्राणिसात्र अत्तग रो दीखते |। इस भायाजन्य फह्पना 
का अन्त होते ही तुम देखोरी कि स्प॒य॑ तुम ही यह राय चराघर जगत हो | 

विश्व की एत्पत्ति भी माया से ही है। जब में अपनी पिशुणमणी प्रकृति (साया) को स्वीकार 
करता हैँ तब यह भूतसृद्ति--संसार--उत्पर्म होता है। किन्तु सृष्ठि के इस एस्पादस काये में में स्वये 
कुछ फरता कराता नहीं हूँ'। में मिमिस मात्र हूँ भोर प्रकृति के सम्पूणे काये भिना कर्ता फे ही अपने 
स्याप सत्तामात्न से ही होते हैं। है १थ,, थदि तुस इधर उधर भवदकने बाली हस््रियों पे 8९ घस्द फरने मत 
थी भांखों से इस परम रहस्य का चिस्तत करोगे तो यह यथाथेन्योध तु'हारे सामने अआा जामेगा। 

भूखे क्षोग श्स परम सध््य की ओर से मुख मोड फेषल रथृज्ञ दृष्ठि से ही कास केते हैं। फ्मकी 
भ्रमिष्ठ बुद्धि मुभे मनुप्य-देदधारी समझ फर मर यथार्थ स्वरूप का मर्म सहीं जासती | फेस पीने से कया 
प्यास बुनेगी ? विधक का ठोर दिकाभा मिंदा देने बाली तामसी प्रकृति के बशीभूत इन कोएी का समस्त 
शाक्ज्ञान एसी प्रकार व्यथे है जैसे कि अधन्धे के हाथ में रखा हुआ रघध्मे। से जोर प्यथे की आशा में 
प्‌,कर राग-हैप शिस्ता आायि तामसिक जाह्ष में उ्तके हैं | 

किन्तु जो अद्धायुत्त, पत्रित्र प्रम्ताकरण पाले जामसभ्पक्ष महाप्सा हैं पे सबेनश् मुगा एक पासुनैण 
को ही वृशत फरते हैं। इसके आंत भोय का भप्तत्कार देखो! अहर्तिश मैरा भकत' करते रहने पर भी 
हैत-भाष की इस पर छाथा तक सहीं पढ़ती । थे की सत्स्वकृप ही होकर रहते हैं। सिरन्तर भरे माभ- 
| फीत ने में सर थे भत्ता महापातक्ों का समूत् लाश करने विश्व में महासुस भर ै है । हरि कीतेभ 
| फे इस मेजे सें राम-एक, छोदे-गढ़े पापी-पुण्यात्मा क्िस्ती का भेद महीं रहता | सम्पूर्ण जगह एक आतस- 


[ ४४ ] गीता ह्ागैशवरी संक्षित सार 


फासल बन गाता है ।ह भाई अर्जुन, में हम बैक ठ में सही रहता, गोगियों के हवगो मैं भी सारे इस सगय 
ते प्ित पर जहां मेरे भक्त कृष्ण-विशाु हरि गोबिल' इन साभों की रहता कर ने हैं बह तुम गुण! ऋषश्ग 
पाओरे। मेरी भक्ति करते बाशे गौगी भी हैं और भराबर को नातधयणहूप सालकार अशान्‍मक्ति मे 
समरकार करने थाते भी | इसके अधभाव रे मिलिप्त शाग्त जिक्त में में ही विराजता हूँ! क्ाती भक्ती की 
धात तो मैं तुमसे कह ही चुका है। गह भक्तों में अष्ठ और गुे सबसे अधिक प्रिय हैं। इतकी अरशंब क्ात- 
भक्ति में हैतभाष का वेश भी सही रहुता | इसके लिए सारा! अह्यगद् ही अहाधरूप है । ज्ञात भक्ति के रो 
प्रकार और हैं। अषयव भिन्न-भिन्न हैं; पर जैसे थे सब एक ही देह के होते हैं, पैसे ही भाग रूप आदि से 
सिन्न प्रतीत होने बाज्ा संसार पक हरि का ही है (स प्रकार की भेह में अम्ेर मुद्ि क्ञातनमक्ति ही है। 
पीसय प्रक्रार यह है. जिसमें सत्ता क्षबेत्र मब सिविति हें फैय ॥ अलण्ढद अद्यारिधाति-ननं प्र रहुता है | यशपि 
ये भक्त प्रधकू से मेरी भति करते रिख्ताई नहीं देते तथापि इसकी हृष्ठि में मशात्भजतन्मगाबात ही कया 
सब भराचर में जब भेषक्ष एक हैं ही हैं, तब हुए ही कहो, बाद! कौत फिसका गजन करोंगा 
, देब-पितृयक्ष, मल, भ्रमिन्ध्राहुति, परमेशर बेर आदि संगरत किया। माव एवं पदाथी मी आशर 
बाहर एक मैं ही व्याप्त है । सत और असत्‌ में ही हैं। बहुत क्या; ऐसा कोई रात नही गह में नहीं हूं । 
किखु प्राणियों का शुर्मास्य कि में ४शेँ दिखाई हीं पता । जैसे तशों पाज़ी के बिना घूख एी हो धूम भी 
किरये ब्रिसा दीपक मो भ्ररभी हो जांय, बैसे ही गह कितने आभ्र्थ की बात है कि लोग अहप हीक्र भी 
भुे तहीं पा सकते || हात के गित्ता समस्त संकामन्यपासता व्यध है। इस वेद विहित बहनकियाओं हैं शक 
प्राप्ति भौर पुएय शीश हो जामे के बाद “पुत्ररपि जमभे, पुत्तरपि मरण" के सिधाय औीए रक्षा ही वा है ! 
अुभे छोड़ स्वर्भ प्राति अक्षात्ियों का प्ुण्यमा्ग है। मेरी ओर आते सत्य री और भरक शाप मे 
भाई है रो भोएसा्ग लगते हैं। पुष्य कृपी पाप से तथा को झौर पाप कृमी पाप से सरक को जाग 
जाता है।। क्रिश्तु जिस सा से मेरे पास पहुंचा जाता! है, गह शुद्ध पुण्यनाार्ग है | 
अत, मुभामँ हते हुए जिसके कारण मुकते बच्ित रु पढ़े, बसे पृण्य कहते बाक्षी जीभ 
पे हुक क्यों महीं हो जाते | इलणिए तुम चाहे और छुछ 'जातो था त जाती १९ हुके जात को । गो 
भौरों' परलित्रभाव से मेरी सेबा गत हैं उतकी सेवा मैं करता है। शुमे छोड़ इक, अग्ति; 
कल अजीज कक एक कुक के ५ ३ का फिकामीक 
् 
प्रकव' झहि को सीर्ष | सभ पक्षों का भक्त झौर के मेँ हूँ णो ४" दस हर ४४+ 3. है 
पे तस्‍पक्षन से बल्ित २६ जाते हैं और अपती अद्धादुकप अ्ग्य देगाएिं की शपोसत्ता हारा स्वर्ग एवं 
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पितृल्लोकीं के अतित्य एखों को भोगते हैं। इसके विपरीत जो अत्तम्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उम्हें 
साथुष्य भोज्ष मिक्षता है | मस-बाणी कमे द्वारा जब मतुष्य आश्मापण करे। बडप्पत छोड़ मे! तकी-वितकी 
भुगावे। और संसार के सामने छोटा घने तभी में मिक्षता हैँ। मुझे भेंट करते फे पिए किरहीं मूल्यपाम्‌ 
पाहरों की आवश्यकता महीं। पश्र पुष्प फक्ष जो भी दो--सुकामा फे तण्जुली की भांति भक्तों की प्रेम 
भरी मेंद सैं बड़ी पत्ता से स्वीकार करता हूँ। शरीर से णो भी कर्म होते भें मेरे प्रीस्यर्थ भपैण 
करते चेती | फिए फैंसे भर्तिकुए्श में शा हुए बीजों से अंकुर नहीं पूढते मैसे ही मुझे अर्पित शुभाशुभ कमे 
वर्पमकारक सही होते... 
मैं सब भूतों में! समान हूँ। जो प्रेम से गुभे भजते हैं में उनमें हैं और मे मुभमें हैं। 
पश्चोताय रूपी तीधे मैं सतात करफे सबत्मत्ता मेरी शरण में आया भक्त चाहे दुराबारी भी दो पसे धाभु 
है समंभात चाहिए | कारण कि उसने बुझ्षि फे रकग व्यापार भरद्धा की पिठरी में भरकर फसे भेरे पास रख 
/दिया है । श्रंजी, मेरी भक्ति कै बिता जो जीता है, ऐरो जीने में आग छागे | प४वी पर परथर फ्या' कम हैं ? 
मिग्रोक्षियों की पह।र से नीम यदि भुक जाए तो उससे फौषों को ही सुकांश होता है। भक्तिद्वीन मंतुष्य 
पापी के किए ही बद॒ता है । हृदथ में सभी भक्ति चाहिए फिर मनुष्य भाहे पापी ही क्यों मे हो शीघ्र ही मेरी 
परयो को प्राप्त क९ परम शास्ति सास कएता है। भक्ति के हारा ही दैस्यों ने देवताओं का सहतण कमर कर 
दिया । कुश, जाति, बंण इससे कुछ भी आता-जाता तहीं। फैवल एक सक्भाव ही पादिए । स्त्री, पैश्य, शूह 
झारि भेद तभी तक हैं. जब तक कि ये भेरी शरण महीं आते | छोटे-छोटे माते-पतनाके ग'गा में मिक्षते ही 
करिकत्मप-ताशिती ग'गा ही बन जाते हैं.। फिर पुण्यवास ब्राद्ाण अथवा भक्त शाजपिं यति मेरी सिप्काम 
सेवा दारा मुक्त मैं सिझ्त जानें तो इसमें राह ही कया है ? इसलिए प्रतिविम हाथ से खिसकती यु की 
ओर देखो | निगलते फे लिए काशा ताग सामने सदा! है; फिर भी जैसे मेंढक सक्खियों की पकादने में भूक्ता 
रहता है; वैसा ही समुष्य तोभषश ठुष्णा को बढ़ाते हैं | हाथ हाथ, यह कैसी लिफ्ट रिथति है ! इस सस्यु- 
क्षोक में सम कुछ एएश है | हे अर्जन, थणपि तुमने यहां अकस्मात जन्म किया है; फिर भी तुम परहां से 
ज#री लिकत भलो | भक्रित के सार्ग में क्षणों, जिसपर चजकर तुप्त मेरे अविनाशी अक्षय धाम में पहुंचोगे। 
छापता मल मरप कर दो, प्रेम से मेरा भशम' करो, सत्र भुस पक चासुदेव को ही सपरकार करो, तुम 
ति।सम्बेह मुझमें सिक्ष जाभोगे | 
“०. इस प्रकार पसत सांबते परम --मंत्तों के मभो रथी को पूरों करमे वाले कंस्पपूत्त भीक्षष्ण मे--अणैम से 
| भक्ति का रहस्य कहा । पत्र आगे दृशम अध्याय में घही सिक्षों के राजा अपनी विभूतियों का बणेस करेंगे । 
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वेश श्रध्याय 


इशा। अध्याय वें गीत का पाला प्राराभ होता है । सप्रा और भवम अध्यायओों विभूतियों 
का वर्णन झाति संशैप में होते के कारण! उसका पुत्रा विस्तार से बोस इस अध्याय में किया रागां है | 
पपालुओं के राजा भीक्ृष्ण गोते--अर्ज न, मेरे गुश-प्रभाष, और तरप का रहस्य लोक्षमे बाला अभिप्राय दी 
में किर कहँगा ! आता फल्याण के क्षिप इन परमओध पथचतों पर ध्यान दो । मेरे इस बच्चतों के हुप मं ।बर 
परप्रद्ा हो अक्षरों के आभूषण धारण कर सुस्हें आतिगत देने आया हैं| बरतुता तुम मुझे सहीं जागते । 
छाती, में मो हैं, वही संसार है। गच्छर मैते आकाश का पल्कंधत सहीं कर सकता पैसे ही देधता पर्व आधि 
महर्पियां का हम भी मूंगा तक पहुंचने में अममर्थ है । मे मुझसे ही पश्न्न हुए है। हद मेरे ग्रभार्थ ।पहुप 
को मे बीते जानम्केती ! गर्भ हें मैहा ब्रालक बया अपनी माता की आर जाल सकता है | तथापि, गदि कोई 
इकियों को अग्तमुणी करके अपने सापृर्ण--नथूजनसुद्ा कौर कारए--इत तीत देददसाओों को छोइकर थोग- 
शिति हरा मेरा लोकाहुशर हूप देख सभे तो जसे आनुष्य हपी पहथरों के बीच पाण्म सारकी । पश्नपत 
डर कर पाप हूर भागते हैं। सत्र के आमक सेक्त्प विकह्षप कस से छोड़ देते हैं मैसे जहाते हुए चल्म 
की लेप । यवि तुम सोचो कि इस प्रकार का ज्ञास कैसे प्राप्त हो ? तो इसके लिए पहले पह जात क्षो कि हैँ 
कैसा हूँ और मेरे पे कैसे हैं ? मे मेरे धर्म प्राणियों में ५सकी भिश्न-मिन्न प्रकृति के अनुसार सप्पूणे जगत 
मैं बिएरे हुए है। प्राणियों में शुद्धि, शा, शमाओआदि भाव भा विकार 8 सात ग्रहूर्ति एवं सप्तकारि की 
परपक्ति भी गुणते ही है। अदा से लैकर चि३ही पर्येश् गेरें अतिर्वित दूसरा कोई तहीं है। अत. हैं, 
मेरी विशूतियीं धथा उससे ब्याप्त छशात्‌ इस हीतों गे एकता का अनुभव प्राप्त कप्ता ही अमेद भवित- 
थीग है । 

. इस हमे भषितयोग में ऋताकाती मक्ता जगाप मु की हुइ्प में देहाकः छुछ से प्रिशुधन में 
बिहार करते हैं। और उसे! संप्षार में मो भी मिक्षता है. इसे भगवाल ही सत्सते हैं। ऐसे सकत अब 
झपिसे मं मिक्षतै हैं तब इसके आतर्द का पाराषार महीं रहता | थे सुधन्युध भूह् कर पेंस की बगंग हें 
: रार्त रिंस रूपणी मेरे मास का पपहार मेंढ करते हैं। संसार का महा छाप इस ह्ाभी भक्तों के कीर्तग 
“में है। मेरी प्रीति का सामपूणे सुल,गे,पा चुके हैं इसी कारण छगे. भौर मोक्ष के अारेनलेदे मारो में चलता 

इरहूँ महीं माता । इसके प्रेस में पर मैं भी इसकी इस दस्मथता मैं, वित्लूतती ततन्चौशुत्ती वृद्धि करता हूँ | 
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कारण “ध्रस भी! कि इस तरह प्रेमी भक्तों का भेरे यहां अभाव है। सरपग-मोज्ष की कासना से आने 
पाले तो बहुत हैं और में भी उन्‍हें पत्तकी मनचाही बीज बेकर वापस लौटा देता हैं। किन्तु सथा सुर 
इन्हीं निष्काम प्रेमियों फो मिक्षता है। अज्ञान की रात में जब मेरे थे सकत ज्ञात, की क्ाठी लेकर चकते हैं 
तब इसका पथ-प्रदरशीन में ही करता हूँ । 

भवतों के प्रिय भी पुरुषोत्तम जब इसप्रकार बोक्षे तो अ्जन फे ज्ञानयछु खुल गए। मन क्षा 
संसाररूरी कबरा पह गया। बह श्रीकृष्ण फे वास्तविक स्वरूप को पहचान गया। प्रषषिल्मुन्ति और चेव्‌ 
शस्त्रों के बचनों की सत्यता सामने झा गई | बह यह 'अच्छी तरह समझ गया कि बुद्धि द्वारा भीक्ृष्ण- 
ररूप को जान सकता मानव तो क्‍या देवता और दासवों तक के भी बस की बात नहीं । कृष्ण को फ्रृष्ण 
ही जानते हैँ। और वूसरों फो भी फेषल थे ही स्वास्मज्ञान दे सकते हैं। इस कारण अर्जुन की शान 
पिपासा पत्कठ ही गई । जगव व्राष्णमय है इतना जात लेने सांश्न से पसका कास से चा । अता पसते 
भगवाम की मुख्य मु ब्य विभूतियों के जिपय में पुन! विस्तार से सुमने की इसछ/ प्रकट' की । 

अर्जुन की बातों से श्रीकृष्ण का रोम रोम खिल पढा | थे जास गए कि अर्जुन अग्र भक्ति भर 
शान का धर बन गया है। इसी प्रेम के प्रवाह में भक्ततस्सक्ष भी भगषान भोले, अजेन्त, मेरी विभूवियां 
अनग्त हैं| जैसे कोई अपने शरीर फे रोम नहीं गित' सकता पैसे ही अपनी विभूतियों की गणना करने में 
में असमर्थ हैँ। फिर भी मैरी जो विभूतियां मुण्य मुंझ्य माभों से प्रसिद्ध: हैं परहें सुसी | बीज मुष्टी में आते 
से जैसे चुश ही करणत हुआ सा प्रती। होता है, उसी प्रकार इस विभूतियों को जान जैसे पर सम्पूर्ण 
विश्व ही हृष्टिगो चर सा हो जायगा ? 

इतना फहुकर भ्री भगवान्‌ ने प्रथम सम के हृदय में रहने बाली आत्मा से प्रारम्भ करके अपनी 
मुध्य मुझ्य ७४ विभूतियों का वर्णन किया भर अस्त सें इस भेदमूजक विभूतियों के बणेस का एपसंहार 
झभेषभाष से करते हुए कहा, “र्जन बहुत जानने से कया ! गंगन में सूपे एक है, किन्तु जैसे उसकी 
प्रभा ब्रिधुषन को आक्षोकित करती है बेसे ही मुझ एक की ही श्ाश्ा का सम्पूणे जगत पाक्षम करता है । 
मैरी मिरत मिसम विभूतियों का बणैन हजार जम में भी पूरा न हीगा। बस, समे की प्रात एक जात्त क्षी 
कि प्राणिमात्र का सनातन घबीजन्‍रबरूप मे हैं ओर मुझ से ही इस चराचर जगत का विस्तार हुआ है । 
इस कारण छोठ।-यढ़ा, सामास्य-विशेष का कक्ष॑ंक अपनी बुद्धि फो त क्षणते दी और (रो भरे शुद्ध-रव€ूप 
पर दिका कर समबुद्धि! बत्त जाभी । 
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अध अजु ते के हंस में यह विश्वास #ह हो गया कि विश्व कृपणमंय हैसारा गगम्‌ दी सर्दावर 
है, तो पह गुहातिगुह्दा विश्वकप इस भर्स-चकुझें से फैसे दिलाई है) इश्ची बल्चनरा में पस्तते भीड़था) मे 
प्रार्थना की-हे कृपासिधास ! आपने गुमते दूलेत अध्याध-तरब कहा । इसी कार मेरे ह॒ज॒य का अन्लात 
भूलक अहंकार दूर हो रया। आज गुझे 'भाषह़ शुस गूज-रवक्प की रेंलने की बड़ी इच्छा हैं, गए म 
आप महुरूपियाकी भांति अपने द्विगुण चहुशु ज रूपोकी पारण कण और भर्मनन॑स्वापतादिका खेल सप्ताप्त 
ही जाने पर इसे पुत्र बही बापस रख देते हैं। है धागेर्मए ! मरी बारगता पर विचार कीजिये और बरि 
आपका बह झविताशी हूप में देख सफू' तो विश्वकप प्रकाश क्ौमिये। आाधु त का इतता कहता ही था 
कि ह0। विश्वकप दोंगए। और बोतो ''डाज़ुत, रैली | प्राथूणे जगत तीी ही कथी में भा है। 
इस एश्य जगत्‌ के पार भी णो कुछ है वह सब सृष्टि इसी में है।” श्रीक्षप्णा इस्त प्रकार अपने सब श्चियाय 
बिरातू झुप का बर्शाम कर रहे मे, किस्तु अशुतति शुपचाप 7तत्थ लड़ा था। भ्रीमाबाव उश्तकी कठिनाई 
को सम्क गये और उसे दिव्य भ्रशु प्रतात करके अपना परहहकस गाग रेल अह्ते के यश बतागा। 
महामुति बेदब्यास की कृपा से सब्भग को भी दिव्य हहि प्राप्त थी। पश्ते अत धुत्ताह ले कहानी 
फौरवकुक्ष-यक्रवर्ता ! जिस असाति भूसिका पर यह चराचर विश्व का जिगर लींचा जाता है, बहू विःव- 
रूप भ्रजु म रेखते क्षगा । साक्षात्‌ परमदा ही विश्वकप में उसके साससे लड़ा धा। विशाज्ष आकाश, 
पढच मद्दागूत , रशों विशायें दी बयों ऐसी कोई घस्तु लत बची थी जो बहा ते हो | सारी घ्षि ही ध्मापा दी 
गई थी । थद देख अजु त भोचकका रह गया । ऐसा हुआ कि गातो इसके छगसत विश! त्ला[द १९ किल्ती 
ते, लग हम[र्त्र फेंका हो | बलका मतत्व लह हो श्र रब हप सम्ताधात हुआ | 
!' उस बिराह' कृूप में आलसल्दायक्ष सोशाहपोँकेसाथ साथ ऐसे गहा विकराक्ष मवानक हप भी भे 
कि पातों काकरोश्री की सेभा ही ५ड़ पढ़ी रो । साभ्ों इणारों पे आकाश में पक साध प्रदित हो एंव हो | 
उस विश्वकप की ' ध्यापकता ऐसी थी कि क्या -कहा जाएं । ये सपूर्ण जगत बलों ऐसे लगने मे 
जैसे प्ृष्षी प५ चिफ्धियों हारा बल्ताए गये सा्तों छोड़े पर हों । 
विश्वकप धर्शत, ढराश (अशु्त के मत्त का हृष्णा और हर॒प का हैतमाव गण्शदों गया। आठें 
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रात्विक भाव # परस्पर प्रतिदरक्तिता करते हुए अ्रजु ग फे ऋ'गो सें भर छाए । उलका हत॒य अद्यानल' की 
हिल्लोरों से भर गया । इस झलण्ड सुखातुभव के उपरान्त बह भवत और भरावा।भ रूपी हत का आभ्रय 
ते हाथ जाइकर श्रीक्षष्ण की रतुति करने शंगा-जैब, मुझ सामान्य सनुप्य की आझापने अपतता विश्व 6१ 
दिखाया, यह सचमुच आपका महान पपकार है। इसमें मुझे स्व कैज्षाश दी क्‍या चतुद श भुषन दी 
दिखाई दे रहे हैं। अशानवश मैं रब तक आपको चतुशुज रूप में ही मर्यादित सप्रमता था । किस्तु भाज 
आपके आदि मध्यास्त-हीन स्वरूप के भी पार जो सत्य-स्वरूप है उसे में स्पष्ट देख रहा हूं। लिखित 
प्रह्ण्ड, देव, यक्ष, राघुस सब आपकी तेजोराशि के मशास्त्युरूपी समुश्र में गोते खा रहे हैं। प्रलथ- 
काल का रुद्र भी आप से हरता है। ये समरत कौरब भीष्म, द्रोण, को आदि आपके गुख में विज्ञीत दो 
रहे हैं| इतसा खाने १९ भी आपकी भूख शार्त नहीं द्योती। यह 'ब्रिसुबत ही इसकी तोक पर टिका 
है । (स प्रकार बिराद रूप व्शेम से भयप्रस्त होकर अजुत शोक करते लगा। तब अपनी जगल॑हारक 
शक्ति का सम समभाते हुए श्रीक्षषण से कहा! “अजु न, वास्तव में में काल हूं और शोक-संधार के श्िए 
उदत हुआ हूं। तुम्दारे सिवाए सब लेसा समाप्त हो जाएगी। युद्धोग्माद में पागक्ष सभी योज्ञाओं फो 
मिट्टी फे पुतक्षों की भांति मैंने पहले दी तोढ़ फोड़ डाजा है । अरे, शुद्ध में जो कुछ करता था वह तो हैं 
फर ही घुका हूँ | अष तू इन तस्वीर के शेरों की सार कर मिमित्त मात्र तो बन | बढ, यु कर | विजय श्री 
तेरी प्रतीक्षा में खड़ी है? इस प्रकार प्रक्षय में महामेधों की रर्जला फे समान विराह पुरुष की गस्भीर 
वाणी को सुन कर बरतने डरते अजु तने श्री भगवान के घरणों में प्रशाम किया और पक्षी तुति की | 
बह यद_भद्यो भाँति समक गया कि श्रीकृष्ण का अनादि निुण सर्प ही विश्वकप में विस्तृत हुआ है! 
उसने अगर तक ओीकृष्ण को मित्र समझ कर उसझा असंगवश उपदहास में श्रपमात किया था। पसका 


प्ले पश्याक्षाप हुआ । परारसभाणश का ढेर हाथ क्षणा था, पर उसने ते।ड़ कर मकान की त्तीष में भर द्या | 
श्रीकृष्ण से वसने शसा याधता की शरीर विश्वकृप का सपसंहार कर पुत्रा शंख-घक्र-गद-पद्रायुक्त चतु शुज 


हूप में आजाने की प्रार्थता की | 
श्रीभगषान, को अजुन की बात पर कुछ विश्मय हुआ और मे धोशे अर्जुन, तुम्हारे 
प्रेम के कारण दी मेंते यह अपरस्पार और परात्पर स्वरूप प्रकाई किया | शृष्णा आवि सभी अचतार पहीं 
से बलते है। मेरा यह रूप विशु्धः ज्ञात के लेज से बसा है। यह विश्वसय है| झाचता असम्त और सबका 
आदि कारण है, इसे आग तक तुरदारे सिवाए अश्य किसी मे महीं रेखा | साथनों हारा यह अप्राष्य है| 
# पट मालिक हैं “हंता, सौदे, रोम|गः, स्तांगौडय गैपगुर । शैबएर श्र प्रलयतिर्वप्दी साजिश हयूता। ॥| 


| ६० | गीता झाभेश्वरी सक्षित सार 
खत! जैते गाय पहाह पर चढह़वी है परनु उलका सितर बचने १२ छा हता है गेसे ही पुत्र बात! मेंती 
सफ्यभविस का उपयोग लेते के लिए मेरी चगुगु जी पूर्ति का अवल्लात ला, किले अपने इतब की अलतय 
छाहेतुकी प्रीति का कभी भी इस विश्वक्। से ते हुहपे दी । 

इतता कह अीक्ृष्ए मे आपता विश्वकप समेर ल्िगा। इसते ह्रमुत का भंग जाता रहा । बरहोंति 
अतुल को समभाया कि अ्रचक्ष भकित को छोड अन्‍य किसी भी बेर, पह, तप आारि साधनों ते में 
मिक्तने बाक्षा महीं | 

इस तत्व को हृदय में रख कर गेरी शरण में आ जाओ । 


बारहवां अध्याय 


3 ैमर/व्तभ_वाजााााक /97# १6 काँकेए: हुँ: * िकिंमका करन स;रत+त्मसतनसमन- 


बारह अध्याय के ' प्रेयो हि ज्ञालमध्यासात्‌" (१२०९०) इस इक्ोक तक वपासताकाएद चलता है 
बाद “हा ए्। सबंभूताभाम” (१९-१६) से पलूहमें भऋ्याय के अग्त तक शासक की चर्चा है | इश्नलिप 
भारदवां अध्याय एपासताकाएश और ज्ञासकाणड को जोबने बाली बड़ी के हूप में समझा जाता चाहिए । 

अमर तक सगुण साकार भगवाण्‌ की शपासत्ता करते बाल ध्यवतोपाप्तक तथा लिए निर्धिकार 
मद्दा की उपासता करते बाते अड्पक्तीपासक होने प्रदार के साधकों की त्मात हुप से मशसा सुत्त कर 
अजु मे यह भहीं समगा सका कि इस दोती में ले किसने तत्वतः भगवान को जाता है। पल्ची अपनी मद 
रंक। ीभगमाम्‌ के सामने रखी। अजु त के बचतें से संतुष्त रो जतरिमन्न भीक्षष्या बोक्षिन्न दे किऐेडी, 
इंगते हुए सूे के पीछे गैसे किरयें गाती हैं बैसे ही सत्र इक्चियों के साथ सत्र को हु हें रख कर जो भक्त 
रातदित मेरा, सजम्‌ करते हैं. पाहूँ मैं स्मभ्रे|्ठ योगदुवत सामता हूँ। किशहु इससे (ुस यह ले समस 
गैठभां कि ग्रोगभाग से शाप्त ससहष्धि द्वारा अध्यक्त लिशकार पडा की धपाश्तता करते बोले साधक 
' मुभा तक महीं पहुंचते | से भुसी ,मि।संप्रेह सिक्वते हैं। आतर फैमज्ल यही है कि झ्गुण साकार पपासता 
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का भक्तिपनथ सीधा रात्ता है भौर निर्ग ण॒सिर्विफार अहम में चित्त को टिकाने का गोगसाग टेढ़ा गेदा 
दृर्गम पन्थ है। पोपले मु'ह वाले फो यदि कोहे के चने चबाले पड़ें तो स जाने उसका पेढ' भरेगा था उसकी 
म्रत्यु हो जाएगी । हाथों रो पैर कर जैरो समुत्र पार सहीं क्रिया जा सकता पैसे ही वेहासकत शरीरधारी 
जीवों फे क्षिए अव्यक्तोपासमा कठिस है | भक्तिमाग का आश्रय कोने पाक्ते की दुःख सही होता । 

जो बर्णाश्रमधर्मायुसार अपसे कर्मा को करते हुए मतसा याचा कर्मणां सर्वात्मता मेरे हो जाते 
है उसके काम सें संवारत! हैँ। उरहें सृस्यु संसार सागर से पार ते जाता हूँ। गृद्दी हो तो ताम-स्मरण भौर 
यदि एकास्तवासी हो तो स्हें योगसाग बता कर इन दोनों का षद्धार करता हूँ। इस कारण है भकतराण 
धन्ततजय ! तुम भक्तिमाग का ही आश्रय को | 

मत और धुद्धिकों मेरे प्रेमके आाधीन कर दो । फिए जैसे सूर के झत्त हो जासे पर प्रकाश भी उसके 
साथ दी चलना जाता है; पैसे दी सत और बुद्धि फे राथ सब धर्थों का मूल तुम्हारे चित्त ों जम कर 
बैठा अहंकार भी मुझ में आकर समा जाएगा। तुम निसररेह सत्स्वस्वकूप हो जाशोरे | 

यवि मन ओर थुद्धि की सुसमें शिधर कर सकता क्रटठित जान पड़े तो प्रतिदिन कुछ समय सिकाक्ष 
कर तियम से चित्त को रैश-चिस्तन में गाया करे । धीरे धीरे मत्त फो मेरी भक्ति फे माधुये का चरका 
क्षण जायगा। विषयों से छुट्टी मिज्ष जायगगी और इस प्रकार के अभ्यासयोग से मंत्र प होने में 
बरी मे क्गेगी । 

यदि यह भी मे हा सके ता एक काम करो | मुझ पर अदत विश्वास रखते हुए भन्त; बाणी भर 
शरीर से जो जो कम होते चढ़ा उस पर करत स्य।मिम्तास अर्थात्‌ “मैं करता हुँ” ऐसा अभाव मे रखा और 
उा कर्मों को चुपचाप मुझे अप कर दो । इससे भी तुम मेरे गोपषकूपी घर तक पहुंच जाओगे | 

ओर यदि यह भपितगुक्त कर्मश्रोग का साधन भी तुम से न हो समे तो पक्ष और उपाय बताता 
हैं। कर्मों से अपना नाता तोड़ ली | ऐसा समझी कि करे सात्तो तुमले हुए ही लहीं। तम भैसे पत्थर पर 
वर्षा हुआ जक्ष और पअग्नि में घोथा गया बीज स्य्थ हं।ता है बैरे ही कम भी तिप्फक्ष हो कर जीव फो 
कमबरध में स फल सकी । इससे चित्त को भैरार्य की शावत पढ़ैसी और एस प्रकार थह--सबे-कर्म- 
फक्षस्याग “उन्हें, जर्म-मरणा फे ध्फफर ते मुकस कर रेगा। बहुत फ्या, अभ्यास मे ज्ञात, शान मो ध्याग 
और ध्यात् से सभे कम-फता-स्याग की प्राप्ति दोगी | फिर इसी श्याग के हारा क्रमश पूरी शाम्ति सुख का 
हाभ होता है। 

इस प्रकार णो किसी से ह'प नहीं करता, णी प्राणिमान्न का मिश्र हैं जा फूपालु है, जे सगता और 


[ ६५ ] भीत। ज्ानेश्परी संक्षिप्त सार 


आहंकाररदित, युश-दू।स भें समात भोर शभाषान्‌ है भिराके हृदय में जीव और परमाधा। दाने पक ही 
कर एक ही आसन पर विराणते हैं और इतना धआधान्साक्षात्तारी ग्रोगयुक्त है। कर भी बहू तिरम्तएक 
छापने मत भर घुद्धि को भुर्े अपया कर गेता है, ही भाई अग्ुतत, बही सेरा भवत है, बही मुझे सब से 
झमिक प्रिय है । जो ते तो दूसरोको दु।ख देता है और मा ही दूसरोरी कोश पाता है। हृपे-की घ-भप-विपाद 
की दुष्तियां से बुर है। जिसे कोई एरका तहीं | जो गंगा से भी अधिक पवित्र है। जो अमत्य भवित हारा 
जअगमित्र परमाह्मा को परप्य कर लेनेकी ककामें दृश् है। जो कमके प्रति--फक्षाप्ष फे विपय में ददासीत 
है सुल-तु.खादि गया पसे महीं सताते। बह जिला किसी स्वार्थ के ऋ्पता जीवस-सबस्य->परमात्या 
की भौतुकी प्रीति-- संसार को मुक्तदत्त हराकर बअांरता है। जिसने शुभ और अशुभ दीसों प्रकार फे 
कभी के प्रति आसवित छोड़ वी दे, जिप्त के क्षिप शत्रु-मिश्र, म।म-्झपत्ताम, शीत-व्या, गिल्‌। रहुति सभ्र 
सग्तात हैं। ऐसी उधानी अबाधामें बतेत करते बाक्षा पृरुष गुण प्राणोंसि सी ऋषिक प्यारा है। उसकी सताण 
भकित से सिंध कर में अपनी मिगु ए-सिर्षिकार मूज्ञस्थिति को छोड़ बसके धधीत दो जाता हूं । हैं प|परदु- 
धुत | इस प्रकार की हसारे भक्तों की अपृत-कथा को जो सुत्ती और घस पर आचरण बरतें हैं, १४६) 
इस अपना पएस देवता गाते हैं । 


प्रयोदश अध्याय 
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'शेश्र-शेश्रज्ू-भिघ। २" हानकाएड का सहृत्मपू अंग है । चेज कया है? गऱ, क्षयाभं[र, साशबाग 
एबं विकारी-- शरीए | जेग्रह कया है । थेतत अविताशी विक|ए्ीत और हानस्वहूप««भ्ात्मा' | ज्ञात 
मार्ग के प्मिशों के क्षिए च्षेत्र और सत्र ( शरीर और आप्मा ) का तरबत। रहस्प जात कैसा परमाधायक्र 
है। यही सच्चा शा है | 


शध्याथ १३ [ ६४१ | 


' द्रव से तेकर पे, ॥7पि सदर्षि पक परकर्ती आचायोीते इस विशा में अनेक भयध्त किए | किस्सु 
मद तरव भाज तक्ष किसी के दशथ म तगा | श्री भगवान, इसी पोश्न के स्वरूप और विकारों का वर्णन 
करते हुए कहते हैं, अजु न यह चोत तीस तत्वों का बना है । 

खेत में भबोए गए बीज से जैसे समय पर तद॒गुसार फसल सैयार होती है, मैसे ही इस पांचभीतिक 
रीर रूपी खेत में बोए राए कर्म-संस्कारझपी थ्रीजों से पाप पुण्य फे अझ्लुर फूहते हैं। इसका पिरतार 
इतता विशाता है कि समस्त स्थावर-जज्ञस शश्यवर्ग से परम फे इस तीर तक जो भी सृष्टि है बह सब 
शेश्र ही है | 

हाथ में तुम्हें बताता हैं कि निर्मज् एवं भेष्ठ ज्ञात क्या है ? क्ञापकी महिमा अ्रपार है इसे प्राप्त करने 
के लिए साधक योग, जप, तप, स्वाध्याय अति अनेक साधनों ठारा अतंषरत शेध्रा करते है। क्यों कि इस 
ह।खों से भरे संसार का समुक्ष नाश करफे जीव को साशात्‌ परम से मिक्षा पैसे की साम*ये इसमें है । 
किस्तु शब्दों द्वारा ज्ञात का व्याययान अशक्ष्य है। इस कारण तुमसे शान फे पे शयताक्षण कहता हूँ | 
जिमसे ज्ञाम की पहचान की जाती है। जैसे कांच में रखे दीपक से प्रकाश बाहर आता है उप्ती प्रकार 
हज स्थित ज्ञात का ममुष्य के रवभाव पर जो परिणाम प्रकट होता है इसका वर्णत करता हूँ । सुमो । 

( १ )>अमानिस्व+गढ़प्पत, विहवत्ता आति के अभिमात का मं दोना । शहस्‍्पति के समान सवेक्ष 
ईीकर' भी मानदील व्यक्ति प्रशंघा के भग रे अज्ञानिर्यों फे भीच जा गैदता है । (९ )-अदम्भिश्व -दुस्भ 
मे धमणड़ का ने होमा | दुशतत्ती शाहमे बाकी गो जैते अपना गूध चुराती है, बैश्या जैसे अपनी आाधु 
द्विपाती है और कुक्षयधू जैरो अपने अन्न छ्लिपाती है जैसे ही बह सेह की ऊपरी सशावद लहीं करता, एवं 


# मे १६३ तत्म हैं ०१०५ पूणी धप तेज पास कौ! प्राकाश ये पंत महाभूत १भहुँ कार ७-हुद्चि' 5न्‍्पच्रमहमूत अशय द 
के आाद जिसाँ का रूप सो सियासत करते हैं सह अ्यातता ६०“काते, सोक; नेत्र, तेश। कौर शिक्ठा गे पांत्त हागैकियाँ। हाथ पर 
बादी पाद्‌ ( यदा ) बोर उपन्‍्य से मद को खियो १४ -पऔयण का पुतक्षा भौर कर्पना के सहारे इहिएयों को विधरगों की भोर 
प्रवृ् कप जाला (धन २१००२३१००शष्द, स्पर्श, झप, रस, गर्भ गे पाप हमे हियों के विषम भौर खतगा भौलना, गैसा, ऐैग। 
पक, मूनयांग मे पाँच कौफियों के गिधए १०--॥चढा ११००दव ११०११०-एक्ष भर 4,झ ३४०७६ फी शैतगता प्रषाण 
करे बागी शाहीगूत सेहरय को प्रथा भेतगा रे४-पची गधाभूत पर का विशेध त्याग कर हा शरीर मं शित्तके कारण एकत्र ही 
फिप्रमाव है रहते हैं बह 'णति! २६ भ्ौर ढवत ११ तलों का तमुदाय तंपात! था पांगीतिक शरीर | 


[ ४५ | गीता घानेश्वरी राकिप्त सार 


छापले किए हुए धर्म का अपर भुखसे ढिडोरा नही पीटता। (३)-अहिसा (४)-शान्ति था शा | क्षमावान 
पुरुष विपसियोंकि आरापड़ने पर विबलित गद्दी होता | गाभापगात्त, सुस्त बु।ज निास्यृति सभ बसमें आकर 
(0 ही विज्लीम हवा गाने हैं. जैरो कि बढ़े घहठे तर सदी समृत्र से । (४ )--आर्जब--सरक्षता । 
॥र गुणरों ब्िभूषित उक्तवित का अमृत धारा के लान सरक्ष स्वभाव सब फे प्रति समान तथा मधुर 
ता है। झपता पराया भाष छरो छू तक नहीं जाते। भा के पाता जाते हुए जैरी भछ्चे को कोई ७२ भा 
रांको धर नहीं हं।ता, बेस ही ते|ग डर पत्ता संस देते सदी सकुब।ते | उसके मल में कपडे सहीं होता उयब- 
दारगे अछापत नहीं होता | उसकी ब्‌शों इलिय! उत्पातशूत्य सरक्ष पथ निर्मल्ष रहती हैं । (६)-न|२ भक्ति 
यह सम्पूर्ण भाग्यादयों की जनम भूति है | बयों की जोब को भवब-साार से उतार कर परणहा से मिक्षादेंते 
थी साम*्य इसमें है। ( ७ )--शुभित्व था पविश्नता | भर शुद्ध कर्माभरण से और अ्रश्षाकरएत विमल 
ज्ञान से मिर्मक्ष हाणाते पर बयकित रफतिक के धर में रखे रत्तवीप की भांति सुशोमित होता है । (८ )०- 
सौये--स्थिरता रे गुकत ज्ञानी की देह ती ऋपर हपए कम करती रहती है किरहु इससे इसके गत ढी भैहक 
मं कई अग्तर शहीं आता | अहते हुए मेषों ते जैसे आकार गहीं घुरता भैसे ही कर्षर्ह शरीर के साथ 
प्सका सतत भक्ञायमाम महीं होता । रैश्य बुतलसे, भय समतापरे, गद्दाँ तक कि म्युमि भी बह विचलित नहीं 
होता। निस्वा रे गे ऋपसान हो; काम और शोध भाई आकर लिपह ही जायें तत्र सी बर्तफें मत का 
गाता भी भोका गहीं होता | (६) आधा पितिप्रह-गर्त और इशियां सद्दित शरीर को साधनों की सहायता 
से बशमें काना । (१०) बैराग्य--इलियोका आरके जगाने बाह दु।खदाग्ी विपयों के प्रति अछि । (११)०- 
हाहफार का मे होता । (१९)-जम्मनात्युन्नराजधाधि दु।स और देपा का बार २ देखता । कक्ष आते बाकी 
जम्स भू आदि वषधुक्त विपत्तियों से जे श्राज ही सामवान ही जाता है वही सच्चा क्ानी है। 
(११)अलासफित---पुत्र, दारा, घरबार आति के बीच जीवत दापत करते हुए भी यह उनले चिप्ता महीं । 
झोर यात्री की भांति जीवन के विधित कमों को करता हुआ ध्रदास्तीत भाव से काज प्रापत करता । 
(९४) समपित्तस्तम--पतिशृक्ष गा अभुफूत प्रसंगी ने झापक ने पर घित्तमें हम शोकारि विकारों का ते इभा । 
सा साएस रहता ही समधितत्व है। (१४) अ्रध्यमितारी भवित-मत, बाणि और शरीर से सर्वात्याना 
सरशरूप हो कर भी बह झतर्य माब से गुना भगता है | सतुद्रमें तंगागज मिल्ष कर भी जैसे मिलता ही 
पहुता है पैसे ही घह मत हूप होकर भी घुमे मणता रहता है । गक्षक्ती प्तद पर जो दि्लोरे मेत] है पुलिया 
उसे तरज्ञ बहती हैं, बैंते है बह जक्ष ही। पसी प्रकार सदर प्र भक्त की भी बात समझो । (१६)--एकाश्त 
प्रियता- एकाश्त से जिसे परम है और जतपत्‌ के कोल्लाइत से जिशका जी उद्ता है इसे मूत्तिम॒ल्त ज्ञात ही 


छाध्याय ९१ [ ६५ | 


समभाता 'बाहिए | ( १७ ) अध्यात्म ज्ञान मित्यश्य--अर्थाय परमात्मा या अध्यात्म तरष ही तित्य है ओर 
अन्य सम संसार रष् इत्यादि व्यथ फे आडपयर है इस प्रफार की हृढ़ धारणा रखना | भौर (१४)--समव 
शञानार्थ द्शन--सरत शान से प्राप्त पूणोपरअहा सरिचिदानलघन परमात्मा का सबवेन्ष समभाष से द्शेत 


करना तरवज्ञानाथे दशत है।... “ 
अस्तु | हथेली में रखे भांवते को दिखाने के क्षिप जैसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं 


रहती बैसे ही हे धन5 जय ! हमसे श्ञान फे इस १८ हजणों द्वारा सम्पणे ज्ञान ही तुम्हारी आंखों के साममे 
प्रत्यक्ष कर दिया । 

इसके विपरीत्त जो कुछ है वह अज्ञान है। यह अज्ञात सकत अनर्थो का मूल है। इसके हृदथ भें 
प्रभेश करते ही मनुष्य सवान्ध हा जाता है । विभेक का साथ छूट जाते फे कारण शेय अधथाोतव प्रह्दा फे 
दशेन से बध्चित ही रहता पढ़ता है। ध्त्तः अज्ञाग की शोर रो पीठ फेर ज्ञास पर भक्तीभांति हक 
दीता चाहिए । 

शा रो परिचय प्राप्त कर जेले के बाव' प्रश्त उठता है कि इस शान तारा शातव्य ( जय ) परतु फय, 
है ! और इसे जान होने री होगा कया ? इसी जिज्ञासा को शास्त फरने के दिए संबेक्षों के राणा भीक्षष्ण 
झागे कहते हैं-अजु म,वरसारस वस्तु को ही शेय कहते हैं। इसका कारण यही है कि यह शानके भतिरिक्त 
अन्य किसी उपाय से आप्त सदी होता । और इसे जात दोते पर परमानश की प्राप्ति होती है। शेय या 
परअदा भिएकार और रूप रंग से रहित है । जिसे भक्ती भांति जान कैने पर है या सही है! का सागड़ा ही 
मिद जाता है । विधार शक्ति जिसके पास तक नहीं पहुंच सकती घड़ा क्रद्िए सिट्टी कहिए धात पक ही है | 
हप्ती प्रकार परमदा भी सभी पदार्थों और आाकारों में अखणड रूप से तिबास करता है। “उसरे सब ओर 
हाथ, पांव, मेत्र, शिर, काम हैं और वह सबको व्याप्त करमे रहता है।? यह कहा भी फेवक्ष अवोधमति 
शिष्यों फो समझाने फे लिए है'त के प्रतीक ले अतीत की ही चर्चा है। करण कि जहां एक परतु ( अ्रद्ठा ) 
दो बहा कोल किसको त्यापेगा ! 

इप्तीमकार बह 'हख्ियप्राह परतुों में भी अभिरतत रूप से व्याप्त है। सोने के कर्ण में पौधे 
सोमा दी सोला रहता है पसी प्रकार ब्रह्म पस्तु स्े-स्वरूप हो कर सम्पूणं पत्रिभौतिक गुण, विकार और 
हर््रियों में व्याप्त हे। किम्तु बह गुड़ की सिठास जैसे शेज्ी फे आकार में लहीं रहती उसी प्रकार प्रद्या 
गुण तथा हछियों में रह कर भी इससे तिहिप्त है | गुणों का ताश द्वीमे पर फेवक्ष यही शेप बचा रहता है | 
पह सब भर्ती फे ऋख्र भी है और बाहर भी, घर भी है श्रचर भी | सृक्षा होने फे कारण वह शहेय है! 


[ 8४६ ] गीता श्ञाभेश्बरी संत्तिप्त सार 


भूर भी है और पास भी । भूतों में नाता रूर से विभात ही कर भी बह इनसे अलग अखण्ड पकाप्त 
रहता है। यही भानात्य में एकश्म का तशंत ही सकभा क्ास है | हे 
हस प्रकार अत्र तक तुस्तें शेर, काम, अज्ञात और शोय का स्वरूप भतागा गया। मेरा अंकत २ 
जाम कर भद्र प ही जाता है । यों कह दैने को तो सम कुछ परमाहाा ही है, फिल्तू तुस्झें समझाने के लिए 
बली की बार भार करके बताभा। झाम वही मात पुत्र कपित गुतति के सांब्यशात के अनुसार प्रक्र त 
पुरुप विधेक रूप में कहता हैं | हि 
सेत्न और पेभ्श की ही सांस्यशाह में प्रकृति ओर पुरुष कहां गया है। रमरगा रलो कि ये साम 
अश्ग अताग हैं किस्तु इसमें सिरूप्य बरगु एक ही है। इस होसों ( अति पुरुष ) का सादम्प अनादि 
सिद्ध: है। बुद्धि, झ्द कार, गत, इसिय आयि विकार और सत्य, रज, तम में तीत गुणा प्रकृति से बत्पण्त 
हुए हैं। अतपथ कार्य कारण और कह !व इन तीनों का मूल प्रकृति ही है। इसी से भलत धुरे कर्मा हारा 
सुख-दु।खों की 3सपत्ति होती है और इस प्रकृति-जम्श सुख तुलों का भोता--प्रकृति का भतोा--पुप है। 
इस प्रकृति पुरुष दम्पति का कृति डयापार भी निएल्ा है। ली बमाती है पुरुष भैंदा लाता हैं. । स्त्री 
पुरुष का कभी सम गा सलाम ही तहीों हता तथापि असरकार देलिप बह ज्री ( प्रकुति ) जात को 
जशपरत करती है । 
पुमपष लिगुणा और विभिकार उराक्षीत होकर भी पराधीन एजा को जाति +कति के बशीभूत 
हक? प्रकति-अम्प गुणों को भोगता है भोर इसी काएए प्रकृति हपी हत्री का का करने गान सै पुरूष 
को जन्म मरग! की अतर्य परुपत भुगतती पड़ती है । 
किम्यु पथाएं में पुरुष का भीषतृत्य अफृतिलत्य गु्यों है कारण आम्रास मात्र है। केबल शुद्ध 
तिरणस पुठुप का जब जगा दी नहीं है तत्र 'भीग' बौसा ! जी इपत प्रकतिपुध्ष विधेक का मलीमाति 
जात तैता है बहू कम करता हुआ भी जात मरया के अस्पत ले छुड्दारा पा माता है । 
झाताकरण में सूंे के समा इस विधेक को इव्ति झरने के क्षिए पतछिय, ग्रोग, कर्म आदि अनेक 
प्रसिद्ध किन्तु कठिस उपाय हैं। इस कारण! श्रद्धा भक्ति ते निरप्रिमाल हो कए दयालु प्रंहों के अपरैशों 
पर आपरणा करते से भी यह फम्पन्मरतु का संक्रह दक्ष सकता है | 
सम बाती का सारांश महू है कि समस्त स्थावर-जंगस की प्रत्पशि जेवर सेग्रन्न प्ंग्रोतते ही है। अत! 
जो पुतप स्वेश् माशबामू सिन्‍्म मिल प्राणियों ( भूतों ) में समात छूप से ब्याज्त एक अविताशी परनेश्वर 
को दैसते हैं थे ही गधा में तरधन्न हैं। अतेक में एक का द्शैत ही सब्या जाम है । 
मेह माशवाम्‌ गुणयुक्त और हुखमय है। पंचतत्यों की घती वह काया कर्मी से बर्थी शा 
झुत्यु के भक्षए कादती है। इसे काक्षाशत्ष में पड़ी मकखत की इक्षी ही समझो | मक्‍्सी के पंख मक्ते त 
भंतोते उसका काम बमाम हो जाता है। यदि कशाजित क्रिस यों गिर ज्ञाए तो राजन धत कर जब जाय | 
और कुत्ते के मुख गगाप तो कुत्ते की बिप्या बन जाय--पैसी यह देह है | और आधा ! बह तो लिया 
अतादि तथा झानशभुमय तर्प है | इस शरीर में रह कर भी गऋ कुछ करता कराता भ्टी--तैद मैं रहता है 
पर इससे निर्तिण्त है। आत्म! इस हेह का प्रकाशक है। इसप्रकार शैत्र शेत्रत के अतर को भक्षी भांति 
जात फर पदार्थों फे मिन्त रूपों में फेषत साशंपाभ, प्रकृति का ही विश्तार है भाक्ता पे मिक्ता है+- 
पेप्ता मो अनुभव करते ६ उग्हें ही प्रद्धा का साशार्कार हुआ है | 
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चैतुर्दश भ्रध्याय 

जात के मार्ग में एक और माधा है सत्व-रजन्तम” थेंतीस गुण । इसका जम प्रक्षति से है। 
एहीं की संगति में पढ़कर झात्मा संसारी बधता दै और उन्हीं के कारण मशुष्य के पीछे जस्त-मरण की 
अतिए परापरां हॉगे जाती है। इसकी भर्थत, से मुष्ता--त्रिगुणातीत--पुरुष ही शामर्प्ररप परमाध्मा तक 
पहुंचता है। मे गुण क्‍या १ पा्धत में कैसे डालते हैं? इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा ! और तथ 
उस परमपुरुष से कैसे भें होगी ! बस, यही भतुर्देश अध्याय का पतिपाध विषय है । 

सबसे पहली ज्ञात का माद्ाश्य बर्यात करते हुए मैकुएठ के सिवासी विश्वेश भीक्षष्ण थोगे, 
"झजैम, समरत ज्ञा्ों में श्रेष्ठ श्षान तुमसे फिर कहता हूं। सुनो । यह श्ञात कहीं बाहर से नहीं लाया 
जाता | भभजी। यह तो ध्पना ही रूप हे | किन्तु किया कया जाय | जीब को संसारी विपयों का 'चस्का 
जग गया है | इसी फारण यह अपने अन्दर भैठे शान फो नहीं पहचान सकता । विषयों फे पीछे पागक्ष 
सम को अध्तर्मुख्ी धनाकर यदि इसे उस सर्बोत्कृष्ट आत्मक्षात की ओर मोइ दिया जाय तो सलुष्य मंत्रप 
होकर जसमआएणु फे पन्धन' से मुक्त हो सकता है । 
/«“ *' झौर जिसे प्रकृति था माथा कहते हैं पह भी मेरा ही'रूप है | देखो, में एक हूँ फिर भी थे ब्रिगुण- 
#ूपी पदैलिए मुझे अमेक देहरूपी पाशों में बांध केते हैं। भेरे सम्रूपी भीम से इस केश में प्राणिसात्र 
उत्पन्न होते है। साथा णो विश्व पत्पस्न करती है मेरी सत्ता ही उसकी सहकारिणी है। में पिता हूं, 
माया माता है और यह सम्पूणी जगत्‌ हमारा पुत्र है। किन्तु इस नाता रूपों को देखकर तुम्त अपसी 
बुद्षि में हैत फो स्थान ने है बैठना | कया एक ही शरीर के भिन्‍म ९ अवयप नहीं होते ? हमारा सम्बस्ध 
ऐसा है जैसे कि मिट्टी का बसा पड़ा सिंट्टी का बेटा साना जाय था धरत्ष को कपास का पौन् या साती 
कह दिया जाय | सुषण का अलझ्वार बसता है तो कया इससे उसके सुबरणेस्व में कोई कमी भा जाती दे ! 
झसंख्य तरग-परम्परा जैसे समुद्र की सन्‍तति है, मेरा पधराधर का सम्बन्ध भी षेसा ही है | 

जगत्‌ उत्पस्म हुआ इससे यदि मेरी एकता ढक जाय तो बताओ जगत के रूप में कौस' प्रकट 
होता है | इस कारण जगत्‌ को निकाल बाहर करफे यदि कोई मुझे देखना भाहे तो में दिखते बाक्षा 
महीं; क्योंकि यह जो कुछ है वह सब में ही हूँ । ह॒ 

भराध्मविस्मरण ही अशात है। इसी सर्बानरथसूत्त अज्ञात फे कारण जीव को वेहामिमान भा घेरता 
है भोर तब यह सरव-रज-तम नामक सीन गुणों की ज॑भीरों से जकड़ा जाता है। प्रकृति ही इत गुणों की 
जन्मभूमि है। सत्य शुण की प्रृद्धि होते पर सतुष्य का मन शास्त रहता है और विधेक जाग णाता है। 
इल्ियों के ए्रात तो सहीं चकषते किस्तु, “अरह्ा | में किसमा सुखी हूं! कितसा शाती है || मेरे हयाकाश में 
चतुरता का बाद निकत आया है |!!!” हस प्रकार का अधभिमान तो फसे होता ही है। ओर यही सुख पथ॑ 
काम का अभिप्ताम एसे जत्म-मरण के भेरे में शाज्ष देता है। सरकर यह फिर किसी सरष्गुण-सम्पस्त 
क्षातियों के कुक्ञ में जम्म केता है। रणोगुणी पुरुष की प्रश्नत्ति रपैराधार की ओर झुकती है. उसके मन में 
खुलकर विपयी का सेधत' करने की--कोक-परक्षोक फे सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त करने की--होड़ सी क्षणी 
रहती है। विषयों के प्रति एसकी बासभा इतनी प्रगक्त रहती है कि उसके सामने धंधकता' अपितिकृरध भी 
भ्रत्प दिखाई देता है। मरने प॑र वह किसी काम्य कर्मों में रत पुरुषों फे कुक में जन्म हीता है । 

तमोगुण से थुक्त पुराप मोहमरुत, आक़सी एवं विचारशुश्य होता है। एसकी थरुञ्चि पत्थर सर 


[ ६घ ] गीग झानेश्वरी सै मार 
होगी है और उसका सारा जीषेत्त प्रष्टाबार, प्रगार आतगग एवं विदा गे ही भीतता हूँ । सरका बह पशु 
पत्ती पृक्त कीड़ैनाकोई की गोति मे भस्म क्ैता है । 

राह्बिक पुण्य कर्मों, का फल गुल है। आपातरधरगीय राजगिक्ष कर्मी का फज है जूपल और 
प्रभाव मोह एवं अशान-युक्त तागसिक कार्यो को परिणाग भी गुल के लित्रण ओर कया हो सकता है ९ 
यही कारण है कि श्ात्ती मत राजसिक एव ताताशिक हयावारी की ओर से गुल मोड़ अआगगा भाल्विक 
यूत्ति मे ही रहते हैं । 

तात्पर्य यह कि ये तीगों गण आशाबशु की राता से ही चताघर को उत्पन्त ऋष्ीएँ स्र्थ होते 
हैं। कीगे वो आधारब-रबक में पूर्ण है। किस्तु जब मह अपने को भूल का गुणों में रम जाता है तो में 
गुण उसके शिक्मय प्रकाश को दंक देते हैं। जधानाएंगा, स्वर्ग तरक्ष से संघ रो के आपी लोक हैं। 
आधा सग्र अप्तर्था में गुणों के मश्यत मे गुक्त दि तथा राशिकप से इन गुी के प्रीब दा हुआ भी 
गुणों ते सम्मस्ध-रहित पृर्णी परप्रहा रमिवादार हप ही है । है अजुस, इबये हें ऐसा वर सात माप्रत 
ही जाने पर गगुष्य मेरे स्वरूप में मिल जाता है। बसके हाथ मे मुद्धितोद रूपी <र्णत गिर का चू-चूर 
हो जाता | और इसी क्षारण वह भागा का गुलडा' फिर नहीं दल पाता। देहामिताव हूपी बागु का 
क्षण धश हो जाने से जीव ही तथा ईएघए #पी सगुत्र में क्ीतर हो जाती है । 

जैसे समुद्र में मइबासल सहीं धुमाई जा सकती, पसी प्रकार आते जाती बाएे तय में आती का 
ध्राहाज्ञात ठंदा तहीं पह जाता। इनसा ही क्यों जधा-पमृष्यु-जग-ह्याधि रूप बुल्लं। से ग्क्त होकर बह 
गुणातीत पुरुष अमृतस्व रुप सबिदाना परमाला में पक्ष होकर रहता है।' की 

' इस पर अर्जुन ते श्रीकृष्ण से गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और तयातीव बनने के भ्रपाय 

पूछे । श्रीकृष्ण श्रोज़े “अर्जुत्त, गणातीत पुरुष गया से मेज्-जोक्ष नहीं बढ़ाता | शर्शो के परितामों का भी 
उसकी देश पर कोई प्रभाव सही पहुता । बह साथ गयी के झाधेश में अपने को श्रान्ी-सर्ी, प्जोग॒ग। 
के आग्रेश में कमेंठ भौर तमोगुण के आगेश में मोहमरत नहीं पाता । आकाश मैं दागु चलती और बन्द 
दोती एहती है किशतु आकारा तिशथक्ष रहता है। पल्ली प्रकार त्रिगणातीत पुर भो गुणों की हृकचल से 
पिचकित सही होता | बह छुल-दु।ल, साप्तापभाग लिष्दा-सतुति, काशनत-पिड्टी सब में सह 
इस सह्प्र देह के प्रति! सोह मे होगे के कारण भौग के किए इसकी कमों में प्र 

सरब-रज-तभ इस तीभों गुणों से यदि छुटका 
तो । विश्व को भौर हुक को श्रमिर्त समभाकर एससिह्ठ भाव के सेरा भगत बप्ता ही-नौरी 
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अग्यभिषारिणी भक्ति है। जैसे अग्नि ही पपाज्नो है, व्रषत्य ही जत्त है, और जमा हुआ वृध ही 
फैसे वही है, गैसे ही विश्व के सांग से में ही समग्र व्याप्त हैँ। विश्य को भक्षग करके भुभे देखना चांदी 
की हट! कर चरदरमा फो देखने जैसी कुथमेष्टा करता है | 

अतपष है भाई अजुन, सब भेदभाव छोड़ भेद चित से तिज के समेत गब कुछ मेरा ही रूप 
जाती | थददी मेरी अव्यक्षिधारिणी भक्ति है। यही घोथा पुरुषाथे है। इसी से तुम गुणों के बर्धम से शुक्त 
हो महप ही जाओगे यही भक्ति तुस्हें अदा तक पहुंचा देगी वर्योकि पद्म में भर सु% में कोई भेद कहीं है। 


पम्चदश भप्याप 
_ै#फक ++ " 

पत्र॒श अध्याय झॉतकायड की अरितम कही है | चतुर्दश अध्याय के अग्त में कैजश्यपति शीकृएए ने 
मिशय किया कि--नहात से मोश मिलेगा । किस्तु पैराग्य के बिता शाम अधूरा है। सासा कि शान से 
मोह मिक्षेगी शेकिल, प्त ज्ञास को हंदथ में प्रतिष्रित करने फे छिगे शुद्ध से ती हो | बित्ता चित्त-शुज्िः फे 
शान स्थिर नहीं रह सकता और शान की स्थिरता द्रह बैराग्य पर लिभेर है। भोजल करने बाते को यदि 
थद मालूम हो जाये कि रसोई में विष मि्षा है तो जैसे घह तुरत्स थाक्ष छोड़कर उठ जाता है बसे ही 
संसार की अतित्यता का शान होते ही मैराग्य पीछे पढ़ जाता है-- हटाए नहीं हृठता ! पर्रहवें ध्ध्याथ 
का एरश्थ यही है कि संसार का मिध्यात्व सिद्ध हो और जीव के अख्र जसकर बैठा अहभाव स्पाययरूप 

में मिकज्षकर सभदा के किए विज्ञीम हो जाने । 
सबसे पहके संसार का बशीस पक बुक के रूपक हारा करके भैराग्यकूपी शक्ष से इस महावूए को' 
सखाता से काढ गिराने की घुक्ति बताते हुए श्री भगषास, कहते हूँ--अर्जुन। यह प्रपख्च, यह संसार 
स्वात्महपी भर की शोर जाते हुए सबसे बड़ी आधा है। यह संसार तहीं इसे एक फैक्षा हुआ विशाल 
यूक्ष ही समगो | यह बड़ा ही आम्रयंजनक भाड़ है। साधारण पक्षों से पतटा | अधीत इसकी जब ऊपर 
है और शाजाएं तीधे। अहय आनभ्स्वरूप परप्रहा परमाष्मा ही इस बूह्ञ का ऊध्म ( ऊपरी भाग ) है । 


[ ७० ] गीता ज्ञानेरबरी संक्षित गाए 


और #तानि सदसत्िल कण अभिषेचरमीस किस्तु मत मांगा ही इसका मूल है । हस्वहप्रि से रेखा जाय 
तो इस संसार बुत की जब अहुत ही कमगीर है पर्योकि इसका मूत्र जो माया है, बह जहा के शाथ ऐसी है 
जैते हुई ही मदीं। वास्तव में बहा का प्रकाश ही जगग्रप से प्रकर हुआ है। जद्यारपकूप का आअशक्षात 
ही माप है। दस्त का जोर जह पर यह इनता भारी संसारनचात्ष पत्ता लटका है तप भला, इसे असर 
( बैराग्य ) से कादने में दैर कया करेगी | अखु, इस गागाकुपी मृक्ष से ही आगे मदत्तस्वारे "प्रकृति 
का प्तात! गा भगवान्‌ की माया के खेल घतते हैं। और गह संसारझती महावूद्ध तैयार हो ताता है । 
इस सम हयाध्मक माया का स्ाकूप गाशबास तथा प्रतिष्ञा] अवृतते बाला है। हसी कारणों इल्कां सास 
अअ्श्वर्य” अग्रात "कक्ष तक मे रहने माला! रक्‍ला गंया। वेद ही इसके पत्ते हैं और इसकी गुणों के 
सह से अच्छी घुरी ग्ोमिक्ती शाखा उपर-मीचे ( अह्मलोक से पाताक्ष तक ) पीली हुई हैं। इसकी 
अहँकार-मता-पासतारहपी जहें भी मगुण्ण शोक गों कर्मा मुलार जांचने के लिए भधेग्र विल्लरी है। 

ऐसा विक्षक्षण है मह संसार ९९ | इसका ने आदि है, गे झश है और मां ही हीक से शिति इस 
प्रकार के मिध्या और सप्त-साहरा भासमात पृज्त को पसाइने में भज्षा भम काहे का पालक के होगे का 
भगाता कौस बढ़ी भ्रात है ? खरगोश के सींग क्या तोड़ने पहते हैं! आकाश पुष्प का कही अधित्व हो तो 
पाहँ तोड़ने की बात भी सोची जाग | इस यू ह का मूक्ष दी लोगा है। मिस अन्भात मे या परतान्न हुआ हूँ 
इसका माश केवल शाम द्वारा ही संभव है और ज्ञात बिता भैराय के हिखते बा जा महीं । 

इस प्रकार संस्ाए के प्रति रए बैराग्य के जाएुत हो जाने पर अपतानयराया सेदन्साध जि जाता है 
झोर तभ् अलग झ्मस्मढप के दरोत होते हैं। किश्तु, है बीए ! यह देखना दर्पण में मुख देलने जैसा 
दृश्य सापेर्य धश्य--महीं है। यह तो ऐसा दे जैसे कि झांखें अपनी ही पुतक्षियां देखें, जीम अपना ही 
स्वाद ले और गैस जल गत सें जा प्िते। आप्ाकृर का देखना स्वर अपने का ही अह्रैतकृप से 
पैखता है ग 

यही सथा आस्जञाभ है। पह्दी वह परमपर है; जद जाकर वापस लहौडता रहीं पढता। मिस 
पजापुद्प--मुरबोशम--से इस संघारपूज्ञ की भत्तारि परम्परा भही है, पसकी हरताभ्रमाव से शरण जाता 
चाहिए, । जप्र हम हारा अज्ञात, दूर होकर परमास्मा के काम एकहपता प्राप्त दी जाती है. तब मात, धो हे 
भौर सुस-जुलाति, हस्त, मह्टी सताते | क्ाती को जिस परमपद की प्राप्ति होती है। शाद्दों हए इक बर्णत 
महीं हो लकता। सूथे, भद्मा आरि के प्रकाश सी पस्त तक शह्दी पहुंचपाते | 

स्षप्त में जैसे कोई राजा प्रम जाने ण हु उगी में पैसे कोई शोह मित्षा है भैसे ही मेरा 





अध्याय ९४ [ ५१ | 


शुद्ध स्वरूप जय मेरी माया से आच्छावित होता दे तब अज्ञाम प्स्पस्त होता है और आत्मा अपने 
ठग्रापक स्वरूप को भूषाकर “में देह हूँ” ऐसा लमभाने जरा जाता है, एवं जस्म सृस्यु का बोझ अपने सिर 
पर लाद केता है। मृत्यु के समय जब जीवात्मा एक शरीर से वूसरे शरीर में जाता है तथ अपने साथ 
मन और इखियों को भी से जाता है | इस तरह जीवात्मा का कर्तापन और भोषतापत पक ही देह में 
समाप्त नहीं हो जाता | जन्म-जम्माम्तर तक चस्तता रहता है । 

जो अज्ञानी हैथे माया की इस क्रांस-मिभ्रौसी को नहीं पहचान सकते। थे प्रकृति फे जम्म 
मरण। कमे-भोग' आदि सब व्यवद्वारों में आत्म! को ही कर्ता, भोकता, मरणशीक्ष झादि समभते हैं । किन्तु 
ज्ञानीजन देह में बेठे लिगूस-निषिकार निर्तिप्त निमेत स्वरूप आत्मा को भज्नी भांति जानकर हद पैराग्य 
का आश्रय से ससारिक विषयों को “काक-विष्लावत-त्याउ्य” समभते हैं । 

मेरी व्याप्ति इसती है कि सूमे-चर शरीर अग्ति में जो सेज है पसे मेरा ही तेज समभो । सब शूततों 
का भारण-गोषण में करता हूं। संसार में दूसरी वस्तु हीं है। सर्वेश्र मुे ही जानो । 

प्रश्न पता है 'जब में घराचर में इस तरह जलतरक स्याय से ( जल में भी जत्त है भ्ौर तर में भी 
जक्त है ) संबंध्न व्याप्त हूं तो कुछ प्राणी सुखी और कुछ दु।खी क्यों दीखते हैं ! ऐसा भेदभाष क्यों! पत्तर 
है प्राणियों की बुद्धि ही इसमें दोपी है | देखो, एक ही ध्वत्ति अत्रा-अलरग बाजी के संसने से भिल्‍्त भिन्‍न 
रूप में प्रकट होती है। एक ही पामी भ्रक्षर' अक्षग' बीजों के सहारे भिन्‍्त २ घुक्षों में जा करके भिम्त २रसे। के 
रूप में सामने झाता है। जी, और छोड़ो, रबांती सीम में गिरे तो मोती बल जाए और सपे के मुख में 
जाय ती पिष हो जाय | उसी प्रकार में भी श्ञानबातों में उनकी अभेव दृष्ठि के कारण सुसरूप और झज्ञा- 
मिर्थों में पैतमूहाक भेवबुद्धि फे कारण दु।खरूप हूं । 

शानियों की समह्ति यति प्राप्त करमी हो तो मैराग्य का आश्रय ककर सस्तों के चरण गहो। उसके 
बताए हुए मार्ग पर चलकर शुद्धास्ताकरण से सब्वेश्र मुझ एक बासुदेण को ही देखो। सबके हृदथों 
में में दी स्बान्तर्यामी रूप से विशजता हूं। समस्त बुद्धि और क्राम का आधार में दी है और 
सम्पूर्ण बेदशाल्र मेरे दी गीत गाते हैं | जहां अषिशा का समूझ्ष साश होकर शाम भी नहीं 
रहता मढ्दी भादाभाव-विनिर्भकत मिमेल स्वरूप मेरा है--जों विश्व फा सास निशान तक सिदा कर के 
भागे ऐसे चोर को भत्ता, कहाँ खोजा जाए ? ऐसा है मेरा यह अतिबंधतीय तिरुपाधिक ( देहाति प्रप”ण 
रहित ) स्व कप | 

फिर आगे योगेश्वर श्रीक्षष्ण ने कहा--अंजुम, जैसे इतने बड़े नि।स्ीस गशन-मंणक्ष में फेपत रात 


[ ५२ |] भीता आभिश्यती संश्षिप सार 


कौर रिस थे वी ही बत्युएं रहती हैं, पी प्रकार इस संसारकयी प्हागगर कौ आगादी कुक्ष दी पुरुषों की 
है। एक तीलश पुरुत ( लिमवाधिक पद्गा ) भी रहता है हरी इस सोधों का माता तक पश्नल होहीं। श्रीर 
मिप्तका 'ह्य होते ही इस सोसों का कहीं पा सहीं चतता । किरु, अमी इस तीसरे पुरुष की भात दह ने 
रो'। पहले संसारत्गर के तिबासी उस हो पुरुषों की कभ। सु्ती ' हां, ती इत वीसों मैं से एक ( क्षर पुरुष ) 
अगस्पा ( शासइष्टिहीस ) पागल (ेहासका ) और पंगु ( वेहादि प्रपरुध के आभीम ) है। और बूसरा 
( अत्र-पुरषष ) सर्वान्पूणों और भत्ता शक! है। इस दोनों की शोरी प्राम-रुण था एक्त जगह रहते के 
कारण ही हुई है। समश माशवाम और अतित्य पार्थ ही 'शूए है और दृरस्प क्विभाक्षी जीवाता। 
श्र जात से बहा गया है । ता वैहामिभास अह्वात के कारता ही + हा" पुमष की पैंसी धुरी हालत 
हुई है । 
पुरुषोत्तगा भाग का तीसरा पुरुष इत "श्र" और "हाज्षए दोहों से भिश्त है। जही जे एकश्द है, 
ने हैत है. अभवा जहा यह भी शहों सात पहता कि कुछ है भी था नहीं, है भाई आर्शत, ऐसी हैताधैन 
बिलशंणा भो कोई ल्िति है; वसे ही पुरुपोत्तत जातो। बढ़ी परमाशा जाम मे विश्यात है । जे ति तेरी में 
तह पर खज्य ममुष्य पासी मैं हूतते हुए आरगी की ऋभरणा का बणेन करें वैसे ही बेदर इस कित्तारे पर 
उड्डे परतीए्ष परमात्मा का बात करते हैं। क्र! हर 'अक्षण गेरोतोी दत्त पाए के हैं और पुस्मोक्तन 
परमात्मा उस पार का। इसका धर्मात करता शब्दों के बम की भाग भहीं। मील ही पका बणीत है, 
फिंसी इतर परत ( जीव, प्द् आति ) का गे होता ही, उलका कप है । इसे देखते जाओ तो रैशने बाला 
और शश् दीसों ही पिक्षीम हो जाते हैं । पर इससे तुम पसके अधिश्त पर सेहत कर बभैंडसा । भह है, 
ओर अवश्य है ! ताक और फूल के बीच रहने बाती सुगग्ध दिल्लाई महीं देती, परशशु प्रसक्षी सला के विधय 
में कोण सम्देह करेगा ? ऐसा पूरणता का परिणामस्वरूप, भिखिल पह्माएढ़ का विभामश्यक्ष बह "पुरुषोत्त॥'' 
है।। एसीकी सता से यह विश्व दिका है | 
'.। इस प्रकार को संशार को सिध्या प्रपशण समतकर सर्वाक्षतात-अनम्पत्ताव से मर हो गुफे 
भा! है पदी घुद्धिमान है। इसे ही--सता आाप्मक्षाम हुआ है । वही पृतकाप है। 


अध्याय १६ [ «३ ] 
पोड़श थ्रध्याय 
'टशिफ्कजट0१7०+ 


पत़ब्श अध्याय की समाप्ति के साथ साथ यह काएडश्रयहपिणी छोटी सी श्रृति[--गीता--यक्र प्रकार 
से समाप्त हो जाती है | ज्ञान-सूर्य के सदित होते ही पुरुषोत्तम परमाध्मा के दर्शन होते है. और तम 
इससे आगे कोई ज्ञातव्य शेष बच नहीं रहता। किम्तु, अभी कुछ वातों का स्पष्टीकरण बाकी है, तथा 
प्रग्थ का उपसंहार भी होता है। आगे के तीन अ्रध्याय इसी किए हैं। आत्सज्ञाभ द्वारा निरतिशय आनेख 
की जम्मभूमि--हस--कैसे प्राप्त होगा ? प्राप्त ज्ञात की रक्षा का कया उपाय है ? ऐसी कौन सी वस्तुएं 
हैं जी या तो ज्ञात को उपजत्ते ही नहीं देती और यदि सपने तो उसे टेढ़े मेद्रे रास्ते पर क्गा देती हैं 
हत्यावि बातों का विवरण इस पोमश अध्याय में है। 

सप्तम और नवम अध्यायों में जिस मैबी तथा आसुरी प्रकृतियों का संक्षेप में निर्तेश किया गंधा था। 
उलका विस्तृत वर्णन करने के असिप्राय से प्रैनोक्य-नायक शरीफ़रष्ण ने प्रधम मोक्ष प्राप्ति के अचूक 
साधन--पैवी सम्पत्ति के २६ गुणों का बणेन किया। थे छणष्जीस गुण हैं।-(१) अभय (२) अस्ताकरण 
की प्नित्रता (३) स्वाशा-लाभ के लिए परमात्मा के रवकप का संल्यक्‌ ज्ञान अथवा गोगसागे पर वित्त क्री 
हद गा+« ज्ञानयोगठ्यबर्थिति।/ (७) दाम (५) वम था इसिय-मिप्रह (६) अधिकारतुसार विभिपूर्यक 
यजमन--यज्ञ (७) स्वाध्याय (५) तप (६) आर्जब या सरलता (१०) अहिंसा (१९) सत्य (१९) क्रोध न करसा 
(१३) स्याग' (१४) शारित (१५) हृदथ की झुद्ता से ऊपर घठना या चुगल्ली ने करना (९६) दया 
(१७) लाक्षंग था हृष्णा का अभाष (१५) सधुता (१६) निविद्धाचरण के प्रति संक्रोध (२०) मन' और 
प्राणी की स्थिरता,--चद्लता था बपक्षता का भाव (२९) तेज (२९) क्षमा (२३) धृति था प्रैय 
(१४) मिपिद्धाधरणा के प्रति संकोष--सक्षा (२५) किसी से द्रीहू न करता । और (२६) साम या भस्ण्य का 
में होभा | हैवी सम्पत्ति के इस छश्मीस गुणों में मिखित मभहा-मम्पतां का सिदास है। सोश फे सापनभूत 
तिरपेश्ष बैराग्य की इस शुर्ों से शोभा है । 


ऑिफमंनताएएशाउ+आा >पफरुपच मॉफितकरओर और. ऑफ एटिएए वर्शए अक्‍ा+ इसरन का लक 


। गीता का प्रतिपाद विषय वरर्म-प्पातता ध्ौर शात हत सील बावड़ों में विभषत है भौर प्रशोक प्रष्माप ह 
के प्ररत में दी गई "श्रीमझ्गवद्‌गीपापुपमिपत्तु अह्माविशायों पोगधारने भीकृणार्शुतावादे” दृत्मादि पुष्पिण्ता में गीता 
मो भुति-«अपतिषत और ग्रह्मविद्या गाहा गया है । 


[ ७४ ] गीता झानेशवरती सेक्षि] सार 


इसप्रकार बी सम्पत्ति कृपी गुगाराशि का संगत काके संक्षेप में गर्यानंघूल ध्या मे आमुरी 
सरपत्ति के ६ गुणों का मिदश किया गया।ै। मे $ गुणा ह (९) दश्भ गाद्ोंग (*) दपेया धार 
(३) झपिमामः (४) शोध (४) पारुष्य या कठोए्ता । और (६) अज्ञात अर्थात विधि"मिषेध, ध प्रधिर के 
विभेक का से होता | हम छद्ों दोषों का सहारा केक्षर आतुरी सम्पति जलवती होती है। इसें छोटा मे 
रामभाता भाहिए । 

सर्प का शरीर छोदा सा रीकता है, किस्तु सिप का प्रभाव कितसा घड़ा है। यद्यपि देवी सम्पत्ति का 
सम कर चुके के घाद आपुरी साथत्ति के बणत की कोई आवश्यव्ता ते थो, तथाती स्याश्य बरतु के 
स्थार के क्षिप इसका ज्ञास जकरी है | 

आगे भ्रीक्षष्या ने पहा- “इस दोसी में पहली जी सापत- यो के किए हैं। ओर बुसरी अानुरी 
सापत्‌ प्रग्धत्त के जिप | है. पाएडब | तुमने तैषी सम्पत्ति बाल कुक में जवा लिया हे, इलिप शोक 
मत करो और इस रैधी-सापश्ि के रबामी बस कर बीवक्य ( भोज के ) मुझ का अाभोग करो । हादा प्राति- 
समुदाय इस दो रैध और आसुए प्रकृतियों में विभत्ता है। इतके अपने ९ ब्यापार अतारिकाज से सिद्ध हैं । 
रैवी प्रकृति बाते पुरपों का बन पीछे भी ज्ञात बैत इत्यारि प्रकाणों में पर्यार हो चुका । अब आधुरी 
प्रकृति बाले पुरुषों की बातों सुनो । इस झोगों का मुकाब स्वमावता पाप कर्म की ओर होता है । कोवला 
अपत्ता काक्षापत केते हो हे! कोबा सादे किस्ती तरह सफेद हो जाग; राशल भी भाई मास लाने से 
उकता जाने श्रीर है धन क्षय ! मदययान्न भी भादे पवित्र बस गाय किखु क्‍या आधुरी प्रकृति बाले पुरुष 
घुष्कर्तों की ओर से विभुख हो सकते हैं ! भूलकर भी मे कमी पुण्यका की ओए हीं भाते। इसके लि। 
भक्षेधुरे कर्मों में, प्रविश्नता-भ्रपतित्नता में पाउ-पुणय में यह तक कि सत्यासत्य में भी कोई भेद महीं। विर्कू 
यदि झे अंदर से मीठी गुदगुरी पैशा करने को तभी इतले सत्ममाषता की आशा की जा सकती है| 
आए में इसका विश्वाप्त महीं। रबर्ग-्तरक इसके #९ सब बराबर हैं। इसके मत से जगत की बल्लसि का 
मूल काम के अतिरिक्त और दूसरा सदी है। इस नप्याह्मा कर पुक्पी के सम पत्र कमे संसार को फेंपल्ल 
तोश की और से जाने के किये हैं। कप्ती भी पूरी त होगे बाली प्रलारित्र भोगों के भति लाक्षता का 
पषतोन्च के मे मोहाश्प शोग सं्तार में शिचरते हैं। मोगों का मतसाता प्रपणीग करने की हन के प्रत्न में 
होएं सी क्गी रहती है। प्रदायक तक सी समाप्त ते होने बाजी अनः्त विश्ताओं का सब्विया में अलाड़ा 
जमा रहुदा है । 

काम और ऑंथ के पैरे इस आतुरी प्रकृति याके पुरभो के भारों ओर सैंकहों बतगती ग्राशाओं का 
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जाल बिछा रहता है। अपनी गली बासनाओं की पूर्ति के लिए से अस्याय से धन्न' इकट्ठा करने की फिकर 
में रहते हैं। भे दिन' रात बल यही सोचते रहने हैं कि आम मैंने यह पा लिया; कल उस मनोरथ को 
सिद्ध कहंगा। यह धन मेश हो चुका भर कल वह भी मेरा हो जायगा। मैंने इस तुश्मत की मोर बाशा। 
झत्र उसको भी मार गिराझ॑गा । में इस सृष्टि का इश्वर--मालिक--हूं, में सु्खों को भोगने वाला हूँ, 
बतपान, सुखी, धनी भर अंधे सामदात् का हूँ। मेरे समान संसार में और फोन दूसरा है ? अज्ञात से 
इसकी अंख अत्यी हो गई हैं। ये इसी प्रकार की उटपरदांग बातें सोचा करते हैं। इसका सत' तरह तरह 
की लातज्साओं के पीछे भटकता रहता है। ये मोह जाल में फंसे हुप है तथा काम-भोग में उत्तमकर ये 
गण्दे नरक के गढडे में गिरते हैं। कभी कभी थे आत्मप्रशंसा में, ऐंठ में और फेवक्त दिखाने फे लिए य#॥-पूजा“ 
फर्मकाएड भी करते देखे जाते हैं । 

अहंकार से, अक्ष से, घमयड से; काम से, क्रोध से भरत इस श्रधम' पुरुषों के सममाने आधरणों 
में सबबस्तियांसी को अपार कष्ठ पौँषता है। थे सेरी मिला करते हैं तथा सत्पुरष वासी-तपरवी तथा जो 
मेरे भक्त हैं उमको कप् पुँचाते में सहीं घूकते । इसी कारण में इस हूर तराधम पुरुषों को सदा भासुरी 
योतिभों में ही भठकाता रहता हूं। ये क्ोग' जन्म जश्सास्तर तक यही सारकीय जीव बिताते रहते हैं । ' 
हसें देख कर पाप को भी घृणा दोती है, मरक भी इससे शरता है और इसके नाम से ही महाभय फोपसे 
हैं। हाय ! बर्णत करते हुए वाणी को रोसा आता है। हाय ! हाय !! इस सूर्खों ने कितना पाप जोड़ रखा 
है। ये इस प्रकार के राशसी कर्म बयों करते हैं ! हे धनुर्धर ! तुम इनकी ध्यधोगति की ओर ध्यान दो भोर 
इसके मार्ग से सदा पर रहो | 

मरक के तीन दरवाओे हैं--काम, क्ोप, भौर सोभ । थे भ्रात्मा ( जीव) को विसाश के महांगते 
में बाक्ष देते हैं। अग! इग्हें वृर से ही ममरकार कर बेला चाहिए। भाषा कक्याण की इच्छा रखने वाके 
सरपुरधों को चाहिए कि इसकी संगति ह्याग हैं । ऐसा करने से भोक्ष भाग के साधक सब्मतों से भेंह 
दोगो, स्वाध्मक्ाम हारा जवम-मरण का चकए सत्रा पे किए समाप्त हो जायगा ओर भिश्यानल' की भाप्ति 
होगी काम ओोगब अर क्रीम इत तीस सारकीय द्वार को पार करते का पक मात्र एपाय है शाख पिदित 
कर्मा का आचरण । क्योकि जो सदायार-शाक्ष सें बताए गए मार्ग को छोड़ कर मसमात्ती करता है! एसे 
मे सिद्धि सिल्ञती है। मं सुख और त्तांही परमगति। है. भाई अर्जुन, तुम्हारे उधर क्ोकसंप्रद्‌ का बहुत 
घड़ा पत्तरामित्म है। तुम जो करोगे बूसरे उसकी समकक्ष करेंगे । इसलिए कार्याकार्थ-्यवस्थिति अर्थोत 
क्रतेठ्य और अकर्तव्म का सिय तुस्हें शाख्ों को देख कर ही फरना चाहिए । 


[ ७६ | गीता ज्ञापेश्बरी रकि न गाए 
प्र श्राय 


धबया करमा चाहिए और क्‍या सहीं करता चाहिए इस मात का सदि निर्णय करना हो हों शक्ष 
ही एकमान्न कसौदी है? पोडश अ्रध्याथ के अरा में श्री मगवाग्‌ की इस कततेस्याकातेब्श-ामव्रथा पर 
अत को संदेह हुआ । कारण कि एक शात्ष हो तो उसकी बात भी मात्री जाय ! अनेकों शाक्र हैं । फिए 
जतमें एकवम्यता सहीं--सम विविध विसंवादी संतगतासारों से भरे पह़े हैं। इत परहार-भिरोधी 
सिद्धार्तों का समत्थय करते के लिए मत्येक ब्यक्ति के पास जतती भुड्धि कह | इसके अतिरिक्त शाक्षा- 
मुसार करे करते रथ कर्म की अचूक सिशि गो किए डहुय, देश, काल आरि की अमुकूक्षता मार ही 
ऐसा सुयोग सभके हाथ कहां ज्गता है | और यदि पिन्न भिन्न शादी का तल बैठकर आवश्यक साभत 
भी जुठा क्षिए जादें तो तदनुसार अभरगा के किए इतमा समय कहाँ? आयु का बिलाए ही कितग! है ! 
सिंइ के साक के बात कैसे बल्माह जाय । ओर उसां सभे के प्रत्तक की सति पिरीकर फीस पहली जाने 
इसक्षिप आया शाख का साधन प्राज्त महीं हो सकता । देखे अल्यक्ष मुुचुओं के क्षिए क्‍या गति है 
अर्जुत मे श्रीकृष्ण से गही पूछा--मगबम, शिरएँ शाह का क्ात महीं किलु भो भड्भा से पल्ादि कर्स 
करते हैं, दसकी लि अर्थात्‌ त्िति क्या रै--सालिक, राजस या ताप्रल ? अर्मुत के इसी प्रभ के पत्तर 
से सप्तवश-न्फष्थाय भरना | 

भीकुष्ण बोले--अर्जन, तुम शाक्षाभ्यास को प्रतिबस्ध समगते हो ! किलु; केवल बड़ा की पंणी 
को बता पर सवगर्ध से मो गा परमपर प्राप्त कर लेता जितता आसान बीलता है पतता आातान नहीं है । 
कारण कि ससार में प्रिसान्न अतादि माया के प्रभाव से स्वभावत। पितणवद्ध हैं और इस गुणों का 
प्रभाभ भद्ध पर पढ़े बिता सही रह्‌॥ । पगुण्पों में अद्भा उनके अत्तःका्ता के लक्‍ावानुप्तार होती है | 
यह सम्पूण जगत अड्धा का ही बला हुआ है; जैसी जिसकी अद्धा होती है वैसा ही बह श्वर्य भी है । 
भाषाधे यह कि सरवन्दण और तस इस तीत गुणों के मेरे से भरद्धा भी बिगुणाहितिका सासिबकी, राजसी 
और तामसी है । इसी प्रकार अद्धा के समात ही भहुष्यों का आहार, भरह्, हए और दाल भी गुणों के 
भतुरोध से सात्विक राजस एवं तामस तीस भकार का हो जाता है| इसकी पहचान तैसा जहरी है । अत! 
जैसे पूक्ष को देखकर धुफ की पदचाम की जाती है और आातभीत से भैसे समुष्य के स्वभाव का 
पता धक्षता है पैसे ही जिम लि।हों से भरद्धा के मे तीस कप पहचाने जाते हैं, १हणे पर कहत। हूँ। सुनो ! 








अंध्याग १७ [ ७४७ | 

सात्विक पुरुप देवताओं का पूमन करते हैं, राजस प्रक्ृति वाले यज्ञ एव. राधरसों की और ताममी 
श्रद्धा बाले भू। प्रेतों की आराधना करते हैं | इसलिए जो सोक् फे इच्छुक हैं उम्हें राजसी भौर तामसी 
भ्रद्धा की छोड़ शुद्ध सात्मिकी भज्गभा को ही श्रपताता भाहिए। सात्विकी श्रद्धा बाल! पुरुष चाहे शाल्रो 
का प्रश्राशश परिड्त ने भी हो तो भी ज्ञाती एवं सवाधार-संम्पस्त सत्पुस्षों के भरण खिरहों पर यह कर 
गोक्षधाम पक पहुंच जाता है | 

किन्तु जोवृम्भ और अहंकार के बशीमूत होकर काम और अआराराक्ति से शाख के विरुश्ध धोर 
पासगञ युक्त तप--चुद्र देवताओं फो प्रसन्‍्त करने के लिए जारण-मारण आदि प्रयोग--करते हैं उन्हे 
तुम निश्नय ही आसुरी प्रकृति बाला जानी । उनके इस श्रावरण से शरीर को शरीर सबान्‍्तयाती मुझको भी 
अपार कष्ट पहुंचता है। इससे दृर रहता ही छष्छा है। इनसे सतकी रहते के लिए इसका ठीक परह से 
पहंच।न कैसा जझरी हे 8सी कारण यहाँ उुत्तका उल्लेख किया गया । 

गास्विक धृति फो जागृत रखने के हिए मनुष्य को छामवरत प्रयश्त करते शहसा चाहिए । साह्विक 
आहार और सारत्विक कमे यज्ञ, दान, तप--ही आवरण योग्य हैं। इशहीं से भोज मिक्ेगा | आहार भर 
सि-पृत्ति की अत्यस्श घतिष्ठगा है। भोजन के अनुसार मनुष्य के रक्तताआनांसाति धातु बनते है। और 
धातु के अमुरुप ही मनुष्प का रभाव बनता है। प्रस्येक की रुचि के अनुसाए आहार भी तीस प्रकार का 
होता ै। आयु, बश और अमलदापक्ष रसीशे, स्मिगप्र तथा स्पाविप आहार सात्विक' क्ोगों के प्रिय हैं 
सह, खारे, और गरमागरम, 'बढपठे मसाशेदर, रणोगुणी क्षौगों को अच्छे लगते हैं और गासी, ठण्ड, 
बुर्गन्‍्धयुक्त अपविश्व भोजन तामसी अक्षति वाले लोगों के हैं । 

यह तो हुई आहार की बात । अब, कर्म-थज्ञ दान और तप की प्रिविधता फैसे होती है, यह बताता 
हूँ. सुमी | कर्तेझ्य बुद्धि से विधि विधान हारा पं शास्त/वित्त से किया गया तिककाम थक्ष साह्यिक यश 
है। फ् की एरुछा से दिखाये के किए किया गया राजस और भिना मस्थ, बिना दक्षिणा भीर भ्रद्धारहित 
बिधिहीस यश तामसिक यहा कहा जाता है। इसीअकार तव और दान भी शुर्यों के अनुरोध से 
श्रिविध है। 


जॉटयका3.. शम्् 


| (१) तप--ल्‍्यापिया, बाशिया भौर मासज्िया कप रे पहले शीस प्रभार गा होता है। फिए हस तीीं की 
से प्रतोगा यो रात्य, रण. भौर तम एम हींग गुणों के कारण सीन भैद हो जाते हैं। इसमें कामरिगा हा का गाजर 
प्रभाषतया धरीर से है। स्वधर्भाषरणों, वैवनाए-ग्राह्रण भौर विद्वानों की पूणा, पतित्रता, ब्रह्मचर्य, रारणता गधा 


| ७प | गीता आपेश्वरी रोजित सार 


अद्भा से तेकर आहार गवं गहातनि राकक्ष कियानासुहों का बर्गात सगाप्र हुआ । छोगों की फध 
गुण में झतग्य निष्ठा 'इलश्त करते के अभिप्राय सकी ग्रह अख्य वो > एज झीर हा ्यूजीं का बग्मात 
(स्याध्य बस्तु के स्मांग के लिए) किया गया । अस्तु, पुर्ध के दिल होते ही जगा तहीं विलाई हँता ? मैस ही 
सत्य गुश के प्रकार में किया गया कौतम सा कर्स सफता से होगा  किश्यू सात्विक कगे की भी सो के सांग 
तक पहुंचने के लिए जिरा तीसरी बर्तु की अपेजा रहुती है, कृपाषओं के राजा भीक्षप्णा आगे बसी का 
माहातप कहते हैं ९ 

/३७ तत्त” या महामला भार का ही लॉग है। बरतुता लागहपरदित परभदा को अधिशाहृपी 
रात्री में पहिचामते के किए ही मेरी ने उसका यह एक सलाम रस दिया । इस परत के सितियोगा से किए गंध 
समरत सात्विक के भ्रह्मापण होते के कारण कर्ता और कम के भेद से मुक्त हो जाते है और अत्त हैँ केश ल 
"अपने सहित संध जड्ा हैं? ऐसा हासणत्र आहत बोध ही रोष शरण पहुता है। कार्तो भी का के सहित भरा 
हें एक कूप बार दैले की साम'वी इस "७ ता! जाभ हें है । 

परखु यदि इस उयबस्था को ध्यारावार और अदा का अपतप्म दोर॑कर कोई कोरी अश्याभ 
यक्ष करे; रत्मों से भरकर पृथ्ची भी बात कर मैं और थाई पैह के झंगूठे पर लड़ा होकए हजार वर्षों तक 
तप करता रहे तो भी मे सब पत्थए पर बरसे जत के समान व्यध हैं | 


अहिया था पाणत कापिक तप है। राह्ण, हिंग, हिलकारी पते किली को औीद मे पहुँचाते आधी शत भर हू ध्पाव 
तालिन प्रभात बाती के तप हैं । हो? मादिलिक सब गहु है. जिनगी प्रात््ग में शहायता जिले । ये की प्रमन्नता, 
मौन, प्रातिक शवित या सौष्यता, इशित-निय्हू, भ्रौर विधारों की शुद्धि ते व को निहमत बजा बे अवुष्म को 
परम पद तक पहुँचा देंगे वाले माहशिक तप के प्र'छु हैं । 
सरपर्पूबत तीमीं हप दि पष्ाशा छोड़ कर, ग्राहितक बुद़िगे खुदार्त कर होश विय जानें हों बह 
मात्यित तप होगा। पैरी होगे था जायें गौर लोगों है प्रतिष्ठा बड़े इत इच्छा ते दिलाने के लित किया सा हग 
राणत तप जहा जाता है। पीर पुर्पुशि गा हुड है, बरीर की कष्ह देकर पग्रभवा जाउपजारशा आदि ग्रोजिन्ाँक 
कियातों ब्रा किया गया तप शागस तब 4 होगा तो और क्या होगा ? 


।.... * (२९) वात: "यही आत दाग की भी है। सचाई से कमाया हुप्ना ते गदि वेश-काल शोर ता का विधार 
भारके दिया जमे तो बहू तात्जिक दान होगा किसी हथार्भ को गत में रख कर तथा तह में वजैझ जान कर दिया 
बे कक गण दान है। प्रौर देशलालन्याज का विचार मे करते हुए लिर्कारुईक दिया तपी हात तागस शान 
बांहा जाता है । 


शाध्याय १८ [ ७६ | 


अप्टादश अभ्रष्याथ 
-. अ्यएक | 


अषप्टादश अध्याय गीता का उपसेहार है। इसे गीता-एत्तन्मलिरि का कलश अथवा संपूर्ण गीता 
शास्त्र में आरम्भ से आसत तक कहें गए सात्यय को प्रकट करते बाली--एकाध्याथी गीता”-- दी 
सभभाना पाहिए । 

इस अध्याय का प्रारम्भ अर्जुत फी के विषयक एक ऐसी शंका से है, जिसके उत्तर में सारे 
गीतोपदेश का निधोह निहित है। सप्तदश अध्याथ के अन्त में श्रीकृष्ण ने कहा "8५ तस्सत्‌” था 
प्रह्मताम' का सहारा किए ग्रिता। किए गए कर्मो से सोश तो बूर रहा प्रत्युप थरि उनमें कोई न्यूनता या 
खो रहू जाय तो उल्दे अधोगाति प्राप्त होती है। कर्मी को लिर्दोष बनाता ही तो रज-्तम से सिसु'्त 
पूर्ण राह्विकी भद्भा बाहिए। अज्ास को बूर भगाकर हदय में लिश ज्ञान का प्रकाश बाहिप। इससे 
मनुष्य को पात्रता प्राप्त होगी और तब कहीं जाकर कर्भमा के द्वारा विम्मय परप्ह्ा परमात्मा से 
पसकी पदिचाम होगी | भला, अज्ञात मे बंधे जीव के लिए यह संत्र कैसे संभव है? भावाथे यहू, कि कर्मों 
के गर्ग में अमेक भाधा।ं | हैं और इसके भरोसे मोश की शोर अप्रसर होना शस्र को आ्तिंगन करसा, 
प्मी पर दोइना था सागिम को खिल्षामे के संमाम खतरे से खाती भहीं है। तथ, क्‍यों सम क्मोथरण 
का प्रन्धत तोइफए--कर्मी का स्वरुपता स्याश करफे--संस्यास भा का आश्रय के लिया,जागे ? 
ह। गा में के आधा का कहीं नाम भी सुनाई नहीं बेता और फेफ्ल भोग से ही भात्मशान हाथ 
हा जाता है ? अपनी इसी शंका का समाधात्त प्राप्त करने फे लिए अजुन्त ने भी भगवान्‌ से "कान 
फो सोच लाने बाजी डोरी के रो तत्तुओ्री के समान जो “सस्यास” ओर त्याग? है उसका स्वरूप प्रथक्‌ 
प्रथक सष्टनया समझाने की प्राथेता की । 

दैसे तो ध्याग और सम्यास इत बोनों शब्दों से त्याग ही सूचित होता है। किन्तु क्षोक में कर्मों 
को सपषेथा स्वरुपता छोड़ देसा सम्यास! कहा जाता है और कर्स करते हुए केबल फक्ष को छोड़ देते 
का भाम त्याग” है | इस दिशा में विद्वानों के भिक्ष भिन्न मतों का एत्शेस करने फे एपरार्त श्री भगवाम ने 


क्य सख्ए का फन्‍्ह+ा 75 कण हाः न्क्रअ ++००४ बना ब्जहार 


| पार्य ल्ाभिताग भ्ौर फलाकाक्षा में दो बार्म मार्ग की प्रधान बाभाएं है । कर्म की वूषित को ताली मे 
म।मएं गजुर्म को सा्औच्यर्थ में फ्रांस कर जगान्मरणा के घेरे में डात देसी हैं | 


[ ४० | गी। क्ारोइबररी) लक्षि गा। 


पहले हयाग! के विपय मे अपना विलय बताया, भे खर्तृत, शाखविहित निर्क पैतिलिक शुभ 
कर्मों का परिह्याग गसुष्य को किसी भी अबर्थारों सहों करता चाहिव। पुण्य सोर्धों के साल मनुष्य 
की पायेश्न गना रन की शसताहइल झहलावत्तप आगि विधित को हें है। कतॉशत का अधिवान 
और फ्ाक्षाशा को छोहकर ये बर्णाआ धरगवुल्ता। नियत कर्म किए भातेती मे कर्म ही कर्नो को 
कर्मबरप से मुक्ति दिल्ला हैंगे। यदि कोर मोंध गा अहामबश शांश्री में मवुझ्य के जिप बताप शाप 
नियत कर्मों का ध्याग करे तो बह त्याय तावरा त्यारा कहां जाविशा। करें को वृरखछय मानकर शरीषन्का 
के भय से कर्म का स्याग बार है मा एजल त्याग है । और सभा साहिक ल्‍्थात बहू हैँ जिधरे कह सवा 
समान और फहाकाशा की मर भी सही हूतों । महा ध्यारा वबुष्य को आह्यान्कात की अआशियएं 
सहायता गेता है। इसने अलाकरा। के सारे सक्ष चूत जाने है और खालाहात के प्रकाश ढ0। नैंजों 
के सामने विद्यमान पीजूनेए/' हपी विश्वाभास मम्राध्य हो जाता है । तप शुक्ताशुत्र कम; को मेरे गछ हो का 
दर्म के बीच का दैवमाव भी ढ़ हो जाता है। इस प्रकार यरि छोड तो ही करे छूतने है अस्यकषा 
गधते हैं | शरीर मे रहते कागों से रर्बगा छोड़ी पा जाने की आशा सखता लिरा पागआ्पत् हैं।भड़ा 
पका मिंह्ठी को छोड़ सकता है। जल गति आपता गश्व छोड दे तो अल्लद्ता वया अतेगा मनुष्य को 
गह देह पूरे शश्मी के कर्तफतों भो भोराते के लिए ही तिक्ली है। अता का का सबंध! ध्याग लिवास्य 
असभ्तप है । कर्मी से छुटकारा पाते का एकाश जपाय है फलाकाजश्ा का त्याग काता । 

यहां तक त्गाश! का स्वक्षप सममाका आरे भी सगवाद 'पश्यात्' के विषय में अवता वि 
ऐैते' हैं. । सांक्य सिद्धात्त के अनुसार कर्म के कारण पचि है. (१) देह (२) झाने खत को धूजा हुआ। 
'जीग्र! (३) धुद्धि में ज्ञात का- विकास कप्ने भाल्ी पांच ब्ागेलियां (४) प्राणवातु और (४) रैव । 
मत; वाणी और शरीर हारा शाक्षामुक्ल अरछे गा भुरे जो सी कर्म होने हैं, एस के सुझ्ष में बल, सही 
पाँच करण हैं। और शिस्की सत्ता से मे कर्म उत्पन्ष होते हैं बह आधा सबेह हु 
कार और झंकतो हैं। परज्ञामी जन इस रहला ले परिचित ते होते के कारता आजा को ही का का 
बातो समता हैं । किरु; गुरकृरा से मिलकी आंली के सामने में विशासाम था हैत का पद हुड़ गया 
है इतत झात॑लमप गुता पुरी के किए कर्ता बसकर करते से ज़िप्त होगे का अवसर ही आह है ! बयपि 
जब तक देह रहती है तम तक्ष कर्म होते ही एते है। दैहामिताल सह होने पर भी मिफ स्वभाव (प्राय) 
के कारण यह हैह उत्याम हुआ है वही प्रारण्य इससे झपने आप बार्म करबाता है। तंशापि आहाड्ार्त 
पुरुष का एस कमी के साथ कोई सत्मत्थ से रहने के कारण में श्रम मुने हुए बीज की सॉति भविष्य-जता 

















' श्रभ्याथ १८ | मे | 
' के लिप कर्मफन उत्पर्ग करने में असमर्थ रहते है ओर उसे कर्मग्रन्ध से छुटकारा मिक्ष जाताने। 
के फी ओर अभ्रत्त करने वाले तीस कारण हैं:--झ्ञाता, ज्ञान भर शेय | इसी प्रकार कमे-संग्रह भी तीस 
हैं।--(१) कर्ता (२) करण (साधन) और (३) कमे। आंत! इस इस सब व्यवहारों से निर्तिप्त है । 
सांख्यशाश्र के अमुसार ज्ञान-कर्म और कर्ता के गुणों के भेर से सारिबिक-राजस और तामस ये तीम 
भेद ही जाते है। इनमें सातिबिक शान वह है जिसमें शाम के साथ ज्ञाता' और शेय भी एकरूप हो 
जाते है| स व्विक ज्ञान' के जदित होते ही शिव से केकर छुण पयेग्त समस्त चराचर में|भेदभाष मिट 
जाता है। जो ज्ञान भेद या हैत के सहारे खक्ता है उसे राजस ज्ञान समभाना घाहिए। राजस क्ान्त में 
(िन्‍्त भिन्न भूत दिलाई वेते हैं ओर ऐक्य की भावता लुप्त हो जाती है। तामस ज्ञान में आत्मा 
का कहीं पता भी नहीं घताता | विषयों के पीछे घतने पाला थह तामस ज्ञान जो कुछ देखता दे पसे ही 
शेगा चाहता है श्रौर होकर पसे भी पर और बासनाओं को' बांट देता है | 

इस तीन प्रकार फे शानों से तीन प्रकार के कर्म उत्पन्त होते हैं। शुद्ध बुद्धि, और सम्तीष से 
किया गया के ज्द्यापेण हो ने फे कारण---सातियिक कम है। फेक की इकछा रखकर अहंकारपूर्षेक फिया 
गया करते राजस है और परिणाम, द्वाति तथा दूसरों पर इसका क्‍या असर पड़ेगा आदि गातीं का विचार 
पित्त किए मोह हारा किया राया कर्म तामस कर्म है | 

इस तीनों कर्मों के कर्ता भी तीन प्रकार के हैं। फक्षाकांता और कर स्वाभिमान छोहकर सफक्षता 
अ्सफताता का विधार मे करते हुए भैये और एत्लाह पूर्वक कर्सो को करने वाला व्यक्ति सात्विक ऋर्ता है। 

विषयासक्त क्मफक्ष के लिए क्षोभी, वूसरों को कष्ट पहुंचाने बाला, कर्ता राजस कर्ता है और 
तामस कर्शा ऐसे कहते हैं जो मन्त और इश्ियों का दास है। ग बार, धूते और घमतणदी है वृसरों के 
घात मैं लगा रहता है कोर निद्रा, आलस्य तथा प्रभाद के षशीभूत है । 

इसीप्रकार बुद्धि धृति और सुख भी गणों फे भेद' से तीन प्रकार के |हो जाते हैं--सात्यिक, राजस 
क्रीए तामस | संश्षेप में भावाथे यह कि र्थृज् भ्ोर सूक्ष्म सृष्ठि में फेषक्ष कर्ता, कमे, और फल इस तीमों की 
तिपुरी के अतिरिक्त और युद्ध भी नहीं है। ऊस के बिना का्थक, मिद्ठी के बित्ता ढेला। और जक्त फे 
बिना तर कैसे रह सकते हैं ! गुणों के बला सृष्टि का कोई भी व्यापार हीं बरत सकता। इस गुणों 
पे कारण आहाणए, क्षत्रिय पेश्य और शूद्ध इन चार बर्णा के प्रथम पृथक कर्म मियत किए ग५ | इन गुणों 
में ही प्राणियों फे राभाषानुसार ४रें चार पर्णा में बाद दिया। शास्रों में हम चारों यर्णों के कमे अक्षरा 
झताग बताए गए हैं. । 


[ घ२ ] गीता ज्ञाभेश्वरी सं्षित्त सार 


पधपि गूण कम रभाषानुरार चारों यर्शा फे लिए नियत किए गए ग्रेबर्णाश्रम भर्म सिश्न भिन्न 
प्रतीत होते हैं, सथायि इसभा शरितिस लक्य है आध्यक्ञात ही। अता वधमे का आगरण करता भाहिए 
और लिविज्ञ कर्मी से वूर रहना चाहिए । जो सर्वाध्ममा मेरे होकर विहित कर्मो का आधरगा करते हैं 
उमर में सर्वोत्तम पैराग्य-सित्ि का प्रसाव ऐँता हैं। इसी वैरार्य से भोश माप्त दोता हैं। स्वधर्म भा 
आचरण में कठिन हो तो भी उसे कदापि नहीं छोड़ना बाहिए। रबधमे से घिमुख हीने पर गह भर वें 
हसर्थ के पापकर्मा से बिर जाएंगी । 

स्वकर्म करते रहने से भराबाम इस सपकर्ताचरणु रूपी महाप्ता से स्तुप्र हो मतुष्प की इखिय- 
जन्य बासताओं को सतव के प्रक्षृप्र मार्ग में लगा मेते हैं | तम संसार और रब बोसी कालकुत विप की 
भांति प्थाज्य प्रतीत होने लगते हैं। 

ऐसी धिरति प्राप्त हो जागे पर ही मगुष्य की इतियाँ अश्र्मल्री होती है। बेहारि प्राद्न में रहने 
हुए भी एसे इसले अआसक्ति या मोह हीं रहुता | यहु इस भरा में प्रररुंध के कर्मी का भोरा लेकर पहहें 
इसी जन्स में सह्ठ कर बेता है और आगे के लिए कर्म फर्लोपभोर या भस्म गरण की तदरी नहीं बभिता | 
बह जिताता।, मिरिष्छ पुरुष भ्रद्ञात्त के पेश में छ्विपी कर्म-कर्ता और कार्यकपी अिपुदी का गूलतः नाश कर, 
देता है । इस प्रकार के रवकर्ताधरण हारा प्राप्त गस्यास से मनुष्य गैष्कस्य सिद्धि तक पहुंचता है । 

यह मैदभ्रस्ये सिद्धि, ह्ञान की बरस सीसा है। इसे प्राप्त कर जैसे प९ ही ज्ञाभगोग का प्रपासक 
प्रह्ा तक पहुंचता है। नैष्कस्ये सिद्धि हारा पद्म प्राप्ति का क्रम यह है कि क्ासगोगी प्रथम गुरु प्रदर्शित भार्ग 
से पतकर विधेक हारा बुद्धि के सारे मत भो डालता है, फिर सात्विक ऐैये से इलियों का लिगृमत कर 
मम सहित फरहें थोगमागं की शोर क्या देता है। अनुफूक्ष य! प्रतिकूत व्रिष्यों का एरग-देंप छोड़ 
कर एकाॉकी मिताहार से ाँ जहा हूं” ऐसा अपरोक्षानुभब आम करने के किए ध्यानयोग की स धरन्ता 
करता है | 

साधा के मार्ग में भाधक वैदाहंकार, बल हर्प, मंत्र, काम और परि्रह ( श्ोग सामत्री ) पर विगय 
प्राप्त कर भह मुमुझु अमामित्यादि हैगी सम्पत्ति के गुणों से विभूषित होताह। पैसी अ्ल्वए6 अद्वित 
रिधत्ति प्राप्त हो जाने के बाद कुछ सी प्राप्तड्य रोष सहीं रहुता। ज्ञान की धरम लीमा-- रा रित--कों 
प्(५6 कर पद जाह्षी रिवति के पास पहुंच जाता है । 
:..._ तदसरदर इसे मिस अ्ैदादुभनण आ बोध दोता है भह्दी मेरी भेष्ठ भक्ति है । इस ह्ात भक्ति को 
ही मेरी सहज“ श्थिति, सम्भी | ज्ञासी भक्त रारीर से मिक्ष दीकर सी सद्र॒प होकर रहता है । में णो इुछ् हूँ 


अध्याय १८ | परे | 


यही सम्पूरे वह भक्त धन गया तो, भरता बताओ, धह्‌ जाबेगा कहां और आधेगा कहां ९ उसकी यह' 
जो अवस्था है यही मुझ अष्ठथ की यात्रा है। उसके मुझ से जो शब्द मिकलते हैं, वही मेरी स्तुति है, 
बह जो देखता है, वही मेरा दशन है और बह जो कुछ करता है, हे अर्जुन, वही मेरी पूजा है। कलक 
और कंकण जैसे अभिन्न हैं मैसे ही बह इस भक्ति द्वारा सद्॒प हो जाता है । 

इस पराभल्ति या भत्ति प्रधात कर्सयोग से युक्त पुरुष से यदि कभी निषिद्ध कर्म हो भी जाषें तो 
भी ये मुझ में सम' जाते है। थे उसे बाध नहीं सकते। अज्ञान सहित सभ कर्मों का त्याग उसे 
आताक्ञान फे परमोच्च पद पर पहुंचा देता है। है भाई प्जैन, तू अपना चित्त मेरी अनस्य भक्ति में 
टिका दे | इससे तू जन्म-मरण के भन्धन' से मुक्त हो जायेगा । 

किन्तु यदि तू मेरी बात से सासकर देहाभिसान के फेर में पश्मेैगा---“युद्धू में स्वजनों फो सारा 
मदाआप है? ऐसा समफेगा--तो निश्चम ही विन्ताश के महागते में जा पड़ेगा । नित्य पृष॑'झठ्यय होकर 
भी तेरा जय्म मप्ण का चक्र समाप्त नहीं होगा । वूसरी धात यह भी ही कि कड़ता या ने ताइना यह तेरे 
हाथ की मात नहीं है । तेरी शात्र प्रकृति ही तुझे युद्ध में जा धकेशेगी। इस संसार में प्रारण्ध कर्मा फे फत 
स्व॒हप से जाने कितमी अ्रतिशिद्रत बरतुओं के भोग हमें भोगने पढ़ते हैं। झअतः पहु अहृष्ठ या प्रारष्ध 
जिस भगवान के हाथ है उसी की शरण जाने में ही कल्याण है। चराचर का तिथर्ता वह ईश्वर सभे की 
तरह तेरे हृदय में भी है । किस्तु माया का पर्दा उसके वृशेत में थराप्वक है। भीष के चित्त से अहंकार 
छर्री माया का पर्दा हुई जाने पर बढ़ी जीव ईश्वर रुप हो जाता है। “अर्जुनपत्त? ता रह कर एक 
अपरिश्िछ्षश्ष शुद्ध सबछप ही घथ रहता है। कर्म का कर्ता त्व प्रकृति पर छोड़ कर यदि सलुष्य दृएय में 
विराजमान 5स सर्यास्तर्यामी की शरण चला! जाने तो कर्मअस्ध से मुक्त होकर अजय शारित को प्राप्त 
बरता है | 

"हे अ्रजुन, तुम मेरे अतिशय प्रिय थे इसी कारण यह गुश्शान तुर्हें सुना दिया। यह शान 
भोज सुध्ने से परतीर का तय है| फिर एक बार ध्यान से सु को | । 

(॥जियों से को जो भी हयातार होते चहीं परे मेरी ओर क्षणा दो भौर अपने को सेशक समश। 
सम्पूणं गग को ही मेरा रूप समझ लो इससे तुरद्दारा देहाभिसाम अपने अप समाप्त होकर तुम मत्रप 
" हो जाझ्रोगे। भुझा मिक्ष जाने के बात पाप-पुणथ का भेद समाप्त हो जाएगा । अज्ञान का नाम मिट जाषेग! 
तुम अत्तस्यभाव से एफ भेरी शरण में भरा जाओ। तथ जैसे नींद से जागने पर स्वप्त का वहीं पता भी 
हीं यत्षता पैसे ही यह धर्माधर्म का मखेड़ा अपने आप समिट जाएगा। अपने की भी झअज़ग ने रखकर 


[ ४४ ] गीता झ्ञापेश्बरी संक्ति। साए 


गुणा में. एक हो जाने का माम ही मेरी शा में आना है | मुबग मति जैसे सोने की, छहरे मैंस सगुड़ 
की, पैसे ही हुम मेरी शरण ली । देखो, 'भेरी शरणा आकर भी जीष दशा नहीं छूटी" ऐसा मो कहना 
है ऐसे घिल्नार है । मैं तो साशात विश्वेश्वर है। मेरे मिलते पर भी भीबन्मरिधि ले छूटे गेहूं कैसे हो सकता 
है (ऐसा तिपथ भूठ काल में भील पहने दो। पाप पुणाधाक कर्मी का मूं्त अज्ञात हैं। किशतु मेरे 
स्वरूप ज्ञाम से अज्ञात्त गुर होकर पाप-पुएयों का भेर स्ठ हो जाताहे। अता अभिन्न होकर तू परी शरण 
आ। में तुझे सब पावों से भुक्त कर दंगा । 

इस प्रकार जो ऐक्यमोध वाणी से प्रकट मे ही पाता था उसे सत्यावुभव तारा बड़े प्रेस हें 
भीक्षप्णा ने अर्जत को विया। यह शीगोपदेश से भा बरग साकाम भगवसी अति ही भ्रीक्षष्णा के गुल से 
तिकक्षी | बेदों में अधिकार केषत तीय बर्णों का है। ख्री शुत्ों का महीं | रीता सी कभी को पूर्ति है । इसमें 
हरा भोश का भग्दार प्राणिमात्र के लिए खुल रया । किए सप कप के कप, सब तेज की स्योति, सभ देशों 
फे तिवास श्रीक्षणा ने पूछा "आार्ज तुमने मेरे इस पषोश को ध्यात में तो सुता | तेंश अल्लानत--- 
तेस मोह. तो हो गया 

अ्रजुत बोला 'पेत्र, आपने अपने उपदेश से गुम हागकृश्य कर दिम्रा। भोह गाता रहां। अब 
पूछता एुष्ड नहीं; ग्रतलामा भी कुछ महीं। आपसे मेंने अपने आपको पागा, इसीगे सात कहत॑व्य 
समाण हो गया । अगर आपकी अाजा के अतिरिक्त और युछ्त तहीं हैं | आपकी आज्ञा का पाकत कहा ! 

यह कृष्णाजुत संबाद भहामुत्ति व्यास की छुपा से सुसकर संगय को अए साहिदक भात्रों ते अआा 
भैरा | पसके आमल' की सीमा ते रही | पृत्र भोद से अश्ये' घूतराहु पर इस झसूतोपरेश श्रम का कुछ भी 
असर त पढ़ा रैल संत ने प्रकारात्तर से पाण्डवों की विजय की सूचमा दी । 

“राजन, जहां गोगेश्र भीक्षष्या हैं और जह। धमुर्भारी अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं पेंश्रर्य है। 
यह मेरा मिश्चित मत ?। ओीक्षष्ण भिजय स्वहप हैं और अर्जुत का जा भी विजम हैं झता ये दोतों 
जिस पक्ष में होंगे, इसकी विजग में से पैसा ! तशमीकाश्त जिस पक्ष में लड़े हैं, ही सब सलिड्ियां 
हापमे भाप एड़ी हैं। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ मी जातता । 


१ति गीता ब्रामेश्परी पंचित्त तार! 


( थ५ ) 
श्रीताने धर की मन्थमम्पत्ति।--- 
“४०0 0 


शामेश्वरी फे शातिस्ति श्री आमिश्वर की अध्य उप्तादध क्ंतियों के माम हैं--(९) अमृतातुर्व 
(२) भाजगिष पॉषपठ्ठी (१) हरिपाठ तथा (४) स्फृष अभक् ! 

इसमें “अमृतामुभव" उम्चकोदि की अध्यात्म-विषयक स्वतस्त रखना है। 'शातेश्यरी' गीता की 
टीका है । इसमें अवतरित तरबजास मूँल प्रग्थ के अतुरोध से एक सीसा के अलर भर्यादित है। अत 
गुल भरी मियुसिताथ की आकश्ा से अ्यते अग्रेस सिद्चास्तो को काव्य की रसभभ्री मतोहारिणी भाषा में 
अधिक सपष्टकूप में एकन्न संकक्षित करते के पदेश्य में भीश्ञानिश्वर मे हल सोतिक प्रत्थ की रचना की। 
इसके वश प्रकरण हैं और तराभरा ८७०१ ओवजियी | 

(पल पस्य के जोड़ का अध्यात्म मस्य संध्कृन साहिए्य में भी शायर ही कोई हो | सरवक्ञात की 
अत्युष भूसिका का गह भरय है। यह स्वर सिद्धामुबाद है+अ्रमुभव का करमृत !” पहां बाणी बेचारी 
कया भबोसेगी ? पूर्वी का इत्तरव दिखाने बाली यह सिठ्रः वाणी है। शासेश्वरी के समात ही पह धभ्य 
भाषा की दृष्टि से अध्यश सुपरोध तभा काव्य के रमणीय एएकरओं से अलंक्षत्त है!!! 

एक 'पाहरण देरिए । शिक्षशक्ति समारमेशन साभक प्रेस प्रकरण में प्रक्षोृत्ति पुरुष ऐेक्य-अतिपावभ 
करते हुए कहा गया है---ख्री-पुकषनतामन्वेत ले शिवरव अक्रेशा ही विज्ञास करता है! लाए जगत 
उसका आधा आधा है। हो कानों की जैसे एक ही शुति। दो फूलों की जैसे एक ही गाय, दो दीपों की 
जैसे पश्र ही गोति, रो ओहों की जैसे पक्ष ही बात भर वो मिगाहों क्री जैसे पक ही शष्ठि होती है भैसे 
ही भगवंती-भगवान शोभों की सृद्धि एकल्म की सृष्टि हैं ।! 

मराही भाषा में इसके कई अच्छे धुसंपावित संस्करण प्रकाशित हुए हैं। भरी प्र्लाद पोषा में 
संस्कात-पर्थो में तथा शिवकाक्ताण साधक सत्पुरष ने मराठी प्रथीं में इसकी ओबीमद्ध हीौक्षा की है। शत 
स्देद के विद्ञाभ स्यायाधीरा, संस्कृत में 'गीवाणक्ञामेश्वरी' के रधमिता श्री भ्रमम्त विभत खासभीस से 
इसका अंगरेणी भाषा में सुख्दर अभुताद किस! है । 

/झाज्देप-पासट्ठी”, अतीमिक योग सामथ्ये हारा काका बश्षमा करके १४०० भर्षों तक णीमे 
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# श्री लक्मगा टामबण पंगारवार ,0, ( जा व. पृष्ध १९१ ) 


( ८९ ) 
वाले बमत्कारी ग्रोगी चबाज्पैस के साथ भी गुस सिधुत्तिगांथ की आज्ञा ते जिला गया, अध्याधान्तश्ण 
शाम से पूणे भी शामेश्वर महाराज का पैंमठ ओोवियों पाला प्रसित, पत्र है । 

"हरिपाठ” तथा रफुड अभन्नो में बिठु्त विषयक्ष सगुगा प्रीति का थरणणत है। उसमें तामशारणा 
को विशेष महत्व दिया गया है--'चारों बेद छट्ठी शाह्म, भठारहों पुराण हरि के ही गीत गाते हैं (१०१) 
"जिस राम प्रपश्च के लिए इतने कह सहते हो | भगवान्‌ को क्यों नहीं भजते ९! (७-३) साथ मत छोड़ 
सलेह छोड़ दे। गला फाइ फाड़ कर राम छुषा को पुकार” (२७७९) हृरिपाह तथा झअमनझ्ञों में धताशा 
गया है कि "राम-हृणाहुरि/ था अर्य किसों भगवज्ाल का राहत पद्ारण ही भगाषष्पात्ि का सर 


गाधग है ।., 
जानेबरी की एक विशेषता।-- 


गीता पर अब तक जितने गाष्य या दीका। लिखी गहँ, थे गत प्रागा विभारप्रभाव हैं। प्राचीन 

टीकाफारों से सकते एवं शाक्षप्रमाण के सहारे अध्यश्त गंभीर पिवेचतापूर्णत अभ्याद शपत्षस तथा 
शामिक्षषित सिद्धांजों की रपापता में ही अपनी सारी शक्ति कैगादी। किल्तु, विषय प्रतिपावन्त को 
विशा,ओं श्री ज्ञनिश्वर का अरता मिजी तरीक्षा है। ज्ञानेशबरी में पिसे-पिहे स्याथ, प्रमाण, शक प्रतिषद 
, ज्याक््या तथा खफ्बस-्मणद्त की खन्‍्पह या बातविशास नहीं है। पूर्बायार्यों हारा' लिदिध गा्ग को ते 
होते हुए भरी श/रिश्वर ले शीता पर जो कहा भह र्ामुभूति की दृढ़ सित्ति पर आधारित है। 'झजुभष 
यो सारे जीमम में पतरा सत्य अधिक शक्तिशाती होता है । श्री श्ञानेश्वर के मत से गीता कोई पागिडल 
भग्शेत की बरतु सदी | यह ही जीव में पतारते की शीज है। और-- 

शब्द प्रित| संबाद यह, इश्रिय प्रित्तु सुख भी | 

प्रथम प्रमेथ” विधारियत, तदलु शब्द उपयोग । (गीता झ्ानेश्वरी भर० ९-४०) 
तासतपास का प्रकार हुछ अतोजा है। इस दिव्य कृण्णार्शुत-्संदर का कथत पिता शब्दों 
की सहापता के (पत्त ही मत) करता चाहिए प्रिता इलियें को पर दिंप ही इस अध्ृतरत का उपभौग 
करत! बादिय और शबर की पुल से तिबकने ते पूर्व ही (सम परमतरव को अग्तावशा में अषित् कर शा 
जाहिए। इस अतीशिय रहत्म को हत॒यंरास करने का सथा तरीका कोई अगर से सीधे ! कक्ष को पता 
भी तहीं शरक्ता कौर भौत पृष्प-रस शैकर बढ़ जाता है। पैसे ही असहे की मकवाल मैं न॑ पह इत 
ा हे है शतिपाश जियय।.. 








( ८७ ) 
प्रभ्थ का अषश-सत्तत तथा प्रबाधस इल्थिय-णत्यात-शभ्य ति्मल्ल शास्त चित्त से करणा चाहिए। ( गी, शा, 
ह0 ? ४५,५४६ ) | 

भाषाथे यह कि गीता का अर्थ सश्यत। समभते के लिए कैषश् धहिरज्ञ परीक्षा, ऐतिहासिक |शथी- 
तथ्य निणेय; दाशेलिक समस्ययवाद आदि पर अटकी आशतोधक शुद्धि से ही काम में घलेशा | इसके लिए 
आवश्यक दै शुद्ञास्ताकरण एवं अतभ्य अ्धान, ताकि यह परम सत्य हृदय पदल पर अंकित किया जो 
सके, आझाषरण में एतारा जा सके। भी शासेश्वर से संसार के पृएखों से प्रसाड़ित मानवता को आनेश्षरी में 
प्रबतरित भक्ति, प्रेम, दृशीत्त हारा शाम्ति का अमर सम्वेश दिया | येदों एवं उपसिषवों को जो अध्यात्म 
तरष गीता में भरा है, उसे आवरण में कैसे उतारा जाये, यह बात शानेश्वरी में अ्रताई गई है। प्रस्थ 
के अन्त में श्री शानिश्वर कहते हैं कि गीता का फहोश्य आाध्यात्तिक शैत्र में >भी धर को बिसा किसी 
भेबभाव के समास अधिकार गेसा है। "गीता के रूप में भीक्षष्ण ने सुर्तिमान भेद दी रथा है |” जैसे तो बेद्‌ 
बहुत साथन्न हैं, किस्तु इसके समान कोईवूलरा क्ृपण भी नहीं है । क्रयोकि हशहें भ्रेधारिक--आांदाणं 
शत्रिय-बैरथ ही सुम सकते हैं। अस्य--खरी-रात आवि-हुससे बाख़ित ही रहते हैं।। अपली इसी कमी 
को पूरा करने की लिए बेर ही गीतारूप से पुम। प्रकद हुए हैं।! (गी, शा ० १६०१४४५४, ५६) श्री शॉमिश्वर 
का हार हृष्टिकोश जन साधारण के लिए अधिक, उप्भोगी सिद्ध हुआ | फत। गीता का तरपश्ास 
मुद्रीभर संस्कत के सैप्रिक आधार-परायणा विद्वासी तक ही सीमित म रहकर जत जत के लिए सुमभ 
ही गया । 
भ्री श्ञामेश्वर के बाद महाराष्ट्र में मिस ससतन्यरस्परा का उदय हुआ, उसमें--लूह॒पाट' करने बांका 
पृर्भी सामरेष,भर का पिसाल, कूटला और महरी का काम करते बाली जसाबाई, मिट्टी के धतेम भस। ने 
बाक्षा गोरा कुल्हार। प्यात-शहसुन-क्त-मिस्ी लगाने बाला सावता साजी, सकाम बसाने माता मिश्षी 
था मरे ढोर खींचमे बाला घोसा मैला; भरहरि सुमार आवि हैं।| इस हरि-सक्तिपरायण समभ्तों के भाग 
से ही इसकी “हीसड़ी जाति! (पष्ठ है । 

इस सोभाग्यशाक्षी सस्तों को शग्ुण साशाप्पारयरा भगषण्यापा का साशात्‌ अनुभव प्राप्त हुआ 
था और साधनामागे में इस सभ का प्रेणाक्रोत यही प्रस्य-०हासेश्वरी-था । उत्तर भारत में जो रथास 
तुकसीक्षत रामायण का है, महाराष्ट्र में क्ञमेश्वरी को सी घही रधात प्राप्त है। सारांश यह कि ही शाभेश्षर 
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| प्रादी प्रौर बतका साहित्य ( प्रभाकर भाखगे ) 


छप् ) 
गे आशामुभय आर वितज्ञण प्रतिभा जात शामेश्यरी में जिस स्वावुराग में परी आधातक्थ को प्रकाह 
किया उराकी छाप शिक्षिन प्सवर के होगों। को साभ-मांध शांति की ॥रूझका वीसनहीन भागा शय जनता 
पर भी गहरी पड़ी । ज्ञानेश्यरी की इस तोकपियता हें कुछ कारण मैं।-« 
भाषा एवं कवित्य 

सबसे बढ़ा कारण है--इसका शहता! की भापा-चाराटी--नों किखा जागा। ज्ञामिश्वरी की चमत्कार 
पृ भोषा--लाशहार रा्यगोजता--में पाठकों के हुयी में भी उन्हीं विधारी एवं मायभाओं की तरगावक्ति 
पतपक्ष' करते की वितकज्ष॑ण माभध्य है, जिसके पशव्ती होकर भीज्ञामैश्वर की बाणी कोकाहितार्थ 
प्रषफुवित हुई थी। झामेशवरी का राज सीष्ठप भारतीय साथता साहिला में बेजोह है। प्रस्ध में छपी 
गादुभपा देशी भागरी' मराडी के प्रति झतैक सामिततान प्रेमपृर्णी बजाए हैं।** 

फोतुफ प्राक्ृत" फ्षम मम, परिप्रेण अस्त भीत | 
ऐसे अर सपुरधर, मिश्रा क्ियो झजीत || (गी. हा. ९ १४) 

"फेरे मे शब्द मराठी में हैं सही, किलु ये सहज हो अस्त को सी प्रतिह्ञापर्षचक भीधेंगे। ऐसे रस 
सरित शाों फी गोगसा में कहूंगा'' (६-१४) "मुक्ष संग कोक और परशपर मैरी औदजिशों मैं झाभ से 
देखी ही कोई भग्तर महीं 'भराड़ी भाषा और संस्कृत समरात्त गोस्यता के कारता यह एक ही सल्लाशत 
पर आसीत हैं।! ((5०४४०४९४] 

भी, शामिश्तुर का कवित्तव भी उतेसा ही इच्कोड़ि का था जिहल। कि उत्का अ/्यादििक्ष उपसित्क । 
शानेश्वरी में बक्ता के कि और शस्यज्ञ का अद्ृूत संगत मिलता है। झागैलरी एक प्रतचन ही।तोंहैं। 
और इसमें भहू पता महीं चलता कि (रपक्ष कह प्रोषता है. और कहां के | "तरबल्ान जीर काहय 
का ऐसा भपूर्त संयोग संसार के सम्पूर्णन्शाहिए में आमिश्वर के अतिरिक्त अध्य किसी है हीं बन पढ़ा ।£ 
हासशधरी की काह्यगम्भी विशेषतअतानी में परव्थ में अतिपाडिंत विक्य को बुर्डीक धर्दलर्दश एव हक्ष 
हिने से प्रथा किग्रा है। क्ाभ्य का प्रयोभत है लिएतिक्षय आताए प्राप्ति और यह ज्ानिर्वरी हैं पूर। 
पतरा हैं! शातेश्षरी बा है? यह तो की आतोष दाए भवताव में सल्प्र भाजवता भो एली करते है 
लिए दैंशी “भाषा की पराक्ी में अद्ारस परोसा गाया है. तिककास लोगों के लिए करीधा तैथार सिवा गम! 
है (६.४९) आतेशरी का शाश्योरा शातंरत प्रभात है। प्राय में इसकी बढ़ी सहिमा ई गई हैं | 


6 पराड़ी भापां हैं | [ दृष ६६)... | भी नशाण राणा पंतारकर ( की० भ6 हैंह शै४४ ) 


( “| ) 
“यह शुद्ध शास्तरम की कभा है।" श्री शानेशर कहते हैं, "साहित्य में रसराज नाम से विख्यात शुज्ञर के 
गग्मक पर पैर रखने वाला शास्तरस, से यहां प्रकट करूंगा । शान्ग रस से श्रीत-प्रोत मेरी थे 'भोषियां 
अशधा को शीतल करने पाते चल्रमा मे भी स्था फरोंगी शरीर समग्र रस-रह्ष छा जावेगा । 8२हं पदकर 
तामस ब्रूत्ति वाले पिश,चों फे हइय मे भी सारिबक प्रेस, जारोगा। आइए, हम ऐसा बारिबत्तास प्रारम्भ 
करें, जो संसार को झ्रातस से घेर ले, विभेक कावारि्रय दूर हो. जाय और गद्यविद्ञा का भंडार सबके 


लिए खोल शिया जाथ |". ' * मैं यहां एपसा श्लेप आति अलंकारों की भीड़ खगा वृ'गा ताक्षि 
प्रत्येक पव से प्रम्थाथे प्रकट हो | (१३, --११४६ - ६५) 
नाथ भम्प्रदाय एवं योग।--- 


शानेश्ररी के अत्त में श्री शानेश्वर ते अपनी गुमपसपरा का परिचय--आव्ताध--मध्स्येखनाथ--- 
गरक्माध--वीमीतध--तिदु शिताथ--कानेश्रर इस कम से देते हुए कहा है कि “गुर भरी सिभुशिनाथ 
ने गुरुपरस्परा वारा प्राप्त समाधिधन--माथ राम्प्रदाथ का सार--ही गीतीपदेश के मिस मुझसे फहुक्षाया ।!! 
अतः शानेखरी में गीता के प्रतिषाश यिपय--क्या थोग, क्या क्षान और क्या भक्ति--समके मिरूुपरण। से 
माभ्रप॑थी सिद्धारती की स्पष्ठ छाप है । 

नाथपंथ पक्ष विशुक्ध योगि-सम्मदाया है। जिसका पहेश्य है योग साधना हारा वित्त फी धहि- 
मंखता को अस्तर्मूसी बताना । इसले साधक बौवल्य समाधि बाली सहजावस्था था परास्पर स्थिति तक 
पश्चता है। यही मोह है । थोगी हा हश्य जगत में ही एस अफश्य परमतरव का सपशे प्राप्त करने की चेष्ठा 
करता है और हसे प्राप्त कर तेसे के बात बरी गद्य का साक्षात्कार होता है, जो आल की धरम सीमा 
है। सोग वी प्रकार का हैं. हंदयोग पब राजयोग । दोनों से ही प्राण साधा मुख्य है । सूझ्त वाथु की 
वी धततियां हैं--पआरण और सनत। वीचों में से एक की भी यश में कर तेने से बुसरी रथतः वश में 
आ जाती है। हठयोरा में हठप्रभेक अर्थात जप्रगेस्ती विविध क्रियाश्रों ग्रारा सभोज्षयण किया जाता है 
फश्रक्रि राशयोग मे परमात्मा के चरण फम नी का ध्यान घारणा जप-तप आदि द्वारा सनोक्षय की स्वत! 
प्राप्ति हीती है। श्ञानिश्वरी के छठे अध्याथ से आत्मराधतन के इन दोशों दक्माषहारिक सागोंफा सुखर 
सा!मझस्य एपस्थित किया गधा है। प्राण साधना एवं मधोकय के इस योगमार्ग को झ्ानेश्वरी भे 
पबराज--काहां गया है ! 

यहाँ यह मात ध्यान बेंसे योग्य है कि श्री क्ञानिश्ररः्प्रतिपादित भोग सिरा “भाषावंग--वितिसुंत्त 


|. | | 


शुत्ञन्‍्युव-जासगार्भ” की नहीं हैं। थी गॉरक्षम्ताव निर्विण बीगनाधना में कायाशीघ और तार-बिन्दु कै 
संयप्त फे विना आशातत्व हाथ नहीं घरागा। गा पिगा के दिए हुए इस भातुगय शरीर की अपबितता 
"मन को गुरुणुस और काया फो पनगुख'' करने से ही दर की जा सकी है। इस कारण इसमे न तो 
सत्र का अधिकार है योर ताही भतिभाव के लिए फोई रवान । कि तु भी झ्ञाते भर का योग "भक्ति युक्त 
पोगमार्गए दै। इस पर चली हुए साधक्त का ध्येय अलण्ड लोकमेया, स्वपतेतबकर्म पालन, पथ 
निरभिमात्--तिररेक्ष युत्धि दारा कतेब्यतिप्ठ जीबत ग्ापन करना रहता है! भी सिशुत्तिमाथ के एक 
अभंग से पता चहता है कि “भी झ्ानेशर में पृ पुरुष फर्मग्रक पंच को क्रृष्मामत्ति का प्रवेश स्थरय 
गोरशनाथ नें दिया था। और गहनीताथ दाद भिम्ुत्तिताथ को «] प्रोगदीज्षा दी राई थी बह भी कठोर 
"हठयोग[रिनितप्रयोगगुदा "मे होकर शाहा एवं कर 'प्रेमन्मुद्रा" थी। इस प्रेग से बेराग्य से हे 
गहमीमाथ को परम शारि गि्ली । प्रण्णी पर नि/मा अर सिशक् दिकर विशर। हुए असहे दतुण्मओों 
बहू एु्बानख लिर ही गया। निशभ्ृतिगाश को बेराग्गभील तथा प्रभुचि एवं लिया के शागश्षय का 
गतम पात्र साफकफर गहलीनाथ से उसे भाभलाग प्रदाग के प्रभार बे (] सगगक ऋतज्यता चखततय प्रेम) 
का उपगेश दिया । नियूतिनाथ मे वही भगवा शव कझानेशयर; सोपांद और इक्तावाई के हाथा दफा 
बाए[-“गुस के दिए हुए इस फ़्ण्णानाम से मेरा कुक्ष पवित्र ही राया ।" 

हल प्रकार मदाराए् का अह साधपंथ एक प्रकार से भागवतभर्म ही है। आाने'री में ज्ञानन्का 
भौर योग तीनों साधथमी का समस्यय भक्ति हारा ही किया गया है। विमल अमदाल ४२०“ भाहीदेष 
जैसे समर्थ योगी को सपनेन्आहाज्ञान वा मस्य सिखाने बात गद्ठा मालिक की ह्नश्थर हीथे। 
भाध परम के झ्रम्य बपायेय अंग जैसे शुरुभक्ति, अस्यानलश वैभव, हरिदृस्वय आरि का समागेश 
शामेश्वरी में शप्टात्त रूपकायि अपकारों की सहायता से वी ही चारकार [गो शेजी मे किया गया है । 


तरबशान 


गीतीक तरवज्ञात का विशदीकारण हागेरवरी में किस प्रकार किया गया है («चूस मश का पर 
भी हनिश्वर ने प्रत्थ के अग्त में रब दिया है। 'सीतार्थ प्रतिपादत करते झूमय मैं ज्याक्दैव के चरए 
लिखों पर चक़ते हुए सापगकारदों से राशा पूछ-पूछकर भागे बढ़ा हूँ ।" 
“याहत पीछे व्याप्त कै, माम्यकार पथ हॉंब | 


मैं प्रयोग्ग पूख्ठत चक्षों, तो का उतीहि ने शाँवि (!! (१८४०-१७५२) 


५ ६९१ ) 

भाषा यह कि श्री ज्ञानेश्वर ने पूमेधनी आयायो हारा निर्मिष्ठ विचारधारा रे परा लाभ उठाया 
ओर एक पू् साम्ययवारी भा सिश्रित्र किगा। श्री शानेश्वर का शाआध्ययम विशांल था। 'णिगा 
प्रतीत होगा है कि उानिषयू, गीता, गोडपारकारिका, थोगबाशिष्ठ, शांकर मत, काश्मीरी हौय संप्रदाय 
झोर गुरपरम्परा से प्राप्त ताथपन्थीय (स्वज्ञान इस सात समुद्रों का प्रवाह शामेश्वरी के अरैरूती 
महासागर में आकर मित्रा है।''''"लथापि शंकराघने का अप्ैत ही शानरेष फे सस्यशास की 
पाश्वेभूसि है ।”| ओी शंकराचार्य ने थेदीं तथा प्पत्तिषदों के झाधार पर जिस अत सिद्दान्त की स्थापना 
की है, उसके अनुसार जगत में दिक्‍्काल से अमयोदर्ति, अनादि, पूर्ण केबल पक आहैपए तस्वप्रधा--ही 
सत्य है; जगत सायिक तथा स्वप्रबत्‌ मिथ्या है एव जीव और श्रह्या का भेद काहपतिक है। 

संसार का सिभ्यात्त्र सिद्ध करते के लिए शंकराव,र्थ को सायाबाद का सहारा क्ेसा पड़ा । 
फिल्‍्तु भी झ्ानेश्बर-रग्मत्त आर। में गरायाब,( के क्षिए पतला स्थान नहीं। इसके हैताध्वेत-बित्शुण 
तरपज्ञान की व्या।। फुछ अधिक है | इसने होत भर अ्र)। की साई को पाटने के लिए ही संभवत/ 
मागिक जगत और जड्य के भे। को जत-परह्ःः तथा स्व एक अलहार के भेव्‌ को समान बताथा | माया 
और अड्म का सम्पस्ध कैसा है (यह बात आानेरवरी में घड़े ही सुस्र ढंग से समफाई गई है । “हमारा 
( माया और भष्म का ) सम्बन्ध गेसा है जैसे किया सि्री का बेश समझा जाय; पक्ष को कपास का 
नाती (पीश्न) कह दिथा जाय था अनेक तरज्ञन्परम्पता जता की सम्तति समभी जाये ।! (१४--०१२०,२९) 
8गी कारण झानेश्वरी के अधिकारी विज्ञन्‌ आचाये श्री श॑, था, द,गडकर मे इसे “पूर्णादल” की सका 
ही ह। शानेश्वरी में गीतातुबार के अनुरोध से भी शामेश्धर का यह पूर्णावित उतना सष्ठ नहीं हो पाया 
का इस्हेनि थाव' में अमृतामुभव नामक स्व॒तस्थ् प्रग्थ की रघता की। एक ही आसस्थरूप तष्ठा, शृश्य 
ओर वशन की श्रियुट्री रूप से कैसे प्रकराशि। होता है ९-हसका एच्तित समाधाम अल्य के 'चिह्विज्ञास! 
नामक सातवें पकरण से रिया गया है। इससे बगाया गया है कि यह सम्पूणें जगत्‌ एक ही 'चिल! 
शक्ति का विशास है | हप नाप्-हपात्मक जगत से अद्मा विकसिप हुआ है अतः ह6/ ओर दृश्य में कोई 
भप्‌ नहीं। “यित्पुरुप ही अपने रूप को आप देख रहा है । इसमें दृश्य को अध्यारोप मानते का फया 
प्रयोगम १" (७ ९६५४) 

दूररी बात यह कि भरी झ्ञानेश्वर की सिद्ध 7५ स्व भू अतिभ्ा में तस्वक्ञान को फेवल चित्तम था 
विचार का धुद्धिगर्य विषय ही ने रखकर श्रतु भूति का विषय बना हिथा, ताकि यह अग्तकरयणा तक पहुंचकर 
राधक को रस परमाभू) का उपभोग करा सकने में समर्थ हो सभे। इसी में जाल की लाथकता' है | 

... बा 8 प्लतुबतुम ग|च मन कॉम व० 8७ (प्रा ० गो, वालिय छ0 शा० ७०५ १7 शाण् सना से उदृशत | ह 


( #४ ) 
डापने ॥ग सब्दजान को अगिक ह्ोकोपकारी गन्ताने के लिए भरी आेश्यर ने झातीशापकि का 
कतयागाप्रत गत शरतायां । 


भक्ति!--- 

शागोरतर भक्ति धारा भी ज्ञानेश्वर ने डपते रीतास्याण्यात मे सगके लिए "जहा विद्या का सुकान्' 
ता विया->अगितातल बेमव का भेडार सील विशा। ज्ञान बया है? उस सर्पाध्या परमशत्व का 
परमाथत! शाम । और शक्ति क्या है ? उस परमत्तत्व मे सती भांति परिणित हो कर पसाोँ तरपता प्राप्त कर 
लेसा | राधता ज्ञेत्र में भक्ति का सर्वोध झाम है । आधा साधन! का चरम पहेय हैल्‍परमावल प्राप्ति! 
फेषत शाम पुद्धि एवं तभी की छायेज्ञा रखता है, शो साध का भागक है। अर कोरी सक्ति वि पर आखित 
होती है, भो छाज्ात का कारय है । झाजान ने मोह होता है और मोह से गुम । छागा यह परर्मानल प्राप्ि 
या मोशन पेषबल जाम गे सासव है और शाही कोरी भक्ति ले। इसफें लिए ऋपेणित है-जीतों का 
मामफ्र्य | आाबः सुगुरू की राहागता से बस परम 7हुए ले परीचित होका बलों जवाकारो प्राप्त करने 
#ा प्रयत्श, करता भराहिए। इस प्रकार त्यायुभूति के सहारे उस अह्ण परमडा के लाथ तदाकारता प्र 
अनिवेशतीण झामल की बलतिका कारण बन जाती है। और तब सी अबर्था में सगुण और 
सिएण दोसो एश्रकप दोका केवश मुक्त रपभाथ परमानद छृप में शेष बच रहते है। यही काएगा है कि 
शालोत्तर भक्ति सबेप! आहैतुकी तथा आमल विधािनी होही है। शतजलित पराअयता का यह। नाम 
तक हीं रहता। बढ़े आल्ा-प्रत्यप की हदता, ध्वानुभुतिनतन्य पूर्ण दृति और अड्ाज्चाव हाराआप्र 
अशेभ शाल्ति की प्रात्ति इसमें होती है। तब भज्षा। मोह और शोक यहाँ आकर कया काँगे ९ 

"अति जिसे शाहमासल किया अध्सुछ कहती है उसे श्री झानिश्वर जालोर भक्ति' कहते हैं; 
शेष शक्ति तथा ज्ञामी मिश्ते आध्मामुभव कहते हैं वही यहां परामत्ति साम से कही राई है ।" (१७-११३३) 

आनेश्वरी में हत भावता के लिए ततिक भी ध्यान्त तहीं। जीव अदीकय, वपास्यलपाशक की एकता, 
गुरूशिव्य की पक्रता, सांप्रत साधा को पता, सगुग"निरृश की एकता, पहुत बा, सर्पन्न पकश्य का 
संत मत ही सागुग्य सौख्य यही हाभोशर भक्ति है | 


ड्रि री और 
'.. इसे शधुक्षाय प्रस्ावता सार में आेर्वरी विषयक सभी क्ातश्! भाती का मरिचय परहुत 
को पंग्रश्म किया गधा है। आशा है इससे सहशय एव जिशज्ञातु पाठकों को आगे दिए जाने बाते गीता 
शा गिश्यरी को करिभुपण! भीगणेशमसार अमभाल कृत हिए्दी पशातुबाय के रसास्थारत में सहायता मिलेशी । 
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प्रथम अ्रध्याय 
“4-९ ही 0+क++-- 


मप्नेज्ञावरण 
( पंरशद्म ) 
३» परिप्रण प्रक्ष जो, निगमागम-प्रतिपाध । 
ताहि नम, जय स्वासुभव-बेद्य झारसमंय आाध ॥१॥ 
गगोश ) 
आापुदि देव गणेश सम, भर्थ सुबुद्धि प्रकास। सुत्रहु नाथ बिनती करे; भ्री मिल्वत्ति की दास ॥१॥ 
सकश शब्दमय अक्ष फी, सुन्दर मृति गणेश । इबर ध्यम्जत गिर्दोष पु, भकलकत फान्ति शुधैश ॥३॥ 
स्पतिगण पग्मप, फब्ययातन्पैगति भ्ांगिफ भाव । भािफ शोरा ताए पूत्ति, भति लावएय सुठांव ॥9॥ 
है श्र चार पुराण तस, मशिमय भूषण चार । कुरून पद भव योजना, मणि सिद्धान्शम सार ॥४॥ 
सागर काव्य प्रपरध तस, क्रम्र लाना रंग | तातानान्ा सा लगे, जहँ साहित् अमंग ॥३।' 
झंसितप मादक देखियत, फिंकिणि गण मिरधारि। 'रुनकुन, रुमकुन' भर्थ्यनि, तासु कर्ण सुखकारि ॥७॥ 
दैज़ि सिपुण्पन इुशुलवर्हिं, नानाषिधि तृष्यार्थ | इचित भरताहि सुप्दावक्‍्ली, मतहर रतन गधा ॥०! 





॥|॒ ५] शीत शान? री 


ताहि' सड़ागि विधास, शोमित व्यासादिक सुमति | प्रान्त दशा पट थार, चमक उज्वबलता जु तिहिं ॥8॥ 
शास्त्र जु पदू दर्शन सक्षल, लहते धुत अनुहार । आपु्स के मतसेद तस, क-भ्ायूभाई पिधार ॥१ «॥ 
तफ्रहिं, जानहु परशु है, न्याय अंकुश जानि । अति रमाल बेदाल पुनि, सोहन मोदआन्मान ॥ १ १॥ 
एक दशन जो ब्ौजमत, स्ंडित आपुहि देख । जार करत संकेत लग, ब्रातिकफरार विशेश ॥१२॥ 
अरु विधार भत्काय तस, बरद पराशि-पाथीज | धर्म प्रतिष्ठा तामु पूलि, अम्यद दृष्तन्मरोंश ॥११॥ 
भखिमत विमल विषेकपुत, ऋजुता शुएहादंड । फेबल परमानंद माह, अति तुम रंग अखंड ॥१४।॥ 
सफशयाद फलता पहुरि, उत्तम उज्ज्यल दंत । पृज्म समते गुविवेक्मस,-हएि धरे सगधत ॥१४॥ 
पुनि मधुक परिषीत जहँ, भोधामृत-ैपुष्य । सीसांसा ह॑य ते लगते, अंबंग युगल के तुल्य ॥१६॥ 
वेतादत निकृ में, धुति तत्यार्थ प्रभराल | एफहि है ममता छत, मानक प्रनि सृत्रिशाल ॥१७॥ 
शान पुसुम रसराट, उपर देश उपतिपद जा | शीमित शुश्र ललार, पुफुर मनतीहा तुरभिगुत ॥१८॥ 
जहँ अक्ार ही पद युगल, उदर पिशाल उकार । अ्रह मंकार मोह महान्मए॑इन शीपोक्ार ॥१%॥ 
मि मिलि शब्द भ्हा जो, आदि प्रीभ झौंकार | फरहें समत श्री [ुसुकृपा, में तिहि बारबार ॥३०॥ 
( गरस्खती ) 
जंगन्सोहिमी भारती, चातुर्मार्थ प्रश्रीत। समता कला फ्री स्यामित्ती, मिह्प विज्लास सग्रीन ॥२१॥ 
( शुरुैत ) 
गांसु कृपा भवनिधि तरीं, सो सबृगुरु उरधास । लहत तेहि ते ज्ञान भहँ, सम सन अति विश्वास ॥॥२१।॥॥ 
हजम मंव हग देत ही, दिष्य इृद्धि जिति होत । हुमरि मधि मिवसति निधि महा, हैरत भ्रौतजोत ॥२१॥ 
संकेत मतोरध हों फूलित, चित्तामणि शहि हाथ | पूराहिंगे सप्र कामना, मेरी सदशुह्व भाध ॥१४॥ 
गुरहिं सपाते मंगत भत्ति, कहें काम की सिद्धि । पूलहिं सींगे सहज जिमि, शाजा-पण्लब इृड्धि ॥२४॥ 
प्रित्ृरण तीरण फल शहत, एफ सिंधू माह काम । जिमि प्रमृत के खाद मा, सो रस स्थाई सम्ताप ॥१३॥ 
परत का उदार, तिसि पाश्छित मत ठसि सफल | सृगुह फी पहुपाए, अंभिगादस पति पुति करें [९७। 
(उदमारत महिमा ) द 


राहत कप अपंधार कप, औौहुपालस्म-ठिक्षान | सो सं पृ विवेष् को, हैं सप्रीम' हधाभ ॥श्७) 
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किं. वा सुख को झादि सब महानिधी-तल्वार्थ | सुधासित्धु लय रसन फो, जो परिपूर्ण यथार्थ ॥२६॥ 
अखिल शारत्र आधार जो, प्रगद मोक्ष फो धाम | सकल सुविधादित प्रथम-पीठ परम-विश्राम ॥ हे ० 

मिखिश धर्म की मात भर, सज्जन जीवन-सार | लक्मी-पाणी सुभगता-सहारत्न-मंडार ॥३१॥/ 

फहों कहां लगि व्यास मुति-नव प्रतिभा महँ स्फूर्ति । देह सु देवी भारती, झाविष्कृत हृढ्नि मूर्ति ॥३२॥ 
महा-फाब्य जंग को नुपति, अन्धन गौरव मूल । नव रस भगे रसाल लहि, जासु कृपा अनुकूल ३३) 

मुनहु सुजन हृदि बल भयी, शब्द शास्त्र परिशुद्ध । भात्म विचार विशेषता, हिगुणित भई प्रधुद' ॥३४॥ 

ले घतुरता चातुरी, शक्षौ भक्ति रस स्वाद | पुपित होय सौभाग्य सुख, जेदि के विभल प्रसाद ॥३५॥ 

धृज्ञारहिं धृुज्ञार, लहे माधूरी मधुरता। याही के आधार, भेष्ठ बस्तु जनप्रिय भई ॥३६॥ 

पेत फलाहि कलापिगम, पुएयहिं अधिक प्रताप | जिहि जनमेजय को प्रषश, हयों सहज ही पाप ॥३७॥ 

धंण भर लबिये ती रंगहिं मिल्‍्यों विज्ञक्षण रंग | गुण गुण महँ सदृगुरापनी, वितेरत कथा असंग ॥१८॥ 

शर्य' अभा प्रिश्रयन करो, जिमि पिशेष उजियार । व्यास महायरुनि सुमति ते, सीहे तिमि संसार ॥१६॥ 

जिमि सुखेत महेँ मरीज परि। भापुहहि कर विस्तार | करदि महाभारत कथा, तिमि विज्ञान पसार ॥४०॥ 

नगर बसे नागर बने, है के चतुर सुजान | व्यास बचने पल तिमि भयो, सकल मगत मतिमान ॥४१॥ 

प्रथम बयस के काल महँ, नव लागणय उमंग | शीमा भो सीन्‍्दय जिमि, सोहे तरुणी भंग ॥४२॥ 

मिमि बसन्‍्त ऋतु में पिपिन, क्खियत शोभा खान । लपु गुर सम तरुपर शहें, रमणीयता महाम ॥४॥)॥ 

जैसे खाड सुमर्ण फो, सहम साध सन भाय। अछ्फार पुनि जो बसे, शोभा भधिक दिखाय ॥४४॥ 
सुभ्दरता अषिफाय, ग्रन्थ अलंकृत ब्यास-सति | आश्रय भयी सहाय, यही झ्लास इतिहास की ॥४४॥ 
अधिक प्रतिष्ता आश करे, परि नम्ता। उमंग । सत्र पुराण झाज्यान गति, प्विशे भारत-भंग ॥४१॥ 
'जो मे मद्ाभारत झहे, सो मे विशीक म॑कार । अगर जूठन व्यास की, कह कीफ़ोंमिपियर ॥४७॥ 
सुरत्त कथा ऐसी जगत, अत्मभूमि परमार्थ | बेशम्पायन हि फहैं। नुप जनसेजम साथे ॥४८ो। 
पएततस भी अवुतीय सतत, निरषत्त पुएयनिफेल । करहु भ्रपण भज्ञक्ष प्यन, हहि भवधान समेत ॥४६॥ 
जी ( क्रीम ह/बवृगीता-महिम। ) 

क#ित  संपाद तहें, मिहिं भाषत भीरंग। भारत कमल पराग यह, गीता कथा प्रसंग ॥५०॥ 
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ताहिस्याभ्यूधि भरत सकल, व्यास बुद्धि संधि डरार । कोड़त मे सबनीत हहिं, ताते अ्रकध अपार ॥४१॥ 
वान अनतल संपर्क पुनि, काहहि परम (विक । प्रूत स्परूप परिषाक् में, लहीं सुगंध सु एफ ॥४२॥ 
जिहिं पिरक्त बाहत सद्रा, अमुभप करत ससत | जहँ लित पाशंगत रमेत, सोहों भात्र मिरत ॥४३॥ 
प्रथम पूज्य जग सर्व, भगवदगीतासृत मधुर । राजत आपस पर्थ, स॒र्में भक्‍्तजन प्रेम सो ॥४४॥ 
सनक आादि सेब सग्रे, जिहिं श्रतिशय सन्तमानि | शंका-अक्नान्प्रशंसिता, सो गीता फ़रु पात्ति ॥४४॥ 
शरद पूरणिमा चल की, कला सुधामय जाति। शिशु शकोर फो मल कणहिं, पीयत जिमि मत्त मानि ॥४६॥ 
श्रीता है. निग चित्त में भ्रवग करें ग्रह भाग । मगयबगीतहि, श्नुभवें, तिमि सृद्‌ मत झजुराग ॥४७॥ 
शब्द बिना पंत्राद यह, इख्लिय पित्त सुखय भोग । प्रथम पेय विधारियत, तदनु शब्द उपयोग ॥४८)॥ 
फमल दलहिं नहिं लखि पर, अमर प्रष्परग लेत | तिप्ति हि अन्ध विशारियत, कहत-ासत कार हैस ॥॥४६॥ 
कंपदिनि ही जानत उद्दित-चल्ष' मिलन फी रीति । झाव तेरे पिन अमुभप्रत, जो प्रियतम की प्रीति ॥६०॥| 
जंतु परम गंभीरता, अन्तस्तत थिर होते । ताप रहत्य प्रतीति ते, होते हृदय उनृधीन ॥$ १॥ 
भर्जु मे सरिस मुग्रोग्य मे, भांयुफ्त संत उदार । ते कक्णा क्रि हि अबण, करें ध्यान मस्त भार ॥६२॥ 
( प्रित| ) 
प्रिनिय करी मिर धार, सन्त बसा अ्रतति ला मो । हृदय गैँमीः उदार, हों जानत हुप सदन की ॥६३॥ 
महज तुभावहि मातु पितु, धुनि सुतत तोतरि एन | अगर करत अति मोद जिमि, धरि सल्तोप सुर्खेम ॥३४)॥ 
पुन गैनहिं संत तुम, भोहिं क्रियों स्वीकार | छम्रिय सहज ऊ्ेपनों, बिनभरों क्रिति से इवबार ॥६४॥ 
झपर भ्रह अपराध मम, गीता भर्थ विचार । कहों रीति पुग्पए् अति, गुनिय्रे तिहिं चित भार ॥३६॥| 
नाहिं प्रिचारत क्ढ़ितता, हद ढीठपम पास । भानुप्रभा के सम्युखहिं, फिमि शधीत छुहाव ॥६७॥ 
शोग्रहि भरि भरि सिन्‍्धुजल, मापत्र दिंदही जानु | ॥ अन्लाप्ती लिपि परत, गीता झर्ध बल्ावु |६०॥ 
गगनहिं की भ्राइत करे, को ताते मुग्रिशाल | मोौचत इमि यह क्र्प 3र, लागत किम करा ॥६8 || 
शंकर गीता भ्र्भ को, फ्रियी महर्य बखान । तबाह भवानी प्रश् क्रिय, रमत्कार मम मान ॥७०॥ 
देदि, तुस्हार स्यसप जिमि, मित मरी झग्ेय | सैसहि गीतातस्व को, भामिम प्रिय | झ्रम्ेप ॥७१॥ 
जात उन्तीदहि श्वास, पिंदित वेद सागर भरे । भीता आत्म प्रकाश, तेहि स्वेश्यर की गिरा ७९॥ 


गीता ज्ञानेश्यरी [४] 


हि झगाध गीताब्धि महेँ, होय वेद मतिरोध । कुमति मन्दभागी तहां, फिमि पाये अबभोध |७३॥ 
किमि समझो गीता अ्गम फिमि रवि करों प्रफाश । मशक परी निज पुष्टि महँ, किमि पिख्तत श्राकाश ॥७४॥ 
फ्रेवत एक अधार मोहिं, ताते धैर्य धराय । झानेश्यर कह गुरु चरण, सम अनुकूल सद्दाय ॥७४॥ 
( सम्त महिभा ) 
यद्यपि में अतिमूर्स झरु, कहत बयन अविवेक । पे गुरु सन्‍्तन की कृपा, दीप प्रकाशत एक ॥७६ ॥ 
पारस की सामध्यं सो, होय स्थर्ण जिमि शोह । सृतक जीव जीवन लहै, अमृत शक्ति के छोह ||७७॥ 
लहि ररस्थती फी कृपा, मूक होंहि थाचाल | नहिं नवीनता श्रेय सब, वस्तु शक्षित के भाल ॥७८॥ 
कामदूधा जाफ़ी जननि, तिहिं अलभ्य फ्रक्लु भाहिं । तेंसी में।* प्रवृत्ति यह, गीता-प्रन्थन भांहि |७६॥ 
न्यूनहिं पूरहू अ्रधिकहिं, फरहु प्रसंग सभागि | भस बिनती ऐसी झहै, सस्त समाजहि क्षागि |८०॥ 
फहत आप में नाहि, देह आपनो लक्ष्य हुव । ब्श्ाधीन रहाहि, कठपुतली पेण्शा करत ॥८१॥ 
अनुगृहीत तिमि में झहों, साधु कृपा भाधार । मोहिं अलंकृत फरहु प्रभू, निज इच्छा झसुसार ॥४२॥ 
श्रीगुरु आयसु देत मोहिं, इमि क्रिमि बोलन लाग | लक््य फाह अगर ग्रर्थ दिशि, वेगि वत्स पड़भाग' ॥८१॥ 
गुरु पधनहिं अति हप॑ लि, कह निवृति फो दास । मोलत में अगर सुनहु सब, देह मसहिं अवकाश ॥८४॥ 
धुतराड परग्रांन 
धमक्षेत्र कुरुच्षेत्रे समवेता युयुत्मवः । 
मामका। पाणएडवाश्चेष किमकुर्बेत संजय ॥१॥ 
अधे--धर्म अपनि पुसत्तेत्र महेँ, रणहित जुरि संधुदाय | 
संजय, मम्र झस् पाणपुमत, बरलह फरीछें। कांप ॥१॥ 


संजय ते घ्रतराष्ट्र हूमि, निज सुत मीहहिं सेहि | समायार कुरुक्षेत्र की, पूछत कह जी जीहि |॥८६४॥ 
धर्म अपनि या धर्म को, भो कहियत है. खेत | पाएड्वथ अझे मस पुत्र तहें, गये यूझ्ध के हैत ॥॥४६॥ 
हहिं अवसर शगि फा करत, दोनों आपुस भांहि | पेगि करहु विवरण सकण, संशय, तुम सम पाहि [[४७॥ 


[६ ] गीता भातिईकाी 
संजय उयाभ 
हृष्टा तु पाएडवानीक॑ व्यूढ दुर्योधनस्तदा। 
आावायमुपसंगाय राजा. वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अध--निरखि 5पुह पाणडव अनी, दृंधिम नुपराय । 
जा गुरु द्रोणायाय दिंग, प्सम करों छगि पाँय ॥२॥ 


पश्येता पागडुपुन्नाणामात्राय महती चमृम । 
व्यूढां द्रपदपुत्नेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
हर्ध--पाणदुरतन की सेन्य यह, विरशहु शुरु गुदझ॥ । 

दुपद प्रश्न भीमान गंव, शिष्य रथित एड हपृड़ ॥३॥ 
संशय कह पाणसुप अनी, ताहि समय घोलाय । अलयकाल मोह फ्राल गिमि, झपनो हु फलाय ॥८०८॥ 
सघन सेस्य हैक साथ संग, महक उठी इक मार । मनहँ हलाइल ते उमा, की करि सके सैभार ॥८६॥ 
मेशय अनिल ते मगड़, जिमि पड़बासल अजालित । होते मंदी प्त अखएड, सिर्मू सोधि आकाश छति ॥६ ०॥ 
एहि समय दूगोर अति, भीषण फ्रेहि लगे ने। नाना भातिदि झुयूह रखि, जुर्भर पाएडउ-सैल ॥६ !ै॥ 
दुर्याधम तो ताहि लक, तुख्छु जानि मत माँहि । केसरि लखि मिि गेजपट़ा, ससत ने किबित लाहि ॥६ ९॥ 
दीण निकट पुनि आय तर, फहदुर्यध्िस बेस । उछल कूद गुरु | कर रही, निरणाह पाएडव सेन ॥६ १॥ 
अ्रभत [गे गिमि चक्षत हो, तिमि चन्ष ध्यूह अपार । मे विरधे गुर | शिष्य तब, भीयुत द्रव कुमार ॥६ ४॥ 
शिक्षा दे भ्रापुद्दि फियों, मिर्दि निश्वान्आागार | सेना सागर विलेत हम, भिरणश इंढ़ि पसार ॥६४॥ 


अप्न शुरा महेश्वासा भीमाजु नसमा युति । 
युयुधानो पिराशश्य हुपदश्य महारंधः ॥४॥ 


अर्थ--यहां भीम भर्मुत परिस, पर धरे घगु बात | 
', भह महारभी हूं पद हैं, भुप बिराह, युयृधान ॥४॥ 


भीता ज्ञानेश्यरी | ५ | 


अन्य अमाधारण पुरुष, जें शस्म्रास्त्र प्रवीश | परम निपुण निज धर्म महँ, अवूभुत धतुष धुरीण ॥॥६३॥ 
जे पल अर पुरुपा्थ महँ, अर्जुन भीम समान । कोतुक ते पर्णन करों, तिहिं प्रसग हहि' जान ॥॥६७॥ 
श्रेष्ठ महारथि बीए इत, द्रपद' विराटहि' आने | सुभठ सराहन योग्य उत, नाम कहते युयुधान |।8८॥| 
धृष्टकेतुश्वेकितान। काशिराजश्च वीगेबार । 
पुरुजिःकुन्तिभोजश्च शेव्पश्च नरपुड्रव। ॥५॥ 
युधामन्थुश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्व वीय॑वान । 
सोभद्रों द्रोपदेयाश्व सर्व एवं महारथा। ॥९॥ 
अरथ--फाशी नायक, ध्ृष्टप्वज, चेफितान पलवीर | 
पुरुजित कुम्तीभोज इृह, शेह्य नरोशम भीर ॥४॥ 
युधामन्यू विक्रम-निपुण, उत्तमोज रणक्रर | 
पुनि अभिमन्यु महारथी, द्रोपदेय सब शूर' ॥१॥ 
का्टि-नुपति पिक्रान्स, चेफितान अरु ध्ृष्टध्वज । शेब्य शूर सम्भ्रान्‍्त, उत्तमोज भरमाथ लखु ॥६६॥ 
निरषह कुस्ती भोज यह, युधामस्यु पुनि भार्य । पुरुजितादि नुप सभ इते, लखइ लखह प्राचार्य ॥१००॥ 
देखु मुभव्रा-हिय-मुखद, अजुन अपर नवीन | कहत सुयोधन द्रोण प्रति, यह अभिमन्यृ प्रवीन ॥१ ० १॥ 
कू'बर द्रौपदी के सकल, महारथी रणधीर | अन्य नुपति गनियत नहीं, अपराजित 'तिबीर ॥१०१॥ 
अस्माक तु विशिष्ठा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान अवीमि ते ॥७॥ 
भवान्‌ भीष्मश्य कर्शश्च फ्रपश्च समितिजय। । 
. अश्यत्थामा पिकर्णश्य सोमदत्तिस्तथेव व ॥८॥ 
अथ---हैं हम भाँंहि पिशिष्ट में, सुना प्रह्मकुल फेहु | 


(ध] तीता क्षानेश्वरी 


आापहु, भीषम, फर्श भ्ररु ब्रिमयी कप सम-्फाश | 

अश्यत्याम पिकर्ण अर भूरिभगा भूपाल ॥४॥ 
अप प्रसुेज् वश परमियत, निज सेना के पीर । मुनह विम्गर ग्रणय हैं, जो नामक रणधीर ॥१०१॥ 
शाप सरिस मे प्रधम हैं, तुथ जञानन उह श | तिनमाँ में दो एक को, परमत हों पीरेश ॥१०४७॥ 
गंगानन्दन भीष्म यह, दिनकर राहश प्रताप । पूनि रिपरु गज बल फ्रेसरी, कर्णबीर ध्ृत-धाप ॥१०४॥ 
_फ हक के संफल्प ते, होय विश्व को नाश | क्पायाय फिप्तु एक ही, पूरे नहिं अमिलाप ॥१०६॥ 
हत बिकणे अतिबीर उत, भश्यत्याम निहारि | जग प्रभाष ते कालह, सकृत भीति मस्त घारि ॥१०७॥ 
समितिजयी भूरिक्रवा, हमि औरह पु बीर | अ्रक्षातू हु फात नहिं, मापु जासु पल घीर ॥१०८॥ 

अन्ये घ बहब! शूर मर्दर्थ त्यक्तजीबिता: । 

तानाशस््प्रहरणा। सर्वे युद्धविशारदा। ॥६॥ 

प्रध-सीपन मम हित तजि रहे, शूर प्रत्य महि गएये । 

सत्र जाता शा घर, पृश्नपिशारद पत्प ॥8॥| 
मिन अति भगम भ्रपार, अख्रज्ञात प्रधलित फिये | मत्यन के अपतार शस््र शुप्रिधया पूर्ण सभ ॥१«६॥ 
मि्ि प्रतिहःद्दी भग नहीं। मृत प्रताप, प्रति अंग | गुर, सब भातिहिं झमुसरत, ते सम भोर प्रयंश ॥१ १ ०॥ 
जिमि लिप पति तजि पतित्रता छुअत मे काहू भंग। तिति सर सुमठन के हुदप, रहत सदा मर छा ॥१ १ १॥| 
के निम प्राणहिं भल्प गति, साथहिं कार्य हमार | गुरुपर, ते भतिशव कुशक्ष, स्थामि भक्ति आगार ॥१ १२॥ 
युद्ट फरा निष्णात प्रति, फीति छुशल तहिं पय । चत्रिय नीति विभीत सर; कहएँ एहाँ कृति गाय ॥१ ११॥ 
(हि विधि भाषुन सन्‍य महँ, परम पराक्मशीश्ष । गेहूँ पहोँ लि पार भहिं, को भापे मम भीश ॥ ६ १४॥ 

अपर्यातत॑ तदस्माक॑ बल॑ भीष्मामिरक्तितम । 

पर्या'्त लिदमेतेप पक्ष भीभामिरक्तितर ॥१०।॥ 

भ्र्ष-+अपर्याप्त मम पेश" झा, भीष्म/सुरतित दैखु | 
.'बत्त हशक्ी पी पृनि, भीम-सुरतित छ्लेखु ॥१०॥ 





गीता ज्ञानेश्बरी [६ ] 


क्षत्रिय भूषण सुभद मणि, जंग में भीष्म विराज । तिनहिं दिये अधिकार सब, सेनापति के आज ११४॥ 
मेन्य प्रन्‍्यों जिमि गे इढे, या के गेल फो पाये । जासु प्रताप समक्ष ये, प्रिशुवत्त तुच्छे दिखाय ॥११३॥ 
सागर देंखत प्रथम ही, लगे ने दस्तर काहि | बाड़व | सहकार पुनि, करें समक्ृर ताहि ॥११७॥ 
सेहि विधि अलय कृशानु, महावात संगोग लहि । गंगातुव तिमि जानु, सेनापति मम सैन्य की ॥११८॥ 
हमि तुलना फी दृष्टि सो, मम सेना अति घोर | कोन भिड़े या सैन्‍्म ते, पाएडय बल पुनि थोर ॥११६॥ 
पाणडन मल पुनि थोर पर, लगे अपार उदणड | सेला नायक भीम के, प्रल सौ म्रभ् प्रथणढ8 ॥१२०॥ 

अयनेषु ये सम्षु यथाभागमवस्थिताः । 

भीष्ममेयाभिरक्तन्तु भवस्तः सर्व एवं हि ॥१ १॥ 

अरध---निम मिज्र थल्त महँ गिर रहें, मभायोग्य सब आप । 
रक्षण लायक भीष्म हैं, सभ विधि पिद्वित प्रताप ॥११॥ 

अग्र पुनि दुर्योधन कहत, सम सेनफहिं सुनाय | निज निज दल बल साजिये, नियमित चारु बाय ॥१११॥ 
जिन फहँ अतीहिि जिती। दई गई सविभाग | तिन कर रक्षा हेतु ते। महारथी बड़ भांग ॥११२॥ 
करह व्यवस्था सैस्य पी, निश्चय के अलुसार । भीष्म पितासह के सकल आदेशन सिरधार ॥१२३॥ 
गुरुवर, मम इवे भीष्म कौ सकश करहु सत्फार । सफल सैन्य की शक्कि के भाज बही आधार ॥११४॥ 

तस्य संजनयन्‌ हप॑ कुरुवृद्: पित्तामहः । 

सिहनादं विनथोच्चे शह्ढ' द्मों प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 

अरथ--पुरुफृल्ष इद्ध, प्रतापयुत, तासु हप॑ उपशात | 
भीष्म पितामह सिंह सम, गरमि शाह्ठ फू कात ॥१२॥ 

सुमत सुयोधन के बचम, भीष्म पाए सस्तीप । हुद्य है उपजावतो, परीन्‍्द प्रगल रणधोप ॥१९४॥ 
हहि विधि अत गरजना, कीन्दी भीष्म सुजान । प्रतिध्यनि पूरित सेन्‍्य बुह्ँ, नाहिं समात महान ॥१२१॥ 
हुँ दल माफ उदार, भीष्मदेव गजित भरथी । महावीर मलसार, दिव्य शुक्र धुति प्रतिश्षनित ॥१२७॥ 


| १० | गीता झानेश्या 


उथल-परथल भागर मनी, घहमड़ात आकाश । कपत चराचर चुमित हू व्याप रधों अति श्रास ॥! २६॥ 
परदर गिरि प्रतिनदित मे, महामाद ते पृष्ठ | आजत रेशा ब्रा भेगे, वह दलन के शूर ॥१३०॥ 

ततः शह्ाश्य भेयेश्व पणवानकंगोमुखा: । 

तहमेवाभ्यहत्यन्त से शब्दम्नुमुली एभवत ॥११॥ 

प्रथ--विषुल घोप उन्यित भयीं, ग्राज उठे अक् संग । 
शाह, नगारें होल असे, सणशर्िह, मिरदंग ॥१४॥ 

अगशित फफश भप् जनक, बारे परे उड़ । मह बल है कह लगते मिमि, आयें प्रलय प्रबंड ॥१३१॥ 
कराया तो जनि पूछिगें, 3$ धूलि कण तुल्म | कालह जईं साहस तश्गी, पोड़ भीति बंपुछय ॥१४०॥ 
शहू, नगारें, नोगतें, तुही, ऋति मूरंग | बे, उठे जर्भीर उब, भीर गजना संग ॥१39॥ 
परम ध्रज दंढ़न ताल दे, हलकारं फ्रहु बीर | उस्मद गज के आम कहूँ, गिरे गसागु शरीर ॥१३४७॥ 
शूरों फे हृदनद हिल, मिंत्रे मे मं आगाज | शिविल्ल भग्रे जम प्राण ही, तप्र प्रण की फह गाज ॥१३ ४॥ 
शुनि पिधि स्याकुल पूरि, ऐसी अडहूत बाय धन । 'प्रलय काल नहिंतृरि' कहहिं वेशगण हु सभय ॥१३६॥ 

तत। श्वेतेहयेयु फ्ते, महृति स्पच्दने स्थितों । 

माधवः पारहवश्थेष दिव्यों शड्डी प्रदध४तु। ॥१४॥ 

पाम्यजन्य॑ हपीफेशों देवदत्त पनम्भय! | 

पोगड़' दष्मो महाशड्ष' भीमकर्मा बकोदर। ॥ १५) 

अननन्‍्तविजय॑ राजा कुच्सीपुत्रों युधिष्ठिर। । 

नकुल। सहदेवश्य सुधोपमणिपृष्पफौ ॥१६॥ 

हर्थ--तदतु धंग्रलतार चहुर इय-पुक्त महारत्र भांहि । 
शोमित हरि अर पार्थ निग, अड्ूत शहर बगाहि ॥१४॥ 





गंता झामेरबर। | ९१ | 


पाझुयजनहिं फृक्यी हरी, देबदत पृत्ति पार्थ । 

भीम-कर्म कर, भीस निज, पोणडू बजायी सार्थ ॥१५॥ 

फ्क्यों शह्न अनन्तजय, तहों युधिष्ठिर भृप । 

अऊू सुधोष मणिप्रृष्प कहेँ, माद्रीमत अनुरूप ॥?६॥ 
फोलाहल रण सनि भई, उत चचो इसि स्थर्ग । तेहि क्षण का करथो सुनह, 8 पाएडब-बल-बर्ग ॥११७॥ 
सार सकल परशविज्ञय को, महातेज' धंडार | गरुड सहोदर हब चपल, जुरे अश्य जहँ चार ॥११८॥ 
जनु सपक्ष गिरि मेरे, रथ, भासित करत दिगन्त | सारथि जहँ ग्रैकुएटपति, तिहि जन किमि वर्शन्त ॥१ ३६) 
मृत महेश्वर जान, '्येजारद हमुमन्त जाहाँ। शारंगभा भगवान, जहां पार्थ के सारधी ॥१४०॥ 
अद्भुत प्रश्न को प्रेम नव, मक्त-यछलता देखु | सोरभिपत निज भक्त की, करत श्रुबनपति लेखु ॥१४१॥ 
की पाछे निज सेबकहि, आपुहि आगे नाथ | पांचजनहिं फूक्यों सहज, लीलारस के साथ ॥१४१॥ 
जामु गभीर उदार रप्र, करी सकल धुनि लीन | व्यय उदय ते होते जिमि, तारागण धुतिहीन ॥१४१) 
कोरव दल की गर्जना, बा्मनाद केहि ठाम । लीन भरे कहें मिलते भहिं, रधो फहँ नहिं भाभ ॥१०४॥ 
पहुरि देवदत्तकऊ महा-शह नाद गर्भीर। फ्क0 घमुधर पा4 जेहिं, सुनि सम रहते ने धीर ॥१४४॥ 
अद्भुत नाद दृह्न फो, मिलि जब लागत एक । विधि उरपत, अक्माणड कह, है।य ने खण्ड अनेक ॥१४१॥ 
आवेशित तब काल इस, भीमसेम सोौलाय | महाशंस निज पोणड तिम, फू 'क्यों शक्ति हगाय ॥१४७॥ 
अपर प्लय प्रचणड जिमि, गड़गड़ात गंभीर । तिमि अनन्त जय शक्ल निज, प्यनित युषिप्ठिर वीर ॥१४५॥ 
फूफत नकुल मुधोष, मणिपुष्पक सहृदेव निज | यम कहँ रक्षो ते होश, महानाद सुनि तासु तहँ ॥१४६॥ 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्ढी व महारथ। । 
पृष्टदय मनी विराय्श्च सात्यकिश्वापराजितः ॥१७॥ 
द्रुपदी द्रोपदेयाश्व स्बंश। प्रथिवीपते । 
सोभद्रश्व॒ महाबाहुः शब्भार्‌ द्मुः एथक पथक्‌ ॥१८॥ 


| | गीता क्ानेशवरो 
सर धोपो धार ष्टाएं | श् दयानि त्दार्यन | 
नभश्च प्रथिवी चेव तुमुलों अननाद॥॥ ॥६ ८) 
अर्थ अनुधर काशी के सूपति, हमर शिेंडि । 
प्रशयम्न बिगट सृप, सास्यक्ति रिपुदन्दी! ॥१७॥ 


दर पद पर्द पवेतत संघ, हल गुल. पर । 
पाये साथ ॥* ८॥ 








महात्राह अभिमन्‍्य पूनि, शब्द 
बात पशली महँ.. तुमुल, भरि के निज नि: +4न । 
कौर दिय सहसा किये, ददिलित शह्ध/आने ॥११॥ 


तेढि छिन तहँ नाना इते, नुपति बिदित गुण नाम । पद ४पहीशत सकड, काशीपति वर नधाम ॥१४०॥) 


अर्तन गत पमिमन्य अरू, सास्यकि विजयी बीर । इश्पुस्न शिगयरि : पल, सुपवर, बहु गर पीर ॥१५ *॥ 
झरु बिराट आदिक नृपति, सेनिक मुख्य सुबीर । कील निरन्तर वकायध, शहद महाध्यनि भीर ॥१४९॥ 


ऐप कम, सुन्वाथ । अवनि भार तति एक दम, खसन लगे घपराथ ॥१ ३२) 











तामु महाध्यनि-पात सा, शे 
प्हरि धरणि उलटी पर, टूटिं पर भाकाश 
मधच्यों घार कल-केत गगन, बडी 3३! सृष्टि | देव ध्रुवन आभपय 



















केहरि जिमि मद्रमत-गजघदा विदारत खेलि | कररवदल के दृदय तिमि 
। पतिधुनि सुनते अनके भट, ढाई है। गिर जाहि। मे भले बल कह का उतर, ईहि आवे तरह ॥ १६ २॥ 





गीता ज्ञानेश्बरी 





अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा भातराष्ट्राय कपिधज: । 

प्रवते शस्त्रसंपाते धनुरुगम्य पाण्डवः ॥२०॥ 

र्भ--तत्र॒ कपिकेतन पाणइसुत, सुस्थिर कोरव देखि | 
शस्बपतन समकाल निज, धनु गहिं, हरपि विशेखि ॥२०॥ 

वीर पराक्रम निपुन अति, महारथी तिन मांहि । जिमि तिमि निज से नक दलहिं, धीरज धीर बंधाहिं ॥ 
सत्र भट मिलि आगे बढ़े, भरे दुगुन उन्‍्साह । तिनहिं देखि त्रिश्ववन लो, विषम त्रास परिवाह ॥ 
बपषंत घनुधर वी२ इमि, तहाँ निरन्तर बान | जिमि जलधर प्रलयान्त के, धारासार महान ॥ 
अजुन मन सन्‍्तोष लहि, रिपुद्ल तत्पर लेखि | तुरतहिं दृष्टि पसारि के, चाहत सेनहिं देखि । 
सस्जित सकने विलोकि, कौरब सेना समरहित । पाणडकुमार अरोकि, लीलहिं लीन्‍्हों कर धनुष ।. 





। 


हपीकेशं तदावास्यमिदमाह महीपते । 
अमु न उपाच 

मेनयोरुमयोम॑ ध्ये रथं म्थापय में एच्युत ॥२१॥ 
यावदेतानिनिरोक्षे 5हं योडुकामानवम्धितान्‌ । 
केम॑या सह योद्धव्यमम्मिद रणसमुश्रमे ॥२१॥ 
योव्स्पमानानवेक्षे१हं य एते5त्र समागता: । 
धार्तगष्रम्य दुबु केयू है. प्रियविकीपव: ॥२१॥ 
अर्ध-राजन , तब श्रीकृष्ण तें, अर्जुन भोले बेन । 
च्यूत, राखहु बीच रथ, दुईं सेनन के ऐेन ॥२१॥ 


देखीं म॑ तहँ कोन हैं, रण के हित 'हतकास । 
में काके संग खेत सहँ लरिहों इहिं संग्राम ॥२२॥ 











[ ५ | वली हततवरे। 


जे दगोधन कुमति के, धरति प्रसल्नता हेतु 


रॉ 


॥ देखी तिनकी तनिक, ते थ्रोये हि खेत ॥«र॥। 
तिहि छिन हमि भ्रीक्रणण तें, 'प्रजुन कहते सुजान । 'उभय सेन्‍्य क मध्य ग्थ, 
जाते मे त्गभर निरणि, गेनिक वीर अशेव । आय पद्ध निमित ते, तानों लिन 
आ्राये ते इत बीरगणश, तिन में काके संग | जानि सका. रगक्ष मर, करों प्रयते रगा* 
हैं बहधा आतुर परम, कौरव दुष्ट्रअवभाव | विनहिं पराक्रम समर के गावत हैं मेने थात ॥१७१॥ 
जैसे ने उत्सुक अधिक, वैसे नहिं रगधीर ।' इमि कि पनि धतराष्ट में, पीले संजय बीर ॥१७२॥ 











सजय उस! थे 
एवमुक्तो हपीकेशो गुहाबेशेन भारत । 
मेनयोरुमयोम॑ध्ये स्थापयिला स्थोत्तमम ॥२०४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमखतः सर्वे वे महीलिताम । 
उवाच पार्थ पश्येतान ममबेतान्‌ कुरनिति ॥२५॥ 
तत्रापश्यन म्थितान पार्थ: गितेनल पितामहान । 
बार्यान्मानलास्थातन्पुतानत्रान्मख/म्तथा ॥२६॥ 
शसुरन्स6द रचव प्रनेयोख्मगोरति । 
तान्ममीडा से कौस्तेस: सर्वान्नस्धनवम्धितान ॥२७॥ 
श्रथ -गुटाकेश के बचन तें, हैरगीकेश हपोय । 
उमब संन्‍्य के मध्य सो, 2नम रथ ले आप 








भीष्म -दोग तपतिगरा, के सम्मुख भगवान | 


बोने | 
ले-अज॑न देखु यह, संगत झुर 





॥$ बलवान ॥२४॥ 





गता जझ्ञागेशवरी [ १४ 


शर्भ --देखे अर्जन तहेँ अठल, पिता पितामह श्रात | 

मातुल, गुरु, स॒ुत, पौत्र, प्रिय, सखा, सहोदर जात ॥२६॥ 

श्वस॒र, पुहद्‌ लखि उभय दल, निज हनन तें पार्थ | 

जानयो सस्थित हैं यहां, ब्ान्धव सभी यथाथ ॥२७॥ 
अर्जुन जब इतनो कग्मो, तब केशव हपोय | उमय सेन्‍्य के मध्य महँ, ठाढ़ कियो रथ लायथ ॥१७३ 
जहां भीष्म द्रोणादि अरु, सन्युख नातेदार | अरु बहुतेरे नृपतिगण, सुभद तथा घनुधार ॥१७४ 
अर्जुन देखन लाग, थिर करि रथ दृद्दँ सेन्य महँ | मेनिक-बन्द-विभाग, अति सम्भ्रम अरु चाव सी ।१७५ 
निरखि पार्थ कह - देव, लखु, गुरु, गोत्रज हितपात्र ।' सुनत भये आश्यय मन, केशव भी क्षणमात्र ||१७६ 
कहि मन में भगवान पुनि, जाने कौन कि काय । जो मन में अजुन धरथी, अति आचरज जनाय ॥१७७ 
जानि भविष्यहिं सहज ही, अरु पहिचानि विचार । तेहि छिन बोले नाहि हरि, मन की जाननहार ॥१७८ 
अर्जुन इत सम्मुख लखे, पिता पितामहँ आदि । गुरुवर, मातुल, पन्चुजन, बुद्धहंतु स बादि ॥१७६ 
उप सहद अपने सकल, अरु कुमार जन देखि | श्यालक आ्ादिक पुनि लिये, ग्ण-उत्साह विशेशि ||१८५ 
मुहद सखा झा श्वशुर पुनि , पत्र, पात्र धनु धारि | अपर-अपर बह यन्धूजन, लखे स्वृजन पारवार ॥ १८ 
उपकृत उपकारी, बहारि, रक्षक अरू बह रक्य । लघु, गुरु, सम सत्र भांति के, भगे नयन के लख्य ॥१८ 
मोत्रज अपने ही सकल, से युद्ध के साज । इहि विधि दूँ दल मांहि लखि, विस्मित अजुन भाज ॥ १८ 


क्रपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मजबीत । 


अर्थ. निन्न जन के प्रति मोहतश, हू करुणा आधीन 
शोक कलुप पे अति पिकल, बोल्यो एहि विधि दीन ॥ 


करुणा उत्पन्न, अर्जुन मन गड़बड़ मची | होय गई उत्सम्न, अनु प्रपमानित वीरता ॥१ ८ 
कुल की अड्भना, गुश-लावण्यनिधान । निज गृह में सहि सकत किमि, अपर नारि सन्मान।। 
कामी ज्यों निमर तिय तजे, नव तिय लि सन्तोष। भरु अ्रमवश अनुचित करत, बिनु समुझ मुणदाप 





[ १६ ] गोता ज्ञानेद्वरी 


तापस जिमि तपयोग में, लहि बह ऋद्धि सम्रद्धि । नसत वृद्धि के लहत नहिं, पुनि विराग की सिद्धि 
अर्जुन निज अन्तःकरण, दें करुणहिं तिमि ठौर | खोय पराक्रम, धर्य तजि, भयो और नें भौर 
मांत्रिक मंत्रोरनार महेँ, यूकि भववश होय । झर्जुन तिमि व्याकुल भयों, महा मोहबेश सीख ॥१८६॥ 
भी स्थामाविक वीर वह, द्रवित हृदय तजि घीर | खबत चन्द्रमणि चन्द्रकर, "रसि यथा बहु-नीर ॥ १8 ०॥ 


तेटि छिन भतिशय नेदबश, कराणा-मोट- अपीन । कृष्ण हिं हमि झजुन कहते, सदूल वचन बातद।ह ॥१६ १॥ 
हृष्ट म॑ं खजन॑ क्रष्ण युयुत्सु ममुपम्थितम ॥२८॥ 
भोदन्ति मम गात्राि मुख वे परिशप्यति । 
वपथुश्व शरीरे में रेमहपेश्व जायते ॥२६॥ 
एड़ीय॑ लसते हमस्तालक्चेव परिददते 
ने थे शक्नोसयवम्थान' श्रमतीय थे में मनः ॥३०॥ इ 
अर्थ केशय, लखि एडि दस्पूतन, जुरे सकल रण काज | 
देव को वेराग्नि महँ, नित्र निज्र भाहति आज़। 


कि ल भ्रंग सत्र है गये, 













समर नाम तें त्रसत मन, रहत न आपुन भान । पृद्धि न धिर, मन थिर नहीं, निकट विकेट फेल जान 
देखडू तन कंपत सकल, पुख बलत पुनि मोर | सर तन ब्र्प हम तह 


है 
श्र २ 
+ 
; रे 
है ३ नि हि 





हैं; उठते, भापत ओर नें छोर 





भीत्ता क्षानेश्वरी ० 


परि न सकत, खसि खसि परत घनुप गिरत अनजान । एहि विधि अजुन के हृदय, तन्‍यो मोहकी तान॥। १६ ७ 
पन्नहु ते दृःसह, कठिन, अधिक भयज्गञर चित्त | भयदु नेहवश ताह तें, नेह कठिन निश्चित्त ॥१६८ 
जिन शिव जीति, परास्त किय ते निवात कवचादि | ताहू के मन मोहबश, व्याप्यो मोह अगाधि | १६४६ 
काप्ठहिं भेदें सहज ही, जिमि लघु अ्रमर स्व्रभाव | पे अति कोमल कमलपुट, तामधि चलत न दाव ||२ ५० 
प्राण तजे, तऊ कमल-पुट, दलि निकसे नहीं भ्ज्ञ | प्रणय शक्ति जलभर सृदुल, अरु कठोर गिर धृज्ध |२० १ 
संजय कहत प्रवीन, सुनु त्ृप, भूल्यों पार्थ इमि। अक्षहु नहि स्वाधीन, आदिपुरुष माया प्रबल ॥२०२ 
सुनहु नृपति अजुन जबहिं, निरखे स्वजन सुजान । तबहिं तासु भरिगी तहाँ, सकल समर अभिमान ||२०३ 
मन महँ उमगत अति दया, कद्दत कृष्ण सों 'पाहि! | 'प्रद्, मम सन ऐसहिं लगे, यहां रहों अब नाहिं ॥२ ०६ 
पण महँ इन सबको हनों', अस आनत मन मांहिं। मन अति आतुर होत है, मुख महँ वचन बिलाहिं ॥२०४ 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रयो उनुपश्यामि हवा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
अर्थ---केशव मोंहि निमित्त सब, अति बिपरीत जनाय । 
स्वजन-हनन करि श्रेय कछु, दीसत नहिं यदुराय ॥३१॥ 








कारन कबन सु कौरबन, हनों पाएडवन नाहिं। ते दोड समभाव तें, हमरे गोश्रज नाहिं ॥२० ' 
किंचित हू यह युद्ध मोहिं, केशव, नाहिं सुद्दात । महापाप विन ओर नहिं, हृह फल मोहिं दिखात ॥२०५ 
केशव, कीन्द बिचार बहु, खोटों रण-परिण्याम । रोकि सकत जो रण कहूँ, तो हू लाभ तमाम ॥२०१५ 
न कांक्षे विजय॑ कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। 
किं नो राज्येन गोविन्द, कि भोगे्जीवितेन वा ॥३२॥ 
येषाम्थें कांज्षितं नो, राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमे 5वस्थिता युद्धे, प्राणांस्त्यक्वा धनानि व ॥३१॥ 






| श८ ] गीषा आन वर! 


आचार्या! पितर: पुत्रास्त|ंव वे पितामहा: । 
मातला: श्वसुरः पोत्रा: श्याला: सस्धिनम्तथा ॥३७॥ 
अर्थ -याकांता नहिं विजय की. नहीं राज्य सूखे थाह | 

राज्य सुखहिं हों का कहां, नहिं तन की परलाह ॥३२॥ 
जिन लगि बहियत राध्यसभर, अरू विधविध के भोग । 
ते तजि तन धन मोह सब, इत रणद्ित थित लोग ॥३३॥ 
गुरुजन, पितजन, पुत्रजन, और पितामह पत्र । 
मातुल, श्यालक अरु श्वशुर, सकल भ्न्धु समगोतर ॥३१४। 
कुछ विजय सो काम । राज्य लहे उपयोग का, « की झाप यहुराज ॥२०६।॥ 





सादकुत 





पसोह करि घात पुनि, लहों राज्य सुख भोग | केशव, 
गुरुजन को सोचों अ्रहित, करई ग्रद्वित मन लाप | जन्म वृथ 
कुलजन निज विस्तार हित बा 
आपुन हूं पुनि पत्त मन, के रिये किमि 

 क से न तो हनों, देव को सुख-भोग | जीयनह जो इनहिं लगि, भ्ररपं सो उपयोग ॥११६ 
नह जोर सब संसार | विजय, कीति, धन, राय लहि, सत्तापे परिवार ॥२ १ 
















हों धारीं हथियार, दौसे मारों स्वनि को | हैं दारीं अवियार 


द्वितकर उपकारी परम, जोह भीष्म अरु द्रोन | झापु ने देखत का प्रभो, ते आये रण-भोन ॥२२१॥ 
तुल श्वशुर पुनिः पुत्र पीचर अरु मित्र | सुहृद बन्धू श्रादिक सकल, जईँ लगि स्नेह पविय ॥२२२॥ 











गीता जझ्ञनिश्वरी | १६ 
सकल निकट सम्बन्ध ते. बन्धु सहोदर जान । जो सुख्ब लगि मारों इन्हें, तो प्रशु, दोप महान ॥२२३ 
एतानन हन्तुमिच्लामि घ्नतोदुपि मशुसूदन । 
अपि त्रेलोक्गरगज्यम्य हेतो: किननु में कंते ॥३५॥ 
गर्ध --इनहिं ने हनिय्रे को चहाँ, वरू हो मम संहार 
प्रवनि-राज्य तो वस्तु का, विश्ववन राज्य असार ॥३५। 
ये चाह जेंसा करें, मारे मोहि इतेहि। पे जनि में इन-घात की, चिन्ता करह चितेहि ॥२२४ 
जो लहियत हो महज ही, तीम लोक को राज । तोठ न इनके हनन को, करिहों अनुचित काज ।।२२५ 
मनन ने लेंहें नाम मम, करिहों जो यह काज | आपुहि की किमि सिजवदन, दिखर हें बजराज ॥२२६ 


निहत्य धार्तराष्ट्रन्न; का प्रीति: स्याज्जनादन । 
पापमेता श्रयेद म्मान हल्वतानाततायिनः ॥१३६ 
ग्र्थ- - कर्तगण बधि, मोंहि प्रशु, कहहू कहा सुख होय । 
निश्चय परपाश्नय ब्नों, आततायि ब्रधि सोय ।॥|३६ 
गोश्रज की जो वध करों, तों बनिहीं अघधाम । जो मैं जीत्यो तो तुमहिं, खोड़ रहोंगो श्याम ॥२२४ 
धातक कुल, पातक अमित, पावत कलुपित-अंग । तेंसे को तुम फरिमि मिलत, कहह मोहि श्रीरंग [२२८ 
दर्विधिवश उद्यान, अनल प्रबल लागे जहाँ | दें तजि, करें पयान, कोकिल तहीँ ठहर नहीं |[२२४ 
निरखि सरोबर पंकयुत, रमत न चित्त चकोर | करत निरादर तजि चलत, तिमि भरिति मम अरु तोर ॥२३ 
तिमि प्रश् तम मम पण्य-सर, खख्यों जानि नितानत | मो तन छिनह न देखिही, होइहों माथा-आन्त ॥२३। 
तम्मान्नाई बय॑ हन्तुं भार्तगष्टान्सबान्धवान । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥३७॥ 
थर्थ--यातें हों कौरव दलहिं, हनिहों नहिं मगवान | 
स्वजन-दनन करि किमि कहे, लहिहों प्रभु, कल्यान ।२5॥ 


[ ४० ] गीता जानेहमरी 
शस्त्र न धारों हृहिं समर, करों मे मे र्णरंग । निन्ित अति या कर्म मीहिं, देश परत शभ्रीर॑ग ॥२३०॥ 
यदि तुम छूटे कहडू प्रभु, होय फोन गति मोर । कार्टगी हिय दूध ते, छोम तिमिर चहई और ॥०३३॥ 
अर्जुन फहि बधि कौरव्ि, जो भीगों गुखभीग | तो अति अपदित हो ये यह, भोग नहीं कड रंग ॥२३४॥ 
यथ्ण्येते न पश्यन्ति लॉगोपहतचेतस!: । 
कुलजयकूत दोप॑ मिश्रद्रोहे वन पातकम ॥१८॥ 
कथ॑ ने जेयमस्मामि: पोषाहस्मानिनिवर्तितुम । 
कुलत्षपफृत दोप॑ प्रपश्यद्धिजनादन ॥३१॥ 
भर्थ--भाहह | लोभपण राज्य के, फोरम लखहै ने दीप । 
मो उपभे कुलक्प किये, ग्रह मिश्रत प्रतिरगेष ॥«८॥ 
बूलह्य की जप दोप वह, ही समझ दिपाते । 
कपों तम् पाप-निवूत्ति को, भाव उठे नाहिं ताग ! ॥३६॥ 
यदपि भूशि अभिमान-यश, भागे यह संग्राम | तदपि मोंहि निम॒दित उचित, जानव छक्षित-जक्ञाम ॥२१३४॥ 
हों क्रिमि पेसों फरि सं, हमों बस्धुअन झाप । क्यों हालाइल सेषियत, जानि बूमि; फल ताप ॥२१६॥ 
सिंह अचानक जेदि मग, झावे सम्मुख भाप । तेदि तजि लहिपो लाभ हित, मतह मिट नहिं ताप ॥२३७॥ 
में तजि विमश प्रकास, भन्पक्ृप श्राभ्रय गहे । फहहु न. जगत-मिषरास, कौन ज्ञाभ माधुप क्ञहैं ॥२ १८॥, 
देखि परत सम्मुख असल, तक मे इृटत मतिमन्द | ते लो मिश्थय ही जरत, परिष स्वाज्ञान्पन्द ॥२३६॥ 
मोंहि लगत प्रत्यक्ष तिमि, दोप महा-अलभान । किमि प्रवृत्ति रण में करों, जानतह भगवान ॥२४०॥| 
एहि भिधि तेहि भ्रश्नसर प्रशृहि अर्जुन मंचन सुनाय । प्हुरि कश्ी हरि छुमह फल्त या प्रब़ी मन छाप! ॥२४१॥ 
कुलक्तये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा! सनातना । 
पमें नष्ट कुछ क्ृत्सममधर्मोंडमिमवत्युतः ॥४०॥ 


गीता ज्ञानेश्बरी [४१ | 


प्रधं---कूल कर छय ते नमस हैं, कूल के सब भ्र थे धर्म | 
धर्म-नाश ते सफल कुलहि, वध्यापत घोर अधर्म ॥४०।। 
मर्थ काप्ठ सो काठ ते, अगिन प्रगद जिमि होय' । पुनि तिम काप्ठहिं जरिये, धरे ज्याल महँ सो० ।॥२४२॥ 
मत्मरनवश तिमि गोन्नजहि, हने परस्पर दुए | व्यर्थ करें कुलनाश ते, छहें दोष अतिपुष्ट ॥२४१॥ 
एहि अध ते पुनि बंशगत, लोप होंहि सब्र धर्म | घेरत कुल को घोर अति, पहपिध बहुरि अ्रधर्म ॥२४४॥ 


अधमाभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णोय जायते वर्ण्संकरः ॥४१॥ 
अथ--जें फुल घ्रित अभर्म तें, ता प्रिगड़े कुलनारि | 
नारिन के हूं दवीपतें, संक्रर-दीप प्रथारि ॥४१॥ 
सारासार विधार भरे, यथायोग्य आचार | तहां नष्ट हो जात सम, विधि निषध उयपह्ार ॥२४६॥ 
दीप-अभा फी सीय जिमसि, तिमिर सध्य भदफाय | समतलह पर ठिठफि नर, पृनि पुनि गिरती जाय ॥२४७॥ 
जें कूल के भ्र व धर्म, कुलाछूय तें ते छीन हों | फेपल रहत अपमे, घेरि भ्रान रह पाय क्रिमि ॥२४८॥ 
फुल तिय ति सम यम नियम हन्द्रियवश स्वच्छ द। पहुरि चरहिं व्यभिचारपथ तजि लज्जादिक फंद ॥२ ४६।| 
उत्तम, मध्यम, भरु अपम, पर्ण-अवर्ण मिल्ाप | मूल सहित फुलधर्स सभ, तासहिं आपून भाप ॥२५४०॥॥ 
भौराहे पर देखि बलि, चहुँधा के काग | महापाप संचार तें, तिमि कुल लागें दाग ॥२४१॥ 


संकरो नरकायेव कुलध्नानां कुलस्थ थे । 
पत्तन्ति पितरों हां प लुप्तपिएोदकक्रिया। ॥४२॥ 


अर्थ--संकर दूँहू कुल नरफ्रप्रद, फुलधातक, फुलनश | 
हित पिएड-तंपेश-क्रिया, सके पितर गतिभ्रष्ट ||४२॥ 
हमि फुल रहो ने शेष जो, भर कुलधातक जोय । जाहिं नरक संशय नहीं, केशव ते कूल दीय ॥२५४०।॥ 
देशह फैशग, बंश संग, पतित होंहि हह़ि भाँति | पतन हे पू्ति स्वर्ग तें, पुरखानह की पॉति ॥२४४॥। 


[ ५५ | धीता झानटेसरों 
जब निम्ित अऊ निव्य की, सकल क्रिया नसि जाये । केशाय, तहा तिलादकाहि, अगश क्रो करोगे ॥ ४ द॥। 
फाह पिवरणश उत का, किमि ने स्वर्ग रहाहि | तेहि समय ते हयात में, गिर आग कुच मांदि ॥२१५॥ 
॒पम्ति कप ने शिग्पाों तुरत ही ब्यालबिप व्याप्त । मेल पुरुष पयत्स लिमि, पते कर ने आर ॥२४६॥ 
दोपरेते) कुलष्नानां वमिकाकारके: । 
उत्पाग्मस्ते जातिधर्मा; कुलधर्माश्व शाश्यता: ॥०३॥ 
उक्तन्नकुलधर्माणां मनुष्याणा जनादल । 
नरके नियत वालों खबतीसनुशुभ्रमः ॥४४॥| 
ग्रहों बत महत्यापं केतु व्यवसिता वयम । 
पढ़ाज्यपूखलोभन हन्त॑ स्गनमुग्रता: ॥५४५॥ 
झ्र्ध---बरातक्र कुल, नि दोषमें, उगभावन सांकियों 
मंकल घर्म कूल जाति के, उनिशायव, गाश्मग ॥४2॥ 
प्रधू, जिनके कुलधर्म ध पे, नस ने अतिमल । 
नाक पा पॉर्ष हुक्ति, हमि भाषत गहाल्द ॥४४॥ 
ग्रहह, स्वपम उद्यत भयी, क्रीपे को अति पाप । 
था, गज्य सुख लोभ तें, हतिही मिज-न्त्त प्राप ॥४४॥ 








देष, बसन गुनु मोर, कृशधातक फो लगत पएुनि। पानक्ष यह झति पोर, तेहि मेगा दूषित झरप हों ॥२ प्रछा। 
जिमि पिधिमश लागे अनल, एक रोह मध्रि थोर | ते प्रतिदेशी झन्प गूह, बहुत याद झति जीत ॥ ४ प्र ट।| 
तिमि इस संकर मंश के, संग किये ज्यभहार | अपर इंश भी पतित हीं, पैसों शाज्य विया/ ॥+ पह#॥ 
अरशुत कहि गह दोप हों, तिहिं कुल के संयोग | संगर्गीजनह कीं, सोना साकृन्कुमोंग ॥२६०॥ 
नरकराप्त कल्पास्त लगि, छुटकारों महिं तासु । इृति कुल छयतें हो पत, यह मेरे विश्यातु ॥२६ १॥ 





गीता आतेश्भ्री | ५१ ] 


केशव, विपभ्‌ विपाद मम लखि तुब-हृदय ने ग्लानि। हेदय वचन किमि निज फियो हरत न मोरी म्लानि।।२६२॥ 
चाहत राज्य ने भोगसुख, छनिक शरीर विचारि | ऐसो जानत दोप पुति, स्यागों किसि न भुरारि ॥२६३॥ 
मिरखि सकल निज-बस्धु इत, आगत हित संग्राम | करिमि न गनों रणदीप यह कहह कृपा करि श्याम ॥२६ ४॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः । 
धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
अथथ--रक्षाहित निज एक, शस्त्र ने धरिहों हस्त । 
कीरव रण महेँ पुहिं हमें, तो मम च्ोम समस्त ॥४६॥ 


फोरयण हनि में जियो, याते भल्त यह होय। पिपम बाण तिनकी सहाँ, तजों शस्त्र गति खोय ।२६४॥ 
हैं यह आनों नीफ, ऐसो करि पावहुँ सरण। मा्तों धोर अलीक, पिना प्रयोजन बन्धु-मंध ॥२६६॥ 
हमि लगि निमर कुलबन्धु पुनि। अजुन बोल्यो आप | फेवल प्रथु यह राज्य-सुख भोग नरक-सन्ताप ॥२६७॥ 
मंज्ञय प्माव 
एबमुक्लार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सशर॑ वाप॑ .शोकसंविपनमानसः ॥४७॥ 
अर्थ--हमि कहिके धनु बाण तजि, शोफाकल मैन पार्थ । 
ब्रेठि गयो रण खेत महेँ, 7थ-उपरथ के सार्थ ॥४७॥ 


संजय गजा तें कहत, सुनहँ तृपति थित धारि | एहि विधि कहि श्रीकृष्ण से अजुन समर भंभारि ॥१६७॥ 
अति उदास श्रति विकल सन, हमि लहि शोक अनन्त | रथपर में ते भूमि १९, उत्रथों तहाँ तुरन्त ॥२६८।॥ 
'जिमि निभ पद तें ब्युत भयो, निष्मम राजकुमार । झर जिमि रवि, राह-ग्सित, होत छीम-धुति-सार ।।२६६॥ 
किया तापस अ्रान्तिवश, महासिद्धि के शोभ । परिपय वासना महेँ पड़े, लहै 'अत्त ग्रह क्षीम ॥२७०॥ 
तिमि तहैँ तत्रि धनुभाण निज, अजुन जर्जर भाष | उतरत रथ तें भूमि पर, संजय कहे बक्राय ॥२७१॥ 


[ रेप | गीता ज्ञानेश्वरी 


संजय भाषत॑ नृपति तें, अर्जुन दशा गिभार । पसुप बाग स्यास्यों क्यत, संयम अश्रनल्नघार ॥७४२॥ 
झग्रहिं' अग्र प्फुएठपति, देखि खेदयुत पार्थ | करहि निरूपण फौल विधि, अजुन प्रति परमार्थ ॥०७३॥ 


ब्धारीति विस्तार, अति फीतुफ़ यृत्त सूत्ठु कथा । भरी ज्ञानिश्यर' सार, श्ीनिपृत्ति फो दास को ॥०७४४॥ 
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पु? 
द्वितीय अध्याय 
-+ ७५ ५ ७००० 
स्र्य उच्राभ 
त॑ तथा क्रपयाविश्टमश्रुपूर्णाकलेक्षणम | 
विषीदन्तमिद वाक्यमुवाच मधुसूदन; ॥१॥ 
पर्थ--संजय कहि---अ्रसुवानते विकल्-नेश्र, सविपाद ! 
अतिक्पालु अजुनहिं इमि, फ्ृंष्ण कहे मृदुबाद ॥१॥ 
संजय कहि धतराष्ट्र तें, सुमु॒ नुप ताहि. ठिकान | भजन व्याकुल शोकयूत, रोदस करत मंद्वांम ॥१॥| 
समर निजमन शखि पार्थ की, उमगी अद्भुत प्रीति | दरब्रित चित्त तातें भयो, बरनों तेहि केहि रीति ॥२॥ 
जिमि जल महूँ पिषणे रपन, इसे पवन तें भ्भ्र | तैसहि पिधल्यो पार्थ को, हृदय सुधीर अदश्र ॥३॥ 
कृपायुक्त हो तेशहत, पांडय-पुल्-पअग्रतंस | जम्पालहिं जिमि देखिके, मलिनवित्त कलाहंस ॥४॥ 
जर्भर अति तिमि पाणइंसुत, मदामोहयश जाम | कहे पाथे फो थे बचने, सारंगधर भगवान ॥५॥ 
भ्रीभगषानु 4च 
कुतस्ता कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम । 
अनाय॑जुष्मस्वस्यमकीतिकरमजुन ॥२॥ 
पर्थ---झारजपीगय मे, अयशकर, बाभक स्पर्ग यथा | 
फपम हैतु रणभूमि महँ, यह विपाद मिझ्लु पार्थ ॥१॥ 
भर्मुन, सोचहु प्रथम यह, उचित कि अस हहि ठाम | फरहु फद्दा तुम फार्य झस, को तुम, का तुब नाम ॥६॥ 
फहाह भयी तुम, कहें फहा, मित्र कर्तव्य बिचार। कहां स्यूनता रह गयी, कहा खेद संधार ॥७॥ 
अनुचित चित्त मे तुम दियी, फपहूँ से छांडयों धीर। झपयश भरे दिगन्स तुब, मामदिं होय अधीर ॥८॥ 


[ २६ ] गीता ज्ञातेरषरी 


शरृत्ति के ठॉब, कत्रिम के तुम झुकुठ-मरि | त्रिश्ववन मांहि प्रभाव, एंका था शौर्म फो ॥8॥ 
जीति हरहिं संग्राम महँ, कबच निषात समूल। भौ नास्यों गन्धर्-गण, गावहिं यश पहुमूलत ॥१०॥ 
अर्जुन, परम पराक्रमी, तुम सम त्रिशुवन नाहिं | देखि परत लघु तुमहिं ते; अवलोफे सब पाहि ॥११॥ 
श्राज किन्तु तुम छांडि सब, वीरबत्ति बलवान | मुख करि के नीचे करत, रोदन करुणा ढोने ॥११॥ 
अर्जुन करहु विचार तुम, करुणायुत है दीन | अन्धेरा किमि भालु केँ, काहिं ग्रसि सकते अबील ॥१ ३॥ 
श्रश्न उडावे पवन कहूँ, अमृत मृत्यु कहें पाय | हन्धन पावक कहँ दहै, अजुन फहूँ ले शखाप ॥१४॥ 
अपर सग लहि विष मरे, लवण गलावे तोय | अजुन दादुर किमि भें, मद्दानाग कहेँ भोय ॥१४॥ 
सिंहहु ते लरि स्थार कहूँ, ऐसी अघटित बात । पे दरसाई सत्य करिं। ताहि श्राज तुम वात ॥१६॥ 
तातें अजुन चित्त महँ, करहु न दीन विचार । आतुर मन धरि धीर रहु, सीधम पाणइुकुमार ॥१७॥ 
धनुष बाएं भुज माँहि, धरहु, मूर्खता तजि उठहु | या करुणा तुम पाहि, समररशिन महँ फराम कहे ॥१८॥| 
अर्जुन हीम विचार नहिं, फर अब चित्त मेँकार । फहहु युद्र माहँ सदयता, उचित कि मल-ध्यपहार ॥१६॥ 
ये नाशे त॒व विमल यश, परलोकहु कर द्वास, अर्जुन ते हमि कहत पुनि, भ्रीपति जगत-निषास ॥२०॥ 
: क्लेब्यं मा सम गम; पार्थ, नेतत्वस्थुपपथते । 

' चुद हृदयदोब॑ल्यं, टेक्लोत्तिह परंतप ॥१॥ 


अर्थ--सोह नपु सकपन न तुह्दि, भर्जुन तेहि ने धारि ! 
ि दुबेशता हिंय छुद्र तज्ि, उठ रिपुदमन प्रिचारि ॥॥ 

अजुन शोक न करहु तुम, धीर हिये महँ धार | खेद हृदय को दूर करिं। ४ठ ५ पा कगार ॥२१॥ 
सो नासे हित जेहि ते, जो सम्पादन फीन। उचित नहीं अस तुमहि कं, फरहु विचार प्रयीभ ॥२१॥।| 
दुया-भाव सोहे नहीं, हृहि अवसर संग्राम | कौरव शठ फ तें भये, प्रस्धु प्रीति के धाम ॥२१॥ 
आज लगे जानन तिनहिं, भई गोत्नज पद्चिचान । झप्र उमगी ममता हृदय, फ्ाहे ध्यर्थ पुभाम |२४॥ 
नाहिन तुम योद्धा नवल, नाहिन समर लवीन | भूलत चिर्परिचय पहह, पंप दैतु प्राधीम ॥२५॥| 
, है भुयी भव ही तुमे, उपज्यों भेह विशाश। सप्ुक्ति परे महिं पार, तुम, फीन भगे हहि काक्ष |॥१६॥ 


पी हे |] 


गीता ज्ञानेश्यरी [ ५७ ] 


विमल फीति फो नास, धरे मोह इमि होइहे । इहहिं पाइहे दास, परलोफहु नसिहै सकल ॥२७॥ 
(बेलता हियकी बहुरि, कमहुँ ने द्वितकर होय | समर-समय पुनि ज्त्न के, अधोगमन दित सोय ॥१८॥ 
गाना-विध उपदेश इमि, जो दीन्ही भगवन्त । तेहि सुनत अर्जन कहत, हिय अति फरुणावन्‍्त |२६॥ 
अजु न 'उवाच 
कथं भीष्मभहं मंख्ये द्रोएं च मधुसूदन। 
हषुमि। प्रतियोत्स्यामि पूजाहविरिसूदन ॥४॥ 
अर्थ---किमि मधुश्तदन, भीष्म अरु, द्रोणहिं मारो बान । 
भिनहिं पूज्य सोते अधिक, रिपुशदन, तुम जान ॥४॥ 
भगवन, प्रथम विचारियें, होय कि यह संग्राम | करे शिष्य गुरुद्रोह जहँ, पीम्र पितामह-भास ॥१०॥ 
देय, न समर प्रमाद यह, तहेँ प्रभृत्ति अतिदोप । पूज्य जनन के घात ते, उपजि सकत किसि तोप ॥३ १॥ 
जासु लहीं सेघावसर, परम पुणय-परिणाम । तिन पर बंध करि निज फरहिं, दौर लहीं किदि धाम ॥३२॥ 
पहुरि, सन्तमन सदा, पन्दलन्‍्ञथेन-पोग्य | फरि तिमकी भिन्‍दा बहुरि, फी लहि है सुखभोग्य ॥३३॥ 
पुछ गुरु मेरे पूज्य अति, प्रकट देह में देव | पुन भीष्म अरु द्ोण फी, फिमि न करी! मित सेध ॥१४॥ 
सप्तेहु प्र महिं फरि सफत, बेरसाव जिन पाहिं | में तिनफौं प्रत्यक्ष किसि, हनन करो रणमाँदि॥३५॥ 
विद्या करि अभ्यास, गुरुअन प्रति फर' द्रोह जो । नाशे जीवन मास, घहीं प्रतिष्ठा हनि इसहिं ॥१६॥ 
शिष्य भह्ों मैं, द्रोण गुर, धजुवेंद मृह्दि दीन्ह | उपकृत गुरु-उपकारतें, विनहिं हमीं क्रिमि चीन्द ॥३७॥ 
जाम कृपा में बर लो, शर्जुन कहत उचार | भरमासुर बनि फिमि करीं, ते शुरु फर संध्षार [१८॥ 


गुरूनहला हि. महानुभावान 
श्रैयों भोकतु भेज्यमपीह लोके । 
हलवार्थकाम॑स्तु... गुरूनिहेव 
अजीय भोगात रुपिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 


३० ] गीता शानेश्वरी 


अवाप्य भूमावसपलसंदं 
राज्यं सुराणामपि चापिपत्यम ॥८॥ 
पर्थ--निष्प॑टफ भू-राज्य श्र, आड़ राज्य-सुरलोक | 
शहि, नहि दीसत जो हरे, इन्द्रिय शोषफ-शोक ॥८॥ 

खि सकल कुल, शोक जो, उपज्यो मम सन मांहि | मो तब वचनामृत पविना, आने यतन नि जाहि | ४॥ 
सकल भूमितल राज्य लहि, अर महेन्द्र पद पाय। मम मन कौ व्यामीह यह, नसे मे भाव उपाय ॥६४॥ 
जो कहूँ भू मे बीज को, लाये सुखेत बु्वॉय । जितनह सींचों ताहि पर, ते मे उगे, नसि जाय ॥६$॥ 
शायु भ्रन्त हो जाय जब, तब औपध ने जनाय | केबल परमास्त तहाँ, सदुृपयोग मेँ भाग ॥६७॥ 
केशाव, चहै न चित्त मम, राज्य समृद्धि सुभोग । केगल तब करुणा-सुधा, कपासिस्थु उपयोग ॥$८॥ 
अज्जन ऐसे वचन फहि, इक छन छांड़ी भानिति । पर पुनरपि उमगी लहरि, प्रगटी हृदय प्रशानि ॥६६॥ 
काल-व्याल अस्यो सकल, महामीह को रोग । श्री शनेश्वर कहि नहीं, हहारि, दुसरों जोंग ॥७०॥ 
हृदय फ्रमल महँ पार्थ के, करुणा भरी निहार | है ममस्थल दंश यह, लहारे ने मिट अपार ॥७१॥ 
दृषटिहूं सब विष टारि, कठिन प्रसज्ञ विशोकि अस | रक्षा हेतु विचारि, भागे भीहरि गाडी ॥७९॥ 
भजुन कहें व्याकुल निरणि, पहुँचि पास भगवान । क्ृपाधीन सहमहिं करी; रखा ताशु आन ॥७१॥ 
महा-मोहमय सप तें, अजुन मन शखि ग्रस्त | में परन्यो हमि बृत्त यह, कारण जाति समस्त ॥७४॥ 
तेहि छिन तहेँ व्यापी हुती, मोह-भराग्ति विशाल । जिमि रवि बारिद ते हँक्यो, तिमि अजुनत तैहि फाल ॥७४॥ 
अरु निदाघ महँ जिमि लगे, गिरिर माँ हि दवारि | झजुन तिमि जगेर दुणखित, मोह अग्नि की कारि ॥७६॥ 
ज़िपति जल प्ररसि नवीन घन, दावानलहि बुझाय | तिमि परसत करणा-असृत पमश्याम तहँ झाप ॥७७॥ 
दशन भलक धुति विज्जु, तन,-नीरद श्याम गँभीर । बारिद गज़न वचन अनु, श्ि सुनि होम अपीर ॥७८॥ 
फेशव बारिद्‌ पार्थे गिरि, दृष्टि कृपामय बारि । क्टि नवशहुम प्लान के, प्रितरत शास्त्र ऋपारि ॥७६॥ 
करत कथा सनकी परम, समाधान उल्साप | भाषत शालेश्वर तिरखि, श्रीमिवृति को दास ॥८०॥ 
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अर निदाध गह जिमि लगे, गिरिवर माँहि दर्वारें । 
अजुन तिमि जजर दूग्बित गोह अ्मिे की क्षारि ॥ 
जिमि जेल बरारिीं नवीन घत, दावानछहिं बुझाय | 
निमि अरसत कंझुणा अमृत, प्रत॑श्याग तह भाय ॥ 
गीता ज्ञनिश्वरी अ २, दीए। ७५,७०७ 


गीता ज्ञानिश्थरी [१९ | 


संज्ञय उपाच 


एयमुफला हपीकेश शुढकेश! प्रंतप:। 
न योत्स्य इृति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव है ॥६॥ 
अर्थ--में लड़िही गोषिन्द नहिं! इमि फहि हरि तें आप । 
संजय कहि है भरि तपन, पार्थ भयों चुपचाप ॥६॥ 


फाह पूनि भोले बेन, हृहि विधि संजय नपति तें | बोले भेन अचेन, शोकाकुल हो पाथे हमि ॥८१)॥ 
सुनु सखेद कहि पा्थ तब, मोहिं युद्ध के हेतु । नाना भांति न कहहु बच, निश्रय लरों न खेतु ॥८२॥ 
, निश्चित मत फ्रहि ते इती, हटि मौन-म्रत धार । फेशवह पिस्मित भये, लखि झजुन व्यवहार ॥८१॥ 


तम॒वाच हृपीकेश! प्रहसन्नित्र भारत । 

सेनयोरुभयोम ध्ये विषीदन्तमि्द बच; ॥१०॥ 
अथे---उमय सैन्य के मध्य लखि, राभन, लेदित पार्थ । 

बचने मन्द परुसकामि सद, बोले कृष्ण यथार्थ ॥१०॥ 


फष्ण फहत निज चित्त महेँ, हृह आरंभ्यो काय | सम्मुक्ति परत नहिं पाथे हित, फीजे कद्दा उपाय ॥८४॥ 
केहि पिधि सपुभावों इसे, यह किमि धारे धीर। मालिक जिमि अतुमान करि, हरे अहन की पीर ([८५॥ 
फिया ध्याधि असाध्य लखि, पैध व्िधार निदान । ते द्वियीषधि योजना, फरत अमोघ सुजान ॥८६॥ 
दोनों समा मध्य तग, फरत विधार अनन्त | जातें अजुत भान्ति लदि, तासु होय फिमि अन्त |८७)। 
फारण मन महू धारिफे, पयन सदीपारभ। जिमि जननी के फीप महेँ, बसत समेह सुधैभ ॥८८॥। 
ओऔपध महूँ कश्मोपनों, शुशप्रद सुधा समान। ऊपर तें न दिखात प्रिय, परिणामहिं सुख खान ॥८६॥ 
अन्तर भमतायुक्क, उदासीन ऊपर छखत। पचन परम उपयुक्त, आरंभे भगधवान हमि ॥&०॥ 


[ ३२ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


अशोच्यानन्वशोचस्लं प्रज्ञावादांश्व भापसे । 
गतासूनगतासूंश्च नातुशोचन्ति परिडता। ॥१ १॥ 
अर्--सोचत सोचन जोग नहिं, पणिडित हैव बंतरात | 
जीवित मत के शोक तें, परणिडत नहिं. अकुछात ॥११॥ 
फहत कृष्ण-हे पाथ, तें, का आरंभ्यो श्राज | मोकहे छगत नवीत यह, अजुन, तेरी काम ॥8 १॥ 
ज्ञानी आपुह्िं मानि तू, किमि न तजत अज्ञान | देह सिखावन, मोहमय, नीति कहसि यह आन |॥६२॥ 
जनम अन्ध उनमत्त हैं, इत उत थावे जाय | तैसो ही 'चातुर्या तुब, भोफ़ों परत जनाय ॥६१३॥ 
आधपृद्दि जानत आपु नहिं। कोश सोच पसारि | पिस्मण अति मन होत है, तेरी दशा मिहारि ॥8 ४) 
अजुन, कहु अयलोक़ को, धारण तुम तें होय । प्रिय भनादि रचना जगत, आमह भूठी सोय ॥६४॥ 
परत समर्थ जिह्दिं ते सफल, प्राणिमात्र उपजायेँ | ऐसो भाषत जगत जो, सो फ्ा भूंठ फ्रहायें ॥६ ६॥ 
पह प्रतीति जनि होय तुम, जन्म मृत्यु करतार | नतर तुम्हीं पालन फरो, तुम ही भाशनहार ॥६७॥ 
अहभाव भ्रमवश धरे, पात ने धारहिं नेक । कहह कि 'कौरय नित अमर, रहिए! करह विवेक ॥६ ८॥| 
जातें पायो शोक, ऐसी आ्रान्ति ने चाहिये ॥ मरणहार सब शोक, महिं तुम बध्रिफ़ कि पध्य हो ॥£ 8॥ 
पह सब सिद्ध अनादि हें, होवत। हि आफ शाही, सोचत/हुम यह, करत कहा भरनुताप ॥१००॥ 
सुरूसि नहिं अज्ञानप्रश, श्मि -असोच फे सोच | कदसि मीति की पात जो, सो अनीति भर पोष ॥ १०१॥ 
लेख बिक पिवेक तें, जन्म ख्त्यु की भ्रान्ति । तातें ताफे विषय सै, तमहिं सोध लि शान्ति ॥१०२॥ 


ने तबाह जातु नास॑ न ल॑ नेमे जनाधिपा। । 
ने येतर ने भविष्याम; से वयमत: परम ॥१२॥ 


अर्थ--हम, तुम अर ये रृप सकल, हुते पूर्व के भार्शि | 
अरु भविष्य महँ होय॑गे, या में संशय 'भाहि ॥११॥ 
' अर हों तुसतें कहत, छुनहुं हसारे ऐन | हम हुम भर रुप ये सकश, हुरे यहाँ सह हैन ॥१०॥॥ 


गीता झ्ञानेश्वरी ' [ ४३ ) 


ऐसदि सब रहिह्दें सदा, अथवा पा नाश । निश्चय नहि हुँ बात में, तजहु भरान्ति सहन्नास ॥१०४॥ 
उद्धब-नाश दिखात जे, ते माया के योग । आत्मा सत्यरुनित्य तिहिं, कपहुँ न योग वियोग ॥१०४॥ 
जल समीर के योग हिलि, होंगे तरज्ञाकार | जल सिवाय उद्भव कहा, अर्जुन कहह विचार ॥१०३॥ 
जिमि समीर के थिर भये, नीरहु थिर है जाय । तहाँ नाश काको भयों, नहिं फछु नीर सिवाय ॥१०७॥ 


देहिनो 5स्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवन॑ जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्िधीरिस्तत्र॒ न मुल्नति ॥१श॥ 
भर्थ--देहहु महें जिमि ब्राल भर, तरुण पद्धू घय होय ! 
यों देहान्तर प्राप्ति तहँ, धीर न॑ भोहत फोय ॥११॥ 
देखत भेद अनेक, सुनु इक तम महेँ वयसके। जीव रहे तहेँ एक, यह' प्रत्यक्ष प्रमाण है [१०४॥ 
देशत देह कुमारपन, तरुणाई, वार्धक्य | बयस नास ते होत नहिं, पा्भ देह-पार्थभ्य ॥१०६॥ 
देह बयस शव जीय हक, देह' देह महँ जात । जे इमि जानत दुःख ते, छत ने अ्मवश तात ॥११०॥ 


मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
शधागमापायिनो पनिध्यास्तांस्तितित्षस्ख भारत ॥१५॥ 


अर्थ---इन्द्रियविषप सुशीत कहूं उध्ण, सुखद, दुखदाय । 
आबत जात अनित्यः तिहि, सहन करहु भरराय ॥१४॥ 
इन्द्रिय-पिपय-अधीनता, को फारण अन्लान। ताते आकर्षित हृदय, नरहिं मोहबंश जान ॥१११॥ 
इन्त्रियगण सेपहिं विपय, हपे शोक उपज़ायेँ | तस संगति ते दृ/ख सुख, भ्रम महँ सनहिं इधायें ॥११२॥ 
में शब्दादिक पिपय हैं, एकरियति तहूँ नाहिं । _मि कहूँ सुझ्य भर दु।ख कहूँ, देखि परत तिन माहिं ॥१११॥ 
देखु बयन महँ ध्याप्त हैं, मिनदा अरु सुति दोय । हेपरुराग जमा वहीं, भ्रवणद्वार तें सोय ॥११४७॥ 
फोमल फठिनहिं परसिके, दोनों गुण समभायेँ । देह विपय ते तोप भर, खेद उभय प्रगदायें ॥११५॥ 
सुन्दर, भीपण भेद है, जानहे रूप मंकार। ते उपजायं दु!खसुस, प्रविशि नयन के हार ॥११७॥ 


[ ४४ ] गीत शॉमिश्यरी 


परिमल हू ते जान, हृष्ट सुगन्थ, कुगन्ध पुनि। तोप झतोपहिं मान, लहत नासिक्रा द्वार ते ॥११७॥ 
है विधि के रस वें उपजि, पार्थ प्रीति अरु रसानि । विषय संग कारण पतन, लेहू सु निश्चय मानि ॥११८॥ 
पुरुष इन्द्रियाधीन हो, शीत उध्ण कहेँ पाये | सुख भरु दु।ख अधीमता, पाग आप सुभाग ॥११६॥ 
बहहिं न हम्रिय सबंधा, रम्मविषय तजि आन । एहि विष सहज सपभाष छखु, इन्तरिय फो मतिमान ॥११०॥ 
भृग जल दीसत रम्य जिमि, विषयहु ताहि समान । किया होवहि स्वप्न महँ, जैसे गज को भानत ॥१११॥ 
ऐसहि विषय असत्य लखि, पार्थ करो तुम त्याग। संग कदापि ने धरहु तुम, भनुधारी तिहिं लाग ॥१२२॥ 


य॑ हि न व्यथयन्त्ेते पुरुष पुरुषषभ । 
तमद/खमुख॑ पीर तोउमृत|य कल्पते ॥१४॥ 
अर्थ--सुख अर हु।ख समान जिहिं, पार्थ, पुरुष ते भीर | 
पिपय व्यथा नि देत तिहिं, तिम शहि प्रक्तित भपीर ॥१४॥ 


भी तर विषयाधीन नहिं, सुख दुख तिनको नाहिं । गर्भ पसति फी समय पुनि, प्रौप्त होते नहिं ताहि ॥॥१२३॥ 
नहीं स्रधा होत जे, हृल्धिय के आधीन | तेहिं भ्विनाशी जानिये, मिश्यय पार्थ प्रपीम ॥११४॥ 


'' नासतो वियते भावों नाभावों विथते सतः । 
उभयोरपि रुष्णो उन्तस्वनपोस्तत्वदर्शिनि। ॥१९॥ 


अथे--असत न सत्ता कहूँ लहे, सतू न असत्ता पाय | 

रा असत व संत जञानत उमय, तखद्शि सप्ुद्षाय ॥१६॥ 
केशंब भाषत पार्थ सुन, तुमहिं कहीं हुक बात । जे नर जगत पिचार-युत तिरहतें कास्पों जात ॥|१२४॥ 
अलखरूप चतन्य, जममहँ व्यापक जो सदा | ते तख्याथी धन्य, तिहि स्वीफारत पार्थ जे ॥१२६॥ 
सलिश साहि जिमि पय मिले, उमय एक हूं जाय॑। चतुर हंस निन्न बश्जु तें, जल पय बिल्लेग कराप॑॥ १ २७॥ 
बसे दोठे खण को, अग्नि आँच दें ताय। चतुर छुद्द फरि देत है, शोहोपन विश्गाप ॥१२०७॥ 

.किंगहु जिमि वात तें, दि को सथन कराय । विल्ग होंत नगनीत तह, भ्र्जुन परत लखाप ॥१९६॥ 


| 


गीता क्ञामेश्वरी [ ४४५ |] 


कृपक इेकत्रित बीज भुस, करि उड़ावनी लान | घनीभूत जिमि धानन्‍्य रहि, उड़ो भूस जग जान ॥१३१०॥ 
जानी तय विचारि तिमि, लहें यहे परिणाम | तजि सब' सहज प्रपंच को, रखें तत्व उरधाम ॥१३ १॥ 
तहेँ नहिं भास्तिक मति रखें जाए अ्रमित्य ठिकान | असत सदेष अनित्य है झ्रु 'सत' नित्यहिं जान | ११ १५॥ 
अविनाशि तु तहिड्वि येन स्वंमिदद ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिक्षतुमरईति ॥१७॥ 
अर्थ--जातें व्याप्त जगत्‌ सकल, तिहि अविनाशी जान | 
नाश-रहित अधिकार को, नाशे की बलवान ॥१७॥ 
सारासार विचार करि, आारितिहि जानि असार | अरु अविनाशी विकार पिन, जानह अजुन सार ॥१११॥ 
उपञत जाते सोकतय, भर झपार विस्तार जाकी नाहीं नाम अरु, वश, घिर्ह आकार ॥११४॥ 
फाहू ते कहूँ वाहिं, ताफी नाश कदापि हू | व्यापक सकते सदाहि, जन्म भरण ते रहित ते ॥१३५॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माथ ध्यख्र भारत ॥१८॥ 
अर्थ--देह पतनयुत जानिये, आत्मिं नित पहिचान। 


नहिं प्रमेय भ्विनारि शखि, अजुम युश्ूृहिं ढान ॥१०८॥ 
रु स्वभाव ते दह सम, नाशबन्‍्त ही होय | उठो पॉडुसुत करओहु तुम, बुद्ध काये अब सोय ॥११६॥ 
य एन॑ वेत्ति हन्तार यश्चेन मन्यते हतम्‌ । 
उभी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१६॥ 
झथे--मीं जाने झात्मा हमें, भ्रथवा मार्थो जाय । 
तो अज्ञानी दीठ वि, हने न सार्थों ज्ञाय ॥१६॥ 
धरि शरीर भअ्भिमान तुम, राखत हइष्टिद्दि देह । में मारों फ़ौरप मरे, अजुन जानसि एह ॥११७॥ 
बस्तुहि तुम जानी नहीं, कम मन तश्व्रिचार | मरणहार कोरब नहीं, तुम नहि मारनहार ॥११०॥ 


[ ४६ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


ने जायते प्रियते वा कंदाचिन- 
नाय॑ भूला५भविता वो ने भूय! । 
अजो नित्य! शाश्वतो<5य॑ पुराणों 
ने हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
अर्थ---जनमत, मरत कदापि नहिं, भयो, मे है, नहि होने । 
भू व, भ्रज, नित्य, अनादि यह, मारे मरे ने सोय ॥२०॥| 


वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमब्यय् | 
फथ॑ स पुरुष; पा के घातयति हन्ति कम ॥२१॥ 
श्र्थ--जों अधिनाशी, नित्य भ्रज, अर भ्रव्यय अस जाने | 
मारे, मार्यों जाय नहिं, ते हमि निश्मय भाने ॥२१॥ 
स्पन मांहि जोई लखे, सोई सत्य जनाय । जागे तें पुनि पेखियत, तो पहूँ फछ्ु न रहाय ॥१३६॥ 
जानहु माया याहि को, लोक भ्रमत हहि ठांव । छाया जो इनि शस्त्र हैं, भ्रंग में छागे थाब ॥१४०॥ 
लखि उलटे जलपूर्ण घट, विस्थाकार नसाप | पे तिहिं फारण पार्थ मुंतु; भानु ने भाशहि पाये ॥१४१॥ 
गगन मठाकृति होत है, जग लौं मठ को झप | भंग भये मठ के तुरत, गंगनहु भाप ख़रूप ॥१४२॥ 
काया ही विनशत सदा, नहिं आत्मा को घात । करंति नहीं आरोप यह, भात्मा महूँ भ्रम तात ॥१४३॥॥ 
_वासांति जी्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृहणाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विहयय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥११॥ 


गीता झामेश्षरी [ ६४ | 


/.. अर्थ--जीण पसन जिमि त्यागि नर, धारण करे नपीन | 
नुतन तन तिमि जीव लहि, त्यागि देत प्राचीन |॥२२॥ 
धार वस्त्र नवीन, जैसे जूने वस्त्र तल । चेतन पार्थ प्रवीन / तिमि स्वीकारत नवल तन ॥१४४॥ 
नेन॑ छ्िन्दन्ति शस्त्राणि, नेनं दहति पावकः । 
न चेन॑ क्‍्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥२१श॥ 
अथ--शरस्त्र न छेदन फरि सकें, अग्नि न सकहि जराय । 
जल मन भिजाबाहि आत्स को, परन ने सकहि सुकाय |॥२१३॥ 
अच्छेगी यमदाहो एयमक्लेशो एशोष्य एवं च । 
नित्यः स्बंगतः स्थाएरचलो5यं सनातनः ॥२५॥ 
अर्थ--छेदन, फ्लेदन अरु दहन, नहिं शोषण के जोग | 
आत्म सनातन नित्य भय, व्यापक, श्रचल, अरोग ॥२४॥ 


यह भन्ादि अरु नित्य है, रहित उपाधि विशुद्ध । तातें अर सुशस्र तें, छिदत न निष्फल घुद्ध ।१४४॥ 
हधत नहि जल प्रखय महू, जारि सके ने क्रशानु । शोपक सारुत पुनि प्रथित, सके ने शोषि सुजान ॥१४६॥ 
शाश्यत, व्यापफ, अचल यह, सदा नित्य सपश्न | उद्ति सदा परिपूर्ण शखि, अवसर शोक न तत्र ॥९४७॥ 


अव्यक्तो इयमचिन्तो 5यमविकार्ों उयमुच्यते । 
तंस्मादेव॑ विदिलेन॑ नानुशोचितुमईसि ॥२४॥ 
अभ --निराकार थिन्सन रहित 'अविकारी हि जान | 
अर तिह्दि ऐसो आनि के, फरहु न शोक सुज्ञान ॥२५॥ 


गोचर होय न पार्थ यह, तके शास्त्र तें ओय । योगी फो मन ध्यान द्वित, उस्पठित नित दोय ॥१४८॥ 
दुर्सेभ भनमन फो सदा, छुपे न साधन शक्ति । है पृरुपीत्तम भ्रमित तहूँ चलत न प्र्जुन युक्ति | ४६॥ 


( दैप़ | गौता ज्ञाने१वरी 


पंत , रज, तम गुण तें परे, यह अ्नादि अविकार | सकल रूप उक्नबरहित, निराक्ार नहिं पार ॥१४०॥ 
अजुन, ऐसो जानि हहिं, सर्वास्मक लक लेहु | पुनि सहृजहिं सब्र शोक तेज, दूर फरहु सत्देश ॥? ४ १॥ 


अथ येन॑ नित्यजात॑ मित्यं वा मस्यसे भृतम । 
तथापि त॑ महाबाहो, नेन॑ शचितुमहसि ॥२६॥ 


अर्ध--आत्मा जन्मत यदि संदा, एसि एसि पागत मात | 
पार्थ तथापि ले शौक कर, जो अस तुत्र मम भास ॥२६॥ 
कि वा ऐसो जानि नहिं; भाशवर््त तिहिं मान | शोक तथांपि मं परत मन, पाणइ-करमार गृजाम ॥१४१॥॥ 
आदिर पध्यक अन्त, सदा निरन्‍्तर सत्य जो । भाश्म अखणह बह, मिमि प्रभाव अल गंग को ॥| १४४॥ 
उद्गम मांहि अखणड जो, मध्यहु चलत प्रवाह । अन्तहु मिलहि सपुद्र मह, पद भरसए् दिखाह ॥१४४)| 
तरिस अवस्था तीन महँ, आत्मा को अपधार | प्राणि सफल नित शहत जिन, स्वदेश सपका्त [१ ४ ५॥ 
तातें सोचहु अगनिषय, तुम जि पाडिकुमार | ऐसो ही भु स्वभाव ते, थित प्रतादि सेसार ॥१५६॥ 
किपा अजुन जग सकता, जन्म सृत्ु भ्राधीन | लखि मन माने नाहिं तुब, जो उपरीक्ष प्रयीम ॥? प्रण। 


भ्ई 


हे र भरने शोक ५ करण फ्य द्वार | अन्य मरश को जगत महँ, हो मे सके परिहार ॥| १! 
/. । “» /जातस हि भव सत्यभुव॑ जन्म मृतस्य व । 
तस्आादपरिहायेंसयं न ल॑ शोचितुमहंसि ॥२७॥ 

अर्थ--जो जनमे निश्चय मरी, भर भूष जसाहिं पाय | 

..तातें शोक न करहु मन, पल्िदे भाहिं उवाय ॥१७॥ 
जसम लेर नाशे पहुरि, एनरपि जर्मत लोक | रेंट भहया जाग परिभ्रमत, परहु मे पाण्डेय शोक ॥ १ ४६ ॥ 
उदय होय या अस्त, सदा अखंड जाय । जन्म मरण भतिवार जग, ध्याप£ भय सदाय ॥|१६ ०॥ 
नाश गो अय-शोक पति, महा-प्रलय के काल | भादि व भ्रत्त निवार क्रिमि, सम्भव, पाहुपिशाल |१ ६ १॥ 
खेद' करंह जति बीर, यदि हुथ भांगेत ऐसहीं | क्िमि मन होते अधीर, जानपआ। अंहामबश ।१६४॥ 





गीता झ्लागेश्घरी | है४ | 
फरि विचार बहु भांति ते, देखहु अजुन बीर । शोफ करन के पोग्य नहि, क्रथंसपि तुम रणधीर ॥१११॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिषनानयेव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
अर्थ--घूत प्रथम रह अप्रकेट, प्रकट मध्य सुधीर | 
अन्त भ्रप्रकट होश हैं, तिम की प्ुनि का पीर ॥२८॥ 
नराकार निज जन्म ते, प्रथम हुते सब जीव | धारण फरिके जन्म जे, प्रकटे मध्य अजीब ॥१६४॥ 
अन्त समय पुति पूर्वयत्‌, दोहहें नहि सन्देह । देखहु तनिक विवेक करि सब कीहू थिति एुइ ॥१६४॥ 
ज्यों निम्र!मह्ें स्प्त तिमि, जन्म-परण की भाग । सायाधीन स्वरूप सम, सत्खरूप प्रतिभास ॥१६६॥ 
जिमि लहिं परस सभीर फी, भीर तरंगाकार | पसत परेच्छा सो जथा, नम स्वणोलइ्नार ॥१६७॥ 
भ्रश्र पटल जिमि गगन महँ, घिरि आावत मतिमान । सकल भूत मायापशहिं, पर्थ परत तिमि जान ॥१६८॥ 
जो भ हुतो, रहिह ने जो, तिह्ठिं रोषह किहिं लाग। चेतम अक्यत्रक्ष महँ, लच्य देहु तजि राग ॥१६६॥ 
विषय भोग तंज तप करत, जाके दित सभ सन्त । होश विरक् सुरक्ष अति, वन महँ पास करन्त ॥१७०॥ 
यरहिं सदा मन भारि, हषि राखि तिहिं पर रहें | संयम-नियम सुधारि, दृढ़ तप मुनिजन भआाचरत॥१७१॥ 


झाश्यर्गगत्‌ पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवद बदति तथेव बान्यः । 
आाश्वयंतच्चेनमन्यः श्रृणोति 
श्रुत्वाप्पेत वेद ने वेष कश्चित्‌ ॥२६॥ 
अणै--कोउ लखत प्राश्यर्यपत्‌, कोड कहत भाश्चर्य । 
फोंड छुनत आश्ययषत, सुनि न जान तात्पर्य ॥२६॥ 
मिश्रण हो. एकग्र दिये, देरत केबश एक। अर्जुन सत्र पिसरी जगत, दोय अशेप अनेक ॥१७२) 
शुण गए गए एक भर, लद्दि चित विवय-निशवत्ति। अन्तररदित असीम-सी, करि तल्सीन स्वश्त्ति | १७३॥ 


[ ४० ] गीता क्ञानिश्षरी 


एक अभ्रवण करे शान्ति लहि, त्यागि देंहि तनभाव | हक अजुभप ते लहत हैं, तदुपतथ समाव ॥९७४॥ 
सरित प्रवाह समस्त जिमि, मिलें अम्बुनिधि मांदि | किस्तु न अम्बुधि हैं पहुरि, पा शीटत जाहि ॥१७४॥ 
त्ों योगीरवर की सुमति, सब मिलि एकाकार | पावत पुमराहुत्ति नहिं, करिफे ता विचार ॥१७६॥ 
देही नित्यमवध्यो5यं देहे स्वस्थ भारत । 
तस्मात्स्वाणि भूतानि न ल॑ शोचितुमहत ॥३०॥ 
अथथ--तम महेँ सब के भात्म जो, सो वध पाव्रत नादि । 
ताते अजुन जीव जग, शोक योग्य तब नाहिं ॥३०॥ 
देन महँ है ध्याप्र जो, हमन जोग ते नाहिं.। सकल जगत घेतन्य हक लय देहु तिहिं पाहि ॥१७७॥ 
अंजुन होत खमाव तें, सब याही तें कार । महिं तुम कहँ सोचय उचित, कह पाफों मिरधार ॥१७४।॥ 
कारण केंदि भ्रावत नहीं, तुब मन महूँ ये बात । शोचत तुम यह अति घणित, मोकों लागहि तात ॥१७६॥ 


सधर्ममपि चवेत्त्य न विकम्पितुमहसि । 
पर््याद्धि युद्धाव्थ यो उन्यत्वृत्रियस्य ने विधते ॥११॥ 
अथे--अरु सम क्री दृष्टि हें, शोंच जोग नहिं तोह्हिं। 
धमंसमर तें श्रेष्ठ कल्लं, तत्रिय कहूँ नहिं हीहि ॥११॥ 
पद्ा चिन्तवत पाथ तरफत तोहि विचार नहिं. | विप्तरथी तोहि यथाथ , जिहिं स्वधम ते तरत नर ॥१०४०॥ 
कौरव बहु आपद रहें, तुम्हिं द!ख 4१ होह। होगे भरे फल्पान्त हु, पर जधम रहे सोह ॥१८१॥ 


' क्र यही नित परम है, ध्यार्गन जोग ने ज्ञोय । ते ्यापयो, उप दया, ऐसे परिही सोप ॥१८२॥ 


अजुन तुम्दरो चित्त यदि भयों दयावश बीर । तो इृहिं अनुचित जानिये समर समय रणधीर )।१८३॥ 
उत्तम यदि गोचीर अति; समुझत वेध् अपवध्य । नव ज्यर महूँ तिहि देत महिं, दीन्हे विषपत्‌ तथ्य ॥१४४॥ 
औपर फैंस फरि आन को, होय हित फो नाश | सँभले-सैभल अजुम रहो, पह धर्म की भाश ॥१८४॥ 


,व्योइले ही इथां, प्रिय संधर्म अवरोह । वैंधत मे धर्माचरण ते, फोपि बदापि ब्रिश्ञोह़ ॥१८६॥ 


र्भड 


गीता झञानेश्णरो [ ४१ | 


जिमि सुमाग॑ पे जात जे, तिनहिं ने बाधा होय । अरु प्रकाश महें रहि मनुज, कहूँ ठिठके सहिं फीय ॥| १८७) 
तिमि ख्वधम जे झआाचरत, मन धरि निश्चय पार्थ | सकल कामना सिद्धि ते, पावत सहज यथार्थ ॥१८४८॥ 
देखहु, मिले न न्याय, जब सप शान्त उपाय किय | ज्षत्रिस्ठ समर सिव्राय, उचित नहीं कछु भोर तब ॥ १८६॥ 
फपट रहित ज्षत्रिय जहां, सन्मुख करें प्रहाए | तम सुधर्ममय युद्ध कहाँ, बरनों फ़रौन प्रकार ॥१६०॥ 

यहच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाथृतम्‌ । 

सुखिनः ज्ञत्रिया। पार्थ लभन्ते युद्धमीरशम ॥१२॥ 

अथे--महजहिं मिलयो सुयुत् यह, खुलो स्वर्ग फो द्वार । 
महाभाग क्षत्रिय हाहे, ऐसी रण व्यवहार ॥३२॥ 

अ मुन, जानु मे युद्ध यह प्रगठ भयो शुभ देव । माह भरमेनिधान पुनि, भक्षय जोय सदेव ॥१६ १॥ 
याहि कहें किमि युद्ध हम, झअहे स्तर साकार । तुच्र प्रताप की उद्ित रवि, मूर्तिमन्त रण-सार ॥१६२॥ 
तुच गुण गण की आादरत, भाज स्वयंपर हेतु | क्ीरति दयिता प्रेमकंश, आपहेँवी फपिकेतु ॥१६३॥ 
जे ज्त्रिय प्रहुपुएय हैं, ते पावत संग्राम | माग खलत जिमि प्राप्त हो, चिन्‍्तामण सुखधाम ॥१8४॥ 
ज्यों ज॑भार ते मुख खुरे, और सुधा परसाय | तयों अजुन यह ससर तुम, पायो सहज सुभाय ॥१६४५॥ 

अथ वेत्वमिम धर्म संग्राम॑ ने करिष्यसि । 

ततः स्वधर्म कोर्ति व हिल्ला पापमवाप्स्यसि ॥३१॥ 

अथ--जूझसि जो नहिं हुह सहज, धर्मयुद्ध महँ पर्ण | 
तम स्वध्र्म अरु क्रीतिं हमि, पास पाप अपाशे ॥|१३॥ 

मो ऐसो रण छांडि अगर, करमि बूथा अ्नुताप | आतमपथ हप सहसि अति, हानि भाप ही शाप ॥१६१९॥ 
जो तुम तें संग्राम महँ, प्रायुध शराज तजाय | पूप्ेज जन की कीतिए, आापुद्दि देसु नसाय ॥१६७॥ 
निरदेंगी संसार, चिरनैचित यश जाग तुब | आई लगहिं तहिं बार, महतादोप ढू'ढुत तुर्माह ॥१६८॥ 
जिमि निज पति तें हीन तिय, सदा लहे उपहास | तिमि स्वर ते हीन तुत्र, दीन-दशा जग भास ॥१६६॥ 


[ ४१ ] गौता ज्ञानेद्सरी 


अकीतिं वापि भूतानि कथमिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीतिमेरण।दतिरिव्यते ॥३१४॥ 
अथ--अपयश कहिहें सबहि तुप, सुचिर काज लगि, सोच | 
है सम्भावित पुरंप कहें, अयश मर्ण ते पंच ॥३४॥ 
छांडसि जो निज धर्म को, पावसि बहुविध पाप । अर अकीर्ति तें छुटमि नहिं, कल्प अन्त छगि झाप ॥२०५ १॥ 
तब लगि जीवत ज्ञानि जन, जब लगि लगि न कक । तुमहि फहह कहें पाइही, रण तजि सुख-पर्य हू ॥२०२॥ 
निश्चय तुम मत्सर-रहित, भय दया झ्धीन | पर ने सपफे सम तुमाहिं, लखिहं कमर, दीन ॥० ०३॥ 
फ्रौरव चहुँ दिशि पेरिहें, धालि बाम पे पान। तब छुटकारा होय नहिं, तुब क्पाछुपन, जाने ॥२०४॥ 
हहि पर अति संकठहु ते, यदपि प्राण ग्रचि जाय । अर्जुन तो अप जियन ते, मरणह भला रामझाय ॥१०४॥ 
भयाद्र णादुपरत॑ मंस्थन्ते ला महारथा। । 
येषा व्‌ तव॑ बहुमतो भूवा यास्यसि लाधवम ॥१५॥ 
अर्थ--नासि गयो डरि समरतें, कहिएैँ सम जम योँहि । 
जिन हिंग पायो मान बहु, ते लाधु गनिहैं ते।हि ॥३१४॥ 
पुन्ि न वियारी नेकहू, पार्थ एक यह बात । आये तत्पर समरहित, फिरसि दयावश तात | «६॥ 
यह प्रतीति क्िमि होय, अंजुन, दुर्जन शनुदश । धीरज धरि जिय जोय फहहू विचारि, भु फहत मे ॥२०७॥ 
अवाच्यवादश्च बरहुच वदिष्यन्ति तवाहिता। । 
(०:0५ ५... , ।..निरदन्तस्तव सारथ्य॑ ततो दुःखतर॑ नु किम ॥१६॥ 
की अर्थ---अति कुपाक्य प्रहिहँ पहुरि, रहिए श्र न मौन । 
निम्दूहिं तुय सामर्थ्य जब, कह तातें दुख फौन ॥१६॥ 
ते कहिहे इंसरे भयहि। 'भागि गयो रे पार्थ !! ऋहहु कि प्रिय लि तुम्हें, तिनके पंधत झपाए ॥२ ००८॥ 
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गीता क्षामेश्वर। [ ४६ ] 


अधिक कष्ट सहि के सुजन, त्याग करहि निज प्रान | सम्पादन हिल कीर्ति के, केहि कारण मतिसान ॥२०६॥ 
अनायास प्रतिभन्ध पिन, मिलयी कीर्ति की संग | नभ इध अमुपम क्रीति तुब, फरिे युद्ध प्रसड़ा ॥२१०॥ 
उत्तम भुण प्रख्यात तुब, अजुन, विध्वुवन धाम | विजय सदा दक्षिण बसे, रु जय तुम्हरे बाम ॥२१ १॥ 
फीति बखानत भाट सम, दिग्दिगन्त के भूप। अन्तक हू चित चक्षित सुनि, तुम्हरी कीरति अनूप ॥२१२॥ 
अमयाद महिमा बहुरि, तुध जिमि निमल गंग | जाहि निरखि जग के सुभट, ठिठकें समर प्रसेग ॥२१३॥ 
अज्भुत महिमा शौय की, छुनि कुरु सेन्य समस्त । जीवन महँ ते हो गये, संशय-ग्रसित उदस्त ॥२१४॥ 
केसरि गजन तें प्रलय, जिमि वारण-दल माँहि | तिमि तुब शौय प्रताप तें, फोरव-दल घबराहिं ॥२१४॥ 
बन्नहिं जिमि गिरि जान, बेनतेय कहे नाग जिमि | फोरधगण तिमि मान, भयकारण सन्तत तुमहिं ॥२१६॥ 
नसेंगी गंभीरता, लहे हीमता अज्ञ। अजुन, भो इततें फिरे, तजि के युद्ू-प्रसंज्ञ ॥२१७॥ 
” श्राहसि जो नसि जाहहों, तो ते जान न देहिं | पकरि करेंगे भत्सेना, अगनित गारी देहिं ॥२१८॥ 
तेदि छिन हिय फटिह्ै न तुब, उठहु दिखावहु शौय । पृथ्यीतल के राज्यहित, मेटह कुरुकुल क्रौ्य ॥|२१६॥ 


हतो वा प्राप्ययसि स्वर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्ति. कोन्‍्तेय, युद्धाय कृतनिश्चप। ॥१७॥ 
प्रसव पाहही प्राणि तजि, जीति भूमि सुखभोग | 
या तें उठि कोन्तेय, करु, निश्य युद्ध-प्रयीग ।।३७॥ 

किया जीवन हानि जो, होहहै तुथ रण माँहि | तो अति निर्मल स्पग सुख, पायस्ि संशय साहिं ॥२२०॥ 
अर्ुन, अपर इह बात फी, करह मे बहुरि विचार । उठहु बेगि संग्रामहित, पनुप-गाण कर धार ॥२२१॥ 
जो आयात स्वधर्म फो, दोप मिट सभ तामु | कब आन्ति तुम चित्तमहूँ, जो पातक फो श्रासु ॥२२२॥ 
नाव सहारे हपि किमि, फिमि सुमार्ग ठिठकाय | जब लगि चले सुमागे नहिं तप छ्गि सन विकशाय ।।१२१३॥ 
सेषत गरण मिलाह जो, तो पय मारक होय । करि फल आशा धम तें, तिमि जगबन्धन सीय ॥२२४॥ 
पत्रिय-धर्म पिथार, फल आशा तज्ि पार्थ उठ | होय ने भ्रप संचार, अभय होह संग्राम कर ॥[२२५॥ 


| ४४ ] गीता क्ञानेशबरी 


तुसद/खे समे कृबा लाभालाभो जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्थ नेव॑ पापमथरापस्यसि ॥१८॥ 
अर्थ--सुख-दुस लाभ अलाभ श्र, जीत झऔीत समान | 
तू करि, तत्पर युद्ध रचू, पाप ने जागहि, मान ))र८॥ 

तुख लहि जनि सन्‍्तोप गनि, दुख न पिपादहिं मान | लाभ-अलाभ ने भेद कछू भजन समके समान )२२१६ै) 
तमरभूमि महँ ही पिजय, वा संर्वस्थ-पिनात | कहा होहहे भाति महँ, देहु ने सिस्तहिं वास ॥२२७॥ 
अरु खधर्म महँ उचित जे, कीमे ते व्यवहार । जो फछु तिन तें फल मिले, ताहि करी छीक्षार ॥२९६॥ 
हृहि विचार तें चढ़ हृदय, रहे न दोष खभाव । तातें सब भ्रम त्यागि के, करा युद्ध सदृभाव ॥२२६॥ 


एपा ते5भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे लिमां श्रेण् । 
बुदध्यायुक्तो यया पार्थ कमबन्ध॑ प्रहस्यत्ति ॥३६॥ 


श्रथ--कही साख्य की बुद्धि यह, योगबुद्धि सुनि लेहू । 
. जैहि सुषृद्धि ते युक्ष क्रो, कर्म ने बांधे येहु ॥१६॥ 


॥ 
. सांझ्य सरनि संक्षेप तें, तुम ते बरनी यार्थ | कर्म सरमि अगर कहत हों, सुनियों ताहि सधार्थ ॥२३०॥ 


निर्मल कर्म योगीन फे, अड्वियीग तैँ वीर । युक मनु फो कर्म के, इल्ध ने करे श्रधीर ॥२३१॥ 
। - . ५ ,गेहमिक्मनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विश्वते । 


, ४४ '! . खत्पमप्पस्थ पर्रस्प आ्रायते महतों भयात्‌ ॥४०॥ 


है दा नै 


८५०४६ 
*/ हई। हा 
है ) 44 ७ 


अथ--ज्यूनाधिक हृह दोप नहिं, किये कर्म निष्फाम | 
यत्किम्रित्‌ भ्रारम्म तें, मि्रे भीति फ्री मोम ॥४०॥ 


पढें नाहिं सुख लोक के; मिले मोक्ष पुनि पार्थ । पूर्व उपक्रस ही सफष, फल दिखलात यथार्थ ॥२३१॥ , 


'..« शरहिंकर्म उत्तत; धरहिं। मन मे कर्मफाश आस । सारिक जिमि रहिं लहत को, भूतत्याधि फी अ।प्त ॥२३४७॥ 


बॉ 
0. 7 ४ 
॥ "हु १ 
३ ँ 


गीता क्ञानेदबरी [ ४५ ] 


अजुन, जिनको प्राप्त है, पूर्ण सुबुद्धि सुभाय । तिहिं उपाधि अरु जनि-मरण, सके न बशमहँ लाय ॥२१४॥ 
अचल हत्म जिहि बुद्धि महँ, नहिं अष-सुकृत-प्रवेश | सथ, रज, तम ते ने जो, दूषित होय अदेशु ॥२१६॥ 
पा जो हिय सुक्ृतवश, रघल्पह तामु श्रकाश । अर्जुन तो निश्चय मिट, तासु बन्ध को श्रास ॥२१८॥ 

व्यवत्तायात्मिका बुद्धिर्फेह कुरुनन्दन । 

पहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयोी उव्यवसायिनाम्‌ ॥४७१॥ 

अथ--अजुन निश्चय बुद्धि है, कर्मयोग महेँ एक। 
और अनिश्चय जन परें, बुद्धि श्रभन्‍्त अनेक ॥४१॥ 

दीप शिक्षा जिमि लघु दिसे, अधिक तेज प्रगठाय । स्पल्पह तिमि सदृषुद्धि की महिमा विशद्‌ दिखाय ॥२१८॥ 
अजुन शानीजन करें, याहि घुद्धि की चाह | दुर्रभ चर अरु चर जग यह सद्भाव उमाह ॥२३६॥ 
जुरहिं न पारस मणि पहुत, पाथे पुपाण समान | दैवकृपा ते मिलत कहूँ, लेश पिपृष सुजान ॥२४०॥ 
दुल भ एहि सदयुद्धि की, भ्पधि ईश लगि जान। जिमि निर-अन्तर गंग की, अपधि उदधि मधिमान ॥२४१॥ 
ईशमिलन बिनु जादि कछु, प्राप्त ठिकान ने झान | ऐसी हह संसार महूँ, याहि सुधुद्विहि आम ॥२४२॥ 
में अविषेक मेँंकार, मसुञ निरन्तर श्म रहे। ते बहुधा सबिकार, एहि कंदापि ने पावदी ॥२४१॥ 
अजुन, ते जम पावहीं, स्वर्ग, नरक, संसार | पर भरति दुर्लभ भात्म-सुख, फिमि पावें भुतिसार ॥२४४॥ 


यामिमा पुष्पितां वाच॑ प्रवदन्ध्यविपश्चितः । 
पेदवादरताः पाथे नान्‍्यदस्तीति बादिनः ॥४२॥ 
अथ॑ अजुन रोचफ पचन कि, वेद बादरत लोक । 
मेख पिन अन्य मे फर्म कीं स्वर्ग भिन्न महिं भोक ॥४२॥ 
फरहिं प्रतिष्ठा कर्म की, फल्तासक्ति-सत होय । ग्रोल्वत वेदाघार लहि, अविषेकी कद सोय ॥२४४॥ 
फहहिं 'अन्म हम जग रहें, करें मखादिक कर्म । भोंगें सुन्दर स्वरगतुस, यह सुख सीमा चर्म ॥२४१॥ 
हृदि सिवाय फईँ विश्व महँ, सुरय महोय फ्ु भोर | भोलत इमि ते पाथ नित, दर्भति और न हो? ॥२४७॥ 


[ ४६ ] गीता श्ानेश्यरी 


कामात्मान। खवगंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगेश्वयंग्ति प्रति ॥४१॥ 
अथ--हच्छा के वश स्वगरत, जन्म कर्म फल भागि | 
पिविधक्रिया संकृत्त कहे, बचम भोग धुख छ्ागि ॥४१॥ 
निरखु कामनाधीन ते, करत विविध श्रुति कम | केवल भोगरहिं चित्त परि, तमिक में सधुभत मर्म ॥२४८।॥ 
करत चतुरता तें क्रिया, होय न मिमि रिधिभज्ष | भो, धर्मानुध्तान महँ, शत स्था-झ्ामड़ ॥२४६॥ 


भोगेश्वयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाथ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि; समाधों ने विधीयते ॥४४॥ 
भ्रथे--भोग विभव जआमक्नि थी, प्राकपिंत मन मांहि | 
समाधान-पिषयक-सुमति, निश्थयक्ए में थाहिं । |४४॥ 
एक यही अर्जुन पूरी, बाहत जो ते स्वर्ग | पिमरि यह इश्यरहिं, पायत हि अ्रपर्र्ण ॥२४०॥ 
फरि जिमि राशि कपूर की, दीजे-आग लगाय | अरु रसयृत मिश्टस्त महें, जिमि बिप देय मिल्लाय ॥१४ १॥ 
तिमि फल आश नभाय, सकल दस्तगत पमंफल । थरन भारि जुहफाय, मुधाकुम्म क्ञहि देबबश ॥२४२॥ 
श्रम करे अजित पृरयफल, लगि जा के लधुकाप | व्यर्थ नसाबरत मूदगन, आमत नहि परिणाम ॥२४ १॥ 
मधुर पाक, रचि प्रेस दे, रॉधनहारी सोह | गति अ्रविषेक्ी अम लहें, अर्जुन धर्माहें ललोइ ॥२५४४॥ 
हमि फलक्षामी सर्वथो, एुमति झति भ्रशान | फर्र पेदपरिधि रत-भगे, अ्रथंपाद मन साम |(२४॥॥ 


'ैगुण्यविषया वेदा निस््रशुप्पो भवाजुन 
निर्दन्दों नित्यसत्त्वप्थो नियोगशेम भातमवार ॥४५॥ 


अर्थ--जिगुण कहे श्रुति, पार्थ हू, गुण तजि ह५ कि शोक | 
जिस्तायोग बस तज्ञ, साशिक प्रति मम शक ॥४५॥ 


शीता झानेदयरी ( ४७ | 


निश्चय जानह ब्रिगुण तें, वेद अहृहि आबद्भ । तहां पार्थ उपनिपद कहेँ, जानु सभ्य सो बद्ध ॥२४१९॥ 
रजोबद्धू उप-शासना, तमोबद्धः श्रुतिकर्म | ते रब सूचक राग के, समभाहु वेदिकष्म ॥२१७॥ 
तातें सुख अरु दुःख को, कारण तिनकों जान | भूलिह अन्तःफरण महँ देहु न इनहिं ठिक्रान ।१४८॥ 
गुण त्रय तजि अच्त।फरण, परप्े न मै मम! पथ | अच्तयोगी आत्मसुख, एक ने भूल यथाथे ॥२५६)॥। 

यावानर्थ उदपाने, सबेतः संप्लुतोदके । 

तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु आंह्एस्प विजानतः ॥४६४॥ 

अथ ---मो फल छाहियत कूप महा, सागरह महूँ सोय । 
ब्रह्नज्ञानी पाय गो, सकल वेद महँ जोय ॥४९॥ 

कहे येद' महँ भेद बहु, विधिध भांति दरसाय | पे जा महेँ हित होय सिज, तिहिं स्वीकार सुभाय ॥२६०॥ 
सकल मार्ग दरशायेँ, जिमि प्रगहे दिननाथ के | सक्त कौन जग जाय, तिम मार्गन पे एफदा ॥२६१॥ 
यदि एथिबीतल उदकम्य, सकल होय पमुधारि | तदपि अपेक्षा जोग ही, लोग गहेंगे बारि ॥२६२॥ 
जानीह तिमि वेद फो, अथे यथार्थ प्रिचारि। पाब्छित निज नित सब्म को, तहाँ खेहिं स्वीक्ारि ॥२६३॥ 

कम णयेबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुर्भूमां ते सड़ी स्लकर्मणि ॥०७॥ 

अथ -- कर्म हि महेँ अधिकार तुब नहिं' कदापि फल माहि | 
प्मह कर्मफलहेतु नहिं, रप्तु न अफरमन साहिं ॥४७॥ 

अजुम हमि गति बचत मम, मन महँ कर विचार | तुम कहे उचित स्त्रकर्म किन ताहि करहु ख्ीकार (२६४॥ 
फरि विधार गहुभांति सो, मन महँ यह ही आय | विहित फर्म कगरहूँ ने तुम, तअहू पार्थ पततियाय ॥२६४॥ 
भ्राश मे फीज तास फल, मन कुफ्रम जनि धारु। करहु कामनानहित है, शुभ आवरण उदार |२६३४॥ 

योगरथ। कुरु कर्माएि सज्ञ' त्यक्वा प्न॑जय । 

सिद्यमिद्षयों! सभो भूखा सम योग उच्यते ॥४८०॥ 


[ ४८ ] गीता ज्ञानेश्थरी 


श्र्ब--अहंभाव फल श्राश तजि, योगयुक्क रु क्रम | 
सिद्धि-असिद्धि समान रहे, समता बीगज मर्म ||४८॥ 
योग निरत तुम होह नित, त्यागहु फल को संग | भर्भुन पुनि निजधर्म लखि, फरहु फ्रमे रणनं गे ॥२६७॥| 
कर्म करहु आरम्भ पूनि, होय देववश सिद्ध | तो जनि चित्त न तोप लहि, होवह हम॑-ममूत्र ॥२६८॥। 
फ्रोनहु कारण पाय जो, सिद्धि न भागे पास | तो जनि अरभुम मन धरह, भ्रभमन्‍्तीप अररु श्राम ॥२६६॥ 
जो मिलिहे फलयोग, अर्जुन कर्माचरण किय । अस मल मालु सुयोग, जो ने मिल्ले तोह सफसश ॥०७०॥| 
निपजत जो जो कर्म ते, ईश्वर क्षों अर्पाय | अवशि सकल ते ते सफल, होंहहै हति मन ध्याय ॥२७१॥ 
सुनहु दोये सत के असत, जसेह निमरकर्म | तिनहिं करे सम-शान्त-मन, यह योगर्थिति मर्म ०७०] 
भजन राखहु चित्त सम, यही योग को सार | या समता माँ बूद्धि मन, दोड ग्रकाकार ॥२७१॥ 
दू.ए छबर कम बुद्धियोगाद पनश्नय । 
बुद्धो शरणमन्विच्च क्ृपणा। फलहेतव! ॥४६॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुक्ृतदष्कृते । 
तस्माद योग।य युज्यस्र योग। कर्मसु कौशलग |॥५०॥ 
' अर्थ--कर्म सक्षम निकृष्ट है, भ्रेष्ठ कर्म मिष्फाम। 
बुद्धि सरनि की गहु शरण, भर्जुन, कृपण सफाम ॥४४॥ 
वृद्धि निरत तज्नि देत है, सुकृत कुक्ृत फ्रो हर । 
5 फोशल ही प् भोग है; भेजहु गोग सष्छद |४०॥ 
अशुन, विविध पका, कीन्हो बहुरि विचार । बृद्धि सरमितें हीत ही, लम्पो कर्म ब्यपार ॥२७७॥ 
से कम व्यवहार ही, भृद्धियोग को द्वार । कर्म किये फल तम्ि मिस योगस्थिति-उपहार ॥२७४॥ 
बंद सरनि अति सबलत है, तामह थिर है जाब । भूलिह फल एस्छा न मन, शापहु, यह ने भ्रृजाव |२७६॥ 
वि ररि महँ जे ठिके। ते आपहिं भगपार । कूंटहि पर्धत 3भयहू, पापड एय परिगरार |२७७॥ 


गीता ज्ानेष्यरी | ५9६ | 


कमज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ता: पद गरुछन्त्यनामयम्‌ ॥४१॥ 
अथे--कर्म जनित फल त्यागि बृध, बुद्धियोगयुत होय । 
जन्म मरन तें मुक्त हैं, लहहिं मोक्षपद सोय ॥४१॥ 
फरहिं फर्मव्यवहार पे, छुवें न फल की छोँह । अर्जुन, आवागमन पूनि, गहैं न तिनकी बाँद ॥२७८॥ 
घुद्धि सरनि की सिद्धि तें, हे धनुधारी पार्थ | पावत ते सुख-दुख रहित, शाश्वत धाम यथार्थ ॥२७६॥ 
यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्य॑तितरिष्यति । 
तंदा गन्तासि निर्षेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य व ॥४२॥ 
अर्थ---जर्थी पृत्धि उल्लंधि है, तुप॒ कद म-सम मोह | 
पावसि तथ मिर्षेद तू, भ्रुत झरु अश्रुत जोह ॥५२॥ 
जब तरि गेहीं मोह, पे हैं क्षय सभ वासना | अजुन तब मन सोह, संचरि है बैराग्य तथ ॥१८०॥ 
गत फलड 'जहैँ भति गहन, आत्मज्ञान उपजञाय | मिलत सहज अतिवृष्त जहेँ, आपूर्शि झाप घुमभाय ॥२८९९॥ 
'आनत हों कछु भोर नव, छुमिरत भ्रधिगत बोध ।' जग्र उपजत है श्रात्मम ति, तब ने रहति यह शोध ।॥२८२॥| 
श्रुतिविप्रतिपन्‍ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचज्ञा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्पसि ॥४१॥ 
भ्र५ं---सुनि-पुनि भुतिफल ब्राक्य महु, आस्त घृद्धि तुब पार्थ । 
जपहि समाहित होह है, तब्र लहि योग यथार्थ ॥४३॥ 
इस्द्रिय संगति पड़यो, जो मति सध्चल होय | अ्रजुन भात्मबिषेक ते, सो मति निश्चल होय |९८१॥ 
इमि अब आस्मप्रिवेक तें, पायसि निश्चल घुड्धि। तब्हि लद्सि अजुन, सकल योग अपसरथा शुद्धि ॥२८४॥ 


[ ४५० ] ' गीता ज्ञानेश्वरी 
अजु न बाग 
स्थितप्रज्मस्य का भाषा समाभधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी! कि प्रभाषेत किमासीत वबजेत किम ॥४४॥ 
अर्थ--स्थितप्रज्ञ किस की कहत, हो समाधियुत फोन । 
ते किस बोशत, करिमि रहत, चकत, कि धारत मौन ॥४४॥ 

अजुन कहि तर, देव कहू, याको पुनि विस्तार | में पूछों प्र, कर कृपा, तुम फझागा-झांगार ॥२८४॥ 
कृष्ण फिरीटी तें कहें, कहहु न तजि संकोच । संशय मो तुथ चित्त महँ, करहु न ताफी सोच ५८६) 
अस्त तुनि अर्जुन कृष्ण तें, पूछत--गिरमति कोय ! तिहिं पहिया मैं फेहि प्रिधि, फहह कृपा करि सो ॥९८७" 
भी थिरबुद्धि समाधि-सुख, भोगे सदा श्रखणढ | लक्षण फगनहिं जानिये, फ्हा रतक-महपज ॥२८६॥ 
कदहुं तातु नि&जप, श्रीलस्मीपति, भोहिं अब्र | लखियत फेसे रूप, फसी थिति तिनकी रहती ॥२८६॥ 
भ्रीनारायण कृष्ण ज्ों पहगुण के आधार | अर्जुन कै प्रति तत्र फ्रें, परग्नश्न प्रगतार) ॥२६०॥ 





हैं. अिएक,.. के श्री भग। तुबाथ 
।:५.,  »  # जिंद्मति यदा कामार्‌ सर्वान्यार्थ मनोगतान । 
//..... आलमन्येवातना तुष्टः स्थितप्रव्नत्तदोच्यते ॥५५॥ 
अथे--अलुन, जब मन ते ते, विविध बासमा भाव । 
: हो निन में निज से निरत, तर थिरमति पोलाय ॥५४ || 
'भर्ुन सुर रहती प्रबेश, अंभ्िलाएं भ्त माँहि। ते नित भाषममिवेक (सती मण्को पिश्षगीादि ॥२६ १॥ 
सतत ठप अर निययी, अर अम्तर भरपूर | तिम भमिषापन संग ते पुमि उत्तरें झति|बुर ॥२६२॥ 
तै अमिलापा सर्चधा, जाफी हों निभ्रू श | सो पिरदुद्धि पिछामिये, प्रात्महीप-भर फूल ॥२६१॥ 
ई।लेघसुद्रिसमता! सुखेषु विगतसूह!.। 
बीलरागभपक्रोध। स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ 





गीता क्षाने श्यरी [४१ ] 


अर्थ---खिन्न नहीं मन दुःख महँ, सुख महें सरपृह् नाहिं ! 
काम-क्रीध पिहीन-ते, प्रूनि थिरवृश्धि कहाहिं।॥।२६॥ 
नाना भांतिक द/ख हों, होय ने जाको त्रास | कहूँ ने बाधा करि सके, पुनि नाना सुख भास ।|२६४॥ 
काम-क्रोध न लहि सके, सहजहिं कोई ठोंच । निर्मय जो जग महेँ कहूँ, हाहे नं भय फी नाव ।२६५॥ 
ऐसो पाथे, असीम जो, भेद्राहित निरुपाधि | जानह सुरिथिर बृद्धि तिहिं, विगत-आाधि गत-ब्याधि ॥२६६॥ 
ये। सर्वत्रानमिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
अथथ--नेह रहित सर्वत्र जो, पाय शुभाशुभ भाव | 
| हु कि शोक न जो लहे, ते स्थिरबुद्धि कंद्दाप ॥४७॥ 
सतत सरिस सत्र जो, पूर्णचन्द्र जिमि जान | उत्तम अधम ऊकि मंध्यमहिं, देत प्रकाश समान |१६७॥ 
दयापात्र सब जीव, जाके नित्य समान हों | मयोदा की सींव, चित्त ने पलटे कंबहुँ जस ॥|२६८॥ 
जञासु हृदय आये नहीं, श्रेय. पाह सम्तोष | भी अश्रेयहिं' पाह जो, करे वाहिं मन रोप ॥२६६॥ 
7हित हप॑ श्र शोक तें, आत्मबोध भर पूर | जानहु सुस्थिर बुद्धि तिहिं, पार्थ भगत-रण-शूर ॥१००॥ 
यदा संहरते चाय॑ कूमों ठड्भनोव सवेश: । 
हन्द्रियाणीन्द्रियार्थग्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
अय--कन्छप जिमि सभ शोर तें, संकीचत निज भ्रज्भ । 
हर्द्रियगश तिमि विपय तें, थिर्मति करत असंज् ॥४८॥ 
फर्फप जिमि आानंदवश, अज्ञहिं लेत पसार | पूनि निज इच्छातें तिमहिं, संकोणे विनमार ॥१०१॥ 
स्‍यों जाकी सब्र इख्रियाँ, हो हैं मिज-म्राधीन | झाज़ापादम जस करें, सो भिरषृद्धि' प्रवीन ॥१०२॥ 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिन। । 
रसवर्ज रमो 5पस्थ पर दृष्टा निवर्तते ॥५६॥ 


( ५९ ] गीता क्षामेश्री 


अर्थ--निराहार के वासना विन सब विपय नंसाहँ | 
परत्रह्ष लहि वासना, है भर्जुन नसि जाहि ॥५६॥ 
कौतुक एक कहों अपर सुत्रु श्र्जन मन लाय | साधक नियमाधार तें, तजे विगय संथुदाय ॥र३ ०३॥ 
श्रोत्रादिक नियसन करे, जीम ने नियम रहाय | पुति सहन्नविधितें विषय, शपद ता कई श्राय ॥३०४॥ 
ऊपर तोरे डार दल, मूल माँहिः जल देय । नाश विटप कर होय किमि, तैमहि इस फोस्तेय ॥३०४॥ 
निमि जल को बल पाहके, तरु पावत विस्तार | तिपि सजके सारे ग्रिषय, बाढ़ रसलाहार ॥३०।॥ 
इ्दि विधि त्यागे जाहिं, अपर इन्द्रियन के विषय | हठ करि तजियत नाहिं, रस पिन जी पार्थे नहि।३ ०७॥ 
अजु न, पे साथक जग, होय प्क्ष-रसलीन | सहजहिं नियमित होय तंग, रक्त विषय प्रबीने ॥३ ०८॥ 
सो5६ भाव प्रतीति जब, पार्थ हिये प्रगटाप । नाश देहिक-भाव सम, हल्तिय को विसराय ॥३ £॥। 


यततो ह्यपि क्ोन्तेय पुरुषस्प विपश्चितः । 
हन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रभ॑ मन। ॥६०॥ 
अथ--य्नप्रि नर विद्वान बहु, यतन कात हैं पार्थ | 


पे मन हृठ।करि हरत है| भरत हसियल साथ ॥६०॥ 


साधन सन्तत करत बुध, हन्द्रिय जीतने हेतु. पर अभीत तिनके ने हो, कप हूँ विपप॑ क्विफरेशु ॥३१०॥ 
चलत रहेट अभ्यास यम, नियम बंध रह तासे। सन कहेँ रखें में सदा हढ़ लि प्रुष्टिफ मात ॥३१ १॥ 
व्याकु् तिनहू को करत, इन्द्रिय पबत् प्रताप । भूल्यों मासिक जिमि शहै, विवश भूत-सस्ताप ॥३ १२॥ 
योगी पात्रत विषय कहें, ऋद्धि सिद्धि के कूप। तातु हृदय ते परसि पुनि, इन्द्रिय हर खदूप ॥३१ १॥ 
नरेश दोय प्रयत्न, मन, जाय वरिपय समुदाय | प्रशल प्रताप प्रभाव शंख, हल्िप फो मरराय ॥३१४॥ 


तानि स्वाणि संयम्य युक्त आपीत मधपर; 
बशे हिं यस्पेन्क्रियाएि तस्य प्रन्ता प्रतिष्ठिता ॥६ १॥ 


| 


गीता झ्ञागेदबरी [ ४५३ | 


अथ--पश करि तिन सब इन्द्रियन, योगी मयि मन लाय । 
इन्द्रिय जाके बश भहं, सो थिर-बुंद्धि कह्ाय ॥११॥ 
तातें अर्जुन सपंधा, विपयन करि संहार। सकल विपय इच्छा तजे, योगनिष्ठ अविकार ॥३१५॥ 
फारण येही जान, भ्रजुन मिष्ठा योग की | लहहि विषय छुख मान, भूलि ने अन्त/करण जस ॥११९६॥। 
संयुत आत्मभ्रिवेक तें, रहे निरन्तर जोन | तामु न अन्ताकरण हो, कप भव-अम-भीन ॥३१७॥ 
छोड जो बाहर विपय, पे सन विषय मिलाप। आरादिहु अन्तहु ताहि को, सदा रहे जगताप ॥११८॥ 
जिमि जग बिप लव्लेशह, खाये लहि विर्तार। सकल देह महेँ फेलिके, करे प्राण संहार ॥३१६॥ 
जो विपपन की शंकह, रही, वहीं प्रत्यूद | कात नष्ट सब भाँति ते, सकल विवेक समह ॥३२०॥ 
ध्यायतो विषयान पंस। सड्जगस्तेषूपजायते। 
सझञतसंजायते कामः कामाक्कोपो 5मिजायते ॥९२॥ 
क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्सतिविधमः । 
स्मृतिभ्र शाद बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्रणश्यति ॥६१॥ 
अर्थ--विपयन को चिन्तन करत, मनुज लहत तहें संग । 
उपभत इच्छा संगते, तातें क्रोध प्रसंग ॥६२॥ 
मोह प्रगठ हो' क्रोधर्तें, मोह करे स्मृतिनाश । 
बुद्धि नरम स्मृतिनाशतें, तातें मह्।विन्नाश ॥६१॥ 
यदि अरसंगह चिस्तवत, विप॑यन उप संग । मूर्तिसहित पुत्ति संग ते, हो अभिलाप प्रसंग ॥३११॥ 
जहूँ उप अमिदाप तहीं, पायत क्रोध प्रतार । जहाँ क्रीध तहँ जानिये, संथान छहे अ्िधार ॥१२२॥ 
जिमि प्रधएड मारुत पहै, दीप ज्योति बुक्ि जआाय। तिमि प्रगदे श्रषियार के, स्मृति नासे, न रहाय ॥११३॥ 
जिमि रवि अधमत ही निशा, रवि प्रभाहिं ग्रसि छेय | तिभि विगत-स्मृति जीय फी। दशा हो य श्तिहेष ॥१२४) 
अजशानान्थतिफार, फ्रेपल जब गहिं. ज्ञाय | व्याकुल हिये मकर, तब प्रश्ा हैं जात भति ॥३२५॥ 


[ न ] गीता जाने शधरी 


दीन बने अन्मान्ध जिमि, इत उत जावत धाय । तिमि विगत-सवृति जीव थी, बुद्धि ते कं ठहराय ॥१२६)॥ 
ठुस्मृति के इमि श्र शर्तें, बुद्धि विकेट गति पाय। नि ठिकाने रहत अह। शान समूल तंसाय ॥३२७॥ 
ज्यों चैतन्य अभावतें, दशा देह की होय । तैसहिं पृद्धिविनाशतें, पुरुषहिं पेमिय भीम ॥१९०॥ 
अर्जुन पूनि सुन हधनहिं, जिमि चिनगारी लागि। जारि से भ्रिशुवन सकल, पाए प्रीदृता भागि ॥३२६॥ 
अर्जुन तिमि मन विषय को, तनिकहु करे ज ध्यान | तो ताको हूं 'ढुत पतन। पकरि दगापत आन ॥३ ०॥) 
रागह्रेषवियुक्तेस्तु॒ विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्वश्येविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
अथ--राग-5 १-विहीन मं, करिके जो स्पाधीन | 
प्षियन सेबत संगमी, सो सुख लहतु प्रपीन ॥६४॥ 
छोडहिं मनतें सर्वथा, विपय संयमी थीर | सद्जाहिं तिनके राग अर, ऐप नस रणभीर ॥३३१॥ 
सुनहु पार्थ यह राग अरु, ऐप हुवी यदि नाठु । हश्द्रिय' तथ विपयन रभत, होते मे पाप ताज ॥१2१॥ 
प्रसत जग निज करन तें, जिमि रवि रहि आाकास | तिमि न लहत सेगदीप मर, शहि स्वरूप प्राभास ॥१ ३३१३॥ 
आतम बोध निलीन, उदासीन सत्र विषयतें। अजुन परम प्रयीन, काम क्रोध हें रहित मर ११३४) 
निम्न खरूप पिन जोन कछु, देखत कबहुँ सुजान । ता कहँ अर्जुन विषय फिसिं, गाँधि सकते हुश-मान ३ १४॥ 
अनल अनज तें किमि जरे, जल हमे जल वाद | विपय संग फिमि हणि पु, जो परिएर्ण अथाह ॥१३१६॥ 
हेहि विधि आत्मविषेकर्तें, स्वरूप जो होय। अर्जुन, जानह भ्रान्ति पिन, निश्यज्ञपुंद्री सं।प ॥११७॥ 
प्रसादे सबंदु/खाना हानिरस्योपजापते | 
प्रसन्‍्नचेतसो ह्ाशु बुद्धि! पर्यवतिष्ठतें ॥६५॥ 
' अर्थ--इहि सुख चित्तसाद ते, सर्च हु।ख फ्ो नाशु । 
, 7४ /' ' ' फोरण चित्त प्रसन्‍त नर, पाय बुत थिर श्ाशु ॥६५॥ 
सु भसुरंद अप्न्त॒ता, जहेँ सरित महूँ रहराय । हहेँ समस्त दुख ज़गत कै, नहिं प्रवेश करि पार ॥११८॥ 


गीता छ्ञातिशपरी [ ५५ ] 


जामु जठर महँ भर बहे, अजुन अमृत केर | भूख पिपासा भादि भय, तहां कंदापि ने हेर ॥३ १६॥ 
नित प्रसन्‍न हिय होय जो, तहाँ दुख फेसे होथ । जासु रहे मति आपुद्दी, परमात्मा बपु सोय ॥१४०॥ 
कप ने पा लेशहू, शान्त वायु महें दीप | योंगनिरत निजरूप महूँ, तिमि थिरबुद्धि महीप ॥१४१॥ 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥९६५॥ 

अर्थ -- नहिं, अयुक्ष को बुद्धि है, नहिं अयुक्त को भाव | 
भाव बिना नहिं शम कहे, शम विन सुख किमि आग ॥६६॥ 

योग जुराति सुविचार मिहिं, अन्तः।करणहि नाहि।। तिन कहें शब्दादिक विषय, बॉधत पाशन माहिं ॥१४२॥ 
रहत सर्वथा नाहि, अजुन तिनकी बुद्धि थिर ॥ उपजि न तिन हिय माहिं, इच्छाह थिरबुद्धि क्री ॥३४१॥ 
निश्यलता की भावना, यदि मन निरखे नाहि | ताहि मिलते पुनि शान्ति किमि, कह अजुन मम पाहि ॥१४४॥ 
ज्यों पापी हिंग मोक्ष कहेँ, ऋांकि न देखे जाय | तनिक शान्ति नहि जहँ तहाँ, सुख ने भूलि नियराय ॥३४१५॥ 
पीज अनल भू ज्यों कप हैं, भले उगे अँकुराय | पर अशान्ति महूँ मिल्ले सफे, सुश्र नहिं. लाख उपाय ॥१४६॥ 
7 अजुत दुःख को, है अयुक्ति ही हेतु | योग झुगति फहेँ जानिये, उत्तम गति कपिकेतु ॥१४७॥ 

इर्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते । 

तदस्य हरति प्रक्ञां वायुनविमिवाम्भसि ॥९७॥ 

अगे--हन््रिय स्वेष्छाचार लखि, जो सनहूं खिंच आय | 
पृद्षि हरो सो वायू जिमि, अल महँ नाव बेहाय ॥६७।। 

इल्रिय आ्रायतु वश करहिं, से तर सब व्यवद।र । समुझत तरें, ने तरत पे, विषय सप्ुद्र अपार ॥३४८॥ 
नाव तदहि महँ लागि जिमि, पुनि दूबोत प्रभाव | पड़ि मऋधार लहे विवम तिमि नर विपय पँँसाबव ॥३४४॥ 
सिद्ट पृरुपह कीतुकहि, ओो हन्द्रिय दुल्तराय । तो सांसारिक दुःख तिहिं, अवशहि पेरें श्राय ॥१४०॥ 


[ ४६ ] गीता जाने शयरो 


तस्माथस्य महाबाहो, निगहीतानि सेश। । 


इच्द्रियाणीद्ियायेंभ्यस्तस्य पक्षा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
अथे--जिन विषयन तें इन्द्रियन, सेंचि करी स्थाधीम | 
महाताहे, ते पावहीं, निश्यल बुद्धि प्रवीम ॥६८॥ 


तातें इन्द्रिय आपुनी, जामु भर्यीं स्वाधीन | श्रुन, तासु भयों सफ़श, जीवन सीह़ अ््रीन ॥१४ १॥ 
खेच्छा के अतुसार, अजुन देखहु कच्छपहिं। के संकोच प्रसार, जिमि निज भरज्ञन फरि सके ॥१५२॥| 
जाकी इन्द्रिय तिमि चलें, तस आयु अनुसार । पाने ताकी मति फप हे, निश्चय भाष सुथार ॥३४३॥ 
ते योगिन को चिन्ह तुनु, सकल गहन अब एके | भाषत हों अजुन करह, तापर मनन विधेक ॥३४४॥ 
था निशा स्वभृतानां तस्यां जागति संयमी । 
पस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने! ॥६६॥ 
अथ--सकल जीव की जो मिशा, तहां संयमी जाग | 
५»... सकल जीव जागृत जहाँ, सो प्रनि कहँ निशि लाग ॥६६॥ 
सोबत प्राणी संक्रल जहूँ, तहँ जागत मुनि धीर । जागत जहँँ प्राणी सफल, तहँ सोबत सो भीर ! ॥| १५५) 
अजुन जात उपाधि विहु, थिर ध्रृधि परम गँभीर । तैहि धुनीरधर सरपृरुप, सप्रुभह है रणधीर ॥१५६॥ 
आपूर्यमाणमचलप्रतिएं 
तभुद्रभाप;, प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
मा ये प्रविशन्ति सर्वे 
प शान्तिम्रा नोति न कामकामी ॥७०॥ 
सर्ष-++अर्ेल पूर्ण ज़ल-सिम्धु महँ। जिमि सब पदक संभाहि | 
तिमिं धिरंबुधि महँ काम संघ, कामी शान्ति न पाहि ॥७०॥ 


तीमा जञामेहयरी | ४७ | 


अजुन, जान्यो जात सो, औरह एक प्रकार | निश्चल सिन्धु समाम रहि, पाई नहीं बिकार ॥३४५७॥ 
सरित सम्रह समस्त जिमि, पूर्ण सप्रुद्र समाय | तज्ञत तऊ सर्याद नहिं, तबिकहू नहिं भधिकाय ॥३५८॥ 
कि वा ग्रीपस-ऋतु सरित, जिमि हों शुष्क समस्त | किंचित्‌ न्‍्यून न होत पुनि, भजुन सिन्धु प्रशस्त ॥३१५६॥ 
शोभ न पावत बुद्धि तिमि, ऋद़ि सिद्धि की प्राप्ति । असन्‍्तोप पुनि लहत नहिं, अर्जुन लखि अ्रनवात्ति ॥३९ ०॥ 
फहेहु कि हो उजियार, कपहेँ सर्यगृह दीप तें | कि वा हो ऑँधियार, जो धरिये नहिं दीप तहँ ॥३६१॥ 
ऋषि-सिधि आपन जान को, करत ने अनुभव जौन । परम सुखहिं अन्त/करण, रहे भग्म पुनि मौन ॥३१६२॥ 
जो निजगृह् सौन्दर्य तें, गनत इन्द्रगृह हीन | भिल्लकुटी महँ किए. लहै, सो मन मोद प्रवीम ॥३६३॥ 
दोष लरे जो अमृत को, सो किसि कांजी सेय | निज सुख अनुभव करि न सो, भोगे ऋषि कौन्तेय ॥ १६४॥ 
चमत्कार की बात पुनि, स्वर्ग न सेखे माहिं। साधारण तब सिद्धि तस, किहिं गिनती महँ आाहिं ।॥३६४॥ 


विहाय कामान्य: सर्वान पुमांश्वरति तिःस्पृहः । 
निममो निरहड्भारः स शान्तिमधिगव्छति ॥७१॥ 
भ्र्थ---सकल कामना स्यागि जो, करि निरीह व्यवद्वार | 
पावत सोई शान्ति सुख, तज्ि में, भीर' ब्रिकार ॥७१॥ 

निज परिचय तें तोपयुत, परमानन्द-निमर्न | जामइ सुर्थिर बुद्धि नर, जस 'में, ममता” भरत ॥३६३॥ 
अहंकार को ध्यस्त करि, सकल मनोरथ मारि | विश्यहिं विश्वाकार है, मिरखे करि संचारि ॥३६७॥ 

एप बाह्यो स्थितिः पार्थ, नेनां प्राप्य विम्नुद्नति । 

स्थित्वास्यामन्तकालेपि बद्निर्वाएसच्छति ॥७२॥ 


भर्थ--इहिं थिति फहँ कह अक्षपिति, हि लदि लद॒त ने मोह । 
हहिं थिति रहि तन तज्जि लहै, भक्षानंद सनन्‍्दोद ॥७२॥ 
असुभव युत निष्काम जन, अध्नस्थिति नि!सीय | अमाग्रास अन्तिम समय, पावत पार्थ अतीव ॥३१९८॥ 
फरि न सके थिर पुद्धि-चित, क्लेशहु भ्रन्‍्त चला्त । जबदि हे चिद्र॒पता, सुमहू सुभद्राकम्त | ॥१६६॥ 


[. ४४" | गीता ज्ञनिश्वरी 


अर्जुन तें श्रीकन्त, संजय सृप धृतराष्ट्र तें | फहत अनादि अन्त, निमटुस् ते भस इरहाथिति | २७०॥ 
कृष्ण वचन अर्जुन सुनत, मन महँ करत विचार । मेरी यह दितक्ा परभ उत्तम यूक्ति सुधार |३७१॥ 
सकल कर्म को करत हैं, परुनि संन्यास धुरारि | तब क्रिमि में सन्पुख छ्रीं, फहि के दीन्‍्ही दारि ॥३७१॥ 
इमि मन महें निर्धारि के, पार्थ हपे महँ मग्त । शद्डा में अशुक्ल बहु, करिहे उत्तम प्रश्न ॥२७३॥ 
सकेत धर्म उत्पत्ति कर, सो उत्तम संबाद | अस विवेफमय अस्त को, सिन्धु रहित मर्याद ॥३७४॥ 
जाहि'मिरूपण कर रहे, क्रंष्ण स्वयं सर्वेश.। सोई दास निवृत्ति को, फहिहे भ्रगर शासेश ॥३७४॥ 


तत्म॑दिति श्री प्तत-शिरोमणि श्रीमव शानभाथ-विरचित 
भावाथदीपिकोपरि श्री 'ग्न भैश्यव॑शीकृष मंडला 
( माहिष्मती पुरी ) मिवाप्ति श्री झ्ेठ ( श्रेष्ि ) 
भर लालास्मज श्रीमव्‌ झाननाथए्प शिष्या- 
सुशिष्यस्य फरिकर भ्री गणेश प्रसाद- 
' + »हैतायां गीता ज्ञमिश्वर्य्मा 
दितीयी5ध्याय:, 


, ' शुभपस्तु 
3 तंत्सत रे 





की 


7 ३॥ 


तृतीय अ्रध्याय 
“+ छोटे क से एी +++ 
हज न उयाच 


ज्यायसी चेल्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तत्किं कर्मणि धोरे मां नियोजयसि फेशव ॥१॥ 
अर्थ--उत्तम फम-सुयोग तें, पृद्धियोग प्रश्धु होय । 
तो क्रिमि प्रेरहु भोहिं हरि, घोर फसे महँ सीय ॥१॥ 

अर्शुन कहिं भ्रति विनय सों। प्रथु जे सापे मैन | सकल सुमे ते प्रीति सो, पूंछ फरुणा-ऐन ॥१॥ 
फतों कर्म ने प्रथक तहीँ, मो्तें कश्ो अनन्त | कह तिनके प्रति आआपनो। मत निश्चित भगवल्त ॥२॥ 
श्रीहरि किमि मोतें क्यो, पार्थ, करहु संग्राम । प्रेरत बिन संफोच मोहिं, घोर फर्म महँ श्याम ॥३॥ 
फरि अमान्य सब कम को, तुम भाष्यो मति सार । पुनि यह हिंसक कम कर, इमि करिमि कहहु उदार ॥४॥ 
फरमेहिं जे ने देत प्रधु, लेशमात्रह मान | दारुण हिंसा फरन तब, यहीं किसि कहते सुजान ॥५॥ 


व्यामिश्रेणेष वाक्येन बुद्धि मोहयतसीव में । 
तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्लुयाम ॥२॥ 
अरथ--संदेहात्मक्ष पाकय तें, उपभावत मसति मीह । 
तातें भापपू एक पथ, निश्चित-सुख-सन्दोह ।॥२॥ 
देव फरहुँ हमि पिमय में, का गति होंहे भोरि | सब विवेक फो अन्त सभ, भयों न रहि सति थीरि ॥8॥ 


[ ६० ] गीता ज्ञानेश्वरी 


याहि कहाँ उपदेश यदि, ते केद्वि कहिये भ्रस। आत्मविवेषन आस मम, पेस पूरण हैत-कम ॥७॥ 
कहे वैद्य गहु पथ्य बस, अर भापुह्िं विप देस | वो रोगी मसे जिये, कह प्रभु फहि कतिय ॥८)॥ 
फपि कहेँ मदद पियाय, आड़े पथ करि अन्ध कहँ | हमहिं दियो है भय, तिमि प्यारी उपदेश यह ॥६॥ 
जानत कह ने में प्रथम, पुनि हों मोह-प्रस्त | तातें प्र, पूछ तुमहि, कहे विग्रेक प्रशम्स ॥१०॥ 
चमत्कार करि एक हक, उपदेशहु उरफाय । शरण पढ़े की इमि दशा, क्रिमि कीजे यद्राय ॥११॥ 
हैं मन काया वचन करि, पालहँ तुबर उपदेश । अरु प्रभु तुम अस छल करत, तो रहि है कि णे१॥१९॥ 
फियु इहि विधि उपदेश तें, दोय भलाई मोरि | परी आशा कान की, किप्र छलना हरि तार ॥१३॥ 
नहीं ज्ञान की बात रहि, उलटी भई कुंधात | मम थिर मन क्ोमित भेगो, निश्वम की भऊुजात ॥१४॥ 
यदि परखत मम वित्त हरि, मिप उपदेश बनाये | ती प्रभुवरित ने जानिहीं, में बुमरी यदुशय ॥१४॥ 
इण्ण छलत हो मोहिं किमि, भाषि तथ्य गूहा्थ। काहँ खरे अनुमान कु, समझी नाहि यार, ॥१६॥ 
तातें कहिये देव जनि, मीहिं. कठिन भावा् | कहहु प्लान सुस्पष्ट अति, प्राकुत भरत मरलाश ॥१७॥ 
निश्चय एक सुनाय, जिमि समुझों ता विधि कहहु। भल्ती आंति संमुभाव, हे हूँ अतिशय मंदभति ॥१८॥ 
ओषधि रोगसितरॉरिणी, दीजे मीहिं सुजान। पे ने भ्रुचिकर होय सो, अथवा कई, भगवान ॥१६॥ 
हित वस्तु फह ५ प्रथु, सकल अर्थ भरपूर । जातें पाये बोध चित, सेशय जायें दूर ॥२०॥ 
गुरुगर प्र तुमकी ली । रूःछा किमि ने पुराएं | तुम मम्त माता मृप्तिप्रद, पुति फैहि में मफुचाए ॥४ १॥ 
देव सुरमि फो देववश, कबहुँ कि गोरस प्राय । मालत्र किमे फलकामना, न्यून को हिय माँध २२॥ 
दुर्गम फ्रिमि फेलकामना, जो चिन्तामणि हाथ । तो क्रिमि जो सुख चाहिये, सो स्यागों यदूनाथ ॥२१॥ 
पधासिखु तट जाएुकिं, जो ने मिठावे प्यास | ताकी स्पोर्जों गति इृधा, पाह कियों भ्रायास ॥२४॥ 
करत उपासन जन्म बहु, तो लक्ष्मीपति पाय" देब कृपा तें श्राज भोहि, भाप मिश्ले यदूराय ॥२४॥ 
तो तिंभ इरुछापूर्ति अब, किम न करों प्रह् पस | उदयक्ाल मन सुदित यह, क्ामिय रमानिधास ॥२६॥ 
भय पं सब कीज, मिली मनोरथ पर प्रिजर | क्षय्ों पुए्य भश भाज, सफल भहें सपे काममा ॥२७॥ 
सकूत् सुसंगल धाप्त प्रद, उत्तम देवन देव । भग्रे आज आपीन मम, तुम श्रिधुपत के सेब ॥१८॥ 
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मिमि जनती ठिग मालकहिं, अनझ्रवसर नहिं होय | कुछ लगि करि पय पान सुख बाच्छित पाबे सोय ॥।२६॥ 
परम दयातिधि, तुमहिं तिमि, में पूछत मन चाह | निज इच्छा अ्रनुसार लहि, प्रध्ठ मन माँहि उछाह ।।३०॥ 
ताते हित परलोक महँ, उचित लोक आचार | निश्चित निज मत एक मुह्दि, फेशन कहहु उदार ॥३१॥ 


श्रीभगवालु७।'च' 


लोके5स्मिन ट्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध । 
तानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥१॥ 


अथ--पाथ कही मनिष्रा प्िविध, जानत जेहि जग लोग | 
शानिन ज्ञान सुयोग अरु, योगिम फर्म सुयोग ॥१३॥ 


अच्युत प्रश्न भाश्चर्य मो, पुनि बोले समुक्ाय । श्रजुन, में जो कछु क्यो, तापु अहै अभिप्राप ॥३२॥ 
बुद्धि सरणि-उपरेश महेँ, निम्न प्रसक्ष फी पाय। सांझ्प सरणि प्रकटित भयी, तहेँ स्वभाव सो आय ।।३१॥ 
नहि समुभयों उपदेश मम, इथा क्षोभ मम लाय | कमेरु ज्ञान सुयोग है, कहे पार्थ, समुझाय ॥१४॥ 
शू-शिगेमणि, चित धरहु, हे निष्ठा संसार | प्रगट भई मोतें सहज-सिद्ध अनादि उदार ॥३५॥ 
प्रथम जान को योग, ज्ञानी जहि भाचरत जग | तद्रपता सुयोग, लद्त ज्ञान लहि अक्ष को ॥३६॥ 
अपर कर्म की योग सुन्ु, जहों ममुझु सुजान | समुचित अवसर पाह के, लदत परस निवान ॥१७॥ 
यदपि मार्ग ये है तदपि, हक परिणाम निदान | पक्क अपक कि अ्रम्न लहि, अन्तह तृप्ति श्रमान ॥१८॥ 
पू्ष कि परिचम बाहिनी, नदी सिन्धु महँ झाय । भिन्‍न लखें सब प्रथम पुनि, मिले एक दो जाय॑ ॥१६॥ 
पयक पकाहिं हेतु फे, दोनों मार्ग प्रवीण । किस्सु उपासन-योग्यता, साधक फे आधीन ॥४०॥ 
_क उड़ान तें जिमि लहत, खग फा तरु पर जाय। तहोँ पुनि मर मिजवेग तें, के पहुँची जाय ॥४१॥ 
धीरे-धीरे शाप प्रति, शाव मार्ग क्रम ज्ञाय | कहूँ ने कहूँ यथेष्ठ फल, निश्चय पहुँचे जाय ॥४२॥ 
सांख्य पिहंगम मांगे तें, लहि के झ्राभय श्ञान। मोक्ष लहत है. तुरत ही, नहिं: सन्‍्देह सुजान ॥४३॥ 
फर्म सरणि-ाधार महँ, करे विहित स्वाचाए | ती लहि समुचित फाछते, पायत मोक्ष उदार ॥४४॥ 


गीता ज्ञामेश्वरी 


ने क्मणामनास्भान्नेष्कार्य पुरुषो 5शणुतते । 
न व संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्लति ॥४॥ 
अरथ--नित्य निमित्तत कर्म तमि, नर निष्कर्म न होये | 

मात्र कम संन्याय तें, सिद्धि नं पावत फ्रीय ॥४॥ 
कर सिद्धि की चाह, उचित कर्म आचरण तमि | क्बहँ तामु नरमाह;- निष्कमंता बने नहीं ॥४४॥ 
विहित कम कहँ त्यागि जे, होन चहैँ इृतकृत्य | तिन कर सो अति मूखता, जानि लेह यह सत्य ॥४६॥ 
अगम प्रवाहहिं लांधि के, जान चह्दे वा पार । तो तज्मि नाव्रहिं जाये फ्िमि, भजुन कहड़ विचार ॥४७॥ 
भी जन भोजन ठप्ति चहे, करें नपराक उपाय | कि बा पन्‍्मह खाय' नहिं, ते क्रिमि तप्त कहाय ॥४६॥ 
भंत लगि इच्छा नसत नहिं, तब लं चलि व्यापार । लत झात्म-संतोप के खड़पट मिट्ल मे बार [४६॥ 
तारे जैहि मन मोह की, एच्छा होय अपार | बिहित कर्म फहँ सर्यथा, हज ने फ्रऐँ उठार ॥४०)॥ 
पनहिं कम तब, करहिं जय, निज इस्छा अनुसार | त्यागे कम ने पनहिं इमि, कहत लोक अगियार ॥४ ९॥ 
ते ईमि पोते स्यर्थ ही, पे अनुभव कर देखु । छोड़े कर्म छाड़ाहिं नहिं, यह निश्थय मति लेख ४२॥ 

.. .. ' *नहिं करिचत्वशमपि जातु तिहल्यकर्मकृत। 

.... कार्यते छवशः कर्म सर्व: परृतिजेगुंणेः ॥४॥ 
अथ-नका हुँ जीव जुग कर्म बिन, रहि न सके छित्त पक । 
प्रकृतित्न, गुण भ्राधीन करि, फर्म कराबहि छेफ ॥४॥ 

मपाशगरि आश्रय परकृति/कौ। तय लगि रहि भरता गुणाधीम थेह्ठा करत, भाप श्राप सुजञाम ॥४१॥ 
'भोहुति ध्यागे आयें,” कर्म विहित लेते सकश | फसे के पिनसाए, इस्िय-जत्य जमाब सप (४४ || 
कह किक! तज़ें श्रवण, तेज क्ि मेत्र तजाहिं | भासाएफा सुगन्ध फो, फहु फ़िमि त्याग सफ्ाहि ॥४४॥ 
परहि कि प्राग्नापात गति, सन संकत्प विजषत्प । पूसध हपा इच्छा सफल, मं फाहँ कि स्मल्प ||५६॥ 
निदाआहशिकिसि'हुंटे, पलियो तंगहि कि पाये । पहुत कहों का जन्म अर, भरग कि फाईँ चुक्कायेँ ४७॥ 


[ ६२ | 
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जो ये सभ तजि सफत सहिं, तो किमि कम तजायेँ । जब लगि आश्रय प्रकृति फो, तथ लगि कमे न जायें ॥४८॥ 
उपजत कम जु प्रकृति-गुण-पराधीनता-योग । 'करम तजों कि करों! हुथा, हृदय विचारत ल्लोंग ॥६॥ 
निश्यल हे गथ बेठिये, पे था रथ के योग | चालत रथ के चलत ही, यह परलन्त्र प्रयोग ॥६०॥ 
नीरस पण समीरबश, उड़ि आकाशहिं जाय | भ्रभत फिरत इत उत तहाँ, यद्यपि भ्रचल स्पभाय ॥६१॥ 
तैसेहि प्रकृति अ्रधार तें, इन्द्रिय कर्म विकार । ज्ञानी पुरुपहु जग करें, निर-अ्रन्तर व्यापार ॥६२॥ 
जब लगि माया सर्स, घटत ने तब लगि त्याग यह। त्याग्यों क्मे-असंग, पुरुष दुराग्रहयश कहत ॥३१॥ 


करमेंन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
हन्द्रियार्थात विमूढात्मा भिथ्याचार; स. उच्चते ॥३॥ 
अश--कर्मे श्रिप. सयमन करि, सन म्नें विषय विचार | 
फरत ,मूह्मति, पाथे, ते, कहियत मिथ्याचार ॥६॥ 

बिहित कसे तज्ि होन बह। कर्मातीत उदार | कर्मोन्द्रिथ-गण की क्रिया, करें भिरोध सिद्दार.॥१४॥ 
फर्म तजब नहि धटि सके, रहै कम फी चाह । त्यांग 'दिस्लावत, जिमि अधन, ठादन्याट उत्साह ॥६५॥ 
अजुन, निश्यय जानु यह, विपयी पुरुष यथार्थ | विहित कर्म तजि होन चंह, फ्मोत्तीत छुतार्थ ॥६६॥ 
चिन्ह निरीह धुआन के, उवित प्रसंगहि पाय । भर्जुन, तुम तें फह्स हों, सुनियों ध्यान छगाय ॥६७॥ 


यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्पारभते<र्जुन । 
कमेन्द्रिये: कर्मपोगमसक्तः! से विशिष्यते ॥७॥ 


अथ--इन्द्रिय मियमम करि मनहिं, अनासक्त हे धीर | 
फर्म-सरनि अलुसरत जो, ते पिशिष्ठ मतिधीर ॥७॥ 


जे १ अम्ताफरण ते, झात्मरूप महँ छ्षीन। प्राह्ममगत सम आचरण, राखत पार्थ प्रवीन ॥३४॥ 
आयसु करें मे हस्तियन, सन मे विषय की भीति | विदित कमे ने भें मिलें, तिनहि करत सहत्तीति ॥३8॥ 
पार्थ, मियन्थ्रित करत नहि, फ्रमेंन्द्रिम व्यापार | पे प्रश तापु विकार के, दोत ने पाणइकुसार ॥॥७०॥ 


| धए ] गीता शाभेश्वरी 


तंकल कामना हीन हैं, छुबे न मस सम मोह । कमलपत्र जशतें एृथकू , रहि जिमि जल महँ सीह ॥७१॥ 
सं करे सगे संभानं, सो दिखात संसार महँ । प्रिम्बाभांस सुजान, जिमि जल के संग भामु फी ॥७२॥। 
सहज ईंहिट तें में परत, साधारण नर जान । पर परमार्भ विचार में, शंखि ने परत जस भान ॥७३।| 
ऐेंहि चिन्हन सों विदित, जग निरीह नर होय। अर्जुन, निश्चय जानियों, मुफ्त पुरुष है सोय ॥७४॥ 
तो योगीजन में परम, हुति को पात्र यथार्थ | दोमहु तुमह्‌ पार्थ हमि, कहियत तुम सों पार्थ ॥७४॥ 
शर्त मन की नियम कह, अन्तर निश्चल भाव | कर्मेर्द्रिय व्यापार महँ, पतेहु सहज सुभाष ॥७६॥ 

नियत कुरु कर्म ले कम ज्यायों ह्कमंण । 

शरीरयात्रापि थे ते ने प्रसिद्ध दकमंण: ॥५॥ 

अरथ--उत्तम कर्म अफ्रम तें, विहित कर्म कह पार्भ । 
कैम स्यंजन तें देह फिमि, रतित होय यथार्थ ॥८॥ 

सम्भव नहिं मिष्कंमेता, जय लगि यह संसार । अर निपिद को भ्राचरण, किसि फरि जाय विश्ार ||७७॥ 
उचित फ्रमे जे जे जपहिं;. मिलें छु अवसर पाय | तिनहिं. फामनाहीम है, पार्ण करों सवृभाष ॥जप।। 
शर्शन एक कौतुक झह्दे। तुस लहिं जामत मर्म | कर्म मुकृति के आप ही, फ्ारण होपहिं कर्म ॥७६॥ 
करि ख़धमे को आवरण, वर्शश्रम आधार | निश्थय पाप्रत मोक्ष भर, भर्जुन ह॥ संसार ॥८०॥ 


यत्ञार्थात्‌ कैमंणो उन्पन्न लोकोउय॑ फर्मबन्धन: । 
तदर्ध' कर्म फोम्तेय, मुक्तसड़: समाचर ॥६॥ 
भर्थ--नह जग यह विधा सकल, कर्म बस्पप्रद मान | 
| अर्जन, तातें यज्ञहित। करहु कर्म त्रि मान ॥8॥ 
नित्य प्रजत तिदि बान। मो सधर्म है पार्थ जत | पाए ने होय सुजान | तर्ति तिहिं भाषरण तें [८ १॥ 
: दि कई लपर्ण भहे; कह न माह | बल्म-मरण सन्‍्यन परे, तब ही संशय जाहिं ॥०९॥ 
.मिंव पमोनरयेशिय, भड भंखप़ करेव । करत ने अस्पत्त परि सह, कर विहि कौल्सेय ॥८३॥ 


गंता ज्ञानेश्वरी [४४ ] 


अजुन है, माया विवश, बूँधें कर्म के पाश | नित्य यजन ते चूकि जन, पा सर्य विनाश ॥८४॥ 
अजुन, हद सम्पन्ध की, कथा कहों तुम पाहि | श्री प्क्षा पिरच्यों जगत, जब युगादि समयांहि ॥८५॥ 
सहयक्ञा; प्रजा; सृष्टा प्रोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यधमेष वो5स्त्विष्टकामशुक ॥१०॥ 
अथे---सरजि प्रथम सहयज्ष प्रजा, क्यो विश्चि उचार। 
फूलहु फलहु सुयज्ष ते, लहहू मनोरथ-सार ॥१०॥ 
प्रथम यज्ञ सह विधि सृजे, अजुन प्राणि समस्त | पर ने यज्ञ को तत्न ते, समझे! प्रक्म प्रशरत ॥८६॥ 
तिहि अवसर पिमवत प्रजा, "आश्रय पौन हमार! । श्री ब्रक्षा तर करि कृपा, बोले वचन उदार ॥८७॥ 
'धर्मे नियत अथुमद्दि क्रियो, वर्णाश्रम अजुसार | सहजह्दि तिहिं भाचरण ते शहदहु मनोरथ सार ॥८। 
फरेशु न अंत अर लियम भहिं, पीड़ा देहु शरीर | तीथ प्रभृति महूँ दूर फहँ, जाहु न होष्ट अधीर ॥८8॥ 
आराधी ने सकाम, योगादिक साधन न करु | करहु न दक्षिण थाम, सख्ज-यन्ध प्रारंभ्भ कु ॥|६०॥ 
अपर देव आराधना, झादिक फछु ने कराय । केपल यश्न स्तधर्म कर, अनायांस सु पाय ॥६ १॥ 
जिमि पतिप्रता अकाम हैं, सेबत निज पतिदेव | तिमि रबध। -थरण कह, रहित फामना सैब ॥&२॥ 
सेबहू निम्य स्वध्म मख, अजुन तुमहू एक | सकल शोफपति कृष्ण प्रथू, बोले वचन विवेक ॥६१॥ 
सेयत में निज्नप्म तिम्ह, कामप्रेसु, बनि सोय । कपहँ ने त्याग! इृमि पचन, सुने प्रजा दूख खोय ॥६४॥ 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! । 
परस्पर भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
भरथे-- देवदि पूजि स्धर्भ मं, छाहु प्रसत्मता तासू | 
फरि प्रसन्‍्न झम्योन्यहि, श्रेय राहहु अनियासु ॥११॥ 
कृत स्पधर्म आवरण तें, देव पाय परितोष | हरकत फल सभप तुमहि ते, देय फरह़ि सन्‍्दोष ॥६५॥ 
धृ पिधि धमोधरण तें, पूजित देव समस्त | निश्चय बोग-देम तुमहिं, देहृदि पार्थ प्रशस्त ॥६६॥ 


['६६ ] गीता श्ञॉनिदवरी 


देवन तुम पूजन करहेँ, तुम ऋहँ तोपें देव | प्रीति पररपर होय इसि पा स्वधर्महिं सेब ॥६७)॥ 
जो हम भांप्यों करन हित, सहज सिद्धि कर सोय। सकश कामना चित्त की, था तें पूरम होगे ॥& ८॥ 
आज्ञाफर्ता होहि, सिद्धि पचन महँ होय तु | महाऋद्धि मुख जोहि, तुम्त हें भावहु सांमिदं ॥६8॥ 
जिमि वन शोभा पुष्प फल, भार सहित लावए्य | सेवत द्वार बसन्‍्त को, भशुन लहि तारुएय ॥१००॥ 


हष्टान भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। । 
तेर्दततानप्रदायेभ्यो यो: भंक्ते स्तेन एवं स। ॥११॥ 
 'अबर--संकल देव मख तुष्टि लहि, देहहिं वाम्छित भोग । 
तिनहिं सम्पें बिन तिन्हे, भोग तस्कर लोग ॥११॥ 

'तिमि सदेव सुख आपही, भाव तुम्हरे पास । मूर्ति सहित है शोध करि, भजुन पूराहे भास ॥१०१॥ 
. रहि निरीद निज धर्मरत, करे आचरण उदार | जन सुभोग परिषूर्ण है, पैहहिं सौरुप अपार ॥१०२॥ 
संपति सब लहि पाथे जो, करि इन्द्रिय महूँ प्रीति | विषय स्थाद लोलुप परम, चले रीति विपरीति ॥१०१३॥ 
जे निनरध्निरंत सुर,-कल्पित सुख सम्पत्ति। पाह ने पुनि निजरपर्म को; भाराधत खलबृत्ति ॥१०७॥ 
देत न आहुति अम्नि महँ, देवहिं पूजत नाहिं। यथाकाल सरकार हू, करत मे ब्राधण काहिं' [१ ०४॥ 
सतत बिद्वुस गुरमकत तें। अतिथि न आदर देय । नहिं तोपत धुनि जाति कहँ, स्ाथीनन कौम्तेय ॥ १ ०६॥ 
केवल भोगासक्र, अर्शन, जे हो जात हैं। है सम्पत्ति प्रभण, करत सधर्माचरण जहिं ॥१०७॥ 
संकट तिनपे अति परत, सब धन गांठि गयायेँ | मिले भोग उपभोग को, शाभ फक्कू नहिं पर्य ॥१ ००॥| 
' जैसे भरागु विद्वीन तन, चेतन'नहीं बंसाय | भाग्य रहित फे सदन जिमि, शद्मी नहीं रहाये || १ ०६॥ 
जिमि खरे के लोपतें, सुख आश्रय फो नास | दीपक जिम निर्माण हैं, भाषुहदिं मत प्रकास ॥१ १०॥ 
(रह प्रजागण विधि क्यो; जब्र निज धमे तजाय | तय स्वचतथ्रता सत्यहू, भाएँ आप पुभाय ॥१११॥ 
./ धृत्ति सभर्म को त्याग के, दंड देत तिहिं काल । चोर समसि सर्बस्‍य हरि, परत भपकर हाश्ष ॥११५॥ 
सह, पहँ भोर तिहि, प्रेरमितत न धन । पेरत भूमि मसानर जिम, सफल परतगण रैन॥१११॥ 
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गँता शासेदघषरी [ ६७ | 


जे दुख परिशुवम के सकल, अर तानाविध पाप। सकल भांति की दीनता, बसत पार्थ तहेँ आप ॥११४॥ 
अहह, प्रजागण हमि दशा, पाषत सो उन्मत्त | रुदन, विलाप प्रलाप तस, छुटो नं कल्प समस्त ॥११५॥ 
नहिं स्वधम फो त्याग, चतुरानन सिखबत प्रजहिं | होन ने देह अभाग, हन्द्रियगण स्पच्छन्द पुनि ॥११३॥ 
जिमि जल चर जल त्यागि के, तत्तण लहे विनास | तिमि स्वधमम को व्यामि जन, पावत तत्कण नाश ॥ ११७॥ 
फ्हत प्रजागण तेहिते, तुमको धारंबार | उचित कर्म सभ्र झ्रवसि कर, सब स्वध अनुसार ॥११८॥ 


यज्नशिशशिनः सन्‍्तो मुच्यते सर्वकिट्बिषे! । 
भुन्नते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१ १ 
अथे--पञन शेप को अशम करि, पाप मुक्त हों सन्त । 
पापी खाबत पाप ते, में निम्म हेतु पयन्‍्त ॥११॥ 


देखहु में निष्काम है, विदित कमे की बुद्धि | हृदय थारि आपरत हैं, व्याग भादि कतशुद्धि ॥११६॥ 
गोत्र, गुरू अरु अग्नि पुनि, अप्सर पाय द्विजात। याजन नेमित्तिक करें, पितरोह शहिं. तात ॥१२०॥ 
हहिं पिधि विहिताचरण फरि, प॑थ महा जे यज्ञ | यजन शो स्वामाविकहिं, प्राप्त करत ते सुन्च ॥१२१॥ « 
ते सुख सह परिवार सह, भोजन करें अधायेँ | तिन सबके तत्काल ही, पातक सकल नशायेँ ॥१२२॥ 
जिमि पियूप सेवन किये, महारोग को नाश। यजन शेप के भोगते, तिमि अधवुन्द विनाश ॥१२१॥ 
आत्म पियुध कहे पार्थ जिमि, भ्रान्ति न बाधा देय । यजन-शेष भोगिदिं तथा, दोष ने हो फौन्तेय ॥१२४॥ 
सन्तोषे॑ उपभोग, यज्ञ शेष को शेहिं नित | व्ययहिं स्वधर्म नियोग, द्रव्य. कम्राय स्वधर्मं्तें ॥१२५॥ 
फहत कृष्ण अर्जुन सुभह, भादि कथा भस जान | या अतिरिक्त मनुष्य कहें, मार्ग मे अपर सुजान ॥१२६॥ 
भात्मा जानत देह कहेँ, विषप भोग सर्यस्थ | तेदि बिन जानत नाहिं ते परर्थ सार अर सतत ॥१२७॥ 
यह जग साधन यज्ञ की, भ्रमवेश शखि न सफाय । भहं घुद्धि बश एफ घस, विषय भोग ही भाय॑ ॥११८॥ 
करे पाक लिज स्थाददित, इम्द्रिय रुचि' असुरूप | सो पापी पातक भें, निश्चय ही नरभूप ॥१२६॥ 
अर्जुन सभ सस्पत्तियाँ, देखद्रव्य ही जान। करि स्वधर्ंमख तीपिये, आदिपुरुप भगवान ॥११०॥ 


[ ८ ] गीता ज्ञामेश्षती 


संेहिं स्यागि के मू्संजन, मिजनिमित्त बहु भाँति । करत रसोई पाक लिते, स्थाद-मग्म दिम राति ॥१३१॥ क्‍ 
अन्नतिंहित मखसिद्धि तें, तोष लहेँ परमेश | साधारण जनि तिहिं गयी, कहि पार्थहिं सर्मेश ॥१३२॥ ,६ 
साधारण हहिं जनि कही, अन्न ब्रह्म बपु एक | जीवन कारण विश्व को, यह सामान्य विभेक |१११३॥ 
'अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जम्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद भवति पर्जन्यों या! कर्मसममुद्धग! ॥१४॥ 
कर्म अक्षोद्रय॑_विद्धि अक्मात्षरसमुद्रवम्‌ । 
तंस्मासवंग्त बह्य मित्य॑ पत्ते प्रतिष्ठितम ॥१४॥ 
अर्थ--उपत्ि जीव सर अन्न तें, भन्म इृष्टि ते होह | 
' अधि यजन ते होय पुनि, यज्ञन कम तें सोह ॥१४॥ 5 
कमेहिं जानत वेद तें, वेद ब्रक्ष तें ज्ञान | 
| व्यापक ब्क्ष स्धर्मंवपु, नित्य यज्ञ वसि मान ॥१५॥ 

, ऐपनहि, अजुन जान, जीव मात्र सब अन्न तें | स+ जग माहिं गुजान, उपज अस्त फ्री इृष्टि हैं ॥१३७॥ 
उपजत दि सुयज्ञ तें, यज्ञ कर्म तें भूप । भ्रादि अक्ष तें कर्म से, जो है वेद स्परूप ॥१३४॥ 
उपज़हिं वेद जु॒ मन तें, सर्वश्रष् अधिनाशि । सफल चराचर, अक्ष के, हैं प्राधीम विनाशि ॥११६॥ 
अर्जुन सुन सो कर्म की, मूर्ति मनोहर यज्ञ | निगम बक्ष को बास नित, इमि भाषत अक्यज ॥१३७॥ 


एवं प्रवतितं चक्र' तानुवत॑यतीह ये । 
५ भधायुरिख्तियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥१७॥ 
“अंध--जे न चलहिं हृहि विधि प्रतित, चार-चक्र अनुसार | 
| ते थापी इन्द्रिय-भगत, बूधा लिग्नत संसार ॥१६॥ 
देसी आदि परम्परा, ग्रहत्रिपय' संत्रेप | तुम पति 'बरभी पारध में, रण सशयभाश्षेप | ११८॥ 
५ गगिकरतित 'अपूक्तहै, भार्प ,सध्पीचार |करत मे जे रहि लोक महें, मत्त सहुज अच्ुदार ||! ३६॥| 
६ /कूपा 7 + $ 


गीता आानेश्व री [ ६६ ] 


ते अधगण की राशि अरु, जासु भूमि फो भार । हन्द्रिय फे उपभोग हित, फ़रत कमे व्यवहार ॥१४०॥ 
जनम करे सब तासु अति निष्फण अजुन जातु | भ्रभ्र-पष्ल जिमि गगन महँ विन अथसर अनुमानु ॥ १४१॥ 
ज्यों छेरी के गलभथना, नहीं दूध की आस | तिमि स्थध भावरम पिन, ध्यर्थति जीवन तास ॥१४२॥ 
नाहिं स्वधम तजाहिं, तातें सज्जन पाणइपुत | एक स्वधर्म सदाहिं, स्वभाव सेबन फरत ॥१४३॥ 
यदि मलुष्य-तन पार्थ लहि पूर्वक अलुसार । तो नहि तजिय्रो उचित है, फपहुँ सथधमोचार ॥१४४॥ 
उचित कम ते पिरत हैं, जे मनुष्य-तम पाय । गनहु सव्यसाचिन तिनहिं, मूखेपनी अधिकाय ॥१४१॥ 
यस्लात्मरतिरेतर स्थादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आतमन्येव च सन्तुए्टस्तस्य कार्य न विद्वते ॥१७॥ 
भर्थ--आत्मा में जो. रत सदा, भांत्मतृप्त जी नित्य | 
शत्मा में संतुर प्रति, तासु रहे नहिं कृत्य |१७॥ 
रहत कर्म महँ देह तउ, कर्म लेप नहिं होय | रम्पी आत्म-स्परूप महँ, सन्त निरन्तर जोय ॥१४६॥ 
लह्ठत तुष्टि निज्रोध तें, भो होवहिं कृतकार्य | सहृजहिं कर्मासंग ते, मुक्त होत ते भागे ॥१४७॥ 


नेव तस्य कृतेत्ता्थों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय/ ॥१८॥। 


अथे--फर्म फिये कछु लाभ नहिं, नहीं किये नहिं हातिं । 
तासु प्रयोजन नाहि कछु, प्राणिसात्र तें ज्ञानि ॥१८॥ 


साधन झापहिं. पूर्ण सभ्, तृप्त भगे ते पार्थ | आत्म तृपति ते शेष तस, रहत'न फर्म यथार्थ ॥१४८॥ 
आत्म विवेचन पाथे; सन, जब लौं सेंटत नाहिं। साधन तबलीं ्राचरण, कीन्हें पिन न तराहिं ॥१४६॥ 
तस्मादसक्त। सतत॑ कार्य कर्म समाचर । 
असफ्तो ध्यावरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुष। ॥१७। 


( ७० ] गीता ज्ञानेश्बरी 


प्र्थ--तातें इच्छा त्यागि तुम, करो विधित आचार | 
लहत परमपद कम करि। हचुछाहीन उदार ॥१६॥ 
वातें इच्छा त्यागि सब, तुम सर्वश्न उदार | महाबाहु भाचरहु नित, उचित स्वधमौधार ॥१४०॥ 
प्रीन्दे जिन निष्काम मन, पार्थ स्वधर्माचार | तिन जग पायी पारतविक, पद कीवेलय उदार ॥१४१॥ 


कर्मरोंव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि. संपश्यन्‌ कर्तुमहसि ॥२०॥ 
अर्थ---जनक भादि ज्ञानी सफल, मुझ भय करि कर्म | 
लोक सुसंग्रह हेतु करहु, पार्थ भाषरण धरे ॥२०॥ 
निश्चित कर्म अशेष, देखहु जनकादिक किये ! स्यागे नहि बीरेश, भर पायों तिन मोत्त पद ॥१५१॥ 
ताते राखय है उचित, आस्था कर्म सुजान | ता आस्था को लाभ छखु, भजन भति परवान ॥१४३॥ 
तुमहिं कर्म महँ निरत लखि, अ्रनुसरिद्दे संसार। भ्रनायास पुनि दुःख तें, ते जन जेहहिं पार ॥१४४॥ 
कछु न॑ रहत कर्तव्य जस, हह कृतार्थता पाय | लोक उदय के हेतु तस। है फतैब्य सुभाय ॥१४४॥ 
अन्धहिं पन्‍थ दिखाय जो, सो चलि अर्थ समान । शानी करे स्वर्भमे मित, भशामिन हितजान ॥१४३६॥ 
ऐसहि यदि कीजे नहीं। तो कह किमि झश्ान | मानव जानहिं कर्पथ, पुनि फिमि पायहिं ज्ञान ॥१४७॥ 
ययदाब[ति श्रेष्स्तत्तदेवेतरो जन! । 
से यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदलुवतते ॥२१॥ 
'“”अरथे--श्रेषठ पुरुष जो आचरत, सोह भाचरत समस्त | 
हक मकीक हज निधोरत फथ जो, तिहिं भनुप्तरत प्रशस्त ॥२१॥ 
हि पुरुष आचरहिं जो, ताएु -नास,: है पर्स । साधारण जत जानियत ताफ़ी ही शुभ-कर्म ॥१४७)। 
यों स्वाभाविक नियमृवश, फमे ने त्याग कराय । सन्त समाज विशेष कर, करे खफर्म सदाय॥१ ४६॥ 


गताक्षाने श्री [ ७९१ | 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोफेषु किशन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं व्ते एवं व्‌ कर्मणि ॥२२॥ 
अथ---अर्जुन, मोहिं त्रिलोक महँ, कह कर्तध्य मे शेष | 
नहि अलब्ध लब्धव्य पछु, करहूँ कर्म सविशेष |[२२॥ 
पाथे अपर की बात तजि, कहों सुनो मम बात । कमे॑ सरणि महँ में सययं, चलत लखहु तुम तात ॥|१६ ०) 
में हच्छावश होय, था संकट भिसस्‍्तार हित । ऐसो भाषे कोय, नित अनुसरत स्वधर्म में ॥१६१॥ 
फिल्‍्तु परम झाश्वय-मय, गुण राजत मम अक् । अर्जन दजे माहि हमि, मिलत नहीं गुण सज' ॥१६२॥ 
मस्त गुरु-सुत को आानि दिय, रख्यों पराक्रम मोर | सोझ में अति शान्त है, पतेत कम अथोर ॥१६१॥ 
यदिद्यय॑ न वर्तेय॑ जातु कमर्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश! ॥२१॥ 
अथ मैं यदि झाशस त्यागि फे, चरहूँ न धर्मौचार । 
तो सभ् जगत स्वधर्म तजि, चलिहै मम अनुसार ॥२१॥ 
फलासंगि जिमि करत तिमि, करहु स्वधमोचार | सुनहु तामु उद्दश हक, यह ही पाणडुकुमार ॥१६४॥ 
भूतल ग्राणीमात्र सत्र, केवल मर आधीन । तो थे सब जनि होंहि. निज-कर्म अष्ट हो दीम ॥१६४५॥ 


उत्सोदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
सकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा; प्रजा; ॥२०७॥ 
अधथ--फर्म मे यदि में कराँ तो, होय प्रजा संह्षर । 
फारण संकर फो प्रनहूँ, भर नाशक संसार ॥२४॥ 
आत्मस्थिति महँ जी रहों, पूणेकाम में होय। तो कौसे पते प्रजा, पैसे निबहे सोय ॥१६६॥ 
निरखि मोर आवरण मग, प्रजा चले तिहिं रीत | यों लोकस्थिति सकल तब, नसे होय विपरीक्ष ॥१६७॥ 
हैं जो पार्थ, समभे नर, सकल ज्ञान सम्पस्त | ते बहुधा जग करमेक्ी, करें नहीं श्रपसन्त ॥१६०८)॥ 


[४२ ] गीता ज्ामेश्बरी 


सक्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याद विद्वांस्तथा $प्तश्चिकी्लोंकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
अर्घ--अज्ञानी फल-सड़ ते, कर्म फरहिं जिमि पार्थ । 
जानी तिमि आसक्ि विम, जगहित कराहि यथाथे ।|२४॥ 
फ्रामी जिमि आचरण फरि, लखि के फश की आश | तिमि घुध परिहरि बासना, करे करें सहुलास ॥११६६॥ 
उपनहिं बारम्बार, प्र्जुन ते जग थिति सकल ! रचण हेतु उदार, जानहु सम्त अवश्य ही ॥१७०॥ 
कर्म मगहिं ते भनुसरें, जन हब निजपथ ओर | कपहुँ अलौकिक पनहिं नहि जग प्रति नर-मिरन्मीर ॥१७१॥ 
न बुद्धिभेद॑ जनयेदत्ञानां कमंसब्रिनाम । 
जोषमेत्सबकर्माए विद्वान युक्त: समाचरन्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--कर्मासजि अवोभिभन, पाये महि मतिभेद | 
एमि युध कर्म करे सकल, जगहित नित्य झखेद ॥२६॥ 
में शिशु कर आयास तो मातुस्तन पत्र पान । जैव॑हिं ते पकयान्न फिसि, सोचत हृमि मतिमान ॥१७२॥ 
जॉसु अंकाम सुकम महेँ, पार्थ नहीं अधिकार | सहमहिं प्रगदि न तिनहिं माँ, निष्कर्मता उदार ॥१७३॥ 
कि उुनतें संत्कर्म गुश, कर्म प्रशंस नित्य | अरु दिखाय सत्कर्म करि, ह्ञामपाम्‌ कृतकृत्य ॥१७४॥ 
करें आचरण कर्म को, वर्णा्रमर्िति हेतु ।“तिमहि फर्मबेंध होत नहिं, कहृत धम-भति-पैतु ॥१७४॥ 
ज़िमि नट, रानी तृप़् पने मुनन सहि मर तिय भाव | तिमि जगसंग्रह हेतु भुध, फरत कर्म धरि शाप ॥१७६॥ 
प्रकृते! क्रियमाणानि गुण! कर्माण सवश। । 
.,. अरेकारपिमूहाला कर्ताहपिति भन्‍्यते॥२७॥ 
अर्थ--सकल कमे क्रियभाण हैं, प्रकृति गुणों फ्ै ताप | क्‍ ह 
; अहकारपश सूहमति, फ्रतों मलित आप ॥३७॥ 


गीता ज्ञानेश्बरी | ७३ | 


दूजे को जो भार निज, माथे उपर खेय | तो का भारी भहिं लगे, कह मोतें कौन्तेय ॥१७७॥ 
3' क्रम शुभाशुभ उपणि तिमि, प्रकृति धर्म अनुसार । पे कर्ता मानत अबुध, आपूरह्हिं मोह-अपार |१७८॥ 
स्पूलदइशा अतिमूढ, भ्रहंक्ार परिषृण जो | तेहिं परमार्थ सुभूद, कहु न फ़वहँ निष्काम कृति ॥१७६॥ 
अजुन, अग्र तुम तें कहों, हितकारी इक बात । ताहि श्रवण करु ध्यान दे, कुम्तीसुत अधदात ॥१८०॥ 


तत्तवित्तु महाबाहों गरणकर्मविभागयों। । 
गुणा गुणुषु वर्तन्त इति मत््या न संज्जते ॥२८॥ 
अथ--अजुन, मे जानत सफल, पुनि गुणफर्म विभाग | 
'गुण कहूँ गुण घतंत” समक्ति, ते तमि देत कुराग ॥श८॥ 
सकल कम उत्पस्न हों, पार्थ प्रकृति के भाव । सो ज्ञानी के निकट पुनि, शहति न आविभाव ॥१८१॥ 
छांडहिं जे अभिमान की, है गुण कर्मातीत | बलेत साक्षीझप ते, अर्शुन परम पुनीत ॥१८२॥ 
लहहिं फर्मग्रंध भाहिं ते, यद्यपि धरे शरीर | जिमि प्रकाश जग फरत रत, लिप्त न हो रणधीर ॥१८१॥ 
प्रकृतेगृएसम्पूहा! सज्जन्ते ग्ुणकर्मसु । 
तानकत्सनविदों मन्दान्‌ क्ृत्नविन्न विचालय्रेत ॥२६॥ 
अरथ--मोहित है गुण प्रकृतिवश, लहि गुण-फर्मासक्ि | 
जे विचरत तिन मन्दमतिन की न फराय पिरक्रि ॥२६॥ 
कर्मन महँ जे लिप्त हैं, गुण भ्रमषश संसार | झर्जन प्रकृति अधीन है, ते बर्तत व्यवहार ॥१८७॥ 
हस्त्रिय गुण आधार तें, जे करि मित्र व्यापार । ते परकरमहिं कर करत, भ्रल हें अ्ज्गीकार |१०८४॥ 
मयि सर्वाणि कर्माएि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममों भूखा युध्यस््र विगतज्वर; ॥३०॥ 
अर्थ--अपेण करि सब कर्म मोहि, धरि अध्यात्म-विचार । 
आशा ममता तज्जि करहू, युद्ध मिरस्तविकार ॥१०॥ 


[ ५४ ] गीता अमिव्षवरी 


अपश कीजे मोहिं सब, विहित कर्म आचार | अर चितश्ृति रासहु सदा, भात्महूप अविकार ॥१८६॥ 
कतो में या कर्म को, भर्रक हेतु के हेतु | अस अभिमानहिं चित्त महँ, जनि लावह फपिफ्रेतु ॥१८७॥ | 
देहाधीन ने जाप, सकते कामना त्याग करू | भीगह पा सभाषं, यथाकाक्ष सब भोग फी ॥१ ८८॥ 
धारण करि के पलुप को, बेठहु हहि रथ आय । स्पीकारएध' मन परीरश्ृति, समाधान सबृभाय ॥१८६॥ 
अर्जुन मानि स्वधर्म निज, कीतिं विश्व विस्तार | इन असुरन के भार सें, फरहु धररि उद्बार ॥१8०॥ 
उठहु पार्थ निःशह्र है, चित्त देहु संग्राम | याहि विना तुब अन्य की, चर्चा सौं रहि फाम ॥१६१॥ 

ये मे मतपिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा! । 

श्रद्धावन्ती इनसयन्तो मुच्य्ते तेडपि कर्ममि: ॥३१॥ 

अथ--मे नर मम्र मत को करहिं, नित्याचरण प्रमाण । 
श्रद्धायुक्ष अनिन्द तिन, मुक्ष कम तें जान ॥११५॥ 

जे मेरे निश्चय सतहिं, परमादर स्वीकार | श्रद्धा सथुत आचरण, फरे सदा धनुधार ॥१६१॥ 
कर्मरहित जानहु तिनहिं, करत कर्म भाचार । यह मम निश्चय मत अहे, करण योग्य हिय धार ॥१६३॥ 

ये खेतदभ्यसूयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम । 

सवज्ञानविमूढांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतस। ॥११॥ 

अर्थ---निन्‍्दहिं में सम मतहिं अर, फरहिं न भ्रस आचार | 
ज्ञान परिना ते मसत सत्र, भृहचित्त श्रपिधार |१२॥ 

जैं मापा के होय वश, हम्द्रिय' ाइ लड़ाय । मेंस मत फी अवहेलना, करहिं' सथकर्म तज्ञाय ॥१६४॥ 
'जै समुभहिं सामान्य अरु, करहिं अवजो तांसु | किया लुति के पाक्य फ्हि, धरथा करहिं पकषातु ॥ १६ ५॥ 
अजञन घरि विष विषय, इबि, कर्म पत अह्षाल । मोह मद भ्रम अमित हैं, ते इस मिश्वय जाम | १६६॥ 
नहिं प्रमाण कछ्ु सोय, जन्‍म अन्ध कह मैं लख्यौ। रस्त बूधा जिमि दोय, देखहु शप के हाथ महँ ॥१६७॥ 
“सदर उदय तें काग को, कछु ले होत उपयोग । तिम्रि विवेक चाहत, नहीं, पाथे मूर्स मे लोग ॥१६८॥ 


गीता झ्ञानेशपरी [ ७४ ] 


अर्जुन या परमार्थ तें, बियर पुरुष जो होय । सम्भाषण तिन्ह तें कहूँ, करहु न जो हित होय ॥१६६॥ 
निन्‍द। ही लागें करन, सानत नहीं अजान । कहहु प्रकाश पतंग फी, किमि सह्ि जाय सुजान ॥२००॥ 
दीपासंग पतंग कर, मरण अचूक प्रमान | तेसे विषयासंगतें, भ्रात्मनाश प्रूव जान ॥२०१॥ 

सदर्श वेष्टते सवस्या। प्रकुतेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥३१॥ 

अथे--प्ञानी हू चेष्ठा करत, निज स्वभाव अनुसार । 
प्राणि सकल हैं प्रकतिवश, निग्रह कहा विचार ॥३३॥ 

जानी जो इन्द्रियन को, कहूँ न लाड़ लड़ाय | कोतुकहू ते भूलि ते, पिषषन वित्त लगाय ॥२०२॥ 
अहदिन रांग फहु खेल करि, व्याप्र संग करि युद्ध । पी दवालाहल विप मनुज, जिये कि कबहुँ अथुद् ॥२०३॥ 
खेलत-खेलत अनल कहूँ, अजुन जो लगि जाय । भड़कि न सँभरे, तिमि अहे, एम्द्रिय लाड़ लड़ाय ॥२०४॥ 
देखु यथार्थ शरीर जब, पराधीन ही होय' । क्‍यों तभ ताके द्वित विविध, भोंग सँथारे फोय ।।२०५॥ 
फो सम्पद भरपूर, अधिक परिश्रम करि करे। थारि सके नहिं शूर,-ह चिर लों या देह को ॥२०१३॥ 
पिपिध परिश्रम करि प्ृथा, संपति अमित जुड़ाय । अर स्वधर्भ तजि, देह किमि, पोषण करे सदाय ॥॥२०७॥ 
अब लहिहे पच्चत्व यह, पंचतत्ययुत देह | तब जन किमि बहु कृष्द करि, तिहि साधत कहि थेह ॥॥२०८॥ 
तातें मात्र शरीर की, पोपण है अतिहानि | यातें अन्तःकरण की, देहु न या महँ जानि ॥२०६॥ 


हन्द्रियस्ेन्द्रियस्यार्थें रागढ्गेषों व्यवस्थितो । 
तयोन वशभागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनों ॥१४॥ 
अर्थ--हन्द्रिय थर्थ जु विपय हैं, तहाँ श्रीति भप्रीति। 
नहिं. तिन के वश आहयो, जानि शजम्रु तिहिं जीति ॥३४॥ 
मो साधारण परिषय की, इन्द्रिय सेबर्त जात | तातें जन के चित्त को, समाधान हो जात |।२१०॥| 
'मिमि मग महूँ ठग वेपहू, साथी को जन पाय। जब लगि पंचित होत नहिं, तम लगि सुख सो जाय ॥२११॥ 


| ४६ ] गीता ज्ञॉनिश्वरी 


स्माद मधुर विष को भलो, प्रथम लगे मन माहिं | तो किमि ते परिणाम महँ, प्राशघात कर नाहि ॥२१२)॥ 
कासी के तिमि इन्द्रियन, लागत विषयाखाद । भ्ामिप मिष धँसि शूल हथ। मीनहिं देग प्रिपाद ॥९१३१॥ 
आमिंप भीतर आणदर, कंटक हब विषयास्त । कष्ट रहत मिहिं मीन हब, कामी खखे न आन्त ॥२१४॥ 
कीजिय यदि अभिलास, भूलि विषय की चित्तमहूँ | सेवक हर भाधीन है, तो अवश्य क्रीधारि के ॥२१४॥ 
निमि बहेलिया मय वधत चारिहूँ दिशि तिहिं पेरि | साधत सन्पुख सत्य धुनि।मारत हुदित न वैरि |२१६॥ 
आर्जुन, पैसहि विषय लखि, घातक फामरु क्रोध । संगति तिनकी करहु जति। मानहु मोर प्रयोध ॥|२१७|| 
हन कर आश्रय धरहु जनि, मनहिं न देहु ठिकान | भाव निजञात्म सुबृत्तिकों नसन ने देश महान ॥२१८॥ 
श्रेयान्‌ स्धमों विगुणः, परपर्मात्‌ सनुष्ठितात्‌। 
खधमें निधन श्रेयः, परधर्मों भयावह! ॥१५॥ 
अथ--परम सुकर परधरम्म तें, पिगुणहु भेष्ठ स्वधर्म ॥ 
मरणह श्रेष्ठ स्थधर्म महँ, भयदायक परधर्म ॥३४॥ 

श्रहह, सुधम जु आपनो, यदि कहूँ कठिन जनाय' | तोऊ ताफो आचरण, उत्तम आनु सुभाग ॥११६॥ 
ः साँबहु परधर्माचरण, उत्तम लागे देखि | १ स्वधर्म ही भाषरे) मान भाप सुपेसि ॥२२०॥ 
शहर संदन पक्वान्त यदि, सब विधि उत्तम द्वोय | पे दुर्धलह हज फहँ ! फरे कि सेबत सोय ॥२२१॥ 
इच्छा कैसे कीजिये, जो मे ग्रहण के जोग | फिंवा श्रन-हरिछित मिले, तो करिये क्रिमि भोग ॥२२२॥ 

: उत्तम महल निहारि पर, मंन में मोहित होय । क्िमि निज लघु गृह तोरियत, कहहु पाथे तुम मोय ॥२२ ३॥ 
/ यदपि होय पलुधारि, निज नारी गुण रूप विन | तदपि नहीं पर सारि। सुख्दरिहु कल्याणप्रद ॥२२४॥ 
दुघेट श्रति आचरण महँ, यश्थपि होय स्वधर्म | तदपि सा रपधर्म ही, परलोकाहिं यह मर्म |२१४॥ 
खांड पयहु दीनों मधुर, निज गुण मांदि प्रसिद्ध | पर कम दूषित फिमि पियी, जाग संदेध प्रिकृड्ध ॥२९ ६॥ 
ऐसहि जें सेबन करें, ताहि दुराग्रह ठानि | पथ्य नहीं परिणाम महँ, अजुन ताकी हामि ॥२२७॥ 
जो दूजे फ़ो उचित अरु। आएुर्दि उचित न होय । ताझ़े जनि अचार हु तुम, पार आप हित जोय ॥२ १८० 
/ 2दिसंपर्म आवरण महे, जीवन फी ही दान । तो निश्चय दुहईँ लोक महेँ, प्राप्त हीय सम्मान )९१६॥ 


गीता क्षानेश्वरी [ ७७ | 


रमि अप देव-शिरोभणी, भोले शारंग-पानि | तब सपिनिय बिनती करी, पार्थ जोरि जुग पानि ॥२३०॥ 
प्र, तुम जो भाष्यों से, उुन्पों भली विधि ताहि। भव एनि विनतों भाष प्रति, जो मम एच्छा मांहि ॥२३१॥ 
धजु न जबाच 


अथ केन प्रयुक्तो5यं॑ पापं चरति पूरुषः 
झतिव्छस्तपि वाष्णेय, बलादिव नियोजित; ॥१९॥ 


अर्थ--कार्तें प्रोरेत जीव यह, करत पाप आचार | 
केशव | वरवश चलत है, बिन इच्छा अधविचार ॥३६॥ 
शामीह की थिति ने, छांडि देत सम्मार्ग । प्रश् किमि ऐसो होत है, ते चालत मनमागे ॥२३२॥ 
ज्ेश्सबंश उपाय सब, जानत कृपानिधान | तेह पर कौ धर्म को, फिमि आचरत सुजान ॥२११॥ 
“अन्ध नबेरि ने सकत जिमि, बीज भूसको वीर । नेत्र सहित नर चूकि किमि, तिमि करि देत सुधीर ॥२३४॥ 
पन्‍यो सग शुभ छोंडि पुनि, संग अशुभ न भ्रधायें । बनि बनवासी किमि फेस, बहुरि नगर महँँ भय ॥२३४। 
सब भ्रप को टारत रहत, जे जन छिपि के आप । पल करिफे घेरे पहुरि, भगषन्‌, तिनहीं पाप ॥२१६॥ 
जीष घृणा करि जेहि ते, सो जीवहिं लगि जाय | दारत जैहि प्रयत्न करि, ते खोजत मिलि आय ॥२३७॥ 
ऐसी देख! अपलता, आग्रह कतों फोन | हपीफेश मोतें कहहू, तुम स्वज्ञ श्रिभीन ॥२३८॥ 
श्रीभावा तुबाव 
काम एप क्रोध एप रजोग्रुणसमुदभव; । 
महाशनों महापाप्मा विद्धय नमिह वेरिणम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ--अजुन फामर फ्रोध ये, जन्मे रजगुण पार्हि। 
सका भकष॒ पापी महा, प्री इन सम नाहि ॥१७॥ 
रमत योगिजन हृदय महँ, जे परिप्रण कास | ते पुरुषोत्तम कहत मे; सुदु अजुन मतिधाम ॥२१8॥ 
रह नहिं काम फ्रीध महूँ, पार्थ कृपा सपसेश"। जानु कठोर क्ृतास्त सम, झरु का कहीं विशेष ॥२४०॥ 
यह धुजंग निधि शान के, विपय गुदा के भाथ । भजन मार्ग के डोम जिपि, मारक तीज निदाघ ॥२४१॥ 


छ्छ् ] गीता ज्ञानिश्वरी 


इच्द्रिय पुर के कोट, देह किले की थे शिला | फरहिं जगत महेँ चीठ, अज्ञानादि उपहयनि ॥२४२॥ 
उपजहिं मन के रजगुणहिं, दजु सम्पत्ति समृल | पुष्टि करत अशज्ञाम हहिं, पार्थ भ्रात्म-अतिकूल ॥२४१॥ 
जन्महिं रजगुण ते सही) प्रियतम तमशुण केर | तातें तम सब लिज्र दिये, मोह प्माद अधेर ॥२४४॥। 
अजुन, ये ही उत्यु पुर, के शिए्मौर सुजान | परम शत्रु जीषित दशा, के जानहु पछवान ॥२४४॥ 
जाकी भूख कि प्यास जग, पुरत न अगशित कोर | “आशा” सब व्यापार की, चाौशत करत ने भौर ॥२४६॥ 
सहजहिं चौदद शुवन जिहिं, मूटी महँ कम हो य | ताकी प्यारी बहिल पुनि, आरन्ति' कद्दाबत सोय ॥२४७॥ 
खेलत खेल रसोइया, तीनों लोकहिं खाय | ताके दासीपन बलहि, 'हृष्शा! जियत भ्धघाय ॥२४८॥ 
अर कह मानत मोह हृहिं, अहंकार लिपटाय । जगत नथावत जाहि तें, जिमि याफे मन्त भाग )२४७६॥ 
सार निकारे सत्य को, तहूँ अपत्य भ्रुसत डार । विस्तायों है _न सफल, दग्भ' रचित संसार ॥२४०॥| 
करहि भ्रष्ट सब भार, साधु-बुन्द को ताहि तें | माया को शरूज्ञार, साध्वी शाश्तिहिं लूटि थी ॥२४१॥ 
चमहि सींचि विराग कौ, श्ररु विवेक सिर फोरि। हन्द्रियनिप्रह को जियत, डारहि गरो मरीरि |२५४२॥ 
सोदिय इन सन्तोष बन किला धैर्य को दाह । आैंद पक्ष उपारि फे। फ क्यों हुदय उछाह ॥२४३॥ 
अक्षर शानहिं नोचि के, सुख को नाम मिठाय । आणि उरहिं श्रय ताप पी, भति असक्य जलाय ॥२४४॥ 
पारिय इन जब तें ततहिं, लगे हिय्रे तें आय | अश्लादिक पा नहीं, इनको शोध उपाय ॥२४४॥ 
जिमसत ये चैतन्य हिंग, ज्ञान पंक्नि महूँ शाह । प्रमल्ष प्रलय भ्ारम्म फरि, रोके नहीं शफाहिं ॥२४६॥ 
ये डोबें विन नीर के, आगी बिना भरायेँ । ग्रोले पिन ग्रस्त लत हैं, प्राणिमात्र फुछ्याय ॥२५७॥ 
शस्त्र बिना मारे सबहिं, अर बाँध विन डोर । शानीह को पश फरे, पल ग्रांधि कर घोर ॥२४८॥ 
कर्दस बिन ये गाढ़हीं, बांधि लेत विन पाश । इन सम पल नह फाहु फो, अति प्रचंड प्रलराश ॥२४६॥ 


पूमेनांत्रियते वह्निय॑था55ढशों मेन थ । 
पथोल्वेनाबृतो गर्भस्‍्तथा तेनेदमाबृतम ॥३८॥ 

' *. अर्थ-अआ्यादे पूओओों अगिन, लिमि दर्षण को धूल | 
8.77 * : “सीमि.जरायु गर्महिं तु तिमि, शामहिं काम तमूल ॥३८॥ 


प्र ( 
ढका60 6 2 8, / 
'ब-क हि। हैः कं 
(्‌लिईक १ 8) की] 


गीता झ्लानेश्वरी [ ७४६ ] 


जसे चन्दन मूल महँ, लिपटाने रहि व्याल | किंवा भेली तें हंकपो, रहत गर्भ सब' काल ॥२६०॥ 
अनल न धुआँ विहीन, भानु प्रकाश विहीन नहिं.। रहत न कतहूँ अत्रीन, जिमि दपेण विन धूर के ॥२६१॥ 
इन सिवाय तिमि विल्ग करि, ज्ञानहिं लख्यो न मेन। पिन शुस बीज न उपजि कहूँ भाषत करुणा ऐन ॥२६२॥ 
आधुर्य ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा । 
क'मरूपेण कोन्‍्तेय दृष्प्रेणानलेन च ॥१६॥ 
अर्थ--ज्ञानहिं हांकत नित्य झरि, ज्ञानीजन को, कास | 
' अनलें समान न तृप्ति लहि, अजुन यह दुखधाम ॥१६।॥ 
ज्ञान यदि अति शुद्ध पे, फामाच्छादित होय । पेठ्यो अधिक अगाध हो, तातें अ्रजुन सोय ॥२६१॥ 
जीते प्रथमहिं काम फी, तब ही पावें ज्ञान । त्योों रागरु हेप की, जितम ने सम्भव जान ॥२६४॥ 
फामहिं मारन हैतु पल, जो भरियें निज अंग | तो सहकारी होत जिमि, हंघन अनल्त प्रसंग ॥२३४५॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एवेिंमोहयत्येप ज्ञानमाबृत्य देहिनम ॥४०॥ 
अर्थ--इन्द्रिय, मन अरु बुद्धि ये, काम निवास ठिकाने | 
जीव सुमति हंकि एहि बल, मोहित करे निदान ॥४०॥ 
काम निवारण यत्न महूँ, जो जो करिय उपाय । तातें अति रह योगिहू, यातें जीते जायेँ ॥२६१३॥ 
ऐसी प्रसम यत्न इक, तुम तें कहीं घुझाय । याफो साधन यदि करो, संकट सका नसाय ॥२६७॥ 
तस्मात्त्यमिन्द्रियाय्यादों नियम्य भरतपेभ । 
पाप्मान प्रजहि हां ने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


अर्--हन्द्रिय जीतहु प्रथम तुम, फामहिं तजहु निवारि 
रिपु यह ज्ञान विज्ञान की, याहि अधी फहँ मारि ॥४१॥ 





[ ४० ] गीता ज्ञामेश्वरो 


इन्द्रिय ताक़ी पल घर, कर्म प्रशृत्ति ठिकान | तातें प्रथमहिं इख्तियन, जीतह संब-बिधान ॥२६८॥ 
इन्द्रियाणि पराग्याहुरिन्द्रियेभ्य; पर मने। । 
मनसस्तु पर! बुद्ठियों बुठ्ढे! परतस्तु स! ॥४२॥ 
अथे--इन्द्रिय धक्त्म शरीर ते, तातें भनहिं पिचार | 
तातें बुधि अरु बुद्धि तें, परमात्मा मिरधार ॥४२॥ 
नसहिं ठिकान अटूठ, अरु तहेँ पापी काम की । जब मन बुद्धिहु छूट, दौड़ रुकी तब मनहिं की ॥२१६॥ 
एवं बुड्े) पर बुद्धृवा संस्तभ्याभानमाक्षना । 
. जहि शत्रु महाबाहों कामरुप दुरासदम ॥४१॥ 
अर्थ--ऐसहि बृधि सों जो परे, सो परमात्माहि जान | 
अति अजय जो फाम रिए, शादि जीत बलवान ॥४३॥ 
उरहिं काम क्रोधहु कहें, भर हुँ नसे अशह्ू । फिरण पिना सृग जलाहु फो, फतहुँ न दीखत अछ्ूू ॥२७०॥ 
नाशहिं रोगर ह्ेप यदि, अश्मानन्द खराज्य | भाषे भोग आापएही, आपुत सुख साम्राज्य ॥२७१॥ 
गुप्त वचन गुह शिष्य को, ऐक्य अर्न अर जीव | है फे थिर तहँ रहु सदा, परमशाम सुख सींष ॥२७२॥| 
सकल सिद्धि के खामि भरी, लक््मीजी के नाह ! देगों के पति कृष्ण प्र, हमि भाष्यों स उछाह ॥२७१॥ 
कथित अनन्त पुरातनी, कथा तादि सुनि पीर । प्रश्न करत पुनि कृष्ण तें, पार्थ महामति धीर ॥२७४॥ 
ती संबाद शुयोग्यतहिं, रस परिपूर्ण प्रभाव | श्रोतागण फॉँ अगण सुर, हें सदा सुभाव ॥२७४॥ 
कहें दौस' भी निरृत्ति को, शानदेव अंबधार | रहहु जान संबाद वर, मुनि प्र पार्थ उदार ॥२७४॥ 
3 तत्सदिति श्री संतःशिरोमणि भीमव्‌ श्ञालताथ-विरणित भावार्थदीपिकोपरि श्री भग्र ैशय- 
बशोड्धत मंडला ( माहिष्मती पुरी ) निवास्ि श्री सेह ( श्रेष्ठ भौद लाशात्मज श्रीमदृ 


शाननाथस्य शिष्पानुशिष्यस्थ किंकर श्री गणेशप्रसादकुतायां रीता 
" शैनिरपग्योँ हतीयोउध्याय। । शुभमस्तु हैं तत्संत्‌ ३ | 


पक 


9४ 
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अथे--आज भ्रवम को दिन उथो, गीता निधिर्दि निद्वार । 

भयो स्वप्नवत्‌ भास अब, सत्य समान उदार ॥१॥ 

. प्रथम कथा अध्यात्म की, पुत्रि पक्का जगदीश | तापर श्रोता भक्तवर, अजुन अवन्त शीष ॥२॥ 
पश्चम स्वर आलाप अरु, सृद्‌ सुस्वाद, सुगनध। जिमि यह योग प्रमोद कर, तिमि यह कथा प्रबन्ध ॥३॥ 
फिमि वरतों भाग्योदयहिं, मिली अमृत की गंग | जप तप फल भ्रोता कक्ष, गीता कथा प्रसंग ॥४॥ 
इन्द्रियगण निज कर्म तज्ि, बसे कान के ठाम | कृष्णाजुन संवाद को, लहिहें सुख अविराम ॥५॥ 
अब अतिशय विस्तृत कथन, छांडि सु कथा-प्रसड्भ | क्ृष्णाजुन संवाद फो, भाषों सहित उम्र ॥६९॥ 
संजय नृप ते ता समय, कहत देखि नत पार्थ | तापर अतिशय प्रीति करि, श्रीहरि फहत कथाथे ॥७॥ 
जो न पिता वसुदेव प्रति, भी न देवकी मात । जो नहिं प्रिय बलभद्र को, कह्ों, कहां सो तात ॥८॥ 
यह न लख्यों सुख प्रेम, देवी शाह्मी के निकट । सोई अरुत क्षेम, भ्रीह्रि सो अर्जुन लक्षो ॥६॥ 
समक आदि ऋषिपरन की, बढ़ी अधिक अमिलाप | पे ने सफलता तिन लही, पूरी पार्थ की आश ॥॥१०॥ 
हमि जगदीश्वर प्रेम हृत, निरुपम परथो दिखाय । अजुन सर्मोत्तम कवन, पुण्य कियो कुरराय ॥११॥ 
देखहु जाकी प्रीतिषश, निराकार साकार | दोडन की थिति शखि परत, मोकों एकाकार ॥१२॥ 
योगी के कर शगत नहिं, पेदिक बूधि ने समाय । अरु न ध्यान की दृष्टि महँ, जो नहिं प्रकट दिखाय ॥१३॥ 
जो पूनि आात्म-स्परूप हैं, श्रादि अनंत सों हीन | सो निज अजुन प्रति भयो, स्नेह दया आधीन ॥१४॥ 
ओो विश्वग्न पट के घटक, एनि आकार विदीन । अझेन के दृढ़ भेम महँ, सो जब भय श्रपीन ॥१५॥ 


| ८२ ] तीता जाने श्री 
श्रीभगवानुषा च॑ 
हम॑ विवखते योग॑ प्रोक्ततानहमव्ययम । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्त्याकवेउअबीत ॥१॥ 
श्र्थ--भआानुद्»िं में कप्ो प्रथम, यह, अषिनाशी योग 
भानु मनुहिं, मनु पुनि कश्नो, हर्पाकुह अभनुयोग ॥१॥ 
कहे कृष्ण तब पाथ सों, यही योग धीमालु || बहुत काल ब्ीत्यों सुस्पी, जब भीहू तें भानु ॥१३8॥ 
भानु पिवस्‍्वत ने बहुरि, ते योगस्थिति वीर । आदि नृपति मनु सो करी, सकल निरूपण भीर ॥१७॥ 
इस्वाकुहिं उपदेशि, अनुष्ठान करि आप मलु | ऐसी यह संविशेषि, चल्ली पुराण परम्परा ॥१८॥ 


एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राज्यों विढु। । 
से कालेनेह महता थोगो नष्ट: परम्तप ॥१॥ 


आथ--हमि परम्पर। प्राप यह, योग राज-ऋषि लोग । 
जानत भये सु कालबश, अजुत भास्थी योग ॥२)॥ 


आह अनेक राजपिं पुनि, जानत भे यह योग । फिन्तु न अप दीखत कहूँ, हहिं जानें मे छोग ॥१६॥ 
हैं आणी कामी सकल, आदरियहिं र्पशरीर । तातें आ्ात्मपिमेक्ष फो, पिसरि गये मतिधीर | ॥२०॥ 
आर्तिक मति ते दीन नर, गने विषय सुखमूल । प्राण समानदि प्रिय क्लौं, परिषर्तत अनुकूल ॥२१॥ 
दंपणक जन के गाम महँ, कहा वस्त्र सम्बन्ध | तस उपक्रारी रणि कहा, मे जन अन्माहिं भ्रन्‍्ध |२२॥ 
कहहु बधिर जन की सभा, कह्ठा गान को मान । चोरह चाँदनि रात कौ, क्रद्मा करे सम्मान ॥२ १॥| 
. चन्दू, उदय तें पूवे ही; जाके फूें सैंन।बायस सो फ़िमि चस्द फो, पहिचामै लहि भैत ॥२४॥ 
भीम ने जिन बेराग्य लखि, तुस्यो न नाम विचार | लहें मद मतिसन्द ते, किमि ईश्वर निरधार ॥२४॥ 
जाने नदिं यह मोह क्षिमि, बत्यो णयों पहुकाज | खुप्ठ भपो जण योग यह, जातें छुशीलाल ॥१8॥ 


गीता ज्ञामि4धरी [ ८३ ] 


से एवाय॑ मया ते5द्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 


भक्तो इसि मे सखा चेति रहस्य॑ हव तदुत्तमम्‌ ॥१॥ 
अथ--सोह प्रातन श्राज में, तोहिं. बतायो योग !। 
तू मम भक्त सखा परम, या रहस्य के जोग ॥३॥ 
शा करहु न पार्थ, सकल चित्त देके सुनहु | तुम सन कहत यथार्थ, अब रदृस्थ ता योग को ॥२७॥ 
यह रहस्य मम हृदय को, पे किसि राखहं गोय । मेरे तुम भ्रति प्रेम के, पात्र मित्र दी सोय ॥२८॥ 
हो तुम प्रतिमा प्रेम की, और भक्ति के प्रान | मेत्री की जीवनकला, तुम स्वस्थ निधान ॥॥२६॥ 
श्रद्धा के ही धाम तुम, तुम सों फहा दुराब | थश्वपि हम इस कोल हैं, महासमर के ठोव ॥३०॥ 
. क्ञण भर श्रप थिस्मति रहो, तजि अन्यान्य विचार । प्रथम सकल अज्ञान तुब, दरिहों में धनुधार | ॥३ १॥ 
अजुन उवाय 
अपर भपतों जन्म पर जम्म' विवस्वत। । 
कथमेतद विजानीयाँ लमादोी प्रौक्ततानिति ॥४॥ 
अर्थ---अर्जुन फहि---रबि पूर्मत्‌र, परतर जन्मे आप । 
फिमि यह भानों आदि महँ, उभय मध्य संलाप ॥४॥ 

अर्जुन तब फहि--कष्ण ग्रथु, शिशु पर मातु सनेद | कृपासिन्धु हो सहज ही, तहां न कछु सन्‍्देद ॥२२१॥ 
या जग में प्रथ्ठु आप ही, थक्रित जीव हित छाँह | अशरण के माता पिता, गहत पतित की बह ॥३३॥ 
पाणए नपतिकुल जन्म मम, क्लंपा तुम्हारी नाथ । पंगुतनय की जननिबत्‌, सदा रहत हो साथ ॥१४॥ 
जो कछु अब पूछन चहौं, सुनिय भली विधि ताह। हृदय फीप जनि लाव प्र, तुम भिश्ववन के नाह ॥३ २॥ 
रवि सम फही अनन्त, आप योग की बात यह । मेरो मन भगवन्‍्त, तिहिं फेसहँ समझत नहीं ॥३३९॥ 
अहह, विवस्वत फोन जिहिं, पृद्रह आानत भाहिं। तिहिं उपदेश्यी आप कब, प्रीसे परे जनाहिं ॥१७॥ 
बरर्य सुनत बहु काल के, पर अह् तो इृहि काल । तातें मई की बात महँ, लखों विरोध विशाल ॥१५८॥ 


[ ८४ ] गीता शानेश्यरी 


जानहूँ नाहि. तथापि कछु, चरित आपको देव | तातें एकाएक फिमि, मिथ्या भाषहँ एवं ॥३६।| 
प्र उपदेश्यों बर्प की, आप जनायो मोहिं | सो छुस्पष्ट करहु श्र, जेहि ते सप्रुकी तोहिं ।|४०॥ 
श्रीभगवानुवाघ 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन । 
तान्‍्यहं वेद सर्वाणि न लत वेत्थ परन्तप ॥४॥ 
. अर्थ--जस्म हमारे आपके, बहुत भग्रे हैं पार्थ । 
तिन सबको सुस्मरण मोंहि, रो न तुमहिं यथार्थ ॥३॥ 
कृष्ण कद सूनु पाणडुसुत, भये समय जिद्दिं भालु | तथ हम न हुते आन्ति यह, तुब सन भाँहि सुमानु ॥४१॥ 
जानत नहिं तुम पहु अये, जन्म मोर भरु तोर । तिनकी स्मरण ने तुमहि कह, रक्षो धनंजय भोर ॥४२॥ 
नि्हिं जिहिं अवसर होय जो, में लीन्हों अवतार | तिन सबको है सुस्मरण, मोकों है धमुधार ॥४३१॥ 


अजो5पि सन्‍नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो$पि सब । 


प्रकृति सामभिष्ठाय, सम्मवाम्यात्ममाययां ॥६॥ 
अथे--जनम ताश सो रहित प्र पे, सब जीयों का नाथ | 
में अवतरत स्वभाव गहि। लि माया के साथ ॥९॥ 

जन्‍्मरेद्रित अविनाशि हों, भूतेश्वर है पार्थ | ऐै मित्र माया योग तें, सम्भव झन्म यथार्थ ॥४४॥ 
जन्म-मरण दरसाय, नसत न मेरी नित्यता | भासत है. मस ढोय। सायावश प्रतिप्रिम्ध सो |४४॥ 
नष्ट न होत स्वतन्त्रता, कर्माधीन दिखाय । भ्रमित पुद्धि तें घढित यह, पे ते सत्य संम्मुकाय ॥४६॥ 
. गकदि अपर दिखात है, दर्पण के आ्राधार। दूजो फौन दिखात है, फ्रीजै तालु विचार ॥४७॥ 
 निराकार हों पार्थ पै, करि माया स्वीकार | कारज हित सों मद सरिस, धरत झूप साकार ॥४८॥ 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 


अभ्युत्ञानमपस्य तदात्मान॑ यूजाम्यहम्‌ ॥» 
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गीता झ्ञातेश्थरी [ ८५ |] 


अथ---जब जब जय हो धर्म को, अरु अधर्म पढ़ि जाय | 
तब तब में अवतार धरि, प्रभटत पाथे स्वभाय ॥७॥ 
धुग युग महाँ रक्षा करों, पाणे धर्म की भ्राय । सृजन भादि तें भ्राज लौं, यह मम विदित स्वभाय ॥४६॥ 
पत्र अधमेकृत धमेक्षय, लखों होठ साकार | निराकार भर अजपनोी, 'अजुन सम्रहिं बिसार |॥५०॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्क्ृताम्‌ । 
भर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे थुगे ॥८॥ 
अण--दुधन के संहार हित, सनन्‍्तन रक्षण हेतु । 
संस्थापन हित धर्म में, सुग युग जन्महिं सेतु ॥८॥ 
धरम हेतु साकार है, धारण फरि अपतार | फरहुँ लीन अजैन, सफल, भोहरूप ऑँषियार ॥४९॥ 
सीमा तोरि भ्रपसे की, दोष लेशहु कार | सन्त सुमत सुख की प्वजा, फहरावहूँ संसार ॥४२॥ 
नाश दनुज कुल को करों, सम्त करहूँ स्वाधीन | धर्म सुमय को दृढ़ फरत, मेंठ-पन्धन प्राचीन ॥४ श।| 
तम अधिवेक निवारि, ज्ञान दीप उच्योत फरि | योगी-हुदय मँक्ारि, दीपमालिफा करूँ प्रकट ॥४४॥ 
सत सुख तें सप जग भरों, थापहुँ धर्मोचार। सखगुणी निज जनन सों, पूर्ण करों संसार ॥५४॥ 
अजुन प्रगठत मूर्ति मम, फूट पाप पहार । प्रण्योदय सभ्र॒ विश्व महँ, होबत पाणइुकुमार ॥५६॥ 
ऐसहि कार्य निमित्त में, थ्रुग युग धरि अवतार । जे जन एहि विधि जानहीं, ते ज्ञानी संसार ॥४७)॥ 


जन्म कम थ॒ मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देह पुन्जन्म नेति मामेति सो3र्जुन ॥६॥ 


अणे--जन्म फर्म मम दिवय हमि, में जन जान यथार्थ । 
देहि' स्यागि जनमहिं न ते। प्राप्त होयेँ परृहिं पार्थ ॥8॥ 
ज़न्मरहित को जन्म अरु, कमरदित को कर्म । परमयुक्त तिन जानिहे, जे जानत यह मर्म ॥४८॥ 
फरम लेप तिनकफों नहीं, देहभाव क्ो' भन्‍्ध | देह विसर्जन फरि मिलें, मेरे रूप प्बन्‍्ध ॥५६॥ 


[५६ ] गीता क्ष।नेत्धरी 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाशिता। । 
बहयो ज्ञानतप्सा पूता मदभावमागता। ॥१०॥ 
अर्थ--ओध भयादि इन्द तजि, मम आश्रित मद्रुप । 

. पाषन हो, ते ज्ञान तप, लहि ज्ञानी मम्र रूप ॥१०॥ 
आगत गत सोचत नहीं, ।सकल कीर्मेना हीन । फोनहूँ कारण फ्रोप के, सिकेट ने ज्ञात प्रभीक्त ॥६०॥ 
सतत युक्ष मोसों रहतृ, जीवंत, मोकों सेय | अग्ुद्ित भ्रातमनोध तें। मिरपिंकार कौन्तैय ॥६१॥ 
ते जन, निधि तप तेज के, धाम ज्ञान के,एक | पायत्ता ते ती4 की, मो सो मिक्ें अनेक ॥६२॥ 
ते होयें मद्रप, सहज हैं मदूभाव जे | उभय पीचि जल रूप, भिन्‍्स भाष कछ्ु रहत नहीं ॥१३॥ 
पीतल की जब दोष अरु, नसे कलंकर अशेप् | पीतल और हुपर्णा महँ, सफर भेद फोी देख ॥६४॥ 
यम नियमादि विशृद्ध है, ज्ञान और तप सेय | ते होगें सवृरूप हृढिं, नहि संशय फौस्तेय ॥६४॥ 
॥० ५५ «3» ,“में-पथा मां प्रपथन्ते तस्तथेव भजाम्पहम्‌ । 
॥2५॥ 39% हक 'असेअ््मनिषर्तस्ते मुष्या। पार्थ सर्वश) ॥१ १॥ 
॥०2१ श३4 अर्-मज़ो जैसे भोकों भजें,' भज्नीं तिमाहिं तेहि भाँव । 
(78 आफ: है 7 संक्रेल, पुरैंप” मम मर्ग ते, 'चहत' सुभद्राफाँत ॥११॥ 
देखहुः इमि जिहि।भा्र सों,! मंज॑न करें जे भी । पैसे मैं तिसकी भर्जों, हो ने संशय थोर ॥६६॥ 
. मजुजमात्र देखहु तनिक, निज; खप्नावसोँ: पार ।आसः मेरे भजल महँ, हें प्रवृत्ति यथार्थ ॥६७॥ 
पे बिपरीत ज्ञान प़ोः (पड पाप) करिपित करें अतेफता, एक सांहि कुछ राय ॥६८॥ 
। देसत भेद अभेद महूँ, परे. अनामहिं नाम | जो चचों को विपय हीं, देवी देश तमाम ॥३६॥ 
: सतत सम्ोन ठिकान सं, ताड़ो करत विभाग । उत्तम, मध्यम, अप्रमजुधा, माननहिं श्रम के राग [७०॥ 
पिन्त: कर्म सिद्धि यजन्त हह देवता।। 
चि् दि मानुषे लोक़े सिद्धिधूति कर्मज़ा ॥१२॥ 


धध्याय ४ [ ४७ ] 


अथे--करम धिद्धि फो आस तें, देव भर्जें हर फोय । 
कारण के नर लोक महँ, कर्मसिद्धि कट होय ॥१२॥ 
विषिध मनोरथ धारि भन, यथा उचित उपचार । सेवत देव अनेक जन, कमसिद्धि सन धार ॥७१॥ 
ते सब्र तेहिं तेहिं पाय, जामु जासु अभिलाप जस । जानहु तुम नरराय, ते तस निश्चित कमंफल |७२॥ 
सत्यहु देवे लेय जो, ते न कर्म विन आन | संशय विन नरणोक महँ, फल्प्रद फर्महिं जान ॥७३॥ 
षोषत जो नर खेत महेँ, सो उपजत नहिं आन | दर्पण महेँ जो फछु लखे, दीसे सोह प्रभान ॥७४॥ 
फिंधा पंत के निकट, जो जस बोलत पार्थ | कन्दर में हो प्रतिध्वनित, सोई होत यथार्थ ॥७५॥ 
अजुन भजन समस्त को, में ही एक अधार | तातें अपनी भावना, को फल लह्॒त उदार ॥७६॥ 


चातुर्वणर्य मया सृष्ट ग्रणकर्मपिभागश। । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकतोरमव्ययम ॥१ ३॥ 
अणथ---करि विभाग शुण कर्म को, चार वर्ण उपजाय' । 
कतो अविनाशी महीं, पर 'फतो' कहलाय ॥११॥ 
अब इृहि विधि चहूँ वर्ण को, उपजायों मैं जान | करि विभाग गुण कम को, अजुन परम सुजान ॥७७॥ 
जै सब प्रकृति अधार तें, तारतम्य गुण केर। कीनह व्यवस्था धरम की, तिहिं अनुसार नबेर ॥७८॥ 
अजुन, सभ जग एक ही, वर्ण भये हैं चार | ऐसहि गुण अरु कम तें, सहजहिं किय्रे विचार ॥७६॥ 
तातें देखत पाणे तुम, परोव्यवस्था चार । मैं यक्रपि कतों नहीं, तदपि भोहिं निरधार ॥८०॥ 


न मां कर्माएि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृह्ा । 


हति मां यो5मिजानाति कर्मभिन से बध्यते ॥१७॥ 
अथे--कर्म न लेपत मोंहि में, करों न फल्ल की 'वाहि । 
ऐसी जो जानते मोहिं, कर्म ने भ्रांधत ताहि ॥१४॥ 
यदपि भेद मम पास तें, पे कर्ता में नाहिं। ऐसो जे जञानत मोंहि, ते छूटे भव पाहिं ॥८१॥ 


( प८ ] गीता झ्ञानेश्वरी 


एवं जाला कृत कर्म पूर्वेरपि मुम्नुज्ञभिः । 
कुरु कमेंव तस्मास्व॑ पूर्व पूर्वतर क्ृतम ॥१५॥ 
श्र्थ--ऐसहि जानि पुमुछ्ु जन, कर्म पूर्वमहँ फीन । 
अजुन, तुम हूं तिमि करो, जिप्ति करि गये प्राथीन ॥|१४॥ 
अजुन पूर्व घुमुज्जुजन, मो कहँ ऐसोहु जानि । कीन्हे कम समस्त तिर्ह, मोहिं अकतों मानि ॥|४२॥ 
जैसे बीए जलाय के, थोये जमे न खेत | कर्म सक निष्काम के, तिमि भवप्रन्ध ते देत ॥८३॥ 
अर्जुन, पुनि इक बात सुनु, कम अकर्म विचार। ज्ञानी तो महि फर्म कर, मिज् हष्छा अनुसार ॥८४) 
कि कम किमकर्मेति कवयो5प्यनश्न मोहिता। । 
तत्ते कम प्रवक्त्यामि यज्ज्ञाल्ला मोक्ष्यसेएशुभात्‌ ॥१६९॥ 
अथ--कह अकर्म कह फर्स पुनि, या महूँ भूह छुजान | 
फहों कम तुम तें सोह, होसि मुक्त जिहिं जाम ॥१३॥ 
कोन अकर्स कस कह, लक्षण तासु विचार | ते तहँ संशय में परत, मे झति पुद्धि उदार ॥४४॥ 
जैसे खोही प्रस्तु हू; सत्य समान जमाय | मयनह लखि संशय रहते, जामत सकल धुभाय ॥८६॥ 
केवल ,जों संकल्प तें। दृज़ी स्रष्टि बुम्ताय। में फतों हैं! अस भ्रमहिं, ते हु कर्म ब्ँंधाय ८७) 
अड्डा मूल, की बात पृत्रि, ज्ञानी हू भ्रस पाय । तातें तोसों सोह में, कृत सुमहु मम छाय ॥ए८। 
' कप्ेणो-ह्पि बोडेव्यं बोदव्य॑ थे विफर्मण। । 
/" अरफमएश्व शोशूप्य गहला कर्मणो' गहि। ॥१७॥ 
अथे--कर्म पिकम अकर्म पुमि, जामन थी।य यर्थ | 
कारण ताकी तर्व भ्रति, कठिन जानिगो पार्थ ॥१७॥ 
कह ते. जग की सह, लृष्टि होत है पार्य । दातें जानप उचित है, हांझो तर्थ पधार्ण ॥८६॥ 


ग्रध्यास 9 [ ४६ | 


बहुरि सपुक्तितों योग्य हैं, शास्त्र-विहित सम कम | बर्ण तथा आश्रम कथित, कमन को पुनि मर्म ॥&०॥ 
' जैं पुनि कर्म निपिद्ध हैं, जानह तासु स्वरूप । जानत तिहिं चित परत नहिं, सहजहिं पातक-कूप ॥& १॥ 
व्यापकता हमी कर्म की, सकल लोक महेँ जान | जानह कम रहस्य तस, लक्षण करहूँ बखान ॥६२॥ 
कमंण्यकर्म यः पश्येदकर्मोण च कर्म यः । 
स बुद्धिमान मनुष्येषु स थुक्तः कृत्स्नकर्मकृत ॥१८॥ 
अथै--यदि अकमे लखि कम महँ, कमे अकर्मन मांहि । 
सकल कर्म कर तिन सदश, अन्य बुद्धियुत नाहिं ॥१८॥ 
निमर्हिं लखे निष्फम, जो बतेत सब कम महेँ ! अर्जुन जानह सर्म, कर्म संग फल आाश बिन ॥&१॥ 
जिहिं त्रिलोक करत॑व्यसम, दूजों नहीं दिखाय | उत्तम ते निष्फमता, निशचय तें सभुझाय ॥8४॥ 
सकल क्रिया संप्रदाय की, उत्तम विधि आचार | ज्ञानी के ते चिन्ह हैं, जानहु घुद्धि उदार ॥६४॥ 
जिमि मलुष्य जल के निकट, रहि प्रतिषिम्भहिं देख | जानत है जल तें एधकू , निश्चय निजरहिं विशेश ॥६६॥ 
चलत नाँव महँ बेटि सो, ऋूछ विदप चल पेख | भल्ती भांति लध्ति अचल ही, जाने विदप अशेख ॥६७॥ 
सकल कम सहजहिं सदा, अर्जुन खोट़े ज्ञान । मे में तो कर्ता नहीं'-निश्चय तें श्रस मान ॥६८)॥ 
उदय अरत के हेतु जिमि, शर्प न चल, चल भास | कम करे कतो नहीं, पार्थ समझ सुखरास ॥६४॥ 
सुतु मनुजहि सम लखि परे, ब्रह्मरूप नर पोय । जिमि प्रतिध्रिम्ध न भानु को हबत कब्रहूँ तोय ॥१००॥ 
जगत देख, देखे न तिहि, सब कर कर्ता नाहिं | सकल भोग्य फो भोग करि। तोउ ने भीगे ताहिं ॥ १० १॥ 
एक न तजि निज ठोर, सकल जगत महँ जाय पे | अधिक कहीं किमि ओर, सके जगत तस रूप है ॥ १ ५ २॥ 


यस्य सर्वे समारम्भा। कामसंकरपवर्जिता; । 


तानारिनिदग्धकर्माएं तमाहु। परिडत॑ बुधा। ॥१६॥ 
अथे--सकल कर्म आरम्भ जस, फल संकल्प पिहीन | 
शान-अनल-उ्यल फर्म तिहिं, परिषत कहाहिं अवीन ॥१६।॥ 


[ ४० ] गीता ब्लानेशवरी 


जा को कर्माचरण महेँ, खेद होंगे कछु ताहि। अर फल इच्छा कम की, नेक भाहिं सन भाहिं ॥१०३॥ 
करिहहूँ में या कम को, करिफे करिहों पर | संकल्पहु यह जाएु सन, दृषित फ़र ने शूर ॥१०४॥ 
ज्ञान अनल मुख महूँ बहुरि, जारे कम अशेप ! परअ्म तिहिं जानिये, अजुन नर के बेप ॥१०४॥ 
त्यक्वा कर्मफलासड़' नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिप्रवृत्तो एपि नेव किमित्करोति स। ॥२०॥ 
अथ--तजि फल अरु आसक्कि कहाँ, नित्यतप्त निष्काम | 
करत नाहिं कछु कर्म सो, करिके कर्म तमास |॥२०॥ 
उदासीन तन विषय तें, अरु फल माहिं निशस । अजुन जो अ्मुभवत नित, भारमानल हलास ॥१०६॥ 
सदन मध्य सन्तोष के, ज्ञान परोस अनूप | जो जेंगत, सो कहह फ्रिमि, वृप्त न हो सरभूप ॥१०७॥ 
निराशीयंतपित्तामा त्यक्तसर्बपरिप्रहः । 
शारीर॑ केबल कर्म कुर्यस्नाप्ोति किरिबिपस ॥२१॥ 
यरच्छालाभसन्तुष्े इन्द्रातीतों पिमत्सर: 
... सम; सिद्धायसिद्रों व झत्यापि ने मिबध्यते ॥२२॥ 
अ्रथ--आंश परिग्रह सप तजै, करि मन बूधि ख्वाधीन | 
फेपल तनहित कर्म करि, दोप ने लहै प्रभीन ॥११॥ 
पहज लाभ सम्तुए, सहि सुखन-नुख, पर विहीम ॥ 
क्‍ सिद्धि भसिद्धि समान रह, ग्रैपत ने फर्म प्रवीक ॥२२॥ 
"अहंभाव अर कर्मफल-आश सम्लहि काढ़ | अधिक-अधिफ लहि प्रेम सो, पक्लानस्दी बाढ़ ॥१०८॥ 
जो मिहिं अवसर जहँ मिले, सुख पावत तिहि पाहि | अपन पराये के विषय, भेद ले दोनों माहिं ॥१०६॥ 
«गो कह देखे नयन सो, अथवा पुतै जु कान। सोई सोई भापुद्दी, है जावे मतिमान ॥११०॥ 


धप्याय ४ [ &९ ] 


ओ मुख बोल भेन, चलियो जो है पाँय सों। आपूुहिं होत सुखेन, ऐसी चेष्टा सात्र सब ॥१११॥ 
ऐसो देखहु विश्व महँ, अपन सिधाय न और | कबन कर्म बॉ तिहिं, कहु कैसे कहिं ठोर ॥११२॥ 
जहूँ इमि दूजोपन नहीं) तहेँ उपणे किमि बेर | सहजहि तेहिं ते, ते लहें, पद' निईनढ् अबर ॥११३१॥ 
सब प्रकार तें मुक्त ते, कम रहित करि कम । सगुण होय नि ण रहत, यह निश्चित मति मम ॥११४७॥ 


गतसड्डस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 


यज्ञायाचरतः कर्म समग्र॑ प्रविलीयते ॥२१॥ 
अथे--संग विवर्जित, मुबत, थिर, ज्ञान ठिक्रान प्रवीन । 
कमे फरत सग्ब हेतु नित, तस फछा कम विलीन ॥२३॥ 
देहहु धरि ते लखि परत, धस खेतन्य समान । कसत कसौटी अक्षवपु, लागत शुद्ध मह्दान ॥११५॥ 
ऐसहु पे कौतुक वशहिं, करि यशादिक कर्म | तिहिं ठिकान सेब कर्मेलय, पावहिं पार्थ सुमम ॥११६॥ 
जैसे अभ्र अकाल के, बरसे बिन आकाश | उपजत आपुह्िं आप पुनि, अरु पावत हैं नास ॥११७॥ 
सो यदि येद, विधान सम, विहित कम आचार । तो तिहिं ऐक्य प्रभाव तें, पावत ऐक्य उदार ॥११८॥ 


ब्रह्मापंणं बहाह॒वित्र ह्ाग्नों अल्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं अह्यकमंसमाधिना ॥२४॥ 


अथ--अक्ष समर्पित ब्रह्म हति, ब्रक्ष अग्नि महूँ ब्रह्म । 
ग्रक्ष समाहित कर्म सों, होमि लहत है प्रक्न ॥२४॥ 
कम, क्रिया, फतो, करण, सम्प्रदान इमि भिन्न । प्रक्ष विवध की इष्टि महूँ, अर्जुन रहत अभिन्‍न ॥११६॥ 
द्रव्य हवन अर मन्त्र, १० यज्ञ जो जो करें | श्रात्स विचार रतत्थ, प्रक्षरूप जाने समहिं ॥१२०॥ 
फर्मह ब्रह्म ने मिमन्‍न हैं, भोध होय अस जातु । कमे करें सद्यपि मिट्े, निःकर्मत्य ने तासु ॥१२१॥ 
तत्रि अग्रोध सुकुमारता, गहि पिरकित की हाथ । में योगानलि उपासना, आरम्भत नरनाथ ॥१२२॥ 


[ ६२ ] गीता ज्ञानेश्वरों 


देवमेवापरे यश योगिन! पयुपासते। 
ब्रह्म्नावपरे यज्ञैं यत्लेनेवोप॑जुह्मति ॥२५॥ 
अथे--फितनहूँ योगीजन करत, देवयज्ञ पहु भाँत । 
अपर प्रह्मयपु अग्नि महँ, आत्म हवन करि शास्त ॥२४॥ 
करत यजन दिन रन जे, मन सह निज अज्ञान । गुरु उपदेश हुताश महँ, हथन करत भतिमान ॥१२३॥ 
योग अनल महँ यजन अस, देवयज्ञ उच्चार | चतुर योग तें आत्म सुख, पाषतत पाएडुकुमार ॥१२४॥ 
देह पलत आरब्ध तें, हमि निश्चय भरपूर | देव निरत योगी महा, तन चिस्ता तमि शुर ॥११४॥ 
श्रप सुनु श्रौरहु कहत जे, अक्ष अग्नि के माहिं | करि उपासना अक्षमस, याशिक यजन फराहि ॥१२६॥ 
श्रोत्रादीनीनद्रियाण्यन्ये संयमार्निषु जुहृति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ॥२३॥ 
' ' » अथे--हक़ अ्रवणादिक इन्द्रिपन्ति, होमत संयम झग्नि | 
| ' था शब्दादिफ विषय की, होमत हृस्तिय परत |२६॥ 
सयम अनल करें हवन, तन मन पच प्रय तंत्र | यजन करत हैं पा करि,इलिय द्रव्य स्तर ॥१२७॥ 
उदय भये वैराप्य रबि, संयमकुएड बनाय । इन्द्रियकूपी अग्नि को, ज्यक्तित करत्त अधाय |१२८॥ 
इधन दोष जराय, ज्वाला उठे विराग की। झाशा धूम तज्ञाय, तहँ हामेल्त्रिप पाँचतें ॥१२६॥ 
आहुति विषय समग्र की, इच्धिय छुएड कृशालु | बेद बचने फौशल्यतें, हम करे! मतिमानु ॥१३०॥ 
ः सर्वाणीद्रियकर्माए प्राएकर्माए चापरे । 
आगमसंयमयोगारनोी जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
भर्थ-ज्ञान ज्वलित योगाग्नि जो, मन संयम बपु सो | 
ईद्धिय सब भर प्राण के कर्त्त हवन करि फोह ॥१७)| 


अप्यय ४ [ ६३ ] 


फरें सर्वथा शुद्धि अब, हहि विधि अर्जन एक । एक हृदय बषु भराशि पे, क्रि मंथानि विषेक ॥१३१॥ 
दापि इसी के भार तिहिं, शान्ति रूप फसि रज्जु | गुरु उपदेश तुम वें, मन्थन फरत सुसज्जु ॥१३२॥ 
इहि विधि ऐक्स सुधृत्ति सो, मस्थन तें तत्फाल । क्षान भ्रनल प्रज्यलित हो, से सुफाज विसाल ॥१३१॥ 
सम्प्रम ऋषि-सिधि फो प्रथम, भशम धूम नसाय ! भरु चिनगारी ध्त्म तहँ, प्रगठे श्राप सुभाग ॥११४॥ 
सहज पार्थ मिदोंव मन, यम संयम तें हीय । पुनि तिहि श्रग्तिहिं बारि सन, लघु हैधन सम जीय ॥११४॥ 
समिध बनें अहँ वासना, अर घृत काम अपार | ज्याल विशाल सद्दाय तिहिं, ज्यलित करे सुविचार ॥|१३६॥ 
दीकिंत सी$६ं मन्त्र तें, आहुति इन्द्रिय कर्म | देकर ते ज्ञानागिन महेँ, अर्जुन समुभाहिं मर्म ॥११७॥ 
लूँ पा कम ते प्रान, दे पूोहुति अग्नि महँ । करि अवभृथ सुस्नान, सहज ऐक्य के बोध जल ॥११८॥ 
संयमरुपी भ्रग्नि तें, इन्द्रियादिहुत शेप मुख चरु आत्मतिषेक को, ग्रहण करत संविशेष ॥११६॥ 
हृहिं विधि मस फरि मुक्ति लहि, त्रिश्वुवन तें इक तात | करत क्रिया मखभांति बह, पे फल मीछ्ष सुह्ात ॥१४०॥ 


द्व्ययन्ञास्तपोयज्ञा योगयन्नास्तथा5परे । 
साध्यायज्ञानयज्ञाश्व पतयः संशितब्रता। ॥२८॥ 
अथे--परहिं द्ृध्य, तप, योग सों, इक स्वाध्यायरु ज्ञान । 
यतिजन निश्चयभात सों, मख पहु विधिध सुजञान ॥२८॥ 
द्रव्य यजनन इक करत अरु, एक करत तप यज्ञ | लद्त योग अष्टांग इक, फरत योग की यज्ञ ॥१४१॥ 
नियम सहित स्वाध्याय करि, करत यज्ञ इक कोय | ब्रह्म मिलें जहँ हक करत, शान यज्ञ हह सीय ॥१४२॥ 
अर्जुन सम मस बिक ये, अति दुर्घट आधार । इन्द्रियजित सब करि सके, निज संयस झलुसार ॥ १४३॥ 
योग समृद्विहिं प्राप्त करि, हम फरि सकत प्रबीन । श्रापुनपन जो भात्म तें, हवन करे है लीन ॥१४४॥ 
अपाने जुह्मति प्राएं प्राणे उपान॑ तथा5परे । 
प्राणाप[नगती रुदध्या प्राणायामपरायणा; ॥२६॥ 


[ ६४ | गीता ज्ञानिश्वेरी 


अर्थ--हक वत प्राण अपान मैं, प्राणहि मोहि भपान | 
रोके प्राण अपान करि। प्राणायाम सुजान ॥२६॥ 
अ्रु अपान जो अग्निमुस, प्राण द्रव्य के हेतु | एकहु योगाभ्यास तें, हीमत तहीं कषिफ्रेतु ॥१४४॥ 
अपर अपानहिं प्राण महँ, इक रोके दुहं बात । प्राणायामी जन करत, आण यज्ञ इमि तात ॥१४६॥ 


अपरे नियताहाराः प्राणार प्राणेषु जुहृति । 
सर्वे एप्पेते यज्ञविदों यक्ञज्ञपितक्मपा। ॥३०॥| 
अर्थ--अपर प्राण महँ. प्राण फी। हीमत नियताहार | 
नाश करत अर सकख ते, सब मं जानमहार ॥१०॥ 

जीति सफल आहार, इक योगी हठयोग क्रम | होमत शीघ्र उदार, आण पषन कहें प्राण महँं ॥१४७॥ 
सकल कार्य इमि मोक्ष हित, कर्ता यज्ञ समस्त | मख करि की थोगें मलहि, मनके पुरुष प्रशस्त ॥१४६॥ 

आशु अविदा मात्र जरि, निज स्वभाव रहि जाय | अनछ यज्ञ कतों महँ, भेद भाग ने रहाय ॥१४६॥ 

याज्षिक की इच्छा पुरे, मस की क्रिया समाप्त | अरु सभ्र कम समूह तब, होते लहीं से प्राप्त ॥१४०॥ 

जहँ न प्रवेश विचार को, जहाँ न परसे काम । देत-द्वेप पसंग तें, लिपे नहीं परिणाम ॥१४१॥ 

यत्वशिष्टामृतभुजों यान्ति अल्न सनातनम । 
ऐ नाय॑ लोको 5स्पपक्षस्य कुतो5न्य। कुरुसत्तम ॥३१॥ 

। अ्र्थ--यजन शेप पीयूष भखि, लहत सनातन तथ्य | 

यजन हीन को लोक नहिं, फहँ परजोफ-परत्य ॥११॥ 

' संत्य - अनादि जान है यज्ञ शेप फ्रोन्तेय | 'अहं प्रश्न अस्मीति' अस बह्मति|्र सो सेय ॥१४१॥ 
यज्ञन शेष पीयूष ते, तप्ति अमरता प्राय | अजुन, सो ब्रह्मल को, सहजहिं पाये सुभाय ॥१५४१॥ 
करत न यज्ञाचरण तहेँ, गिरति न डारत दृष्टि | सेय न संगम अग्नि मख,न्योग ने पावतत सृष्ठि ॥१४४॥ 

ल्‍ झशुन; पेहिक लोक महेँ, जासु ठिकानों ताहि । बहुरि पाथ परलोक की, कहा कहीं िहिं पाहिं ॥१५४॥ 


धध्यांग ४ ञ [ &४ | 


एयं बहुविधा यज्ञा वितता अह्मणों मुखे । 
कर्मजालिदि तार सव्निव॑ ज्ञात्वा विभोत्षयसे ॥१२॥ 
अर्थ--पैसहिं महुपिध पक्ष भो। कहे पेद महँ गाय | 
ते सभ्र उपजत कर्म हें, जानि मोक्ष को पाय ॥१२॥ 
पसदि विबिध प्रकार, धरम क्ामहु यज्ञ को | कहो वेद विस्तार, भी भाँति तिन सबने कौ ॥|१५१॥ 
कहा फॉस विस्तार तें। कमेसिद्धि तू जान। पाये नाहिं. स्वभाव सों, बन्धन के सुजान ॥१५७)॥ 
# श्रेयान्‌ द्रव्यमयायन्ञाज्ञानयज्ञ। परन्तप । 
सर्व कर्माखिल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥११॥ 
अथे--द्रव्य यजन तें. श्रेष्ठ है, ज्ञान यजन रिपुताप | 
अत्तभोव जु ज्ञान महँ, अखिल कर्म लहि आप ॥।१३॥ 
अहहि वेद मखमत्ञ जिहिं, बाहिर क्रिया प्रधान | फल अपूर्व सों स्वरगंसुख, तिनफों प्रकट सुजान ॥१४८॥ 
द्रव्य यजन संपूर्ण है, ज्ञान यजन सम साहि। क्यों निकट जिमि पार्थ सब, तारा तेज विलाहिं ॥१५६॥ 
योगी जो परभात्म बपु, सुखनिधि देखन हेतु । सँमेल-सेंभल जागत रहत ल्ञा्नांजन दग देतु ॥१६०॥ 
खानि परम निष्फम की, कमंसिद्धि को ठाम । आत्माश्नय की भूखमहँ, तृप्ति प्रदायक धाम ॥१६१॥ 
फर्मेच्छा पंगुल जहाँ, तर्क दृष्टि सब जाय । इन्द्रिय बिसरे विपय-संग, अजुन सहज सुभाय ॥१६२॥ 
जहेँ मनरत्वय सन को नस, बोल बोलपन जाय । जाके अ्न्त/करण महेँ, बश्म प्राप्ति है जाय ॥१६३॥ 
नसि पिशग की हीनता, अर लालसा विचार | हू'हे भिन अति सहज ही, लि अक्षत्प॒ उदार ॥१६४॥ 


तदिद्लि प्राणिपातेस परिप्रश्नेन सेव्या। 
उपदेद्यन्ति ते ज्ञानं ज्ानिनस्तत्वदशिन। ॥१४॥ 


अथे--ज्ञानी दर्शी तर के, करि प्रणाम तिहिं सेय | 
प्रश्न करे तो ज्ञान को, उपदेशहिं कौन्तेय ॥१४॥ 


[ ६६ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


जो अति उत्तम ज्ञान, यदि तुम जानन चहत हो। सदा सन्त भगवान, सब आकार सेवा फरों ॥१६४॥ 
जान-भवन हैं सन्त, तस सेवा देहरि वीर | सेवा सों स्याधीन कर, तिनहिं सदा रणधीर ॥११३॥ 
अपित तन मन ग्राण करि लगे चरन महूँ जाय । गर्रहित हीके सकता, दस्मभाव सेन जाप ॥१६७॥ 
जासु अपेज्ञा आपु को, सोई कहते बुकाय | बोध लहे अ्तकरणा, सभर संकल्प सेसाय ॥१६८॥ 

यज्तञाबा न एनमोहिमेव॑ यास्यसि पारडव । 

येन भूतान्यशंपेण द्रच्यस्थात्न्यथों मयि ॥३५॥ 

अर्थ--हहि विधि मोह न होय पुनि, पाथे प्राप्त जय ज्ञान | 
तातें भूत समस्त लखि, मम अरु आत्म ठिकान ॥३५॥ 
निभय होगे चित्त तब, संत वाक्य उज्ियार | पा ब्रह्म सुयोग्यता, निसंशय नहिं शार ॥१६६॥ 
आप सहित संसार सभ, ताही समय अशेष ! लखह रपझुप अखंड हुम, भेरों पार्थ बिशेष ॥१७०॥ 
ऐसे ज्ञान प्रकाश तें, नस मोह अ्धियार । भी शुरु कृपा असाद तें, होगे सिद्धि अपार ॥१७३१॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वे्य: पापकृत्तम। । 
सर्व ज्ञानलवेनेव वृजिन सम्तरिष्यति ॥१६॥ 

. . अर्थ--यहदि सब पापिन तें भ्रपिक, तुम पातकी अपार । 
हे तोहू सब अधसिन्धु तें, ज्ञान नाव करि पार ॥३६॥ 
यदि अप के आगार तुम, श्रास्ति सप्ुद्र अपार | जो पंत व्यामोद के होवसि पाणड कुमार ॥१७२॥ 
शान पराक्रम के निकट, सकल तुच्छ हो जाहिं। उत्तम है सामध्ये हमि, शाप प्रंग के सौहि ॥१७१॥ 
तम्भ्रम जग इमि भास, जो छाया नाकार की | जाके शान प्रकाम, भर्जुन ठिकस ने रंघह ॥१७४॥ 
कहि मन को अ्र ज्ञान तिहिं, निन्दते पैन मुनाय । शान समान ने शक्तियुत, जग भहेँ भान दिखाप ॥? ७४ 

पथेधांति समिद्रो उग्नि्भस्मसात्कुरुते<र्जुन । 


वानारित। स्मकर्माणि भस्मसाक्ुरुते तथा ॥३७॥ 


अध्याय ५ [ ६७ | 


अथे--अजुन, वर्धित अग्नि जिमि, इधन भस्म फरन्त | 
भस्म करे ज्ञानागिनि तिमि, कर्म-समूह अनन्त ॥३७॥ 
फहरु भुगनत्रय फो धुवाँ, यदि आकाश उड़ाय । प्र्लय बचंडर साुहँ, कहा मेष ठहराय ॥१७६॥ 
अजुन पाय समीर बल, प्रलय भ्रग्ति बलवान | नीरहूँ देव जलाप तिहिं, कह! काप्ठ तृण मान ॥१७७॥ 


ने हि ज्ञानेन सहर्श पविन्नमिह विद्यते । 


तत्खयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति ॥३०।॥ 
अथ--ज्ञान समान पवित्र जग, शान ने जानो जाय | 
योग सुफश लहि यीगयुत, ताहि समय तें पाय ॥१८॥ 
घहुत कहीं का घटित नहिं, व्यथ असग विचार । ज्ञान समान पत्रित्र कछु, लखीं न या संसार ॥१७८॥ 
ज्ञानहि उत्तम वस्तु है, अपर न हह संसार | चेतन जैसी अपर नहिं, तैसहि ज्ञान विचार ॥१७६॥ 
यदि रविसम प्रतिषिंग की, उज्ज्वलता दशोय । जो आकाश चपेट महाँ, पार्थ लपेटी जाय ॥१८०॥ 
फिया पृथ्वी सम अपर, भारी बरतु जनाय | तब कहूँ उपमा ज्ञान की। धटित हीय नरराय ॥१८१॥ 
तातें बहु विधि देखिये, वारंबार विचार | ज्ञान समान पविश्नता, ज्ञानहु मा्हिं उदार ॥१८२॥ 
जेसहि बरनी जाय, अमृत की रुचि अस्त सम | ज्ञानहि है नरराय, तेसे उपमा क्षात की ॥१८३॥ 
पहुरि ज्ञान के विषय महेँ, बहुत बोलियो बाद । सुनि अस अर्जुन कह्ठत प्रश्ु, सत्य सहित मथोद ॥१८४॥ 
अजुन 'अस पूछन चहै, केसे जाने ज्ञान। अन्तर्यामी ऋष्ण सो, कारण लीन्‍्हों जान ॥१०४॥ 
और भ्रजुन तें करत अप, चित्त देह हृहि बात । ज्ञान लहन को यतन में, तुमतें भाषीं लात ॥१८३॥ 
भ्रद्धावासलभतते ज्ञानं तपरः संयतेन्द्रिय! । 
तान॑ लब्ध्धा पर शान्तिमचिरेण।धिगच्छति ॥३६॥ 
अथे--हन्द्रियजित श्रद्धासहित, तत्पर पाषे शाम । 
शान लहै शीघ्रहिं गहै, उत्तम शान्ति भ्द्दान ॥१६॥ 


[ ध्८ ] गीता ज्ञानेरबरी 


अतमसुख जिहिं स्वाद ते, ध्णित विषय अवभास | हम्िय को सन्‍्मान नहिं, फिड्चित जाके पा ॥१८७॥ 
जो मन तें इच्छा न करि, प्रकृति न निजकृति जान | सो श्रद्धा संभोग तें, लहि संतोष महान ॥१४०८॥ 
खोजत खोजत ताहि को, निश्चय पाते ज्ञान। शान्ति विराजत जाहि महेँ, झोत श्रोत अस जान ॥१८६॥ 
ज्ञान रहे थिर हृदय सो, अंकुर शान्ति प्रसाद। झो विस्तृत अत्यन्त ही, भात्ममोध भ्राल्ह्राद ॥१६०॥ 
अरु जहँ देखे तिहिं तहाँ, शान्तिरुप दर्शाय | तहाँ आप भर अपर को, भाव कुमाव नशाय ॥१६१॥ 
ऐसहि विधि विस्तार, ज्ञान बीज वर्णन करो । वर्णन तासु अपार, पे वर्णन अब अधिक किमि ॥१६२॥ 

अत्ृश्वाश्रद्धधानश्व संशयात्मा विनश्यति । 

नायं लोको5स्ति न परो न सुख॑ संशयात्मनः ॥४०॥ 

प्रथे--अज्ञानी, श्रद्धारहित, संशययुत प्रिनशाय | 
उभय लोक अरु मोक्ष सुंस, संशययुत नहिं' पाये ॥४०॥ 

स॒नि जिहिं प्राणी को हृदय, चहत ने ऐसो ज्ञान | जीवन है तिन को फटा, मरश हि उत्तम जान ॥१६३॥ 
जेसे शुल्यागार अरु, चेतन विन जिमि देह । जीवन है तिमि भोह यृत, ज्ञान रहित मे संदेह ॥१६४॥ 
कित्रा ज्ञान न पूर्ण जिहिं, पे ताकी तिहिं चाह । दौ संभभ तिहि शाम की, प्राप्ति होप नरताह ॥१६४॥ 
शान सिवाय नें बात कहि, पे न धरे सन चाह | संशयरूपी अग्नि महँ, पड़ी जानिये लाह ॥१६६॥ 
सह, जहिं ऐसी अरुचि जिहिं, अम्पृत हू न सुद्दाय । निश्चय हाको रण दिंग, भागी जास्यी जाय ॥१६७॥' 
शानहि लघु गनि म्त हे, सुखी विंपय सुख माह । संशययुतत तिहिं जानिये, निश्थय शंका नाहि ॥१६८॥ 
सशय महेँ पड़ जाय यदि, तो निश्चय विनसाय। सम सुख दोनों लोकतें, सो पंचित हैं जाय ॥१६६॥ 
कालज्वर जि्िं अज्ञ सो, शीत उष्ण नहिं जान। ताहि भ्रनल भौ बाँदनी, दोनों एक समाम ॥२००॥ 
>र अल उजान, साँच भूठ प्रतिकूल तिमि। हित अनहित अनुमान, संशययुत नहिं शक्ति सभी ॥२० १॥ 
जनेस अन्ध नहं लखि सके, जैसे दिन अरु रात | पैसे संशय युक्ष की, फल लख परत मे तात ॥२०२॥ 

योगसंन्यस्तकर्माएं ज्ञानसंबिन्नसंशयम । 

आत्मवन्तं न कमोणि त्िबध्नन्ति धर्॑जय ॥४१॥ 


भ्रध्याय ४ [ ६६ | 


भ्रथे--कर्म तजे जिहि योग करें, शान-विगत-सन्देह । 
कर्म न बाँधे पाथे तिहि, आत्मवन्त कहाँ एंह ॥४१॥ 
तातें अप फहि घोर जे, संशय तें सभ थोर | ते प्राणी को नाश करे, जाल बड़ों बल्लजोर ॥२०१॥ 
यातें तुम शिह्ि संग तिं, प्रथमहिं याकों जीतु, | लोप करत है ज्ञान को, अज्जेन यह विपरीतु ॥२०४॥ 
कालिख जो अज्ञान की, सशय मनहिं बढ़ाय | तो क्रिमि पथ विश्यास को, निकट सं था आय ॥२०१॥ 
महिं समान अन्तःकरण, पृद्धि खोजि ग्रसि लेय । संशयथुत तिहि लोकमय, होय सदा कौन्तेय ॥२०३॥ 


तस्मादत्ञानसम्भूतं इृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिल्वेन॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 


अथथ--शंक उपजि भज्ञान ते, अन्तर गहि असि श्ञात्त 
तिहिं हनि योगाश्रित उठह, रणंहित पार्थ सुजान ॥४२॥ 


यदपि अधिक संशय बढ़ो, तदपि हेतु स्थाधीन | विषम ज्ञान असि हाथ घरि, एक उपाय प्रवीन |॥२०७॥ 
अति खर शानहि शस्त्र तें, नाश समूलदि पाय । अरु पुनि मन के दुख सबे, मिटजानें नरराय ॥२०८॥ 
याही कारण निज उरहिं, संशय को करि नांस | भ्रजुन तुम शीघ्रहि उठो, त्यायु सफल भयश्नास ॥२०६॥ 
श्रीहरि ज्ञान प्रदीप, ज्ञानीनन के जनक जो | छुनहु छु वचन महीप, कृपा सहित भाषत भरए ॥२१०॥ 
अर्जुन पूथोपर सकल, समयोचितहिं विचार | प्रश्न करत ऐसो तहाँ, अ्रति उत्तम त्िधोर ॥२११॥ 
फथह सुसंगति भाव फी, संपति निधि भोडार । बेणन रस की पुष्टि की, भागे होय उदार ॥२१२॥ 
उस्तमता जिहिं. पे करे, श्राों रस संचार | सज्जन ब्ेधि संसार को, है. विश्राम उदार ॥२१३॥ 
सुनि अब प्राक्ृत बोल जो, शान्त रसहिं प्रगटाय । अर्थ भरित गम्भीर अति, सागर तें अधिकाय ॥२१४॥ 
लघु रविपिम्ध प्रकाश जिमि, तिश्ववन में न समाय । व्यापकता शब्दाथ तिमि, देखहु अनुभव लाय |२१४॥ 
हस्छित फी जिमि कामना, करत कल्पतरु पूर | तेसहि व्यापक भोल है, लक्ष्य देहु इत शूर ॥२१३॥ 
फहएँ अधिक का जानहूं, तुम सर्बज्ञ सुभाय | भली भाँति चित दीजिये, बिनती करों सुनाय ॥२१७॥ 


[ १०० ] गीता ज्ञानेश्वरी 


मुन्दरता-गुणयुक्न जिमि, पतिव्रता इल नारि | अलझ्लार रस शान्तयुत, यहि जानों धनुधारि ॥२१८॥ 
यदि मदु खाँडहि लाय, ओऔपधि हित रुचिकर प्रम | अजुन कौन न खाय, तो पुनि वारंधार तिहिं'॥२१६॥ 
स्ाद सुधा के पाय जिमि, चन्दन मनन्‍्द सुगन्ध। देव कृपा लहि नाद' यदि, प्चम स्वर सम्प्रन्ध ||२२०॥ 
जिमि समीर सुस्पर्श तें, शीतल सब तन जान | जीभ नचे जिमि खाद तें, काम पन्‍्य सुनि गान ॥२२१॥ 
कृथहु पार्थ तिमि जानिये, पारण श्रवण सुजान । बिन विकार सब जगत कौ, दु!ख पिनाशक जान ॥२२२॥ 
शत्रु मरे यदि मन्त्र तें, तो किमि बाँधि कटार | शक्कर पय तें रुम नसे, तो क्रिमि मिम्म विचार ॥|२२३॥ 
इन्द्रिय दुःख न देय तिमि, मन को मारे नाहिं | केवल गीता भ्रवश तें, मिले मोक्ष सुख याहि ॥२२४॥ 
उत्कष्ठा करे पूरा सुठ, गीता अर्थ सुभास । श्री ज्ञानेश्वर कहत अप, भीनिषूत्ति क्रो दास ॥२२५॥ 
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पश्चम अध्याय 
“0० &न्रम३छी 0) ००० 
अजु न उधाच 
संन्यासं कमंणां कृष्ण पुनर्योग॑ च शंससि । 
यच्छू य एतयोरेक तन्मे बृहि सुनिश्चितम ॥१॥ 
अर्थ--फहत पार्थ-संन्यास अरु, फर्मयोग बतरात | 
जीन भय महँ श्रेष्ठ है, सो कहु निश्चय तांत ॥१॥ 
पुनि कह अजुन कृष्ण सों, कैसे बीलत भोल । मन विचार में करि सकत, जो कदियत कछु खोल ॥?१॥ 
सकल कम सन्यास तुम, फह्मी अनेक प्रकार | कर्मयोग पुनि कहत अब, करि महिसा-पिस्‍्तार ॥२॥ 
ऐसे नाना अर्थयुत, बोलत आप अनन्त | धोध न होत यथार्थ मम, अज्ञ चित्त भगवन्त ।!१॥ 
इक पदाथ के बोध हित, इक निष्ठा कहि जात । कहे दूसरों आप से; फहु ऐसी ही बात ॥४॥ 
प्रथमहिं फीन्ही में विनय, यह तुमसों भगवान । गूढ़ शब्द सों जनि फह्दी, यह परसार्थ सुजान ॥५॥ 
अब प्रध्ध पाछ्िण्त बात तजि, प्रस्तुत फो निरधार । उभय मार्गमहँ श्रेष्ठ जो, ताफी कही विचार ॥६॥ 
संग नियाहे अन्त लो, फलदायक भरपूर | सहज सुशभ आधार महँ, संत संजीवन मूर ॥७॥ 
जहँ निद्रा, सुख, भंग बिलु, सुस्त तें मागे चलाय । प्रथ्भ पहू साधन पालकी-जैसो अति सुखदाय ॥८॥ 
तुस लहि प्रभु मन भाहिं, अर्जुन के इमि बैल सुनि । पुनि सन्‍्तोष सराहिं, भोले सुनु जेसो 'बहत ॥६॥ 
मद्राभाग जा प्रत्स की, फामयेनु हो सात । सो खेलन के हेतु किमि। चर्द्रहि गहे ने तात ॥१०॥ 


[ १०२ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


देखहु शम्प्रु प्रसाद सों, उपन्युहिं अतुलाभ। भयो दूध की वाह में, घीर सिन्‍्धु फी लाभ ॥११॥ 
तिमि जब केशव प्रध्ठ मिले, अति उदार भंडार । तथ पाप नहि पार्थ फरिमि, सम छुख को झाधार ॥१२। ' 
जापु धनी श्रीपति सरिस, चमत्कार-आधार | निज हवुछा अनुरूप ते, भांगि सकें सम सार ॥११॥ 
तातें अजुन जो कहत, सो प्रसन्‍न हे देत। कहा दयो भ्रीक्षष्ण प्रभु, सो भापी करि हेत ॥१४॥ 
भ्रीभगवानुषा व 
संन्यास; क्मयोगश्च निःश्रेयसकरांवुभो । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कर्मपोगों विशिष्यते ॥२॥ 
अर्थ--श्रीहरि बोले--यदपि हैं, ते श्रेयस्कर दोह। 
तद॒पि कर्म संन्यास ते, कर्मपोग पर जोह ॥२॥| 
अजुन के प्रति हरि कहत, कर्मयोग संन्यास | दोनों ही हैं भोक्षप्रद, हरभहार भवप्नास ॥१५॥ 
नीर तरन हित नाव जिमि, बाल बृद्धू नर नारि | कर्मयोग सभ फहँ सुल्ञभ, तिमि धारहु पनुधारि ॥१९॥ 
'सहजहिं पाबे 'कर्म सों, सारासार पिश्रेक। अनायास संन्‍्यासफल, पामैं तहाँ अनेक |१७॥ 
प्रथम कीं संस्यास, तो सों लचणसहित अपर । शखहु अभिन्‍ताभास, फ्रमंपोग संत्यास कौ ॥१८॥ 
जी; से नित्यसंन्यांती, यो न देष्टि न कांत्तति । 
निईन्दी हि महाबाहो, सुस॑ बन्धाझमुच्यते ॥१ 
श्र्थू--ऐरप करत नह काह तो, परत नाहि अमिलाप । 
मनन संन्‍्यासी निर्दद्न है, सहज छुह्टे प्रधपाश ॥१॥ 
गई वस्तु को शोक नहिं, नहि अनापर की चाह । थिर हिय जायु संदेध है, जिमि छुमैर गिरिनाह ॥१६॥ । 
'पै, मम! को पूनि भाव यह, हियतें विभरे जाहि। संन्यासी निर सन्तराहैं, अंभुन आती ताहि ॥२०।ँ 
जो ऐसो मन दोय तो, विषय ते तिदिं संग । होने प्राप्त अखणड सुख, अर भ्रामन्द प्रसंग ॥२१॥ 
की कारन नहीं, गृह आदिक संसार | ताको सदा निसंग चिंत, निज स्भाष असलुत१ ॥१२॥ 


छध्याय ४ [ १०१ |] 


देखी अग्नि बुफाय तो, केवल राख रहाय । तिहिं आच्छादन करि सके, पुनि कपास निज भाय ॥२३॥ 
जाके मन संकल्प नहिं, बहुरि न शरहं-विकार। कमबन्ध सों बेंधत किसि, ते नर परम उदार ॥२४॥ 
तातें तजियत कल्पना, छाहियत है संन्‍्यास | यातें दोनों एक सम, जानि धरहु विश्वास |२५॥ 
सांख्ययोगो प्ृथग्बालाः प्रवदन्ति न परिडता: । 
एकमप्पास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम ॥९॥ 
अर्थ---फर्म योग सन्‍्यास को, बिज्ञ न कहि पिलगाय | 
उचित रीति इक आचरत, दोउन को फल पाय ॥४॥ 
तिन को फंसे भास, जे श्रज्ञानी सर्वथा। कर्मयोग संन्यास, उभय व्यवस्था क्रिमि करें |२३॥ 
जे भज्ञान स्वभाव सो, कहत उभय' ते भिन्न । है दीपों के तेज को, की करि सके विभिन्‍न ॥२७॥ 
जासु ब्रक्ष के त् को, अनुभव भयो सुरीति। एक भाष की तासु हो, दोउन मांहि प्रतीति ॥२८॥ 
यत्साख्ये: प्राप्पते स्थान॑ तथोगेरपि गम्यते । 
एकं संख्यं च योग॑ बच यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
अर्थ--जों फल पाते सांख्य सो, कर्म योग सो सीय' | 
सांख्ययोग दुहँ जो लखसे, एक, लखे जग सोय ॥५॥ 
अरु पाप ओो सांख्य सों, कर्मयोग सों सोय । हृहि विधि दोनों एक हैं, तिनमें भेद न दीय ॥२६॥ 
जैसे भेद दिखाय नहिं, गगन और अवकास । तैसे जानो भेद नहिं, कर्मयोग संन्यास ॥३०॥ 
सांख्य योग को भेद पिन, जग जानत है जोय । हिय में ज्ञान प्रकाश लहि, देखे आत्मद्दिं सोय ॥३१॥ 
स॑नन्‍्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
थोगयुक्तो मुनिर्तध् नविरेणाधिगच्छति ॥8॥ 
अधथ--पोगहिं बिनु है अति कठिन, लहिबी जग संन्यास । 
फर्मपोगयुत घुनि तुरत, लहे अक्म की भास ॥६॥ 


[ १०४ | गीता श्ञामेश्यरों 


कर्म सुपथ सों मोच्रमय-गिरि पे जो 'धढ़ि आय । ब्रक्ष सरूपी शिखर पर, तुरताहि पहुँचे धाय ॥१२॥ 
अपर सोग़ थिति जे तनें, खदपट बृथा कराहिं। पे फबहूँ संस्यास ते, सांचों पाथत ताहिं ॥३३॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्ा विजिताक्ा जितेन्द्रिय! । 
स्वभूतातमभूतामा कृर्वस्नपि ने लिप्यते ॥७॥ 

अर्थ--यीगनिरत जो शुद्धदिय, आत्मेन्रिय-खाधीन | 
सब भूतात्मक-आत्म ते, करत न लिपत प्रभीन ॥७॥ 
जो निज मन भ्रम तें परे, करें योग की शोध । शुद्ध होय गुरु धाकय ते, पाये पत्मतिरोध ॥३४॥ 
किंचित मिन्‍न दिखाय, जब लौं लवश न सिन्धु परि | तब एफहि है जाय, जग्र मिलि जाय सदर माँ ॥३४॥। 
जाको मन संकल्प तजि, अक्मरुप मिलि जाय | यद्‌पि एकदेशीय मन, व्यापक श्रिजग तुभाय ॥१६)॥ 
फेता क्र क्रियहिं ते, शहत न सहज सुभाय । अर यदि सम ही फर्म फरि, तदपि अक्म फहाप |३१७॥ 
नेब किंवित्करोमीति युक्तो भन्‍्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यव्भृखन्पृशज्िपरनश्ननाच्थन्खप*्श्वसन्‌ ॥८॥ 
प्रलपन्‌ विसृज़न्‌ गृहन्तुन्मिपन्निमिपस्नपि । 
इच्दियाणीन्द्रियारथेंषु वर्तन्त इति धारयतर ॥६॥ 
अंथ--*्योगनिरत शंखि, सुनि, परसिं, #'थि, शाह, सल्ि, सोह | 
.. रेबसत; भरणत्त, छोड़त, गहत, इग' मृ'दत अर जोह ॥८॥ 
इच्द्रिय. मिनेसिंत 'पिप4 में, भ्रापहि होय प्रवृ्त 
इस निशवेय' पम बरतने पु, अहं-प्राव बिलु चित्त ॥६॥ 
पा, मे देह हों, जिद झस झुमिरन नाहि । कह जैसे कर्तव्य कह, शेप रहे तिहि माहिं ॥१८॥। 
हि विधि तन के त्याग बिन,, योरापुक्त सर माहिं। लक्षण सफल स्भाव हें ) मेंक्ष समान लखाहि |।१६॥ 


श्रध्याय ५ [ ९०४५ ] 


जद॒पि इतर भानव सरिस, ते नर हैं धलुधार | रु वरतत लखि परत हैं, करत विषिध व्यधहार ॥!४७०॥ 
नयन लखत, कानन सुनत, पे भाश्च्य लखाय । जो इन्द्रिन महँ तनिक हू, नहिं झासक्षि जनाय ॥४१॥ 
फरत त्वचा सो स्पर्श ते, लक्षत नासिफहिं बास | समयोचित भाषण फरे, देत शत्रुदल श्रास ।!४२)॥ 
आहारहिं स्वीकार करि, तजत त्याग फे थोग | अरु निद्रा के काल महूँ, सोचत सुख-संयोग ।।७१॥ 
निज इच्छा अनुसार, देखि परत पत्थहिं चलत | करत सकल व्यवहार, ऐसे ही सब' भान्ति के ।४४॥ 
फहों कहा इक एक करे, श्वासोच्छासहिं देख | पलक खोलियो मृ'दियो, आदिक कार्योहि खेख |७४॥ 
अजुन, तासु शरीर महें, सकल कर्म दरसाय | भ्रात्मालुभव अखण्ड बल, कतो नहीं कहाय ॥४६॥ 
जो सेबे भ्रम सेज, सो, भूले स्वप्न मँफार | पै श्ञानोदय तें जगे, रहत न स्वप्न विकार ॥४७॥ 


अह्मएयाधाय कर्माणि सड़' त्यकवा करोति ये; । 
लिप्यते नस पापेन पश्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 


अर्थ--करत क्रिया सब अक्षपी, फल इच्छा तमि सोय । 
लिप्त होत नहिं पाप सों, पश्मपन्न जिमि तोम ॥१०।॥| 
इन्द्रिय-वृत्ति अशेप ही, जब आत्मा के संग | बतेत हैं तब आप हीं, अपने श्रथ॑ प्रसंग ।४८॥ 
दीपक केर प्रकाश जिमि, धरके सब व्यौद्वार | ज्ञानी के तिमि फर्म सब, तमसों पाएड कुमार ॥४६॥ 
फरत कर्म सब पे नहीं, बँधे कम के फाँस | पत्मपत्र भींजत नहीं, जरा में करत निवास ||५०॥ 


कार्यन मनसा बुद्धया केयलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्षस्ति सज़' त्यक्वा55क्शुद्धये ॥११॥ 
भथे--थोगि क्रिया फरे संग तंज, आत्म शुद्धि के हेतु । 
फैपल हख्िय; काय अ्रु, मन अथवा मति से तु ॥११॥ 
अहाँ युद्धि-फी बात नहिं, मनकी गोचर नाहिं। शखि ऐसे व्यापार जी, सो क्रापिक कहि जाएहिं ॥५१॥ 
शिशु जिमि सब्र चेशा करत, सुनहेँ सुलभ हृहि भाँत । तैसे योगी फर्म करे, केषत तल सों तात ॥५२॥ 


[ (०६ ] गीता क्षनेदवरी 


यौगिक निद्रा पाय, जहँँ सोवत भौतिक बधुष | सब व्यापार कराय, तहीँ फेपल सन सत्र नधत्‌ ॥४३॥ 
धनुधर सुनु पुनि आचरज, यह बासमा प्रसार । तन को जानि ने परत पर, सन सुख दुःख में कार ॥५४॥ 
इन्द्रिय के अनजान जो, अस उपझे व्यापार | केवल, ताको कहते हैं, मानस को आचार ॥५४॥ 
योगी ताहि न परिहरे, परो न बन्धन माँहि। अ्रहभाव को छेशहू, जाएु सिंच महँ नाँहि ॥५६॥ 
ज़ब' भ्रमयुंत हे जात जन, जिमि पिशाच को चित्त | इग्द्रिन तें चेष्ठा करत, दीसत विफल विचित्त ।|४७॥ 
वस्तुरूप लखि ज्षेत है, बोलत भर सुनि खेत । पे लखियत जिमि ज्ञान फो, नाँहिः लेश संफेत |४८॥ 
इहि विधि कारण बिन तहाँ, जे जे कम करायेँ। ते केवल इन्द्रियन के, क्रम जान मरराय ॥५६॥ 
जानत बूमत जे करत, बुद्धि कर्म ते श्रात | श्रजुन सो भरीक्षष्ण प्रश, कहत तत्व की बात ॥|६०॥ 
योगी बुद्धिहिं मुख्य करि, मन दे कमन माँहि | रहत सदा ही पुक्त पृनि, लात परुध फछु साँहि ॥६ १॥ 
अहंकार को लेश, नॉंहि बुद्धि सों देह लों। राहत शुद्ध भवलेश, फरत क्री! सर्वधिष ॥६२॥ 
कर्ता के अभिमान बिन, कम होय निष्कर्म | योगी जामत गुरु कृपा, जानने योग्य सुघ् ॥६१॥ 
बढ़े शान्तरस बाढ़ अति, नाहिन पात्र समाय। जो थाशी सो दर है, सो फ्रिमि मोल्पो जाय ॥६४॥ 
जिन कर इन्द्रिय-दीनता, भली भाँति नसि जाँहि। तिन ही को अधिकार यह, बन भ्रवण के माँति ॥६४॥ 
अति प्रसंग पूरी करों, तणि न कथा सम्पध | जाते भंग मे होय यह, गीता-छुल्द-ममम्ध ॥॥६६॥ 
गहन करब मन तें कठिन, बुद्धिह शोध न पाय | भयो देव अनुकूल जो, तुम हैं फक्कौ पुनाय ॥६७॥ 
शब्दातीत स्वभाव सों, यदि बोलत बनि जाय | तो न शेष फछु रहत सुन, पूल कया मन श्ञाय ॥६८॥ 
शतागन की भाति लखि, दास निश्तत्ति विचार | कृष्णाजुन संधाद को, बहुरि फरत विस्तार ॥६६॥ 
केशव भाषत पार्थ सीं, सु योगिम के चिर्हू। जिन अनियास लही परम, सिद्धि छु अनपब्छिन्त ॥७०॥ 
युक्त; कफ त्यक्त्रा शान्तिमाणोति नेष्ठिकी । 
अयुक्त; कामकारेण फले सक्‍तो निबध्यते ॥११॥ 
जन अ4-+पर्मफलहिं तृजि ब्रश्मप्रिद # भी फ्रे भव शान्ति | 
:' अर अधुक्त झासक्िबंश, ब्रंधत सकाम भशान्ति ॥११॥ 


इ्रध्याय ४ [ १०५७ ] 


आत्म योग सम्पन्न मुनि, तमत कम फल आस । आगे बढ़ि, जयमाल गहि, सरत शान्ति तिहि पास ।।७१॥ 
योग दीन तो कम-गुण, बँधत वासना ग्रन्थि | स्थूणा सों फलभोग की, लहत श्रास॒ परिपन्थि |७२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्या$5स्ते सुखं वशी । 
नवद्वार पुरे देही नेव कुर्षनू न कारयन ॥११॥ 
अथे--सर्भ कर्म मन से तजे, वशी रहे सुख माँहि । 
तोद्वारी पुर देह महूँ, करे कराबे नाँहि ॥११॥ 
कम करत सब, मिमि करें, जन धरि फल की आश । अहंकार तजि योगि जन, फल सो र६त उदास ।।७१॥ 
ते देखत जेदि ओर, तह, बरसत सुख झनियास । आत्म बोध तहँ रहत नित, जहाँ ते करत निवास ।|७४॥ 
तजि फलकी इच्छा रहत, तन में तो न रहाय । और कर्म सभ फरत हूं, ते जन फछु ने फराय ॥७४॥ 
न कतृ त॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु) । 
ते कमफेलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
अथ--प्रथ्ुु न सृजत जग जीव को, कर्ता कम प्रयोग । 


नतरु कमफल योग पुनि, सब स्वभाव को भोग ॥१४॥ 
ज्से ईश्वर देखियत, अश्ञुन निष्योपार | पे तेद्ि पिन को रचत है, त्रिधुषपन को विस्तार ।७६॥ 


कर्ता हू ऐसे लदत, दोप न कौनहूँ कर्म | कर पण लिप्त न तासु, जस, उद्ासीनता बसे ॥७७॥| 
20 निद्रा-पीग नहिं, नहिं. फर्तापन-दोप | महाभूत-सप्तुदाय पै, रचि रचि रोपे पोष ॥७४८॥ 
ते जग फो जीवन अहै, पे ते क्क्मो न जाय। जग उपजत, विभसत सतत, पे ताक्कों न जनाय ॥७६)॥ 


नादते कस्यविदापं न वेव सुकृत॑ विभु । 
अत्तानेनावृतं ज्ञान॑ तेन मुहन्ति जन्तव। ॥१५॥ 


अथे--फौनहँ फो अघ पुएप कछु, लेस न प्रश्ध निज और । 
अल्वानावृत शान ते, मोहित जीब अथोर ॥१५॥ 


[ १०८ ] गीता क्षानेश्वरी 


नेकहूं देखें नाहिं, पाप पुण्य निकट हूँ रहे | अपर पस्तु का भाहिं, ते साक्षी ह होत नहिं' ॥८०॥ 
ते संगति सों देह की, देही धरि अवतार ।'लीला करत, रहे तदपि, मिंगु थे, निर भ्राफार ॥८१॥ 
भो जन कहते कि चर-अचर, सृजि पालत संसार। पुनि संहारत तेहि अश्, अजुन, ते भ्रविधार ॥८९॥ 

तानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमाभन। । 

तेपामादित्यवज्त्ञान प्रकाशयति तथरम ॥१६॥ 

अर्थ--आत्मबोधवतें जातु पुनि, भयी भ्रवोध-निरास । 
तामु ध्र्य के सरिस सो, उपजत जल्लान प्रकाश ॥१३॥ 

मिट आ्रान्ति श्रधियार अरु, कटे मूल अ्ज्ञान | तब 'में कतों नाहिं! अरु, में ईश्यर,! यह भान ॥८३॥ 
एक अकतो इश में, यदि यह मानें चित्त | तो स्रभावत। तिद् है, भहीीं भ्रकती मित्त ॥८४॥ 
ऐसहि आत्म-विषेक तें, श्िजग भेद पिललाय | मित्र अमुभव ते हृदय महँ, पुृ्त रूप लखाय ॥८५॥ 
कहहु कि पूर्व दिशा पिषे, होय छपप उद्दोत | तो अन्यान्य दिशान महँ, फगहँ अँधेरी होत ॥८६॥ 


तदबुद्वयस्तदामानस्तन्निष्ठास्तपरायणा। । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिभुतकत्मषा! ॥१७॥ 
अथ--आत्म बुद्धि, नित आत्म पर, आत्मनिए तदरुप 
एक्ति लहें निज बोधतें, विनिधारित अपकूप ॥१७॥ 

थिरमति सो लहिं बोध गहि, अक्षरूप नित्र भान | सतत अश्षनिध्ठा रखे, ताहि भ्रात्मपर जान ॥८छ]। 
ऐसे, व्यापक ज्ञान सों, जाको पूरंण हीय । ते कहियत समशप्टि-जन, ज्ञान सुभद्रापीय ॥८८॥ 
तहिं अचरज को वार, जो इमि कहिये तासु थिति | देखत सब सैसार, फेयल भात्म स्मरूप ते ॥८६॥ 
जिम्ि सुभाग्य महेँ देन्य को, फौतुक हू न दिखाय । अरु विषेक महूँ आात्ति फो, माम से कर सुनाय ॥६ ०॥ 
गतर फबह रवि को लख्यों, जग झंधियारों रूप | अद्ृत सुतते नहि कामतें, सत्यु-क्रथा मर भूप ॥६ १॥ 
भिंपिक कटा सन्‍्ताप हूँ; जिम सुसिरै नहि चन्रू । प्राणिमात्र महँ भेद तिमि। मानत ते ने अमन्‍्द्र ॥६२॥ 


अध्याय ४ [ १०६ ) 


विद्याविनयसम्पन्ने आह्षणे गबि हस्तिनि । 


शुनि चेव श्वपाफे च परिडता। समदर्शिन; ॥१४८॥ 
अथ---धुधजन, विधा-वित्ययुत, ह्ििज, गो झरु मातह | 
कुंपफुर अरु चांडाल महेँ, देखत ब्रह्म अभज्ष ॥१०८॥ 
यह गज है यह मशक है, यह अन्त्यज हिजराज | यह आत्मज यह अन्य है, यह न भेद तहँ साज ॥8 १॥ 
कित्रा यह गो, श्वान यह, यह विशाल, यह द्वीन | जाग्रत इव देखत नहीं / भेद-स्वप्न प्रवीण ॥६४॥ 
देखत भेद॒हिं तबहि जब, अदभाव मल होय | भरहंसाव न्ञास्पो जब, तमे जिपमता खोय ॥६५॥ 


हहेव तेजितः सो येषां साम्पे स्थित मनः । 
निर्दोष॑ हि तम अक् तस्माद अक्मणि ते स्थिता। ॥१६॥ 
अथ--जिन फो सन थिर साम्य महँँ, तिन जग साया जीति | 
है अदोप सम ब्रह्म, ते, तामें थित एहि रीति ॥१६॥ 
तातें जान॒हु मर्स यह, साम्यहष्टि को चित्त । में सर्वत्र सदैव सम, भ्रहय ब्रक्ष सु निच ॥६६॥ 
इन्द्रिय-संयम नहि करें, तेज ने विपय असंग । हो अ्रकाम भोगे विषय, अर्जुन जो निःसंग ॥६७॥ 
करे लीक व्यापार, जो जग के आधार ते | पार्थ मोह को जाल, तज्ञत पदार्थन संग पुनि ॥६८॥ 
जिमि जग माँहि शरीरगत, दीसत नाहिं पिशाच | तैसे ताहिन लखत जग, यह जिय जानहु साँच ॥६६॥ 
जाकर मन सत्र ही, समता भहूँ रहि जाय | तेतो सत्यहि अक्न है, भाम रूप है पाय ॥१००॥ 
जो ऐसी समहष्ठि है, ताकी सभ्॒ पहिचान। अर्जुन तें भ्रीहरि कहें, सुमह वित्त घरि ध्यान ॥१०१॥ 


न पहष्येत्मिय॑ प्राष्प नोहिजेताप्य चाप्रियम । 
स्थिरजुद्धिरसम्मूहों अह्मविद ब्रक्मणि स्थित: ॥२०॥ 


अथ--सुखित न प्रिय लदि अक्षविवृ, दुखित ने श्रप्रिय' पाय | 
निश्चलमति भज्ञान पिन, ब्क्मस्थिति सहँ आय ।|२०॥ 


[ ११० ] गीता ज्ञानेश्वरो 


गिरिषर कहूँ हने नहीं, जिमि मृग जल के पूर | तिमि ज्ञानी नित रहत। शुभ-झशुभ पिक्रृति से दूर ॥१०२॥ 
जो समरृष्टि यथार्थ है, सोह अक्ष अविकार | सोह सत्य श्रीहरि कहें। सुनिय्रे पाणशकुमार ॥१०३॥ 

बाह्मस्यशेंघसक्तात्मा विन्दत्यामनि यत्युखम्‌ । 

स्‌ बह्ययोगयुक्तातमा सुखमक्तस्यमश्नुते ॥२१॥ 

अर्थ--जों बहिरज्ञासक् नहि, अन्तरक्ष सुखे मम ! 
ब्रद्ययोगयुत सो लह्ृ॒त, अ्रक्षप सुख भनुलग्म ॥२१॥ 

आत्मसरुपहिं तजि कहूँ, नहि हन्द्रिय आधीन । विषय ने सेवत कप्रहूँ मन, सी झाश्थये प्रपीन ||१०४॥ 
निज सुख सहज अपार जस, अन्तर लियो निरधारि | सो कहूँ पण बाहिरे, नहिं घालत तनु धारि ॥१०४॥ 
कुपुद दलनि के थाल, जेंबे उत्तम शशिकिरण । हतनेहि होय मिद्ाल, नहिं घफोर घस मालुफण |१०६॥ 
आपहिं आप स्परूप है, भात्मसुखहिं जन पाय | सहज तजै जग पिपय एुख, फिमि झाश्यय फहाय १ ०७) 
कोतुक वश जो तनिकहू, देखहु भले किचार। कौन फैंसत है विपय के, सुख महँ पाणइुयुमार ॥१०८॥ 


क्‍ ये हि संस्पशजा भोगा दु/खयोनय एवं ते । 
|, ; आवन्तपन्त; कोन्तेय न तेषु रमते बुध; ॥२१॥ 
अथ--इन्द्रिन के सब विपय मुख, दुख उपजायत जात | 
। आदि भरन्तयुत पाथ ते, तहूँ न रसत भतिमान ॥२२॥ 
सात्मसंरप न छखत जे, ते हम्द्रिय सुख भान | जिमि दरिद्र आतुर छुधा, हुप सेगत तुस साम ॥१०६॥ 
एप सो पीडित हरिण, अमवश पावे पीर'। भठकि भटकि मरि जात है, जाति भूमि फहँ मीर ॥११०॥ 
महमसरूए न देखि तिमि, करत, खसुझ की हामि । जासत पिपय सुधापने, परम-सुखद धनुपानि ॥१ १ १॥ 
जैते हैं भग विषय सुख, ते न कहन के भोग । दामिनि चमक प्रकाश तें, फछु लगि सकत न शोग ॥११२॥ 
>*ण पते अर इष्टि जो, वारिद ते चलि जाय । तो तिनखंड़ा महल को, अजुन कौम रचाय ॥११३॥ 
“डर बहुनाण विष, जैसे ही श्रन्नान। तैसहि जानहु विपय-सुख, फरत झनर्थ महान ॥११४॥ 


ध्पध्याय ४५ [ १११ | 


जिमि संग जल कहाँ नीर, कहियो मंगल भौम को । तेसहि है रणभीर, शथा कहंथ सुख विषय कहाँ |।११४॥ 
मूषक फो कहुँ नागफण, छाया सुखकर होय । कहँ लगि कही विपय सुखहिं, अजुन तुमसों सोय॥११३॥ 
जिमि तब लौं भरत जपहि लों, भ्रामिषफोर न सेय | निश्चय जाभे विषय सँग, तिमि न सेय कौन्तेय ॥ १ १७॥ 
अजुन इनहिं निहारिये, जो विरक् की दृष्टि | पाणडरोगि सम दिसत हैं, अबल किल्‍्तु धृतपुष्टि ॥११८॥ 
तातें भोगब विषय-सुख, भआरादि अंत दुख जान । पे सेये बिन भोग के, रहि' न सके अज्ञान ॥१२६॥ 
जानत नाहिं रहरुप अस, सेवन पिपय करायेँ। पीप-पंक के कीट को, कहु कहेँ हीक जनाय ॥|१२०॥ 
ददु र कर्दस विषय के, भोगनीर के मीन | कैसे त्यागें दुख दुखी, आत्मरूपसुख हीन ॥१२१॥ 
धरि पिरक्नता विषय सो, जो जीयें सभ जीव । तो सब होयेँ निरर्थ ये, दुस योनियाँ अतीब ॥१२२॥ 
सकल दुःख गभोदि के, जन्म मरण के क्सेश | जीव तने जो विषय पथ, तो न शेप. रहें सेश ॥१२१॥ 
दोप महा फहँ जाय, यदि विपयी त्यागें विषय । जग महें कहँ रह पाये, यह 'संसार'ं स्वरूप पद ॥१२४॥ 
असत अविधा जात को, सत करि दियो दिखाय। विषय रूप दुख माँहि जिन, सुख मान्यों मनभाँय ॥१२५॥ 
तातें अजुन विषय छुख, दूषित, दुःख पिचारि । दिसरि न जावहु तेहि मग, मन सिजहित निरधारि ॥ १२३॥ 
तजि परक्रजन विषय सुख,जिप सम विपम जनायेँ। आश रहित जन तिनहिं नहिं, चाहत सहज सुभाय ॥१२७॥ 


शफनोतोहेव यः सोहु' प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड्धवं वेग स युक्त! स सुखी नरः॥२१॥ 
अथै--कामज क्रोधज थेग जो, सहन करि सके बी९ । 
देह पतन सो पूर्व ही, सो योगी सुखशील ॥२३॥ 
जें करे लेत अभ्रधीन हृमि, देह रहत तन भाष | तितके निकट ले विषय सुख-रूप दुशख को ठोँग ॥१५७॥ 
पाष्ठ प्रिपय फो सामहू, जे आनत सहिं शूर | ताएु हृदय संधि, आश्मसुख, भर्यों अह्े भरपूर ॥१२६॥ 


'पिसरि आय ब्रिपुटी सफल, आध्मप्राप्ति सुख योग | जैसे पश्नी खात फल, तिमि मे करत ते भोग ॥११०॥ 
भीगतहूं शुस्र भोकतृता, फो ने रहे कछु भान। तस्मयता की पृत्ति महेँ, अ्रहंभाव को दान ॥१३१॥ 


[ ११२ ] गीत। जल्लानेट्यरी 


इृह ऑलिंगन प्राप्त करे, तन्‍्मंयता को जीव । ईश्वर सँग एकाव्मता, शहे थारि धारीव ॥११२॥ 
जबहिं विशय नम में पवन, भेद मं गगन समीर । ऐक्यभाव कहँ पाये तिमि, सुख स्परुप रहि थीए ॥११३॥। 
'अरु इकंदी है जाय, हतभाव जब जाय इसि | कोन तहाँ कहि जाय, ताफी जानमहार त॑थ ॥१३१४॥ 


यो (न्‍त!सुखो 5न्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव य। । 
स योगी अश्ननिर्वाएं अल्भूतो5पिगच्छति ॥२४॥ 
लभन्ते बह्मनिर्वाणमृषयः ज्षीणकल्मपा: । 
बिन्‍नदेधा यतामान। सर्वभूतहिते रता। ॥२५॥ 
४. अंथ-अन्तर-सुंस, अन्तर-रमण, अ्रम्तर-ज्योति महान | 
8 योगी है को अक्षसम, शहै प्रक्षतिबोन ॥२७॥ 


ि क्षीण कलुप ऋषि शास्त मन, लहें अह्निवोन | 
। ' ' दतपन्नी तजि आत्मण्तित, सर्मभूतहित ठान ॥२४॥ 


अधिक पंह दैसे कहाँ, अकेधनीय॑ जो बात । आत्माराम स्वभाव सों, परखि छोत तिहिं तात ॥१३४॥ 
ऐसहि सुख परिषूर जे; सरत रहें मिन्तहप । केपर प्रह्मानन्द वपु, तिहिं भानहु भरभूप ॥११६॥ 
सुखकर अंकुर होत ते, अरु आनन्द सहूप | वा विहारथल होत है, भात्म प्रमोध झनुप ॥११७॥ 
यह स्वभाव परब्रक्ष के, के विवेक के गाँव | अलैफार भ्रुति ज्ञान के। अवथत्र सोंह स्वभाव ॥११८॥ 
फ्िंवा गति चैतन्य की, अथवा सास्िक सख | अधिक कहा पशान करों, फरि फरि विश्ग महत्य ॥११६॥ 
आप रमत सन्त-स्तवन, विसरत कथा प्रबन्ध | प्रेम सहित वर्णन करत, मिराफार सस्परध ॥१४०॥ 
'अतिशय रस पूरी करहु, शानदीप उपियार | सरत हुंदय मन्दिरत महँ, मंगल प्रात पसार ॥१४१॥ 
क्री बनिश्वरनाथ, इमि' भीगु तारंपय लहि | सो झुनिये तरनाथ, हृति कहि बोलत कृष्ण जो ॥१४२॥ 
'हषत हक सर पेढिं. तश। भात्मानत दददार | भजन पिर है तह रहै, भात्मसयरूप उदार ॥१४१॥ 
/विरति/आरि मकर ते; आपु्त महे. जग देखि | देंदे सहित परप्रक्ष हैं, पुए तें भान भ्रशेखि ॥१४४॥ 


अध्याय ४ [ ११३ ] 


सॉचहु जो सब से परे, जो असीम अधिनास । सो निरीह अधिकार सों, एहि पुर करत निवास ॥१४४॥| 
उन्‍्नतिशील महपिं जो, जो विरक्त के दाय | सुख अशंक जन अंकुरित, निरअन्तर नरशाव ॥१४४॥ 


कामक्रीधवियुक्तानां यतोनां यतचेतसाम । 


अभितो बह्निर्वाएं वर्तते विदितामनाम ॥२६॥ 
अथ--काम क्रोध तेंस्‍शहित जे, योगी सयत चित्त | 
आत्म स्वरूपहिं जानि ते, लहें ब्रह्मपद वित्त ॥२६॥ 
आपहि आपुन जीति मन, जो ढिग विषय ने जाय | सो निश्चय तहेँ सोयके, जागे नहीं र्थभाय ॥१७७॥ 
आतम्त्रीध निदान सों, अहे श्रेष्ठ जन पार्थ। परमक्ष फरैवल्य महँ, निश्चय जान यथार्थ ॥१४८॥ 
ऐसे कैसे होंगे ते, अ्क्मरूप सह देह। यदि पूछहु तो में कहों, संक्षेपादि सुगेह॥१४६॥ 
स्पर्शार्‌ ऋला बहिर्बाशाश्चक्षुश्चेवान्तरे भू वोः । 
प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरबारिणें ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिभुनिर्मोक्षपरायण। । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं स। ॥२०॥ 
अथे--हृष्टि भूकुटि सधि धार करि, वाह्महिं बाह्य निकार । 
प्राणापान समान कारि। नोसान्तर संचार ॥२७॥ 
हन्त्रिय मन बुद्धि वश करे, सोक्षपरामण औय । 
तेजि १रछा भय क्रोध मुनि, पक्ष सदा सो होय |॥२८॥ 
जो वेरा्याधार तें। थाहर विपय निकार । करे एकत्र शरीर महँ, मन को पाएंडु कुमार |१५४०॥ 
है भव को सम्पन्ध, सहज मिछीं १य संधि जहाँ । थिर कर लेय प्रपन्‍्ध, दष्टिहिं उलहि लगाई तहें ॥१५१॥ 
दक्षिण वामहिं रोक करि, प्राणायाम समान । चित्तहिं. चित्त भ्रकाश महँ, थिर कर केय सुजञाम ॥१४२॥ 


[ ११४ | गीता श्थानेदरवरी 


ज़ैस॒हि सब्र जल माग को, मिलें सिंधु लाहि गंग | अरु इक इक फीजे पृथक, निभरे नहीं प्रसंग ॥१५३॥ 
श्र्जुत् आपहिं नसत तब, हिय पासना विचार | जब नम महँ मन लय फरे, आ्रणापान सैबार ॥१४४॥ 
जहँ प्रगटी जगवचित्र यह, सो मन वषु पट नास | जिमि सरबर के श्रअलतल, नहिं प्रतिपिस्धभास ।१४४५॥ 
प्रहभाव पुनि कहेँ रहै, जब मन ससे प्रधान | अतः देहयुत ब्रह्म हो। भो भसुभवे सुजञान ॥१४६॥ 
भेक्तारं यत्ञतपर्सां सव॑लोकमहेश्वरम । 
सुहृदं स्वभूतानां ज्ात्वा मां शॉन्तिमृच्छति ॥२६॥ 
अथ्थ--सब मल तप भीकक्‍ता अहे, महाईश सबर्ञोक | 
सुहृद जानि सब भूत को, लहे शान्ति गंतशोक ॥२६॥ 

अर्जुन हम पहिले कहे, ला अक्षत्य शरीर | सोई भो इहिं मार्ग तें, चत भरे रए"धीर ॥१५७॥ 
सागर जो अभ्यास के, अर यम नियम पहार । हृहिं क्रमतें पाथत भये, पहुँच गये मा पार ॥१४८॥ 
आपहिं करि निर्लेंप ते; फरि प्रपंच की माप | साँचहु ते दोके रहें, परक्षयरूपी आप ॥१४६॥ 
जब बरनो नँदनन्द, योगयुक्त उदश करि। भ्रति भाश्वयाननद, तब मार्मिफ झर्जुन छक्षी ॥१६०॥ 
यह लखि जान्यो भाव प्रश्ष, अर हेंसि बोले बेन । कहु मम वचनन ते मिलपी, अर्जुन तुब चित चेन ॥१६९॥ 
अजुन कहि तब है प्रभो, पर मन लकण आने। मेरे मन के भाव को, भीें शख्यों सुजआान ॥१६२॥ 
' जो कछु में पूछने चहों, सो प्रथम्रहिं प्रभु जान'। जो परणों ताको कहाँ, विधरण सहित सुआल ॥१६१॥ 
आप दिखायो मार्ग जो, तैसनहिं: तिहिं अवधार | शहरों प्रागी तें सुगम, जैसे पाँष उतार ॥१६४॥ 
निेल मो सम को सुगम, ग्रोग् शान,तें जान.। साध्य होत पे फ्राश पहु, लागत कृपा निधान ॥१३६५॥ 
सरणि योग की और हू, कहिय्ने प्र हुक बार। क्रहु झादि तें भरत लौं, यदपि होय विस्तार ॥१३६॥ 
कहें कृष्ण तब का भयों, जो, तुहि योग सुहाग । मैं यथार्थ बर्णत करों, हु्ु भर्णुन मन शाथ ॥१६७॥ 
. नो क्रिहो आचार, अशुन तुम करि के श्रवण । फिमि करे न्यून तिचार, तो हम पर्णन फरत हैं ॥१६८॥ 
लि अननि को प्रथम झरु, सिप बालरहिं सुद्दाय । फिर अडह्भृतपन नह की, फसे 'जातों जाय ॥१७६॥ 
(: गाए को बरष्टि वा, नेह्ुत की सृष्टि | सृजठी कहीं बहु किमि ऋथा, हरि की दाया इष्डि ॥१७०॥ 


ध्रध्याय ५ [ ११५ | 


इृष्टि भनो सिरणी सुधा, पियों प्रेममय थारि | मोही अर्जन प्रेम ते, नेक न सकी निकारि ॥१७१) 
जिमि जिसि बोलहु अधिक तिमि, होय कथा विस्तार | पे ऋष्णाजुन नेह को, गोलि न पावहिं पार ॥१७२॥ 
ईश्वर जो करि सकते नहिं, अपनों आप अमान | ताफो करहु विचार का, अपर सके को जान ॥१७३)॥ 
अभिप्राय प्रश्नोत्तहिं, समझ परत यह बात । सहज मोहिं प्र प्रेमवश, साग्रह कहि सुन तात ॥१७४॥ 
अर्जुन जिमि मिमि भेद तें,तुम्हरे चित हो बोध | तिमि तिमि कहीं विनोद ते, योग मार्ग को शोध।॥१७१५॥ 


फहा नाम तिहि योग कर, कौन तासु उपयोग । अधिकारी हैं फोन जे, करें आचरण लोग ॥१७६॥ 
योगायोग सुबन्ध, ऐसे ही जो जो कछू | वरणन करों निमन्‍्ध, सो सब में तुम तें अब्हिं |१७७॥ 


तो मन्त देकर तुम सुनो, इमि दरि कह्नो सुनाय । कथा निरूपण होत है, अब आगे अध्याय ॥१७८॥ 
श्रीहरि अर्जुन तें कहत, योंग हैत के संग | भीज्ञानेश्वर व्यक्त करि, भाषे तासु प्रसंग ॥१७६॥ 


४» तत्सदिति श्री सत-शिरोमणि श्रीमदृ क्षाननाथ-पिरचित 
भावाथदीपिकोपरि श्री भअग्रयेश्यवंशोड़ब मंडला 
( माहिष्मती पूरी ) निवासि भ्री सेठ ( भेष्ठि ) 
भद् लालात्मज श्रीमद्‌ ज्ञाननाथस्य शिष्या- 
नुशिष्यस्य किंकर श्री गणेश प्रसाद- 
कृतायां गीता झानेश्वरय्याँ 

पंचमो5ध्याय! 

शुभभस्तु 

३/ तत्सतू रे 


७ 


4 


पष्ठ अध्याय 
“०8:०० 
संजय कह धृतराष्ट्र तें, 8नहं सोह मन लाय | 
योग रूप भो पार्थ तें, क्रृष्ण कश्नी समझाय ॥१॥ 
नारायरो दे पोरथ को, संहज अक्ष रस भोज । तिहिं अवसर बन पाहुमो, में पुँध्यों फरि खोज ॥२॥ 
देद ढाई क्रिमि कथे। तृपित पियें जिमि तोय । स्माद लगे जिमि जलचरहिं, ते पुति जीन होय ॥३॥ ' 
शान तत्य मम हाथ लगि, तिमि में अरु तुम तात । तब बोले भृतराष्र सहिं, पूछो तुम यह बात ॥४॥ 
संजय ऐसे भ्रचन सुनि, करि नुपहिय पहिचान । निमपृश्नन की हृहिं समय, शाह ध्रशल प्रखाम ||५॥ 
जानि हंस्यो मन माँहि कहि, पायो मोदद बिपाद । नातर तौ ह॒हिं समय हौं, भणों भयो संबाद ॥६॥ 
ऐसे कैसे हो सफ़े, जन्म अन्ध 'किमि दैखु । तातें कहौं नव्यक्ष कर, करिए रोप विशेष ॥७/ 
श्री केशव अरु पार्थ की, श्राप भयो संधाद । वार्ते निज्र चित भाप ही, फर उत्तम झाहाद ॥८॥ 
निज हिय को सब्र भाव, तृप्त दौय आनरद ते | संजय धर सद्भाव, प्रगेह फरबणो प्ुरुशय-हित ॥६॥ 
चीर सिन्धु ते जिमि धुधा, पाये संथन माँदि | तिमि गीता महँ पर ये, योग प्रसक्ष जनाहिं ॥१०॥ 
सार जीन गीताथ तिमि, ज्ञात सिन्धु के पार | योग विभथ भणडार बहु, मानहूँ सुशे फियार ॥११॥ 
पैद धरे बहेँ मौन जो, प्रकृति को विभाम | जहँ गीताबपु पेलि को, झंशर आऔरं उदाम ॥१२॥ 
सो छठवों अ्रध्याय बर, परणों सालझ्टार । तातें ध्यान लगाय पुहु, याकफों पड कुमार ॥१३॥ 
फीत॒क ग्राइत कथन मल; परिप्रण अस्त जीत | ऐसे अर मधुर धर, मिश्रण फियी अजीत ॥१४॥ 


, मो छहुता तुलना करें। न्यूत ताद आनन्द ।मोरत शक्ति सु|ंध की, जाके उत्तम न्द ॥१४॥ 
2 हर ह 


धध्याय दि [ ११७ ] 


छुतु रसातपन शोभ तें, पाषत रसना कान | फलह करें सभ इन्द्रियां, आपुस में बलवान ॥१९॥ 
शब्द पिपयः सहजहिं श्रवण, रसना कह रस मोर । प्राण भाव सोरभ सुभग, तामें हीय' नं थोर ॥१७॥ 
नेत्र तृप्तिमय' जानि, कविता की पद्धति निराश | प्रमठ रूप फी खानि, भरु ऐसी अनुभवत जनु ॥१८४। 
उभरें जन सम्पूण जहँ, तहेँ मन बाहर होय । आशिंगन फो वाक्य के, बहु पसारे सोय ॥१६॥ 
इन्द्रिय गण अनुभव करें, निज स्वभाव अमुसार | परि करि बोध समान इक, जिमि रवि जग उजियार' |२०॥ 
देखि अलोफिक शक्कि तिमि, व्यापकपनी बिचारि । चिन्तामनि के गुन लहत, अर्थभाव निरधारि ॥२१॥ 
शब्द थार भर अधिक किमि, परसि मोक्ष रसराज | ग्रन्थ-पाऊ वषु में रच्यों, निष्फामी जन काज ॥२२॥ 
आत्मज्योति जी नित नवी, ताके दीप प्रकास | हन्द्रिन फे अनजान में, जेंबे लहो हुलास ॥२३॥ 
इन श्रोतागण रहित हों, श्रवशेन्द्रियः सम्बन्ध। भोग मानस श्रेग तें, सुन्दर कथा प्रबन्ध ॥॥२४)॥ 
छाल शब्द की दर करि, अञ्रुप प्रगठाय । अर भोगे सुख माँहि सुख, सुख स्वरूप फी पाये ॥२ ५॥ 
ऐसी यदि शस्महिं पमे, तोफी करि उपभोग । ने तह बात हमि होयथ' जिमि, शूगे पहुरे जोग ॥९६॥ 
नहिं सावध को काम, अधिक कहां भ्ोतागणाहिं | थो खेधा। मिष्काम, या ठिकाँमे भधिकारतँ ॥१७॥ 
आत्मज्ञान की घाह जिहि, स्वगे जगत फो त्याग । तिहिसियाय नहिं' इतर को, शब्द मंधुरता जाग ॥२८॥ 
इतर न जाने ग्रन्थ जिमि, काग न शशि पहिचान | जेंपें चक्र चफोर जिमि, आपुन भोजन जाने ॥१६॥ 
शानी जन को धाम यह, अवुधन फो पर ग्राम | तातें या बाबत अधिक, बोलन फी नहिं काम ॥३०।॥ 
छमियें सज्जन मोहिं में, भाष्यो पाय प्रसंग | अब भाषीं सोई कथा, जो भाषी श्री 'श ॥$१॥ 
फठिन निरूपन पृद्धि तें, कठिन शब्द प्रगटाव | कृपा निवृत्ति प्रकाश तें, देखि कहते में भाव ॥१२॥ 
शान लाभ इल्त्रिय परे, हृष्टि मं पावहि जाहि | सी देखे बिन दृष्टि के, श्री गुरुताथ छंपाहि ॥३६॥ 
फ्रिमियागरहँ ने जुरत जो, छोहो सोनो होय । पंत योग एाहि पारतहिं, लागे हाथहिं सीम ॥१५९॥ 
यदि सबृूगुरु फी तिमि कृपा, कर मे लही किमि भाप । ज्ञान देव फहि मोहिं पर, तिमि गुरु कृपा अभाप ॥१ ४५) 
हन्द्रिय फेर अनृप, इक्िय तें उपभोग करि। प्रगेठ रूप ग्रित रूप, या कारण मम बोलतें ॥३१६॥ 
यश झी' श्री औदाय पुनि, श्निश्धर विराग । ये सब पर गुण पसत जहँ, सुनिये करि अनुराग ।।१७॥ 


[ ११४ ] क गीता जॉनित्रयरी 


तांतें तैहि भगमैन्त कहि, जो अंसेंग फो संग | पाये चित्त दे सुतह भर, सी भाषत भ्री रंग ॥श८। 
। ' श्रीभगंतातुवा च॑ 
अनाधितः क्मफल कार्य कम करोति ये; । 
स॑ संन्यासी व योगी व ने निरग्निन चाकरियः ॥१॥ 
श्र्थ--चाहत नहिं जो कमफल, करत पिद्वित ही कम । 
संन्यासी योगी वही, नहि अनमग्नि न झकम ॥१॥ 
योगी संत्यासी दुवी। सुनि एकहि संसार । एकहि माने पथक्‌ नहिं, जानें किये गिधार ॥३६।॥ 
'देजेपन को नाम तजि, योग ओर संन्यास | अक्नदहि तें देखिये, उभय मे भ्रेदाभास ॥४०॥ 
एक पुरुष के नाम जिमि, है कहि करें पुकार | भ्रथवा एक ठिक्रान के, मारंग है मिरधार ॥४१॥ 
' किंवा एकहि घट भरो, सहजहिं एकहि बारि । बिलग योंग संन्यास तिमि, सिसि घद एफ पिचारि ॥४२॥ 
'अरुन योगी लखि परत, छुन सब्र जग गति साहि। फर्म करे समर बिहित अर, फश इच्छा भर माहिं ॥४१॥ 
(भहंभाव, पिन' भूत सहज, ,जिमि जस्में तरु आदि । पे तिहिं बीजादिफन की, सफक्ष भपेज्षा पादि ॥४४।॥। 
और जाति अलुसार, भात्मोध आधार तिमि। जाको पाए कुमार, जिहि झपसर कर्ैव्य मी ॥४४॥ 
सो तैसद्वि करि उचित परि, भहंफार न शरीर । अर फर इच्छा करत नहिं, जातु पुद्धि अतिपीर ॥९६॥ 
पुत्र अशुन ऐसो पुरुष, सन्‍्यासी कदलाय। अरु ताह फी योगिवर, कहिये लिर्मश्ष भाव ॥४७॥ 
वेमित्तिक भर नित्य को; बंधन कहि करि स्याग। अपर अऋत्यथा फर्म तिहिं, शीघ्र करे भ्रदुराग ॥४८॥ 
एक लेप जिमि धोय के, दूजे सब्रहिं लगाय | तिमि आग्रह को दास प्रति, इथा करे पक्रषाय ॥४६॥ 
भार गृहस्थामिन को, सिरसों देत उतारि। धुनि संस्यासी होंग के, अधिक भार शिर धारि ॥४०।॥| 
स्मार्ते भीत होमादि नहिं, तज्ि ने सार्ग मर्याद। सो स्वभाव सौ आपुही, भहे भोग अह्नाद ॥४१॥ 


य॑ संन्यासमित्ति प्राहुयोग त॑ विद्धि पाएडय । 
ते हास॑न्यस्तसंकत्पों योगी भंवति कश्चन ॥१॥ 





अध्याथ ६ [ ११६ ] 


अथ--फहत जेहिं संन्यास बुध, जान योग तू सोय । 
त्यागे विन संकल्प जग, योगी होत ने कोय ॥२॥ 
सुन्ु सन्‍्यासी योगि फो, एक चिन्हें ससार। ऐसहि ध्वज फहरात है, शास्त्र अनेक मेँक्ार ।॥५२॥ 
अस अनुभव तें होत थिर, तति संकल्प अनन्त | लहत योग की सार जो, ब्रक्ष तेह पाबन्त ॥५१॥ 
आरुरुच्षोमुनेयोंगं कर्म कारणप्रुच्यतते 
योगारूढस्य तस्वेव शमः कारणमुच्यते ॥१॥ 
अर्थ---चढ़न चहत जो योग तस, कारण कम बखान | 
जो पुनि ते पथ चढ़ि गयी, तस शम कारण जान ॥३१॥ 
घढ़ी चहत जो पार्थ, योंग शिखरि के शूद्ध पर | चूफे नहीं यथार्थ, ,विहित कर्म सिश्रेणि पर ॥४४॥ 
आसन को पग पन्‍्थे चलि, हृहिं. यम नियमाधार।| ग्रणायाम चढ़ाततें, घढ़ियत पांडुडमार ॥१४॥ 
जहँ खिसके पग बुद्धि के। प्रत्याद्वर सँभार। पराकाष्ठ प्रय तह तजे, हठयोगी भय भार ॥५३)॥ 
अश्यासहिं बल पाय के, प्रत्यादार स्थरूप। मिराकार नभ महँ प्रविशि, धारि विराग अतुप ॥५७॥ 
अनिछ सवारी पाय इमि, सार्ग धारणा पाय | क्रमसों मस्तक ध्यान के, भ्शुन पहुँचे जाय ॥४८॥ 
तब्र चलिबों ताफ़ो रुके, मन इच्छा भरि जाये | साध्यर! साधन मिलि तहाँ, ऐक्यभाव हो जाय ॥५१६॥ 
आगे चलियो जहाँ रुके, पिछली सुधि बिसराय । ऐसी ही समभूमि महँ,लग समाधि सुख दाय ॥६०॥ 
योगारूढू उपाय इहिं, जो अपार भरपूर । निर्णय के हित चिन्ह तस, सुन्र॒ भाषीं सुखमूर ॥६१॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेप्‌ न कर््वनुषज्जते । 
सर्वेतंकव्पसंन्यासी, योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 
भर्थ -- जब योगी सब विपय अर कमन माँधि ने मूह ! 
सर संकल्पन परिहरी, तथ कहि. योगारूढ ॥४॥। 


आवागमन ने पिपय की, जकिे इर्द्रिय गेह। आत्मज्ञान निज्ञ पाक गृह, सोगत सहित सनेह ॥६२॥ 


[ १५० | गता श्ञानेश्षरी 


जागृत मन नहिं होय, जस सुख दु!ख संघप महँ। पे सुरुखति नहि सोय, कही कहा ये बिपय ढिंग ॥६१३॥ 
इन्द्रिय करहिं प्रवृत्ति यदि, फू कर्म ठिकाने । पे फल हेतु मे चित्त में, इच्छा करहिं. सुआन ॥६४॥ 
ऐसे तन के रहते जग, निद्वित सम दरशाय | उत्तम योगारुड़ तिहि, तुम जानों मरशाय ॥६४॥ 

शव सों पार्थ तब, बहु आाचरज जनाय । जिमि भाषेठ तिमि बोग्यता, फोन देत यदुराय ॥११॥ 


उद्दरेदामनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आतेव ह्यामनो बन्धुराक्षेव रिपुरात्मन। ॥५॥ 
अरथ--आप आपको उद्धरे, करे मे अपनी घात | 
आप आपनो शत्रु है, आप आप आपने आ्रात ॥५॥ 

ठेप्ण कहत हैसि के तबे, कथन नवीन तुम्दार | कौन फहाँ तिहि देत है, हु भटैत मेंफार ॥६७॥ 
सोबे जब भ्रम सेज महँ, जो बलयुत श्रज्ञान | जन्म सत्यु दुःस्पप्म सम, तब भीरे दृखजान ६८४ 
सहसा आगे जपहिं जन, तब सत्र सप्त नसाँथ। थ्स उपभे सतृभाव मित, सही भाप सुभाय ॥३६॥ 
तातें अपनी आप ही, पार्थ करत जन घात | मिथ्या तन अ्मिभान मेंहे, चित दे सत समभझाश ॥७०॥ 


... पस्धरात्मात्मनस्तस्थ येनात्रेबातमना जितः । 
/....... अनात्मनस्तु शत्रुले वर्तेतातेब शत्रुवत्‌ ॥६॥ 
, » , भ्रथ--जीति भाप सों आप फो, बस्धु आपनो होय | 
अर अजीति रिप आपनो परतेत रिपुसम सोय ॥६॥ 
अस पिचारि भ्रभिमान तमि, अक्षकप भ्रूव होय | तो सहजहिं फल्पाण निभ, फरत झापही सीय ॥७१॥ 
आस्मबुद्धि जो लाय, शोमित धव लख्ति देह में | फ्रोश फीट पति जाय, भापुत बेरी भाप ही ॥७१॥ 
अन्धपनो हतभागि दग-ग्राप्ति समय क़िमि दोय | रग उरत ही मन्दभति, सूद लेत है तोय ॥७३॥' 
अथवा कोई भाग्ति वश; मैं खोयो' चिल्साय | मिथ्या ऐसी भाव निज, अन्तर महूँ यदि साय ॥७४॥ 
: अप पारा सोह है, ऐ तस बुद्धि त॒ भास । श्ति के स्वप्नहिं आस झ से, पावहिं सत्यहि मास |७४॥ 


भ्रध्याथ ६ ( १५१ | 


जिमि शुक के अंग भार तें, नली उसठि फिरि जाय । यदि चाहे तो जाय उड़ि, पे मन शंक पैधाय ।।७६॥ 
कंठ व्यर्थ ऐंटे, हृदय चौड़ो कर फ्रैलाय | बल कार पकरे चोंचतें, धरि के नली दबाय ॥७७॥ 
सत्यहि में बांध्यो गयी, खड्डहिं पड़ि अस भाव । जो पग पंजा हैं खुले, तिहिं कर भ्रधिक फँसाव ॥७८॥ 
ऐसहि व्यथेहि फँसत जो, कहु फो दूजो घांधि | पुनि सो नली न तजत है, यदि तेहि का आषि ॥७६॥ 
तातें अपनी भाप रिपु, जो संकल्प बढ़ाय । आत्मज्ञान है सोह जो, मिथ्या भाव न लाय |॥८०)॥ 


जितामनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित; । 
शोतोष्णसुखद्‌ःखेषु तथा मानापमानयों! ॥७॥ 
तानविज्ञानतृप्तात्मा फूटस्थो विजितेन्द्रिय; । 
युक्त इ्युन्यते योगी समलोशश्मकाञ्चनः ॥८॥ 
अथ---शीत 5५ण, सुख दुःख तिमि, मान ओर अपमान । 
जीते सनहिं प्रशान्त जो, सो प्रह्महिं पट्षिचान ॥७॥ 
निर्षिकार जित-इन्द्रियहिं, तृप्त ल्वान पिज्ञान | 
ढलामादी स्व सम, योगिहिं युक्त बखाम ॥८॥ 


अन्त।करणदिं जीति, सकल फामना शान्त फारि | इतर जनन जिमि रीति, परमात्मा तस दूर नहिं ॥८९१॥ 
स्वण हीनता के नशे, उत्तम होत सुबर्णश | तिमि सेफल्प विज्ञात ही, जीब बक्ष हक बंर्ण ॥८२॥ 
घटाकार के नशत ही, मिल्ले महा आकाश । तापु मिलन हित अन्यथल, करत मे याने प्रयास ॥८६॥ 
असत देह अमिमान नसि, जासु समूल अशेप | सो परमात्मा सफल थल, प्रथमहिं पूर्ण विशेष ॥८४॥ 
अर शीतोष्ण पिचार अरु, सुख दुख फेर पिचार। शब्द माने अपमान यह, सहन ने होत उदार ॥८४५॥ 
सय जाय जिहि मार्ग हें, तहेँ जग हम प्रकाश | तिमि तिहिं जो जो वस्तु मिलि, स्वात्मरूप ही भास ॥८६३॥ 
जिमि लखु अल गिर मेघतें, रुकत न सिन्‍्धु सिधाय । कम शुभाशुभ मिशन नहिं, पोगीश्वर महेँ भ्राय |८७॥ 
जो संसारी भाष यह, सिथ्या गते पियारि। पुनि करि ज्ञान विचार जब, रवय॑ ज्ञान पषु धारि ॥८८॥ 


[१५२ ] गीता झ्ञामिशवरी 


"अव्यापक व्यापक अहों, करि हमि तक बितर्क । रहे आप अत सौ, बिना हैव संम्पके ॥८६॥ 
जाको रहे शरीर, इहिं विधि इम्द्रियः जीति के | योश्य होथ रशधीर, फ्रोतुक ही परम के ॥६०॥ 
सो इन्द्रियजित सहज ही, योगयुक्त कहि जाय। ज़िन्ह महूँ भेद भें छोट बड़, फोनह फोश रहाग ॥६ १॥ 
जो छुबण को मरे गिरि, वा माटी को हेर। मानत दुओ समान करि, तामहँँ कछू मे फेर ॥६२॥ 
परिणी तें बहुमूल्य जो, उत्तम रत्न अ्मोल | समभझत तिहिं पापाणसभ, १८5छा रहित अड़ोश ॥६३॥ 

सुहृन्मित्रायु दासीनभध्यस्थद्रेष्यबन्धुषु । 

साधुष्वपि च पापेषठ समबुद्धिविशिष्यते ॥६॥ 

श्रथ--सुहृद, हेष्प, मध्यस्थ, भरि, उदासीन भर मित्र | 
साधु, पांतकीं सकल सम,-बुद्धि विशेष पव्रिश्न ॥६॥ 

उदासीन अर मित्र, तहाँ शत्रु अरु आप्त पुनि | फेसे होय विचित्र, भेर-सात फी कल्पना ॥६४७॥ 
फोन पन्धु अरु हेषि को, कैसी ताक्री शोध | विश्वकप मैं' ही अहोँ, जाझो ऐसो बोध ॥४॥ 
क्रिमि अजुन तिहिं दृष्टि महँ। अधंपोत्तम को भाव | फैसे अन्तर फ्रीजिये, पारस फ्रैर फसाव ॥६ 8॥ 
जेसे पारस तें उपज, निश्चय ' शुद्ध ' सुधर्ण | सघराधर महू युद्ध तिपि, आाकी एकहि बर्णा ॥६७॥ 
यदि विश्वालंकार के, सांचा' पहुं आकार | तदपि गहे हैक सर्ण पंपू, परप्रक्ष निरधार |६ ८|॥ 
'ीसरो-शाल"पत्रिब; सम परे "परिपूर्ण तिहिं। जग जो चिश्र पिधिन्र, फँसे ने रचना प्राक्ष जो ॥६६॥ 
हरठिपात/ कि बख्र-में; सम्तुरुप दरसांत। प्रक्ष पिभा' तिमि जगत महेँ, तिहिं वृश्नो मं दिखात ॥१००॥ 
अस अतीति-जिहि जगत महँ, ऐसो अनुभव ज्ञान ।- सी निएचय समभुद्दि है, मिध्या भहीं धुन ॥१०१॥ 
पम्राधान हिय हुर्शतें, तीर्थराज, तिहिं शाम । भ्रास्त पुरुष जस संग तें, शरै आक्म परिणाम | १०२॥ 
धर्म प्राण है पोल जिहिं। मद्य सिद्धिल्‍मदर दृष्टि । फोतुक जाकी देज़िये, स्पर्ग सुझादिक सृष्ठि ||१०३॥ 
पदि.अमिलापा चित्त निज, दे योग्यता तुजान | ताप प्रशंसा भ्रधिष फिमि, पाये लाभ महाम ॥१०४॥ 

प्ोगी युग्जीत सर्ततमात्मान॑ रहसि स्थित: । 

“एकाका यत्त्रिताजा निशशीरपरिप्रह।.॥१०॥ 


भः 


अध्याय दे [ १५४ ) 


अथ---योगी मन स्वाधीन करि, एकाकी स्थित होय | 
आस्मकज्ञानू-रत नियत नहिं, आस परिग्रह फोय ॥१०॥ 
जिहिं अ्रस उदयो ज्ञानरषि, पुन! अरत नहिं' होय। ओर निरन्तर आप महँँ, आप मग्न रह सीय ॥१०४॥ 
अर्जुन ऐसी दृष्टि करि, जो अत विवेक | अपरिग्रही त्रिल्ञोक जो, तिहिं बरणयौं संबिवेक ॥१०६॥ 
चिन्ह असाधारण फश्यो, सिद्ध पुरुष के जोय | निज तें गौरवथुत सकल, श्री केशव इवे सोय' ॥१०७॥ 
सामथ्योहिं रचि सृष्टि, जो फ्रेषल संकल्प के | परम प्रकाशक दृष्टि, सो ज्ञानी महूँ श्रेष्ठ अति ॥१०८॥ 
शब्द अक्ष पर धस्त्र शचि, प्रणव हाट महँ जोय । जाके थश परन विषय, वेद समयेक्त होंथ ॥१०६॥ 
जातु अंग के तेज से, रधि शशि पर व्यापार | अतः विश्व करिमि रहि सके, ताके बिन आधार ॥११०।॥ 
जाफे केपल नाम तें, गगन तुच्छ दरसात | गुण इक इक फिमि तासु के जानि सकह तुम तात॥१११॥ 
तातें बहु किमि तासु फी, फीगे कीति बखान | यशमिप जिहिं धर्णन करत, केशव श्रीभमगवान ॥॥११२॥ 
ग्रक्षतान मो हतहर, यदि कीजमे प्रगठाय। पार्थ प्रीति को पात् अति, यह भाधुये लसाय ॥१११॥ 
तातें तेसो कथन तजि, फिंचित भाड़ लगाय । अर्जुन मन निज प्रेम के, भोग हेतु बिशगाय ॥११४॥ 
अहँ अक्ष में अटक जिहिं, मोत्त सुख॒हिं में रंक। लगे कदाचित प्रेम तुब, ताकी दृष्टि फलंक ।|११५॥ 
अरहंभाव यदि जाय तिहिं, 'तुम, ही मैं! समकाय | तब यह कथा प्रसंग को, फीजे कहा सुनाय ॥।११६॥ 
ऐसो की लहि चेन, वा हढ़ आलिंगन करे । मुख भर पीले बेन, दशोन में दग शान्त हों ।११७॥ 
यदि मम अजुन एकता, जो मन में नं समाय | ऐसी उत्तम बात को, कहीं क्राहि समझाय ।|११८॥ 
हुईं अठचन मिप साधु फे, लक्षण कहें पुरारि | सहजालिंगन मनहि मन, बणत भयों पिचारि ॥११६॥ 
यदि तुम भोतागणन फी, सुनत और अबढेर | पर अजुन फो जानि सच, रूप कृष्ण सुख फेर ॥११०॥ 
अधिक कहा बयके हरे, बाँक एक सुत पाय । अरु पुतली तिहिं मोह की, पनि नाचे न भ्रधाय ॥१२१॥ 
श्री भ्रनन्‍्त तैसदि भये, अतिशय प्रेम प्रवाह | ऐसो में कदतो नहीं, यदि लखतो नहिं ताह ॥१२२॥ 
फोन वाह उपदेश फिमि, श्रधरज युक्त प्रसंग | प्रीति चित्र जो पर्थ पे, लखि नावत भीरंग ॥१२३॥ 
धाह लाज उत्पल्त करि, व्यसन मोह उपजाय | अरु पिशाच भूले नहीं, कह उपयोग कराय ॥१२४॥ 


[ ५४ | गीता क्षानेश्यरी 


घर मेत्री को पाथे यह, दर्पण हुस श्रज्ञार । तातें जो कहु में फ्ी, ताको यह सत्र सार ॥१२५)॥ 
हहिं विधि हह संसार,-कत्रे भक्ति के बीज को। पुण्य पवित्र उदार, क्ृपापान्न भ्रीकृष्ण की ॥१२६॥ 
आत्म-निवेदन के तरे, सख्य भूमिका जान | सोह भक्ति महूँ पार्थ को, जास्पों देव प्रधान ॥१२७॥ 
यश वर्णत नहिं स्वामि को, सेवक को गुण गान । सहजहिं ऐसो पार्थ पर, प्रेम करत भगवान ॥१२८॥ 
सेवे प्रियपति पतिव्रता, पतिकर अति सत्कार | पतिए तें अति पतित्रता, परण किप्ति ने उदार ॥१२६॥ 
अर्जुन की वर्णन करे, अति मम मन करिं चाह | भाग्य पात्र क्रिय तापु को, जे श्रिकश्षयन के ना ॥११०॥ 
जासु प्रेम सम्बन्ध तें, निराकार साकार | जाकी हचछा पूर्ण करि, अति उत्कंठा धार ॥१३१॥ 
श्रीता कह्दि तब देव बहु, शोभा भाषण केर। अर स्वर फो सौन्दर्य भ्रति, विजयी श्रिश्ञयन कैर ॥१३२॥ 
उत्तम कोतुक क्िमि न अस, बर्णत प्राकृत बोल । उमड़त नध रस हुदय में, ठसा सचिम्न अमोल ॥१३१॥ 
परसक चादनी शानशशि, मनानन्‍्द भावार्थ | सहज प्रफुल्शित प्रुश्नदिनी, यह गीता रप्लोकार्थ ॥१३४॥ 
सकल मनोरथ पूर्ण इमि, इच्छा हो निष्कामि ) चक्रित चलित प्रश्ृदित सुमत, दीपत अस्तयोमि ॥१३४॥ 
शनेश्वर तिहिं जानि कहि, श्रोता दीजे ध्यान | कौतुक पांडय कुछ लख्यो, कृष्ण दिवस सुख खान ॥१३६॥ 
'डदा सशभ्ृत पाल, एद्र धरे श्री देवफी | अर्जुन को गोपाल, भन्त माँहि फलप्रद भयो ॥११७॥ 
तातें दिन बहु सेय वा, बिनवे लखि शुभकाल । भाग्यशालि जो पा तिहिं, भयो न क पिशाल ॥१३६८॥ 
केक वेग़ि कहु अधिक किमि, अर्जुन कहिं ललिकाय । सन्‍त चिन्ह जो प्रथष फहे सो मम शैंग मे ब्रसाय ॥ १३६) 
यदि लक्षण तात्पय मैं, जानों नहीं अधूर | भर श्रयोग्य पै कथन पल, आनि सकी भरपूर ॥१४०॥ 
जो पक्ष, चित्त दयालु तुम, होपहु ब्रह्न खरुप | शो भाष्यों अभ्यास पृह्िं, किमि भ्रशक्य मुरभूप ॥१४१॥ 
जो बरणन सम्ओों नहीं, सुनि हिय करों सराह | उत्तमता बस अंग भ्रस, प्र ्रिधुयन के माह ॥१४२॥ 
ऐसी मम्त श्रैंग योग्यता, हृपापात्र की काहि। तब हँसि बोले ध्ण तुहिं, फरों अक्ष छपाहि ॥१४३॥ 
एक सत्तोप ने पाय लखि, सुख संकट चहुँ फेर । प्राप्त भये सम्तोष के, सुख ने स्यून कहूँ हैर ॥१४४॥ 
सबक सर्वेश को, सहज ब्रक्न ही होय । ऐ सुदेव पिक्र भार कस, पाएं दगो शक्ति तोय ॥१४४॥ 
20, मद, नाई; उदय जन्‍्य मह इस्रह। बोल ने खाली जाहिं, सो अर्जुन आधीस रहि ॥१४६। । 





खध्याय ९ [ ९४५५ | 


अर सुनिये जो फछु कशो, भर्जन परइुकुमार । पूर्ण शर्त में होऊँ तिहिं, सकल सुनो असुरार ।१४७॥ 
झस हुति देव विचार मन, ब्क्ष होन चह पार्थ । तासु घुद्धि के उदर गुनि, उपजि बिराग भथाथे ॥१४८॥ 
अथवा पाथे मप्रीन तरु, पाय विराग बसरत | अई भक्म घपु पुष्प तें, शोभित परम खसन्‍त ॥१४६॥ 
तातें याफी मोक्षफल, शगत ने लागे वार । भयों भरोसो कृष्ण मन, ताहि पिरकक्‍्त विचार ॥१४०॥ 
भो भाषों तस आचरत, भारम्भदि फलभास | तातें यातें जो फद्यो, व्यर्थ नहीं अभ्यास ॥१५४१॥ 
अस बिचारि भीहरि कश्यी, तिहिं अवसर सुख पाय । राज मार्ग अर्जुन कहीं, सो सुनु चित लगाय ॥१४२॥ 
जिहिं भ्रावरण प्रभाव तें, पार्षें मोक्ष सुसन्‍्त | जिहिं मागहि यात्रा करे, शम्भु आज पर्यन्त ॥१४१॥ 
आड़ मांगे वलि योगिजन, प्रथम हृदय भाफास । पुनि अनुभव आधार तें, लहैं ब्रह्म आभास ॥१५४॥ 
धागे इकसर सोह, झात्ममीध के सरल पथ | सब. तनि योगी जोह, इतर मार्ग अज्ञांन सय' ॥१४४५॥ 
साधक के बनि सिद्ध जो, सो हहिं मार्गहिं झ्राय । हृहि सुपन्‍थ महूँ आत्मविद, परम भरेष्ठता पाय ॥१५६॥ 
यही मांग जो शखत हैं, प्यास श्ृ् पिसराय | रात्रि दिवस जाने नहीं, यही मार्ग जे जॉब ॥१५४७॥ 
सलत मार्ग जहँ पण पड़े, प्रभादि मोक्ष फी खामि | झ्राड़ सार्गह मदि चले, तदपि स्वगं-सुख जानि ॥१४८॥ 
छॉडि पूर्व पथ प्रगति जो, पश्चिम निगृति चलाय' | मिश्चल पुनि धनुधार सो, चलब कि पसब कद्दाय ॥१५६॥ 
जिदि पथ ज्ञाय ठिकान जो, अपने हों तें ग्राम | इमि जानहुगे सह तुम, कहो कहा शुधिधाम ॥१६०॥ 
फहि अजुन-प्रश्ु मोहिं फिमि, योग न कद्दी सुनाय । बूड़त आते समुद्र महँ, फादहु पार लगाय ॥१६१॥ 
फिमि उतावल्े कहत इमि, तथ प्रशु॒ क्यो सुनाय | जो पूछहु सी आपही, तुमहि कहीं सम्युकाय ॥|१६२॥ 


शुच्ो देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन; । 


नायुव्छितं नातिनीब॑ वेलाजिनकुशोत्तरम ॥११॥ 


अथ---अति ऊँचो नीचो नहीं, स्थिर प्रिय श्रासन डारि | 
शुद्ध भूमि, कुश, चमे सग, तापर बसन सँबारि ॥११॥ 


फही विशेष जनाय अत्र, पे अनुभव उपयोग | तातें इक थल शोधि तिमि, करि अ्रभ्यास्त सुयोग ॥[१६३॥ 


! १९६ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


रे उठन न चाहे, जहाँ हन्द्रिय मन हौंस पुरि । दुगुन बिराग उछ्ाह, गिद्िं देखे अजन चढ़े ॥१६४॥ 
जिहिं थल बेटे सन्त तहूँ, मिलि सन्तोष सहाय । मनहिं धैर्य उत्साह को, पा होय भ्रधिकाय ॥१३४॥ 
उत्तेजन अभ्यास महँ, अनुभव हिस में धारि | ऐसी पहु रमणीयता, सदा तहाँ पतु धारि ॥११३॥ 
श्र्जुन जाकर ठौर तिहिं, पाखंडिहु तप हेतु | करे मनोरथ चित्त महँ, उपजे रुचि फपिकेतु ॥१६७॥ 
सहज मार्ग चलि जात यदि, पहुँचि मचानक जाय । कामेच्छुक हू जात शुहै, तंदपि जाय पिसराय ॥१६८॥ 
ऐसहि कहनि रहानि रहि फिरनहार बसि जाय । अरु सो बल उत्पन्त फरि, पिरतिभाव सुखदाय ॥१९६६॥ 
देखत पुरुष विलास हिय, ऐसे ही उपजञाय | उत्तम राज्यहि स्यागि निज, बसों यही थश भाय ॥१७०॥ 
इहिं विधि उत्तम शुद्ध चल, तिहिं ठिकान नरभूप । मयनन तें प्रत्यक्ष ही, देखत प्रक्षस्नरूप ॥१७१॥ 
औरहु एक लखा तजो, साधक बसे सुजान | 'अरु जनता फी भीड़ तहेँ, एगे नहीं मतिमाम ॥१७९॥ 
सदा मधुर फल लाग, अमृत सहश मूल फल ! पाथ परम सुख भाग, ऐसे सुतर समृह्द तहँ ॥१७३॥ 
उत्तम वो काल पिन, अति निर्मल नरनाह | सुशभ तहाँ सम कहाँ उदक, पण-पंग थारि प्रभाह ॥१७४॥ 
सोम्य सं आतप रहे, तिहिं थल भ्र्जुन धीर | जानहु शीतल मन्द भति, मिश्यल्त प्रहे समीर ॥१७४॥ 
पहुतक शब्द ने होय तहँ, श्वापद बहु न चल्ाहि | भूक्ष एज शुक्र पक्कि के, फष्ठु के भोला सुहाहिं ॥१७६॥ 
जहाँ बदक अंक हँस पुनि, सारसहू दो चार । कहूँ फोयलईँ फरे, कुंह कुह कुहुफार ॥१९७७॥ 
आवत जावत रंहत तहँ, बसत निरन्तर नाहिं। रहि मयूर तहँ में कहत, नहीं फहत तिहिं नाहिं ॥१७८॥। 
आवश्यक पे पाथे यह, लखि के विधि हृहि ठाँव । तहाँ शिवालय वा गुफा, रसिये मो मस्त भाव ॥१७६॥ 
गुफा शिवालय दोउ मधि, चित्त ज्ञाहि प्रदमान | बसिये वहां एकास्स महूँ, अर्जुन ताहि ठिकाने ॥१८०॥ 
' बरहुरि जानि सुविधा सफल, मन लागत फी नाहिं। चित्त लगत लखि हमि रथे, आस तहाँ सुचाहि ॥१८१॥ 
सागर दे पर भ्रष्ठ मृग, ऋृष्ण चर्म तहेँ धारि | धौत पर फ्री फरि पड़ी, उपर धरे सैंभारि ॥१०९॥ 
फीमल सम इुंश रीति पर, आसन लेय धनाय | आपहि रहे सुबद्ध जिमि, पिशग नहीं है जाय ॥१८१॥ 
उचा होय यदि, डोलहिं, 'ंग परन्तु | यदि नीचा हो जाय तो, भूमि दोप भत्यन्तु ॥१८७॥ 
पाें समगत माहि धह, फरहु न तेहि पिपरीति | आसन क्री कह योजना, भर्शन ऐसी रीति ॥१८४॥ 


अध्याय ६ [ २७ ] 


तत्रेकाग्न मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्याद्योगमामविशुद्धये ॥१२॥ 
अथ---आसभम वसि एकाग्र मन, चित्तिन्द्रिय की जीत | 
आत्मशुद्धि हित तहाँ करहु, यीगाभ्यास पुनीत ॥१२॥ 


ग्रापुन अन्तःकरण करि, तहेँ एकाग्र सुजान | अरु सदूगुरु को सुमिरि के, अनुभव करु भमतिसान ॥१८१॥ 
सादर सुभिरि सबाह्य भरि, साप्िक तब पर्यन्त। अहंभाव की कठिनता, जबलों होय न अन्त ॥१८७॥ 
इन्द्रिय फी कसमस मुरो, विपय पढ़ें पिसराँय | हृदय साँहि मन की घरी, पार्थ धरे धरियाय ॥१८८॥ 
ऐक्य सहज ऐसे मिले, तथ लगि तहाँ रहाय । अरु पाये मन बोध जब, आसन माँहि बसाय ॥१८६॥ 
नतरु अगर तें अंग धरि, प्राणायाम पराय | ऐसी विधि तें प्राप्त ही, अनुभव को अगटाय ॥१६०॥ 
फर्म-प्रगति लोदे तहां, उतरे समाधि समीप । पूर्ण होय अभ्यास सब, ब्रेठत मात्र महीप ॥१६१॥ 
अब मुद्रा की प्रीढ़ता, बरनों तिहिं शुन्न लेहु | अर्जुन जंघामूल महँ, ऐंडी को परि देहु॥१६२॥ 
एक चरण तल शक चरण, डिबढ़ करें धनुधार । सुस्थिर इृढ़ सरकाय के, भरजुन गुर के द्वार ॥१६१॥ 
दादिन पग नीचो करे, सींवन सध्य' दबाय । वा सीधो पग सहज ही, धरे ताहि पर लाय ॥१६४॥ 
गुदा शिश्न के मध्यथश, चतुरांगुल जो होय । झादि अन्त समभाग तमजि, मध्य दाबिये सोय ॥१६५॥ 
हक अंगुल थल मध्य तहाँ, ऐंडी उत्तरमाग । दाबि अंग निज तोलिये, भसीभांति बड़ भाग ॥१६६॥ 
देह उठे जाने ने अस, तिमि प्ृष्ठान्त उठान | घुटना हो धरनी धरे, तुझे ताहि के मान ॥१६७॥ 
अरु शरीर अज्ुुन सकल, निश्चय सदा अशेष | पाष्णी के ही अग्र पर, स्वतः सिद्ध वीरेश ॥१६८॥ 
अजुन आसन को समझ, मूझयंध यद्द नाम | गौण नाम बज्ञासनहु, यथाको प्रण-काम ॥१६६॥ 
अधोमाग रुफि आय, हहि विधि आसम के किये | भाँत भाँत ते जाय, रहि अ्रपान हूँ संकृचित |॥२० ०॥ 


सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल॑ स्थिर! । 
संप्रेद्य नासिकाग्र सव॑ दिशश्थानवलोकयन ॥१ ३॥ 


[ १५८ ] गीता हानिक्यरी 


अर्श--साधक सम शिर ग्रीव थिर, फरि धरि अथल शरीर | 
मासिकाम केवल लखे, दिशा शसे ने सुधीर ॥१३॥ 


पुट कर करि सहज तब, दाहिन पग पर लाय । तब ऊँचेपन में दिखत, माहुमूल्त मरशय ॥२०१॥ 
८ंड मध्य थिर ऊँच रहि, गो सदश शिर होय। परसन लागे पलक जो, नयन कपादहु सोय ॥२०२॥ 
नीचे की पलकें पसरि, ऊपर की झ्रुकि आयेँ । नेत्रों की थिति अधखुली, ताकी तह उपभायेँ ॥२०३१॥ 
दृष्टि भीतरी ओर रहि, बाहर किंचित भाय । मात्र पड़े नासाग्र पर, इत उत कछु न दिखाय ॥।२०४॥ 
ऐसे भीतर भीतरहि, रहै न बाहर आय । तातें दृष्टिहु अधखुली, तो नाताग्र रहाय ॥२०४॥ 
अब देखहु कौनहु दशा, अथवा लखो स्वरूप | नासे आपहि आपहीं, यह इच्छा भरभूप ॥२०६)॥ 
अरु कुकाय गल की नली, चिबुकहिं बहुरि झुकाय । हढ़ता करिके दापिये, वकष/स्थल महँ लग ॥२०७॥ 
दिखत ने जपही कंठमणि, इृहि विधि मुद्रा रोपि | जालंधर ताकी कहें, भर्जुन धुनिबर सो ॥२०७॥ 
उदर सपाद बनाय, नाभिकुण्ड फूलत उपरि | ऐसी विधि सुखदाय, हृदयफीश भीतर पसरि ॥२०६॥ 
शदा द्वार के ऊपरी, नाभीतल सम्बन्ध | बन्ध होय तिहिं पाथे कहिं, परुनि उड़ियान सुबन्ध ॥२१०॥ 

क्‍ रे बादिरी और इमि, पसर पड़े अभ्यास | मनोधर्भ को बढ हुडे, अन्तरंग तय तामु ॥२११॥ 


हि प्रशान्तात्मा विगतभीरंश्नचारिप्रते स्थित: 
* '/ /» * मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। ॥१४॥ 
अर्थ--पींगी अभय प्ंसंन्नेचित, ब्रह्मधारि-्यत धारि | 
मन संयम करि विन्तवत, मु्ि सत्पर, धनुभारि ॥१४॥ 
सकल कौमना नाश लहि, शमन प्रवृत्ती हीय | सहज झापही भाप क्हि, मन विरामता सोय ॥२१२॥ 
कहा भूख की है गयों, नींद गई किदिं कोर | मिसरत ताक्ी सकल सुधि, दिखत ने कह भोर ॥२११॥ 
फीजे बंद अपान को, सूक्बंध को तान। तो छोटे संक्षचित है। फृण्े तुरत सुन ॥२१४॥ 
४/तित शीप अति तीत्र गति; शो थल भद्दे भशरत | लिंग धक्र में जाय के, रहि रहि अमर व्यस्त ॥२१४॥ 


है] ४ । | का 
मा 2५४6 ५ है, रा जय. #* 
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अध्याय ४ [ १२५६ |] 


अरु हमि बलि गुद पायु सब, सोजत उदर मंभार | बाहर काढ़त बालपन, को सब मेल विकार ॥२१६॥ 
फोठहु करि संचार, फेषल ऐंठन उदर धरि | नाशत सकल विकार, अरु ठिकान कफ पित्त के ॥२१७। 
धातु सप्ृद्र उल्ंधि करि, फीरत भेद पहार । अन्तर मज्जा अस्थिगत, काढ़त लगत न॑ वार ॥२१४८॥। 
सो नाड़ी की देत तजि, करत शिथिल सब गात। साधक को डर देत परि, डरे न तासों तात ॥२१६॥ 
उपजावत है व्याधि परि, तिहिं नाश पुनि साथ | प्ृथ्यी अरु जलतत्य को, मेल फरत इक साथ २२ ०॥ 
अरु इत आसन उष्णता, कहा करत धनुधारि । जगे श॒क्षि कुएडलिनि की, वरनों सुनो विचारि ||२२१॥ 
कुंकुम से अन्हवाय जिमि, नागिन सुत सुकुमार | गुढ़ीमार सोबत रहे, जेसे सेज मँककार ॥२२२॥ 
फ्रुँडलिनी छोटी तहाँ, साथ तीन बल द्वोय | सर्पिणि सम सोबत अहे, नीचे छुख कर सोय ॥२२३॥ 
दामिनि लता समान अरु, ज्वालापूँज ऋृशानु | शुद्ध स्रणे पिघलाय जिमि, चमचमभात तिमि जानु ॥२२४॥ 
जो सुब्न्ध फो कसि रही, नाभीकुएड उठाय | बज्ञासन तें चिसिटि के, सो जागृत हो जाय ॥१२५॥ 
सपोौसन विचलाय, जो हत तेज नछम्र _थ। ऊगि प्रकाश कराय, तेज भ्रीज अंकुरन ते ॥२२६॥ 
गुदी सहज तिमि त्यागि भँग, भालेस दूर कराय | नासिकुएड महँ कुंडलिनि, उठी भई दरशाय ॥२२७॥ 
सहज बहुत दिन की छुधित, जागृति हेतु भिचारि। अरु ठाही आवेश करि, ऊपर बदन पसारि ॥२२८॥ 
हुंदय कमल तल पवन जो, भरी तहाँ घलुधार । सो सब को भक्षण करे, तनिक न लाने बार ॥९२६॥ 
निअमुख ज्याला ते तहाँ, हृदय कमल तल ठौर। भखन छगे तब सांस के, अर्जुन करि के कौर ॥२३०॥ 
जो ठिकान में मांस तिहिं, सहजहिं कौर मिलाय | अरु तब हियहू को भरे, हक दो कोर भराय ॥२३ १॥ 
शोधे पगतल दाथतल, भेदि ऊपरी खण्ड । अरु संधिस्थल अंग प्रति, भेदे रीति अ्रखणड ।|२३२।| 
अ्रधोभाग है महिं तजत, नख की सब निकारि। त्यथा धोय जड़े देत है, पांजर तें पलुधारि ॥२३१॥ 
अस्थि-मली की फाहि रस, शिरा भीतरे धोह । रोम बीज की पृद्धि फो, भ्राहर रोके सोह ॥२३४॥ 
अ्र्शुन शुष्क फराय, भरु सब तन रस सोखि के । पीफे प्यास बुझाय, सप्त धातु के पिन्‍्धु फो ॥२३४॥ 
नासापुद में श्वास जो, बारह अंगुल जात । तिहिं पिंचिया के भीतरे, ठेलि देत है तात ॥२8६॥ 
ऊपर घढ़ों अपान अर, नीचे उतरे आन । उमवालिंगन संधि रहे। चक्र ढठांच अनुमान ॥२१७॥ 


( १३० ] गीता ज्ञामिश्वरी 


जप हो प्राणापान मिलि, "शिक शक्कि घबराय | सो तिन्ह तें जनु कहत तुब, कही फोम इस भाग ॥२ ३८)॥ 
हृहिं विधि पार्थिव भाग सब, खाय न राखे शेष । मीरभाग सभ्र शीपि के। पूछेत वध पिशेष ॥२१३६॥ 
ऐसे दोनह त्थ भणि, तबहिं पूर्ण है तृप्त | नाड़ि सुपुम्ना पास बसि, सौम्य रूप धरि व्यस्त ॥२४०॥ 
गरल वमन करि निज प्रखहिं, तृप्ति पाय तिहिं ठाँव । रक्षा पाये प्राण तथ, तिहिं विप सुधा प्रभाव ॥२४१॥ 
अन्तर तें विष अग्नि कढ़ि, बाह्य शमन करि दाह | तब बीती सामथ्य श्रग, प्रति पात्र मरभाह ॥२४२॥ 
नवधिधि की मे वायु अरु, नाड़ी मार्ग रुकायेँ | तातें तनुके धर्म सब, भादीं-से है जाये ॥१४१॥ 
सब्रही तें फट जायें, पट चक्रों के पुर तजे | तीनों गांठ छुटायेँ, हडा पिज्नल्ला एक हे ॥२४४॥ 
हड पिंगला नाम जो, चन्द्र सये अलुमान | दीपक ले हू'हहु दुहुन, तदपि ने मिलें सुजान ॥२४५॥ 
ज्ञानकला रुकि बुद्धि की; जो नासिका सुधास | कु'डलिमी तें जात सम, ताड़ि सुपृम्ता पास ॥२४३॥ 
ऊपरि लगि धीरोध का, चन्द्राभृत तल माँहि | संवत अमृत एकांग है, झुएडलिमी धर आहि ॥२४७॥ 
. मलिका रसभरि करि तबे, सब झंग सधि संचार । जहेँ को तहूँ रहि प्रविशि फे। भाणपरे आधार ॥२४५८॥ 
साँचा माँदि तपाय जिमि, रस हारे पिघलाय | मोम जरे रस ज्ञाय रहि, कांतियरन हैं आाथ ॥२४६॥ 
कान्ति फैर- अवतार लिमि, तिमि शरीर आकार । श्रोढ़ि ओढ़िती सम त्वचा, ऊपर हैं पभुभार ॥२४०॥ 
जैसे जलधर आड़ करि, #रर्य ठंक्यो रहि जाय । पुनि धाराधर दूरि धरि, तैजपर्स दरशाय ॥२४१॥ 
ऊपर' तेःतन की त्वचा, ।पपड़ी सम हैं जोय' | फोंडा सम झरि जात सो, काया मिर्मेल होथ ॥२५४॥ 
देखि परत नरभूष, तासु देह की कांति इमि । बीजापुर मणिरूप! फेशर सम रँग लखिय रस ॥२४३॥ 
संध्याकालिक गंगन रंग, काढ़ि बनायो अंग । किधों बनायी देह को, अल्तज्योंति सुरंग ॥१४४॥ 
क छुम ते भाग के; अम्रत रस तें दार | मोकों ऐसी शक्ति परत, शान्ति स्पष्टप उदार ॥९४४॥ 
' आर्नेंद चित्र “सुरंग प्रा। परप्रश् सुंयरूप | रोप पिदप सन्तोप की, मुंहि भासत मरभूप ॥२४३९॥ 
कलिका चम्पक स्व की, पुतली अम्रत स्वरूप । परहिं सासत पहु सुदुता, को बहार बहुहप ॥२४७॥ 
शरद पूर्णिमा चन्द्र की, शोभा पसरि अपार | की आसन पर तेज गसि, पृर्तिमन्त तमुधार ॥२५४८॥ 
' “शी इलिती शशिर्स पिये, तत्र तिमि होय शरीए। भर फालहु शसि साय भय तन झाकृति विमिबीर ॥२४६॥ 


अध्याथ दि [ १४१ | 


गांठ खुले तरुभाए की, शौटि बुढ़पी जाय | छुप्त भई जो शिशुदशा, सो पुनि प्रगणे आय ॥२६०॥ 
देखत में बय लघु तदपि, अधिक पराक्रम होय । धाल झर्थ बल अधिक अति, धैये अनुपम सोंय ॥२९१॥ 
'नित नवरत्त-समान, स्पर्ण पिटप पल्‍्लव कली | सखंत संतेज प्रमान, नख तिमि उत्तम निकारि नव ॥२६२॥ 
दंतह पंकित' अपूर्त ही, छोटे से हुहँ ओर । जनु हीरा फी पंक्तियां, चमथमात चहुँ ओर ॥२६३१॥ 
सर्व अंग को रोम प्रति, मणि कणिका सम पार्थ | रोम अग्र उपणैं सहज, अणुकरण तेज यथाथे ॥२६४)॥ 
अरुण कमल सम कर चरण, के तलु॒वे दरशात । बहुत कहीं फा नयन दुहूँ, स्वच्छ शुभ्र द्वे जात ॥२६४॥ 
सीपी संपुट जाय खुलि, मोती पक्व दशाहिं | सीपी पल्लब की सियनि। जिमि सहसा उघराहिं ॥१६१॥ 
नदिं समाति है दृष्टि तिसि, पलक पल्लवन मांहि । व्यापक बनि बाहर फढ़े, अह' खुली सम जोहि ॥२१७॥ 
अर्जुन सुनिमे देह की, फांति स्थर्ण सम जोह। पे हलकोीपन पवन को, अंश ने ज्षिति भ्रप होय ॥२ ९८) 
अछ समुद्र उहिं पार लखि, स्व सलाह सुनाय । घींदी के मन भाष की, बात ताहि' समकाय ॥२३६॥ 
सो समीर के बाज चढ़ि, जल चल लगे न पायेँ | भौरहु सिद्धि अनेक बहु, मिलें प्रसंगहि पाय ॥२७०॥ 
फरे पॉयरी काय, सुनहु श्राण फी हाथ गधि | हृदयाकाशरहिं जाय, जीना मध्या नाड़ि तें ॥२७१॥ 
सुन्दरता जीवात्म की, आंडलिनी जगदम्ध | जगदू बीज झोकार पर, छाया करि अविलम्ध ॥२७२॥ 
सम्पुट शिव परमात्म की, निराकार साकार | जन्मभूमि तिहिं जानिमे, जो फेल ओंकार ॥२७३॥ 
कुंडलिनी कोमल परम, जब हिय में प्रत्रिशाय | तब अ्रसंड अजुन करे, प्रशव-ध्यनि दृश्षाय ॥२७४॥ 
१उलिनी भँग संग ते, घुधि येतनता पाय | धीरे धीरे धुद्धि को, फ्िंचित्‌ शब्द सुनाय ॥२७४॥ 
कुएड शब्द के नाद व; प्रणव केर आकार । मानहू तहँ प्रगाठत भये। जिमि सचित्र शञकार ॥२७६॥| 
यह्‌ जानो करि कल्पना, करें फरपमा कौम । पे दिय में ध्वनि गजेसा, हीत न जामत तीन ॥२७७॥ 
अर्जुन पिसरी बात इफ, सो भाषत हों बीर । जो लीं नाश ते पवन हिये, तो लीं नाद गँभीर ॥२७८॥ 
जब ध्रमिरुपी मेघ फी, गन दिय आकाश । अक्षरन्त्र फी तथ खुले, खिरफी पिन आयास ॥२७६॥ 
दूजो मह॒दाकास, कमल गंभे आकार हिय | आप अधर मिवास, सुनहुँ करे चेतन्य तहाँ ॥२८०॥ 
कुएडलिती परमेश्वरी। हियः गुप्तस्थक्ष माँह | तेक्रघरूपी सुदनि को; अपेश करि भरनाह ॥२८१॥ 


|[ १३४५' ] गीती ज्ञानेश्धरी 


'देखि-परत महिं पते तह, तेसी करत बमाय | शाक रौंधि के बुद्धि की, मे नेषेध श्गोय ॥२८९॥ 
'छु डैलिंनी निमर कांत तम्रि, केवल पवम रहाय | कैसी लगे ता समय, सो में कहीं सुभाय ॥२८१॥ 
'जिमि पुतली रहि पवेनफी फंचन वसन सँवारि ! पुनि तिहिं तम्ि तहँ जिमि रहे तिमि शसिपरत मिधारि ॥९८४॥ 
अथवा वायु ऋरोर तें, दीपक ज्योति नशाय । किंगा द्ामिनिं दमकि मेभ, पुनि नभ माँहि समाय ॥९४श) 
हृदय कमल पयन्त जिमि, खर्ण सलाक दिखात | वा प्रकाशयुत ज॑श ऋर्न, अजुम प्रहत शखात ॥१८४३॥ 
अरु हिय की सृदु भूमि में, एक बेर प्रविशाय | शक्तिरूप तिमि शक्षि में, तेसे जाय समाय ॥२०७॥ 
फहिये' तकी शक्ति वा; जानिय' केवल प्रान | भाद विन्द ज्योती कशा, तहाँ ने राहत सुजान ॥रदथा। 
पंछु नं रहत विचार, सादर धरों ध्यान यह | मैं सभीर आधार, झथपा मन जीते रहों ॥श८६॥ 
फ़रों कल्पना था तजों, 'यह महि रहत सुआन | मद्राभूत फी सत्यहूं, निर्मशता पह्रिचान |२६०॥ 
ग्रस॑ने पिंड फो पिंड तें, यहै माथ सिद्धान्त | महाविष्णु प्रणंभ किपो। सोई भाधोपान्त ॥₹8९॥/ 
ध्वनि की गहरी 'छोरि लई, घरी भराय यथार्थ | ग्राहक भ्रोता जानि के, में बिस्तायों साथे ॥२६२॥ 
...... बन सदात्मान॑ योगी नियतमानसः। 
_ शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
;, अथे--सदा आत्मरत जीति मन, योगी हृहिं विधि होय । 
क्‍ . परम शान्ति निवोणमय, प्राप्त होत तिष्िं तीय ॥१५॥ 
सुर्तहु- शक्ति की. तैर्ज ेंग। लोपे तमे ने दिखाय॑ । धर्भ घहु तें अगत के, पीगी सझयो ने जाय ॥१६ १॥ 
यंग्पि तेमे अंवैयंध संहित, : यथापूर्ष - अलुरूप । पतन केपेश परपनमंय, प्राय परभ अध्ुप ॥२६४॥ 
'झथता' फद्ी शीम॑ जिमि। छोल'तथागि रह जाये । किया भवयध गगन की, उदय भेयो भरराय ॥२६५॥ 
ऐसों होथ शरीर सो, नभगामी कहि जाय । चमत्कार तिहिं रूप फो, छसे जगत सध्ुदाय ॥९६६॥ 


योगी चल्षि जावे जहां, पगरेखा घनि जाय | भ्रशिमादिक जे सिद्धि बहु, हाँष-हाँश प्रगशाय ॥१६७॥ 
देह भरोति/विश्तों हि; चिति भप तेज तिभूततन | तिभ सिद्विन्द के मांहि, धर्शुन हु मिलिकाज का ॥९६९८॥ 


धध्येथ ६ [ १११ ] 


भीरतस में लिति गत, अग्नि सुखापत औरि । धायु बुझावति अग्नि की, योगी-हिये मेंक्ारि ॥२६६)॥ 
फ्ेषण रहे समीर को, तथ देह आकार । अरु कालान्तर तें मिले, सो नभ माँध्वि उदार ॥३००॥ 
कु'डलिनी अस माम तजि, होय वायु मय नाम | अब लों मिले न म्रक्ष में, तबलों रहि परिनाम |॥३० १॥ 
जालस्धर पँध त्यागि के, फोरे पौठ स्थान । बक्षरन्‍ध जो गगनगिरि, पेठे तहाँ निदान ॥३०२॥ 
ओंकार' फी पीठ पर। देय वेग ही पाँय | अरु पश्यन्ती नाम की, सीढ़ी पर चढ़ि जाय ॥१०३॥ 
अधेचन्द्र मात्रा बहुरि, तजि आकाश मँकार। जाबे सरिता उदधि जिमि, तैंसे जाय उदार ॥३०४॥ 
अर थिर है! मस्तक बियर, सोऊह॑ बाहु पत्तार | परवक्ष के चिन्ह में, होगे एकाकार ॥३०४॥ 
ऐक्य होय शित्र शक्ति, नशि परदा भूत महान | अरु आकाश समेत सो, शीन होत मतिमान ॥१०६॥ 
जा करि पुनि बरसाय, जिमि समुद्र जल मेघपुख | अर्जुन जाय समाय, पुनि सरिता हे सिन्धु में ॥३०७) 
अजुन बेह मिमित्त तें, ब्रह्म ब्रक्षपद पाय | जिमि जल जल तें जाय मिलि, तिमि सतस्र हो जाय ॥१०८॥ 
अप में अरु भात्मा एथंक, फिंधा 'दोमहुँ एक । ऐसी तहाँ विकल्पता, रहते मे एक अनेक ॥३०६)॥ 
गंगन गंगनें में हीय लग, ऐसी' जो इक बात । ताकी जो अ्रनुभव लहै, सिद्ध होते सो तात ॥३१०॥ 
तातें फेसह शब्द के, हाथ ने असुर्भव पांत॑। संवादहि फे गाम में, जातें प्रवशिय तात ॥३११॥ 
अर्जुन सत्यहिं गर्भ धरि, कहन हेतु अभिप्राथ | सो भी वाणी बैखरी, कहि न सके दुरि जाय ॥३१२॥ 
अन्तर बाजू श्र कृटि के, नहिं तयों प्रविशात | संकट पावत प्राणहू, सभहिं अफेसे जात ॥३१३)॥ 
अन्तर भ्र, प्रपिशे पवन, तदाकार हैं जाय । शब्द दिवस को अस्त है, गगन नाश को पाय ॥३१४॥ 
अप खोजत अव्यक्ष थिति, गगन न पाषत थाह। तहां शब्द की शक्कि कहेँ, थाह लहे नरनाह ॥११५॥ 
सत्य ब्रियार सुनाय, सो अधथोग्य अर्जुन कहीं। वा श्रुति तें सुनि जाय, बहुरि अक्षरों ते कहे ॥११६॥ 
देवगोग तें प्राप्त करि, अलुभव शक्षों सुजान। तबदिं पाय तदुपता, सी ही रहहु प्रमान ॥११७॥ 
पंतर' जानते जोग नहिं। पहुत फहों क्रिमिताह | अधिक भोलनो है था, सुन धनुधर नरताह ॥३१८॥ 
इंहंद मात्र पीछे रहें, सबम' संकल्प मसाँय | अरु विचार की बात तहेँ, अजुंन कहूँ न रहाय ॥३१६॥ 
उन्म्ति की लोगएयता, ओ  तुयों तारुण्य । भक्ष स्वरूप अन्तादि जो, माप ने जाय अगएय ।[१२०॥ 


[ १३४ ] गीता ज्लाभेश्वरी 


सकल विश्व को मूंस जो, योग विटप फल जान | भो केवल आनसरूद को, जीवन हूप महान १२ १॥ 
जो सीमा आकाश की, और मोक्ष एकान्त | राय को पावत है तहाँ, भर्जन भादिहु सान्‍्त ॥३१२॥ 
सो मेरी निज रूप जो, मदाभूत को हेतु । महातेज फो तेज है, हमि बरनत भुतिसेत ॥१२३॥ 
जग देखों भक्तन छहत, नारितिक मृद भ्रजान | चतुझ जा साकार है, अगठों शोसाखाम ॥१२४॥ 
सुख स्वरूप निज जान, अनिर्वाच्य सुख को महा । शहि नर यतन महा, प्राप्ति हौन पयत्त करि ॥११४॥ 
जो साधन हम कहत तिहिं, करे देह ते जोय | योग पूर्णाता ते बनें, मम समान ही सीय ॥१२१६॥ 
देहाकृति साँचा मनहु, परत्रक्ष , रसपूर | देखि परत हैं श्रंग तिह्िं, पेसे भजुन शूर ॥१२७॥ 
यदि अस अलुभवहोय हिय विश्व असत लखिजाय | सुनि अस भजु न फहत प्रशु यह सब सत्यहिं झाय ।११८। 
देव अबहि आपहि क्यो, मोतें जौन उपाय | ब्रह्म प्राप्ति को ठाँग है, तासों अ्क्षहि पाये ॥|१२६॥ 
निश्चय पावत पक्ष पद, करि के दृढ़ अभ्यास | बरनी याकी रीति मैं, समक्ति करों विश्वास ॥३३०॥। 
देव कथन तुब सुनत ही, चित उपजावत ज्ञान | झरु अनुभव तश्लीनता, तेम होग फिमि आन ॥३३१॥ 
तातें झापुन कथन में, मिथ्या कछू ने बात | पर क्षणभर अश्चु चित्त दे, सुनहु कह में तात ॥१३२॥ 
कियो निरुपण योग जो, सो उत्तम सन आय । हीन योग्यता पाय निज, करि ने सो यदूराय ॥१३४॥ 
मदि सिध द्ोवे काम, सहज यत्न तें शक्रिभर। अभ्यासहु घनश्यास, सुख उपाय के मार्ग तिहिं ॥१३४॥ 
किया प्रद्ध जिमि कददत तिमि; यदि सोसों ना होय । तो जो हो विन योग्यता, सो्कों कहियें सौय ॥१३४॥ 
भस इच्छा सतमें ,भई, , तातें कहहु विचार । योग्य जानिफे मोहि प्रभु, दीमे उचित अधार ॥१३६॥ 
साधन सब प्रश्ञ सो कथित, मैं सुनि.लिये सराहि। जो थाहै अ्रर्यास करि, सभी आप्त कर शाहि ॥११७॥ 
किवा, प्राप्त त हों. सके, सो योग्यता सिधाय | अर्जुन तें तर फहत ॥४, ऐसे गोक्षत फाय ॥१४७॥ 
पद/अभ्यास सुसोक्षमद, सत्य जानिये भार्य । वित्त योग्यता मे है सफै। साधारणहु फ्रार्प ॥३१६॥ 
जाकों भें योग्यता, ज्ञानि प्राप्ति भ्राधील | आरस्सत ही फल मिले, फह बनि पोहय प्धीम.॥१४०॥ 
निरचप् कह भड़चन नहीं, तिहि अभ्यास ठिक्ान। भर न होत है योग्यता, की भर्जुन कहिं शान ॥१४ १॥ 
अल िहित मनियत अरु,त्तणिक विरक्त विचारि। भौर व्यवस्थित पुरुषहू, किम न होय भ्रषिकारि | ३४२॥ 


अध्याय ४ [ 0४५ ] 
हत योग्यता सुजान, युक्निमध्य इच्छा तुमहि | दूर कियो भगवान, अर्जुन कष्ट असंग हमि ॥३४१॥ 
अहे व्यवस्था इमि कही, अज्जेन तें भगवान । रहित व्यवस्था मनुज को, सदा अयोग्यहिं' जान ||३४४॥ 
नात्यश्नतस्तु योगो$स्ति न वेकान्तमनश्नतः । 
न चातिसप्नशीलस्प जाग्रतो नेव चार्जून ॥१६॥ 
श्रथे--अति खाबे, खाये नहीं, अजुन साधक कोह | 
अति सोबे अथवा जगे, तासों योग न होह ॥१६॥ 


जो जिहा के वश भयो, था निद्रा आधीन | अधिकारी सो योग को, कहल्मो न ज्ञात प्रवीन ॥३४५॥ 
आग्रह के आवेश तें, ज्ञुधा तपा को मार | अथवा मारो तोरि के, अजुन निज आहार ॥३४६॥ 
जात न निद्रापंध ते, हह करि के अभिमान | तन तासु आधीन क्रिति, साधे योग महान ॥३१४७॥ 
अधिक बिपय सेवन करे, अतिशय करे मिरोध | सेबन त्यागन दु्दन को, अतिशय कठिन विरोध ॥३४८॥ 


युक्ताहारपिहारस्य थुक्तवेष्स्य कमसु । 
युक्तसखप्नावबोधस्य योगो' भवति दु/खह्ा ॥१७॥ 
अर्थ--योग सधे तब दृशखददर युक्ताह्र-विह्ार । 
युक्ष नींद अरु जगव जब, युक्त कमे, आचार ॥१७॥ 

युक्रि सहित तिहिं माप करि, सेवन करे आहार । क्रियामात्र आचरहु तिमि, युक्ति सहित घनुभार ॥३४६॥ 
नियमित ही व्यायाम करि, वचन भोलिये नाप | उचित समय निद्राहु को; मान दीजिये श्राप ॥३४०॥ 
अरु फीजे जागरनहूं, नियमित ही भपतुधार | सप्त धातु रक्ादि जे, साम्य करहिं संचार ॥३५१॥ 
दीजे युक्रि विचार, इन्द्रियागन को खाद्य इमि | बृद्धि होगे परुधार, तन मन में, सन्‍्तोप की ॥३४२॥ 

यदा विनियतं वित्तमात्मन्येब्रावतिष्ठते । 

निस्पह। सर्वकामेभ्यों युक्त हत्युच्यते तदा ॥१८॥ 


[ १३६ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


अर्थ--नियत चित्त एक्राग्र थिर, जाको भात्म ठिकाने | 
अरु निरीह सब काम सों, युक्ष कहते तिहि जाने ॥१८॥। 
इन्द्रिय थिति बाहर नियत, अन्तर सुख उपजञाय | बिना किये अभ्यास तिहिं, योग सहज बनि जाय ॥३५१३॥ 
जिमि भाग्योदय के भयें, उद्यम को मिप्‌ पाय । अरु समृद्धि कुल आपही, घर आगे सुखदाय ॥१५४॥ 
पुक्षियन्त तिमि कौतुकहिं, चले पन्‍थ अभ्यास | आत्मसिद्ध अनुभव लहे, भरजम पिन भायास ॥१५४॥ 
अतः पार्थ यह युक्ति लहि, भाग्यवान नर जोह । मोक्राज्य महँ घास करि, परम सुशोभित होह ॥१५६॥ 


यथा दीपो निवातस्थों नेड़ते सोपमा स्थृता ।' 
योगिनो यतचित्तस्थ युश्जतोयोगमामन! ॥१६॥ 
अथ--जैसे दीप निवांतथल, इलत न उपमा जोह। 
आत्मविषय के योग महेँ, दिसत योगि में सोह़ ॥१६)॥ 

योगयुक्त को मेल इमि, भ्रेष्ठ प्रयाग बनाय | तिहिं था जब्लों देह है, श्रजुन रहै थिराय ॥१५४७॥ 
योगयुक्त तिहिं कहहु तुम, यह अलुरोध प्रसंग | जो निषात थ् में कही, उपमा दीप अभंग ॥३४०॥ 
अब तुम्हरो मन भाव लखि, फह्दों कछुक हक बात । सो भीके चित देय करि, सुनह ताहि क्रो तात ॥३४६॥ 
दक्ष न पर अभ्यास, चाह बक्ष के प्राप्त की । मन महँ करत उदास, फठिनपने की भीति तुम ॥१६०॥ 
अजुन डरहु कदापि नहिं, मन में गनि भरयास | दुर्जन इन्दरिय व्यर्थ हुं, कहती हौधा भास ॥१६ १॥ 
देखुं आय जो थिश करत, जीवन राखत पूरि | रिप सम देखत भीम शो, औपध मीबनमूरि ॥१६२॥ 
इसमें अति हित जो भो भले, नित इल्द्रिय दुखदाय । यों भलुकूल सुमोग के, सुक्षभ न फोड़ उपाय ॥१६३॥ 
या यश्नोपर्मते चित्त निरुद् योगसेवया । 


हर 


बी यत्र वेवात्मनामान पश्यस्नाध्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
पुखमातन्तिक यत्तद बुद्धिभाह्मततीन्द्रियम । 
पति यंत्र ने चेवायं स्थितश्यलति तत्वतः ॥२१॥ 


अध्याय ५ [ १३७ ] 


अथै--यीग सेय संयमितचित, जहाँ विरिति को पाय । 
आपहि आप ठिकान जहाँ, तुष्ट स्यरूप लखाय ॥२०॥। 
जो अनग्त, मतिभीग्य सम, छेख इन्द्रियन लहाय । 
असुभव ते जहाँ थिर भयो, चल्षि न॑ तत्तसों जाय ॥२१॥ 
अतः प्रबल अभ्यास बर, मे आसन समुकझाय । तिहिं प्रभाव इन्द्रियन की, सहज रोध हो जाय |३६४॥ 
इन्द्रिय-निग्रह योग तें, जब योंही हो जाय । त्योंही आपु्हिं आप सित, आत्मसंग लग जाय ॥३६५४॥ 
अरु श्रापहिं निज ओर लखि, पलटा करि ठहराय | देखत ही पहिचान फहि, तत्व मोर इक पाय ॥३६६॥ 
जानत तिहिं साम्राज्य पप्ति, सुख सों परम अघाय | अरु आापुन ही एक्रता, महँ विसीन हो जाय ॥३६७)॥ 
जाके परे न श्रौर कछु, जिह्िं हन्द्रिय नहिं जान | आपहि आप ठिक्ान में, आापहि रहे सुजान ॥१६८॥ 
य॑ लब्ध्चा चापरं ल्ञाभ॑ मन्यते नाभिक॑ तत! । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥२२॥ 
अथे--जिहिं लहि औरह लाभ कछु, मानत नहिं अधिकाय 
अहँँ थित चित विचलित नहीं, दुख महानहू पास ॥२२॥ 
अधिक भार पड़ जाय, देह दुख पुनि भेरु ते। चित्त न दबत हृहाय, तहपि तासु दबाव ते ॥३६६॥ 
अथवा तोरे शरत्र तन, वा क्ृशानु लगि जाय | चित्त महा सुख शयन कारि, जागे नहीं स्वभाय ॥३७०॥ 
आत्मरूप महँ प्रविशि निज, देह आस न लखाय | अनिवोच्य सुख रूप है, सहज मिसरि सब जाय ॥३७१॥ 


त॑ विद्याद्‌ दःखसंयोगवियोगं॑ योगसंल्लितम्‌ । 
से निश्वयेन योक्तब्यों योगोएनिर्षिएएचेतसा ॥२१॥ 
अर्थ -- दुख संयोग वियोग जो, योग नाप्त तिहिं जान | 
फरव मुद्तिमन ताहि फी, साधक निश्चय मान ॥२३॥ 
हरछा चित्तम मनहिं की, जो गुंथी संसार । जिह्दिं सुखके माधुम तें, त्याग सकल पसार ॥३७२॥ 


| १३८ | गीता ज्ञानेश्घरी 


जो सुन्दरता योग की, अरू सन्‍्तोष सुसाज। जानकारि जिहिं हेतु है, शानकेर भरराज ॥३७१॥ 
सो अभ्यास प्रभाव तें, देखि परत साकार | देखन हारो देख लहि। तदुपता उदार ॥३७४॥ 
संकत्पप्रभवान्का्मास्थक्था सर्वानशेषतः । 
मनसवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्‍्ततः ॥२४॥ 
अथ--संकल्पज सब कामना, त्यागि देय निःशेप । 
सभ इन्द्रिय सब ओर तें, मन तें जीति नरेश ॥२४॥ 
योग सुलभ इक विधि अहे, अजुन जासु प्रभाव | पृत्रशोक संकल्प लखि, कामादिकाहिं नसाथ ||१७४॥ 
सुनि लय पाये ग्रिषय सब, इन्द्रिय' नियमित रूप । हृदय बिदरि संकल्प फो, जीवन तजे अ्ररूप ॥३७१॥ 
हृहि विधि लहि बेशप्य दहू, अरु संकल्प ससाह । सुखसों धीरज महल महँ, साँदी पुद्धि अधाए |[१७७॥ 


शने। शनेरुपरमेद बुद्धघा भ्रतिगृहीतया। 


आत्मसंस्थं मन। कृत्वा न किश्रिदपि चिम्तयेत्‌ ॥२५)॥ 
पूती धतो निश्वुरति मनश्चृज्बलमस्थिरस। 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येथ वर्शां नयेत्‌ ॥२६॥ 
अथ--शने। शने! मति धीर धरि, भात्म माँहि थिर होम । 
मनतें किंचित करहु जनि, चिन्तन अझजुन सोय ॥२५॥ 
अस्थिर चर मन पहुरि, जहँ जहाँ जाय सुजान | 
., पहँ तहें निग्रह करि पशहिं, लाने आत्म ठिकान ॥२३॥ 
आत्म शुतनन बड़ भाग, शने! शने! करि थापना | मन अलुभभ पथ छाग, पै्याभ्रय लहि पुद्धि तब ॥१७८॥ 
याही एकहिं मार्ग ते, अक्ष प्राप्ति हो जाय । होय न यदि, तासों मुशभ, अपर मुनह चित्र ज्ञाय ॥१७६॥ 
अब साधक यह नियम इक, आपहि करे विचारि। जैसे होय ने प्रन्थथां, निश्चय फरी सँपारि |१८०॥ 
क्‍ अतायास बलि काप् यदि, अस चित यिर निजत॑त्र । थिर न होय॑ चित तो पगे,चिंत फो करे स्वतैत्न |१८९१॥ 


क्रष्माय दे [ ११६ | 


जहेँ स्वतन्त्र बनि जाय पुनि, तहां नियम धरि खेय । तत्कालहिं थिर होय थित, ऐसी विधिसों तेय ||३८२॥ 
प्रशान्तमनस हां न॑ योगिन सुखमुत्तम म्‌ । 
उपेति शान्तरजस॑ ब्ह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ 
अथ--जो योगी है शान्तमन, रजोगुणहिं विनसाय | 
ब्रह्म रारूप अपाप है, ब्रक्षसुसहिं सो पाय ॥२७॥ 
नतर वार अनेक जब, अर्जुन चित थिर जाय । सहजहिं आत्मस्वरूप के, निकट पहुँचि तब जाय ॥३८१॥ 
हमे हेत अठहत में, देख ताहि तद्रप | अरु एकत्य प्रकाश करि, तीन लोक में भूष ॥३८४॥ 
अभ्र उपजि झाफ़ाश में, जब ही अ्भ्र नसाय । तब जेसे लखि पिश्वभारि, शुद्धाकाश दिखाय ॥१८५॥ 
चित्त तिलय है जात तिमि, सब है अक्मस्वरूप | ऐसे सुलभ उपाय ते, सुख पावे नरभूप ॥१८६॥ 
युझ्नन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मप: । 
सुखेन बह्मस॑स्पशमत्यन्त॑ सुखमश्च॒ुते ॥२८॥ 
अर्थ-- सदा आत्म अभ्यास करें, योगी पातक द्वीन | 
ब्रक्ष परसि भ्रत्यन्त सुख, सुख तें लहै प्रबीन ॥२८॥॥ 
सुलभ योगथिति धथारि, जे संपति सकल्‍प तजि | पहु देखें धलुधारि, अ्मप्राप्ति के ते सुसुख ॥१८७॥ 
जें सुख सगति के भये, परभक्ष पद भ्राय | जैसे जल में लवण मिलि, छोड नहीं स्वभाय ॥शे८८॥ 
जीव म्रक्म के मिलत ही, मन्दिर ब्रह्मानन्द | दीपमालिका सुख महा, फी शखि जग सानन्‍द ॥१८&/॥ 
ऐसे भ्रापनि पाय तें, योगी उलटि चलाय | अ्रद्भेन यदि यह ना सधे, तो सुछ्ु आन उपाय ॥१६ ०। 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईच्ञते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: ॥२६॥ 
यो मां पश्यति सर्वन्र सर्व चे मयि पश्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि, स व में न प्रणश्यति ॥१०॥ 


'[ १४० ] गीता ज्ञात्तेश्वरी 


अर्थ--सर्वबभूत मधि आपूही, निज में भूत अशेप | 

योगयुक्त सपेत्र सम,-दर्शी सहर्जाहिँ पेसख ॥२६॥ 

नो मोमहँ सब भूत लखि, प्रह्िं देखत सब माँहि । 

तापु दृष्टि मैं नसत नहीं, सो न नसत मम माँहि ॥३०॥ 
सब शरीर में मैं अहो, यामें शंका नाँहि | अरु तिमि मोरे माँहि ये, सकल देह लक्षि जाहि ॥३६१॥ 
ऐसहि भरिकर मिल रहे, ईश्वर अर संसार ! ऐसहि निश्चय करे ग्रहण, पुधि तें ताहि विचार ॥३६२॥ 
एकनिष्ठ यह भावना, जो अजुन थिर होय | तो अभिन्‍त सब्र भूत तें, मोहिं भेजे जन सोय ॥३१६३॥ 
देखि अनेकी भाव जग, गने न हिये अनेक । जो केश सर्यत्र पहुह्धिं, एकहिं जाम विवेक ॥३६४॥ 
अर्जुन वह अर एक में, बोलव प्रथा दिखात | जो कहुएँ नहिं. पोलिये, तो में ही हैँ सात ॥१६४॥ 
एक योग्यता जान, जैसे दीप प्रकाश में | रहत योग्यता मान, तिमि बह मो में में वहाँ ॥१६६॥ 
गेसे जल अस्तित्य रस, गगन केर अवक्षास | हैसे मेरे रूप तें, योगी फी पपु भास ॥१६७॥ 


सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकलमार्थित। । 
,.... सर्वथा वर्तमानो5पि से योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 

॥ *। १ » अरथ--एकनिष्ठ सब भूत में, रहों भंग अस जान | 

|. ००" बतेमाने योगी स्वश्श, रहे मम रूप ठिक्रान ॥११॥ 

ऐंकेयःहष्टि संपैश्न निहिं, '् में' में लंखि जात | जैसे पट में तन्तु इक, पमय पार्थ दिखात ॥१६८॥ 
। अंश्रर बह विधि बने, पे सुधर्ण जिमि एक | ऐस्य अचल थिति होय तिमि, योगी फरत विवेक ॥१६६॥ 
जितने तर के पत्र हैं, तितनें तह ने लगाय । रात्रि भज्ञता पीति के, दिन भत लेखाय ॥४००॥ 
पदि पंचात्मक तन लो, पूनि कहु केदि प्रतिबन्‍्ध । लहि प्रतीति की योग्यता, मौर ऐक्य सम्बन्ध ॥७० १॥ 
सब ठिकान जिहिं अलुभवहिं, मम व्यापक्रपन जान । सो स्वभावतः व्याप्त है, मैं किमि करों पखान ॥७०२॥ 
अपर शरीर भारण किए, पे, शरीर नहिं, होय | तब क्षेसे वर्णन फ़रों, याक्रों ऐसे सौय ॥३०१॥ 


हैं ! 
4 
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अध्याय ५ [ १४१ ] 


आत्मोपम्यन सर्वत्र, सम॑ पश्यति यो3र्जुन । 


सुख॑ वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत) ॥१श॥ 
अर्थ--आत्म सरिस सर्यत्र जो, सुख देख लखे समान | 
अर्जुन सो योगी परम, मान्य लीजिये जान ॥१२॥ 
अतः अधिक तिहिं किमि कहों, अथवा आप समान। सदा अखंडित चर अचर, देखे जो मतिमान ॥४०४॥ 
सफल शुभाशुभ-कर्म, छुखदुःखादि-पिकार पुति।| ऐसे जो मनधर्म, दोनों को जाने नहीं ॥४०४॥ 
अपर सकल वेचित्य जो, और प्रिवस सममाव | अवयब ज्यों निजदेह के, मानत आप स्वभाव ॥४०६॥ 
एक एक करे किमि कहों, तीन लोक सम जादि | सम स्पभाव तें में अह्ों, ऐसे समभात ताहि ॥४०७॥ 
देहरधारि सो सुत्र सही, जग फहि सुख दुख भास | परब्रद्म फो रूप पे, मुंद्दि ऐसो विश्वास |४०८॥ 
जिद्ठि समदृ्टि प्रभाव लखि, आपुद्दिं में जगरूप | अरु आपहि है! विश्व सब, करि उपासना भूप ॥४०8॥ 
अति प्रसंग तुम ते कश्मो, या कारण तें पार्थ | साम्य-दष्टि-सम जगत में, अभिक न फछू यथार्थ ॥४१०॥ 
झजुल लपाच 
यो5य॑ योगस्टाया प्रोक्‍्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्थाह न पश्यामि चन्नलत्वात्तथितिं स्थिराम ॥११॥ 
चश्चल॑ हि मनः क्रृष्ण प्रमाथि बलवद हम । 
तस्थाहं निम्न मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥३४७॥ 
प्रथे--साम्ययोग फेशाब कहने, तुम यह मूँहि समुझाय । 
याकी थिति थिर ना दिसे, मन चस्यलता पाये ॥३१॥ 
भति पत्चल पलवान मन, अति अ्रभ्ेग्म भगधान | 
ताको निम्रह बायू सम, अति दुष्कर मैं मास ॥१४॥ 
भजुन फहि अपर करि दया, प्रह क्‌हु समता भाग । पै पूरो नहिं पढ़ि सके, मलकी चपर स्यपाव ॥७११॥ 


१७४९ | तीती ज्ञमेश्यरी 


फैसो मन कितनों बड़ो, देखि मे कछु सप्ुझाय । पे मन के व्यवहार को, लधु प्रेशोक्य जनाय ॥४१२॥ 
कपि की लगे समाधि छिन, इमि क्रिमि सम्भव तात | मोंसे गेके वात कहि। महाबात जो जात ॥४१३॥ 
निश्चय तें प्राय, जो मन छल करि बुद्धि तें | देय चुनौती जाय, भय हाथ पर हाथ दे ॥४१४॥ 
जो विवेक की चकित करि, लाय सेतोपहि पास | बैठे को दशहूँ दिशा, देत अमाय उदास ॥४१४॥ 
प्री निरोध तो उद्धलि करि, संयम तापु सहाय । सो मन फंसे छाडिहे, भगगन, आप सभाय ॥४१६॥ 
श्रंतः एक मन अचल रहि, पुनि पुह्धिं साम्य मिलाय | पे विशेष कहि अगम है, मन चंचल भ्षिकाय |११७॥ 
| श्रीभगदातुषाच' 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण व गृह्मते ॥१५॥ 
प्रथ--चल मन निग्रह भ्रस कठिन, अर्जुन शंका नाँह । 
अभ्यासरु बेराग्य तें, गहियः सुभद्रानाह ॥१४॥ 
कृष्ण कहत तब, पार्थ तुम, जो बोलत सो साँच | यह मन चपल स्वभाव भ्रति, सबहि नवाबत भाच ॥४ १ ८।॥ 
याहि पिरागाधार तें, प्रंथ लाय अभ्यास | ते बीते कु काल के, थिरे पाय अवकाम ॥४१६॥ 
यह हक गुन मन्र रीकि जहाँ, जाने तासु ठिकान । तातें सहजहि झ्ात्ममुख, में झगाप मतिमान ॥४२०॥ 
असप्तयतात्मता योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
,/ वश्यात्मना तु यतता शक्यों$वापुमुपायतः ॥१९॥ 
अर्थ--फरे ने सन निग्रह कठिन, अनियत सम भन आम | 
धर 'यतचेता तो यतल तें, पा योंग महान |१६॥ 
यों तो जिद्धिं बेराग्य नहिं, चलत न पथ अभ्यास | पश न होत मन ताहि को, किमि ने करों विश्वास ॥४२ १॥ 
चले न पथ यम-नियस के, बिन्‍्ते माँदि विराग ! विषयमीर में जाय फे, हृणि सहित प्रमुराग ॥४२२॥ 
ही पिसठ सर नॉहि, भर सी लंपर विषय को । फैसे वरनीं शाहि; तिहिं मन निश्चल हो थ क्रिमि ॥३२३॥ 


अध्याय ६ [ १४४ ] 


' मैने निम्रह हो जाय जिमि, अस उपाय जो श्राहि | ताफी तू आरम्भ पुनि, लखों न॑ किमि हो जाहि ॥०२४॥ 
पहुरि योग साधन जिते, तितने सब किमि हैय | पे आपनि अभ्यासहीं, नहीं कहों कोन्तेय ॥४२४॥ 
केसहु मन चर्चल तदपि, योगशक्कि जो अंशु | महातत्वहू सकल जे, रहि श्वाधीन अपंगु ॥४२१३६॥ 
अर्जुन तब कहि ठीक यह, देव कहत न चुकाय । सत्य योगवल सामुहें, मन बल रहे न ठाय ॥४२७॥ 
कपे जानों योंग कस, अबलौ जान्यों नाहिं | बहुरि अजित मन को समुक्ति, भ्रमषश रहीं सदाहि ॥४२८॥ 
यह अब इतनी आयु में, नाथ तुम्हार प्रसाद | परिचय पायो योग की, आरजहिं मिथ्यो विषाद ॥४२६॥ 
अजु न उप|च 
अयतिः श्रद्धयोपेतों योगाव्चलितमानततः । 
भ्रप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥१०७॥ 
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाअ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहों विमूढहों अक्षणं/ पथि ॥१८॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण बेतुमहंस्पशेषतः । 
लद॒न्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हू पप्थते ॥१६॥ 
अथ---अ्रद्धायुत प्रभु योग ते, होय भ्रष्ट मन जासु । 
योगसिद्धि नहिं पा सके, दोय कोन गति तासु ॥३७॥ 
उप मा तें भ्रष्ट हे, थिर न ब्रह्म के पन्‍्थ । 
सो जिमि पारिद नसत है, किम' ने मसे.भगवन्त ॥॥१८॥ 
यह मम संशय कृष्ण प्रश्ष, छेदन फरहु अशेप । 
तुम समान संशप हरण, फीझ नॉहि विशेष ॥१६॥ 
संशय ऐसी एक सन, उपज्यों सहज स्वभाव | ताछु निधारफ आप बिल्ुु, फरोड ने इश दिखाय ॥४१०॥ 
तातै प्रहु कह फीड इक, मोक्ष हेतु पथ लाग। भद्धा सहित उपाय विन, चाहत श्रति अनुराग ॥४३ १॥ 


[ १४४ | गीता ज्राभेश्वरी 


चलि भ्रद्धा के पन्‍थ, इन्द्रियपुर तें निकर कर । जान चाहे भ्रीफन्त, आत्मसित्नि पुर सामुहै ॥४१२॥ 
अ्त्मसिद़ि में पहुँचि नहिं, अरु नहिं लौदि सकायु | अरु बीचहिं यदि अस्त है, छय रूप तस आपू ॥४३१॥ 
_जिमि अकाल के अभ्रगण, किंचित पततक होय। आयें केघल सहज ही, रहें ने बंप सोय ॥४३४॥ 
दूरि रक्षी तिमि मोक्षपद, और तज्यों संसार । दोंनहुँ सों बंचित भयो, श्रद्धा की अ्रवधार ॥४३४॥ 
जो वंचित हमि दुहुन तें, श्रद्धा केर समाज | इब्यो' ताकी कौन गति, हो है भ्रीयदुराज ॥४१६॥ 
| श्रीभगवानुधा व 
पाथ नेषेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कस्याणकृत्कश्चिद दुर्गति तात गच्छति ॥४०॥ 
भर्थ--अस योगेच्छुक पुर के, नसत ने दोनों लोक । 
फरत कर्म फल्याण को, लहत न दुरगेति शोक ॥४०॥ 

कष्ण कहत तब-पार्थ जिहिं, श्रद्धा मोज्ष पदार्थ | तासु मोधतें भन्यथा, कह्दा अपर गति पार्थ ॥४१७॥ 
ऐसहि पे हक बात यह, बीचहिं लहि पिभाम । पै सुख तब जिद देव नहिं, तिमि सुख शहत लक्षाम ॥४१८॥ 
इमि अभ्यासारम्भ सों इतिलीं चलिय सुधार | प्रथम शयु दिन अस्त के, सो5| सिद्धि उदार ॥४१६॥ 
इतना वेग न होय जो, तबहि नीक विश्राम | तदपि मोक्ष की प्राप्ति पुनि, धरी भहै सुसभाम ॥४४०॥ 


प्राप्य पुणयक्रृतांट्लोकानुपिल्ा शाश्वती; समा। । 
श॒चीनां श्रीमतां गेहे योगभ्र्टे 5मिजायते ॥४१॥ 
अ्रथ--लोफ पृण्यक्ृत प्राप्त करि, बहुत समय बसि जाप । 
पुत्ि पत्मेश्न श्रीमन्‍्त शहर, योग भ्रष्ट उपजाय ॥9१॥ 
'कीतुक सुन मिज़ि लोक जे, शतमस करि साथास | पाये तिमहि भपछु-मम, अर्जुन पिना प्रयास ॥४४१॥ 
अरु पुनि तहाँ अमोष सुख, सकल अलौकिक भोग । तप्त होय उकतात मन, घाहत पुनि कह योग ॥४४१॥ 
दि शेग भोगत रहे, पे लित मन पदितात | अदृह विध्म सगबन्‍्त यह, मोर सा्म में जात ॥४४ ३॥ 


ध्यध्याय ४ [ ९४४ ] 


सकल धर्म विश्वांति थल, नंतर जग जन पाय । धान्य पुष्ट तरु बाल कढ़ि, तिमि ऐश्वयेहिं पाय ॥४४४॥ 
जो सुनीति पथ ते चले, धोशे सत्य पुनीत ! शास्त्र दृष्दि सों देखि के, अर्जुन चसे सुरीत ॥४४४॥ 
आ!दिदेव है वेद जिहिं, निजञाचार व्यवसाय | सारासार विचार जो, मन्त्री जाएु सुहाय ॥४४३॥ 
चिन्ता ज़िहिं कुल पतिव्रता, ईशाराधन हेतु | भ्रादि ऋद्धि गृह-देवता, जो कुल के कपिकेतु ॥४४७॥ 
सुख पढ़ि सब समृद्धि, ऐसो कुल निज पुन्य भरि। योग अ्रष्ठ लहि वृद्धि, तहँ जन्मे बहुसुख-सहित ।४४५८॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धोभताम्‌ । 
एतद्डि दुलंभतर लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥४२॥ 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोग॑ लभते पोर्षदेहिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरनन्दन ॥०१॥ 
अथे--अथवा « धीयुत योगिकुल, तहाँ सो जन्महिं पाय | 
अति दुर्शभ जग जन्म अस, जानि लेहु कुरु।य ॥४२॥ 
कुरुनन्दन संसिद्धिहित, पुनि तहँ करत उपाय | 
पूर्वदेह संयोग बुधि, जन्मत लहै छुभाय ॥॥४१॥ 
शान अग्नि होता प्हुरि, भोश्रिय ब्राह्मण रूप । परक्रक्ष वषु क्षेत्र की, आदि निवासि अनूप ॥४४६॥ 
आत्मप्राप्ति-मिंदासनहिं, जो प्रिश्ुयन्न करे राज | जो ऋजत सतोष घन, फोकिल प्रेन नुराज ॥४४०॥ 
जो विवेक तरुमूल पसि, सरस नित्य फलपूर | ऐसी योगी के कुलहिं, जन्म लेय मतिशर ॥४४१॥ 
देह रूप लघु लगत भर, प्रमदि स्वशान प्रभात । जैसे प्रगटि प्रकाश हे, तय पास तें तात ॥४५२॥ 
देखत पंथ मे प्रोहृता, धय के गाँव ने ज्ञात | पाणि ग्रहण करि बालपन, हय सर्यक्ष'सुहात ॥४४१॥ 
पिद्ठि बुद्धि के योग लहि, सन पिथधा फलदाय । प्रुनि मुखतें फढ़ि शास्त्र सब, झजुन आप सुभाय ॥४५४॥ 
ऐसे कुल महेँ जन्महित, देवहु रहत सक्काम | मिर्दारे स्वगेजप-होम-कत, चाहें जन्म ललाम ॥४५५॥ 
यश पणेफ सुर होय करि, सत्युलोक यशगान | गोगभ्रष्ट अर्जुन लहै, ऐसो जन्म महान ॥४४६॥ 


| १४६ ] गीत। शानेश्वरी 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते हवशो5पि सः । 


जिन्नासुरपि योगरय शब्दअल्लातिवर्तते ॥४४)॥ 
श्रथ--जन्मे अवशि उुमुछ्चु पे, शक्कि पूर्व अभ्यापु | 
योगविषय वेदाचरण, अजुन हीपे तामु ॥७४४॥| क्‍ 
सब आयुष्य पुराय, अरु सद्बुद्धि जु पूर तथ | नित नूतन अधिकाय, पुनि तिहि समषिधि प्रापि है [४४७] 
अर पाये तिहिं भाग्यपर, जिम दिव्यांजन मेन | पुनि देखे दिध्यांजनी, बहुनिधि भूमि सुचेत ॥३५र्णा 
अर अगम्य अभिग्राय जो, वितु मुरुुख नहिं जानु | भ्नायास सदृषुद्धि तिहिं, पहुँचे ताहि ठिफालु ।४४६॥ 
दन्द्रिय बल युत मन वशहिं, मनहेँ प्राण इक दोय । प्राण वायु मिलि सह ही, चिदाकाश तम सोय ॥४६०। 
और बात की कौन कहि, मे ति्ढिं योगा+यास । मन कर बू्ि समाधिह, सहज मिछत है पास ॥४६१॥ 
जानि योगपल शंझ्ुवा, गौरव श्रेध्वारम्थ | की अलुभव बैराग्य यहा, भायो रूप स्थयम्थु ॥४६१९ 
यह जग नायक नायिका, द्वीप वस्तु अशंग । जिमि सुगंध की रूप धरि, बन्द मित्र संर्बाग ॥४११५॥ 
की स्परूप सन्‍्तोंप को, था सुसिद्धि श्रागार । देखि परत साधक दशा, उन्मतिशी उदार ॥४६४॥ 


प्रयलायतमानस्तु थोगी संशुद्धकिल्बिष! । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यात्ति पर गतिम ॥४५॥ 
, भर्थ--करि प्रयत्न जो नियम तें, योगी सब भप सोय | 
सिद्धि अनेफहु जन्‍म महँ, जहे परमगति सोय ॥॥४४॥ 
जो संवत्सर कोठिशत, जन्‍म सहस प्रतिषरन्ध | लांषि फिनारे पर लगे, भाष्मसिद्धि सम्बन्ध ॥४९४॥: 
सहजहिं बैठे *्आाय, पुत्ति विवेक सिंहासनहि | पाथत आप पभाय, बहुरि स्मंसाधन मिते ॥४६॥॥ 
जो ब्िचार' करि सध्य तिहिं, सम्मुख प्रयल पियेक | अर विचार ते जा परे, र्पय प्रह्म हैँ एक ॥४ ६७ 
भरने भसे मनको तहाँ, प्राणपवन रुफि जाय | भापहि झाप ठिकान में; सिदाकाश लग पाय ॥४६८॥ 
हुई माया प्रशण इसि, अनिर्भाच्य सुख जान । अत। बोलो है रुके, प्रधमहु तासु ठिफ़ान ॥३६8॥: 


अध्याय ६ [ ९४७ ] 


जो गति है गति सकल की, अक्ष स्थिति धनुधार । निराकार साकार है, ताहि तहाँ निरधार ॥४७०॥। 
जगाभास मल आत्म को, बहु जन्मनि जल धोय । अतः सम्न घटिका डुगे, जन्मत ही तिहिं तोथ ॥४७७१॥ 
अरु तद्रंप सुलग्न लगि, रहि अभिन्‍नता पाय । जैसे बारिद लोपतें, शुद्ध गगन रहि' जाय ॥४७९॥ 
जो उपजाबे पिश्व तिसि, प्रुनि लय ताहि ठिकान। विद्यमान हू देह के, सो बनि रहते सुज्ञान ॥४७३१॥ 


तपस्विभ्यो 5धिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो5धिकः । 
कमिभ्यश्वाधिकों योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥४१॥ 
अथ--कर्मी ज्ञानी तपिहूँ ते, योगी श्रेष्ठ महान । 
तातें तुम योगी बनी, अजुन सत्य सुजान ॥४९॥ 

घरि भरोस निजञ्न बाहु बल, जापु लाभ करि आश | कनिष्ठ पद कर्म के, पँसे प्रयाह हुलास ॥४७४॥ 
जान कवच हढ़े धार, ऐेफ्य वस्तु फे लाभ हित। समरांगणहि मेँक्कार, ज्ञानी रत प्रपंचतें ।४७४॥ 
आत्म घाह करि दुर्ग गिरि, कटे किनार निबास | निकरि निराभ्रित योगिनन, तह पे रहें उदास ॥४७६॥ 
अधिष्ठान भाजनिक अरु याक्षिक फी जिमि होय | पूजनीय सर्वत्र जो, सदा सबहिं को सोय ॥४७७॥ 
सिद्ध तत्थ साधक्न को, परब्रक्न निरोण | सोई आपहिं होत है, स्वयं पार्थ मतिमान ॥४७८॥ 
कर्म निएु को पन्‍्ध जो, अर ज्ञानी को शेय | मूल तपरबी को भहै, तपोनाथ कौन्तेय ॥४७६॥ 
संगम जीपरू आत्म है, मनोधम 'जिहिं एक | देहहु धरि महिमा लहै, हमसि कर तासु विवेक ॥४८०॥ 
अतः याहि. कारण कहों, में तोहिं बारंबार । योगी बनु अन्तःकरण, सों तुम पाण्डुकुमार ॥४८१॥ 


योगिनामपि सर्वेषा मदगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो माँ स में युफ्ततमों मतः ॥०७॥। 
अधै--सकश योरि-गण मध्य जस, ऐेक्य बोध की साह | 


भज्जी भोहिं जो, मोहिं सो, परस सान्‍य नर नाहं ॥४७॥ 
मो योगी फहि जाय सो, देव देव फो ज्ञान | अरु मेरों सबेस्प सुख, मेरी जीवन प्रान ॥४८२॥ 


[ १४८ ] गीता क्षानेश्यरी 


जाहि भजत जो भजत अरु, भजनहु त्रिपुरी जोह | ताहि अखणिडत अनुभव, मिले मत्रपहिं सोह ॥४८१॥ 
ऐसो है निज रूप, योगी ओ मम प्रीति को | बर्तन ताको धूप, शब्दों ते नहिं ही सफे ॥४८४॥ 
ऐक्य प्रेम मम तासु को, तुलना कीज़े जोय | तो में तम बह आतमा, बह ही उपसा होय ॥४८४॥ 
एुण सप्मद्र श्रीकृष्ण प्रशु, तिश्ववन एक नरेन्द्र | संजय कहि ऐसे कहत, भक्त चक्रोरक चन्द्र ॥४८६)॥ 
योग निरूपन सुनन की, श्रद्धा! रही जु पा | सो अपर दुगुनी पढ़ गई, जान्यी क्ूण यथाणे ॥४८७॥ 
सहज मनहिं सनन्‍्तोष छाखि, दपन कथन पसंग । मग्न होय आनरूद तिहिं, फाहन लगे श्रीरंग ॥४८८॥ 
जो प्रसंग आगे तहाँ, शास्त प्रगठ दरसाय । ज्ञान बीज फी गाँठड़ी, भजुन तहँ खुलि जाय ॥४८६॥ 
साखिक पृष्टि प्रभाव नसि, आध्यात्मिक फठिनाह। चतुर चित्तथल क्यारियां, सहजहि पाणे मनाई ॥४६ ० 
समाधान वषु स्नें सम, श्रेष्ठ बीज लहि हाथ | बीजारोपणश थाह फरि, श्रत! निमृत्तीमाथ ॥४६१॥ 
ज्ञानदेव कहि चाह मृहिं, कोतुक कर गुरुनाथ | ब्रीजारोपन करत असु, परद हप्स घरि माथ ॥४६२॥ 
सनन्‍्तहृदय सत जान, अतः कढ़ृत सम बदन तें | कहहि कहीं मतिमान, अधिक कहा भीरंग जो ॥४६९१॥* 
सुने मनहिं के कान तें, शंख बृद्धि के मेन । उत्मौठित चित ध्यान धरि, तग्रहि पार्ण लहि चैन ॥४६४॥ 
समाधान करि हृदय के, भीतर में ले जाय । तब सउजन की घुद्चि यह, पाणी क्षेय रिक्ताम ॥४६४॥ 
आत्ांग्रांप्ति नित करत यह, करि सजीव परिणाम । हैतु प्राप्ति सुख जीव सब, सुख साकूप सु|भाम !४६९॥ 
कृष्ण पाथे तें कह कुतुक, सर्वोत्तम जो ज्ञान | ताकों कविता प्राकृतहिं, में बरनों मतिमान ॥४६७॥ 
द ,.. 7 १क#४००- द 
४ तत्मदिति श्री संत-शिरोमणि भ्रीमवृ शानमाथ-पिरचित भावार्थ 
दीपिफोपरि श्री श्रग्रगेश्य॑बंशोडव मंडला ( भाहिष्मही पुरी ) 
निवातसि भी सेह "( भेत्ति) मद लाहात्मज भ्रीमवृ 
वामनाथरय शिष्याशुशिष्पस्थ फिंफर भ्री गणेश- 
प्रसाद झतायां गीता शानिश्यर्थ्याँ पह्ठी5 ध्याय!, 
। शुभमस्तु » तत्स॥ ३ 


श्रीसमगयानुवाच | 
मस्यासक्तमनाः पाथे योग॑ युझ्नन्मदाश्रयः । 
असंशर्य समग्र॑ माँ यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥१॥ 
ज्ञान॑ ते5ह॑ सविज्ञानमिर्द वत््याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञाला नेह भूयो$न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
अथ---आश्रित सम, भासक मुहिं, योगहिं सन महँ धार | 
शंक न जानि समग्र मुहिं, अजुन सुनु सु श्रकार ॥१॥ 
शान सहित विज्ञान में, तुम तें कहों अशेष | 
भिहिं जाने इत उत काँ, जानब रहे ने शेप ॥२॥ 
अजुन तें पुनि कहत भथ्, कृष्ण अन्ादि अनन्त । योभ्रूयुक्त अप तुम भगे, सुनह सुभद्राकस्त ॥१॥ 
ऐसहि तुम सभर जाति हो, जिमि निज्रकर लखि रतन । ज्ञान सहित विज्ञान सब, तुम तें कहों सुयत्न ॥२॥ 
यदि ध्यवहाारिक शान फिमि, फरी जु अस मन भार । तो प्रथमहि तिहिं जानियो, लगे यथाथे स्वभाव ॥१॥ 
हनी प्रणता समय, बुधि के नयस भेँपाय | जेसे तीरदि नाथ छागिं, हले नहीं स्भाव ॥४॥ 
चलहि न गति शातृत्य जहाँ, सम्मुख रहे घिचार । नहिं प्रवेश तहँ तके की, जाके 'शँंग उदार ॥५॥ 
अहे जान जिहिं नाम तिंहिं, अर प्रपेथ पिज्ञान | रहि सतत पुद्धि प्रपंच महँ, ताहि जान अज्ञान ॥६॥ 
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अब सब नसि श्रज्ञान अर, करि विज्ञान अशेप | अरु आपहि है जात है, ज्ञान स्वरुपी शेप ॥७॥ 
जाके वर्णन बोल हुझ्षि, एक होन की आश | अर यह लघु यह दीर्घ हमि, रहत ने भेदाभास ॥द। 
गुप्त मरम इमि जोय, सोई मैं वर्नन करों करिपित जे, होय, पूरे मनोरध बहुत जे ॥8॥ 

मरुष्याणं सह "है । पद की फेक, 

४ एप्ट । हा अत्र हर 
यततामपि सिद्धानां ऋशिवरिन्म[ केति तत्वतः ॥१॥ 
अथ--नर सहस्र महेँ हेतु सम, यत्ल कीठ करि एक | 

तिनमें मोौककों तख्त), जानत कीह विवेक ॥३॥ 
नर सहस्न महँ कोउ इक, हरुछा करि हित शान । ऐसे पहु महूँ क्यचित ही, भजुन मो फहँ मान ॥१०॥| 
जिमि तिश्ववन नर राशि तें, उत्तम शूर अबेर | लक्षावधि सेना जुरत, अशुन लगत न बमेर ॥११॥ 
शरत्र चलें जब समर में, घाव होगे तव आय | विजयश्री पद माँहि, तब, एकहि बंठ जाम ॥१२॥ 
श्रद्धा के परिवाह महँ, कोटि कोटि पेराँय | तिन महू पेले पार शगि, बरसों फोऊझ जाय ॥१ ३॥ 
अत; नांदि सामान्य है, बहुत श्रेष्ठ यह बात । पे तिहि में वर्नन करों, अपर सुनु प्रस्तुत तात ॥१४॥ 

भूमिरापोइनलो वायु) ख॑ मनो बुद्धिरेव थे । 

अहंकार इतीयं में भिन्‍ना प्रकृतिरष्टधधा ।।४१ 

अ्र्थ--च्षिति जल भभले संभीर मे, मंत्त मति थे भहंफ़ार | 
शक प्रकृति समर जाति, एहि विधि आठ प्रकार ॥४॥ 

मर्न पुन भहदादि मे, भेरी माया भान। भैसे अपने भंग की, छाया कैर प्रमान ॥१४॥ 
यो याऊीं भाषें कृति, जाके आठ विभाग | अह यातें प्रयक्षो की, होने कर्म सराग ॥१३॥ 
शक गो मन धार, कैसे आटहु मिन्‍न इमि । सूनु तुम सकश विचार, सो भ्रम मैं वर्णन करों ॥१७॥ 
गोरं भंनल नम सहि परत, मन प्रत्ाइहकार | भाठीहूँ सब्र पृथक हैं, (रनों तासु विधार |१८॥ 


अध्याय ७ [९५१ ] 


अपरेयमितस्लन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धायते जगत ॥५॥ 
अर्थ-- यह अपरा मम प्रकृति है, परा प्रकृति मम अन्य | 
नाम जीवभूता प्रकृति, धरत जगत जे धन्य ॥१॥। 
आठहु को एकीकरण, अपर अक्रृति मम पार्थ | जगधारक मम प्रकृति को, नाम सु जीव यथाथ ॥१६॥* 
जो जड़ को चेतन करे, चेतन चेतन देय | शोफ मोह माने मनहु, जाके बस कौस्तेय ॥२०॥ 
कुशलपना जो बुद्धि में, सो एहि' सो उपजाय | अहेकार पाठव बहुरि, जासों विश्व धराय ॥२१॥ 


एतद्रोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥३॥ 
अथ्---दी3 प्रकृति सब भूत की, कारण हमि पहिचान । 
में सब जग को जन्म अरु, नाश करों इमि जान ॥६॥ 

फौतुक ते महृदादि को, प्रत्म प्रकृति संयोग | अजुन तब्र ठकसार बनि। प्राणि सृष्टि योग ॥२२॥ 
आपहिं सो प्रगठात हैं, साँचा चार प्रकार | पे योग्यता समानता, जातिहिं एथक्‌ विचार ॥२३)॥ 
चौरासी लख जाति अरु, श्रगणित श्रहैं अहार | जिनही ते सभ भर रहो, निराकार भांडार ॥२४॥ 
एक सरिस पंचभूत को, साँचा बहु परि जाय | माया ही तिदि इंद्धि की, गणना सके कराये ॥२४॥ 
अंफहि धरि विस्तारि, दीमे ताहि गल्लाय पुनि | कमे भ्रकमोंचारिं, करि प्रवृत्ति दरसाय मधि ॥२३॥ 
समझ हेतु तुष प्रगद करि, यह उदाहरण देय । नाम रूप प्राणी प्रकृति, को पिस्तार करेय ॥२७॥ 
निश्चय ही भाषत प्रकृति, अजुन मोर ठिक्ान | जग्र उत्पति थिति लगहु में; कारण मो कहे जान ॥२८)॥ 


मत्त; परतरं नान्यक्तिधिदरित धनश्नय । 
मयि सर्थमिद प्रोतं सत्ते मणिगणा इवे ॥७॥ 
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श्रथ--अर्जुन मोहि तें अन्य पर,-तष्प विश्व में माँहि। 
मोम गुथे सकल जिमि, मणिगण दोरफ माँहि ॥७॥ 
जल सृग तृष्णा को निरखि, कारण ताकी जानु । तय फिरण महिं होत है, परतर फ्रारण भानु ॥२६॥ 
जगत ग्रकृति को वाद करि, अर्जुन मोहिं विचार । जैसे अह जिह्ि हेतु तें, सफल विश्व विस्तार ॥३०॥ 
रहि विधि मो ते जन्म ले, दिखत नहीं सो होत। सो सब' हमि मम मध्य जिमि एत्र माँहि मणि मौत ॥३१॥ 
* कंचन की मणियां करे, गुथि कंचन के तार | बालह्याम्पन्तैर जगत घरि, तिमि मो्माँहि' धदार ॥३२॥ 
रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभार्मि शशिम्रूर्ययों! । 
प्रणय। सर्ववेदेषु शब्द! खे पौरुषे . नृष ॥८॥ 
पुणयो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चार्मि विभावसो। 
जीवन॑ सर्वभूतेषु तपश्वास्मि तपस्विषु ॥६॥ 
अथे--रवि भ्ररु शशि महैँ में प्रभा, जल रम पहिकुमार | 
नर में पोरुप, शब्द नभ, सर्थ बेद भोफा? ॥८॥ 
ह हु द , अनल मध्य पुनि तेज में, धरणि सुगर्ध सुझान | 

क्‍ ह द तपहु तपस्थिन मध्य में, सकल प्राणि में प्राण ॥६॥ 

. पहुरि नीर महें रस भह्दों, अरु सुस्प्श समीर । पुनि प्रकाश शशि क्षय माह, भोंदि आनिये बीर ॥३१॥ 
.', पिमि स्वाभाविक गन्ध मोहि, तू घरणी में जन । शब्द गगन में, बेद में, में भोकार तुजान ॥१४॥ 
(अंहंभाव को स्थ, जो मनुष्य में मलुअपन | मैं हुहिं भाषत तश्थ, सो पीरुष मुद्दि शानिये ॥१४॥ 

पोम अनल को तेज जो, सो भ्रावरण दुराय | निम-स्यरूप रहि भ्रागित जो, सी में ही क्रराय ॥३१६॥ 

. अर अनेक विधि योनि तें, जनमि जीव श्रैज्ञोफ | भपमे हित उपजीनिफा, पर्तत श्रहैं परोंक ॥१७॥ 

एके पथन पीके रहहि, एके हुण क्रो खाय। रहें भन्त आधार हक, एफ तीर को पाय ॥१८॥ 
! से भाजीसात्र मति; ताधु प्रदृति अनुसार | सकल ठिकाम अभिन्‍नता, "मैं हक पार्थ उदार ॥१६॥ 
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अध्याय ७ [ १४५४१ |] 


बीज॑ मां सवभतानां विद्धि पाथे सनातनम। 
बुद्धिब॑द्विमततामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 
बल॑ बलवतां चाहं, कामरागविवजितम्‌ । 
धर्माविरुद्ो भुतेषु कामो5स्मि भरत ॥११॥ 
अर्थ--सकल भूत फो बीज में, पार्थ सनातन जान । 

तेजस्वी फी तेज में, बुधिमत की बुधिमान ॥९०॥ 

अजुनत बल बलवन्त को, रहित काम अरु राग | 

प्राणि धर्म श्रतुकूल जो, काम श्रहं बड़ भाग ॥११॥ 


आदि समय उत्पत्ति लहि, नभ 'अंकुर विस्तार | प्राण तजन के समय लग, जे अ्रतरर ओंकार ॥४०॥ 
जगत सरिस दरसात जो, जबहिं रहत संसार | महाप्रसय की जप दशा, रहत ने कछु आकार ॥४१॥ 
ऐसहि सहज अनादि जो, विश्य बीज प्रृद्दि जान । देत दस्तगत तुमहि मैं, इृहि विधि पाथे सुजान ॥४२॥ 
अज्ञुन पुनि तिहिं समझकर, यदि करु तासु विचार | तो उत्तम उपयोग तिहि, देखहु पांडुकुमार ॥४३॥ 
अधिक न बिना प्रसंग, अब परनों संक्षेप यह । सोहि कहते श्रीरंग, जान तपस्विन मांहि तप ॥४४॥ 
निश्चय मोकफी जानिये, जो बल ढिग बलबन्त | अरु श्रजजुन में ही अहों, बुद्धि निकट बुधिवन्‍्त ॥४४॥ 
धरम अर्थ पुरुषा्थ सधि, पार्थ जासु आचार | कृष्ण कहत सो काम में, ग्राणिमात्र में कार ॥४६॥ 
यों विस्तरहिं उर्पाज सब, इन्द्रिय फेर विकार । धर्म विरुद्ध न जान दे, यदपि करें झाचार ॥४७॥ 
अर निषिद्ग दुमोग तजि, पाथे चले विधि पंथ | नियम प्रफाशहिं संग ले, चले सुभद्राकंत ॥४८)॥ 
ऐसी रीति प्रवृत्ति चल, धमंपूर्णता होय | मोक्ष तीथे में मुक्कता, लहि संसारी सोम ॥४७६॥ 
जो जग मंडप कीर्ति श्रुति, काम बेलि विस्तार | जब रो अंकुर फर्मफल, कहें न मोचागार ॥५०॥ 
नियमित इमि जो काम पपु, बीज ग्राणि संप्ुदाय | योगी पितु बर्नन करें, सो में हीं नरराय ॥५१॥ 
पहहँं फहों तक एक हैक, अप सब परतु विचार । मम पासहि ते जानिये, हमि पायहिं विस्तार ॥५१॥ 


[ १५४ ] गीता झानेश्वरी 


ये चैबर सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न खहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
अथ--सासििक राजस तामसहु, ये जो तीनहु भाव | 
मोतें उपजें भोहि में रहें, न में तिन ठाँब ॥११॥ 

जानहु पांडकुमार, उपनें सभ मम रूप तें | अरु तामसहु विकार, साशिक अथवा राजसहु ॥५१॥ 
यथपि वे सब मोहि में, तदपि न में तिन माँहि। जैसे स्वप्न अपर्य में, जाग्रत नॉँहि डुथाहि ॥१४॥ 
जैसे दाना बीज को, रह सुन्दर रस पूर | पे अंकुर तें काप्ठ को, उपजानों रणशशूर ॥५५॥ 
काष्ठहिं तब जब देखि पुनि, कहह बीजपन काहि ! तिमि विकारयुत में नहीं, यदपि विकार दिशयाहिं ॥४६॥| 
नभ महें उपजत मेध हैं, वारिद में नम नाँहि | अथवा धनतें उपज जल, घन मे मीर के साँधि ॥४७/॥ 
उदक वर्षणहिं तडित में, चमक प्रकट दरसात | पे दामिनि में सलिल कहूँ, देखि परत है तात ॥१ध्था] 
धूम्र उपज हे अग्नि तें, धूम अग्नि किमि होय | तिमि विकारथुत में नहीं, दिग्यत विकारी सोय ॥५६॥ 

त्रिभिगंणमयेभविरेभि। सर्वमिद जगृत्‌। 

मोहित॑ नामिजानाति माभेभ्य: परमव्ययम्‌ ॥१ १॥ 

भ--सब जग ग्रिगुण विकार तें, मोहित भयो भ्रजान । 
नित्य परे में गुण तें, तुम नहिं 'लखत सुज्ाम ॥१३॥ 

भीरहिं उपजि सिवार परि, सोही जलहिं हँकाय । तैसे ही गगनहिं बथा, पारिद लेंत छिपाय (३०) 
निद्रहिं वश सत भास, यदपि स्पप्न देखहु सपा । तब निज मिशहिं प्रकास फरम देत का चिंतवस ।|६१॥ 
क। अधिक पहा जी मैन में, जाला फहुँ परिजाय | तो मैसम की इष्टि हो, तासों लहीं मसाय ॥३१॥ 
छाया मम प्रतिभिम्ध तें, त्रिगुणात्मक तिमि होय । परदा के सम प्रिय की, भोट फरत जिमि होय ॥६१॥ 
अत न जानत प्राणि मुँहि, मोर न हो मद्रप | जल मोती “जिमि जलहि में, गंशत मे दिखत सरूप ||६४॥ 
जिम धष्ट माटी तें पनत, भादी में मिश् जाय' | पै क्षय आग में तप, भिन्‍्नप्त्ता दरसाय ॥६५॥ 


अध्याय ७ [ १४४५ ] 


सथ मेरे अवथव अहें, प्राणिमात्र नरभूप | पे साया के योग तें, जीव दशा अलुरूप ॥३६॥ 
“अतः मोर मह्रप नहिं, मोर न मोहिं लखाय | में अरु मेरो आन्ति तें, पिपष अन्ध हो जॉय ॥६७॥ 
देवी हांपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रप्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
अथे--ये देवी दुश्तर प्रिगुण, मम माया जो भाहि। 
मम शरणागत होय जो, साथा ते पर जाहि ॥१४॥ 
जे माया महदादि मम, तिहिं तें उतरें पार अनुभव तें महप है, फेसे पांइकुमार ॥६८॥ 
जो गिरि ब्रह्म कगार तें, माया नदि सकलल्‍प । महाभूत के घुलघुला, प्रथम सोत चल्लि स्वलप ॥६६॥ 
“जग प्रचार पिस्तार 'चलि, पेगहि काल सुभाय । प्रवृति निधति फे उच्च तठ, पे ही चले बहाय ॥७०॥ 
अद्ृह पहाय ने छीोह, यम निवमल वषु लगर की । सहापूर बपु मोह, जो गुणवारिद वरसि बहु ॥७१॥ 
जहाँ 8५ बपु भेंवर भरि, मत्सर यहाँ सरोर | उनसतपन आदिक महा, चमफंत सीन करोर ।|७२॥ 
जह प्रपञ्च वपु बक्रमति, कमोकर्मी पूर। सुख दुख धपु से धठ जहाँ, बहति तरंभित शूर ॥७३॥ 
अग्रहि विषय के हीप पर, काम लहर टकराय । जीव फेन के संघ बहु, चहूँ ओर दरसॉय ।|७४॥ 
अहंकार की धार में, त्रयथ' मद जब उबलॉय | पिपय स्वरूप तरंग की, ऊँची लहर उठोय ॥७४॥ 
उदय अस्त के पूर पड़ि, जन्म मरण पापान । पंच भीतिफ घुद्‌ घुद उठहिं, पुनि लय होहिं सुजान ॥७६॥ 
धीरज आ्रमिप खाय करे, ऋप विश्रम संभोह । प्रयल भँवर अ्न्नानवपु, परत तहाँ तिहिं डोह ॥७७॥ 
गंदी पानी श्रानिति बु, आस्था कर्दम जाने। रजोगुणी खुरुट धुनि, जात स्वर्ग अतुमान ॥७८॥ 
फठिन प्रवाह जु तमगुणी, थिरपन सत्य दहार। अधिक कहा दुस्तर महा, माया नदी उतार ॥७६॥ 
सत्त फिले पहि जागें, जन्म मरण की बाद में | शिज्ञारूप गिर जायेँ, गोौलक जो ब्रह्मांड कपु ॥८०॥ 
अल प्रवाह अति वेग युत, धरत ने थामें पाय | ऐसे साया पूरतें, फीम शूर तर जॉय ॥८१॥ 
हत इफ फोतुफ यह पड़ी, जो जो तरन उपाय । ज्यों ज्यों फीजे त्यों पहत, होबत सभे अपाय ॥८२॥ 


[ १५६ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


स्वयं बुद्धि बल एक चलि, तिन्ह निज सुधि न रहाय । कोई शान द्वार में, गधे करे इंधि जाय ॥८३॥ 
एक तरणि वु वेदत्रम, भहं शिलहिं. टकराय | मदरूपी जो मीन के, मुख में सफल समाय ॥८४॥ 
एक वयसबल बाँधि के, मन्मथ को पछ्धियाय । विषय मगर के जाय मुख, विगणों फेफ़ो जाय ॥८४॥ 
हकहि भ्रश बुधिजाल में, अतिवय रूप तरंग | बँधत जात घहुँ झोर तें, मिले न छुटन प्रसंग ॥८६॥ 
औरह शोक कगार परि, जा करिके गिरि जाँय । क्रोध मैंबर में दवि उठे, आपद गीध दुर्चोय ॥८७॥ 
दुख स्वहप कर्दम भरे, मरण रेत फेंसि जाँय । पछियायें हमि काम फहँ, सी ब्रथा हैं जाय ॥८८॥ 
यजन पेटि चिप्ठाय, एक आपने हुदय तें | तहँ पर रह अठकाय, ते कपाद मो स्पगंसुख ॥८६॥ 
फरें आसरो कमल, एक मोक्ष की आसु | विधि निषेध के भैंवर पड़ि, होथे झड़चन तासु ॥६ ०॥ 
चलहि न नाव विशग जहाँ, टेका नहीं विषेक | तरत योग के योग तें, क्यचितहिं फोह एक ॥६१॥ 
जीव श्रंग बल ते जु हमि, माया नदि तरि जाय । तरि क्रसे उपमा कहां, ताकी कहीं मुझाय ॥६२॥ 
यदि कुपध्य रोग जिते, दुष्ट साधु घुधि पाय | विषयीजन लष्टि सिद्धि को, पुनि तिहिं देय तभआाय ॥६३॥ 
यदपि सभा भरि चोर की, बंसी निगे सीन | अरु लौटाय पिशाव की, भति भयभीता दीम ॥६४७॥ 
चरन हिरन तें जालि नप्ति, चींदी नांधे मेरु | तो माया के पार को, जी4 पिलोफे खेरु ॥६५॥ 
जेंसे विषयी पुरुष तें, नारि न जीती जाय । मायामय हृहि सरित हें, जीप तर नहिं पाय ॥६ ६॥ 
सोह सहज ही तरि सके, जो अनस्य भज मोहिं | माया जल्त हुहिं पारही, मसे सहज तिहिं जोहि ॥६७॥ 
अनुभव ल़गि दढ़ताई, सदूगुरु तारनहार ज़िहिं। नाव मिले तरि जाह, भात्म-निवेदन रूप घर ॥८॥ 
अहंआात्र वपु बोक तृजि, लददर विकल्प चुकाय । प्रिया पुत्न जग प्रेम पु, मीरधार गरफाय ॥६६॥ 
ऐक्य उतारा जाहि मिलि, भोध अखंड अथोर, | पहुँचे जाय मिबृत्ति पु, परतीरहिं भर जोर ॥१००॥ 
उपरति भुजञसों तेरि बल/ सोह भाव हढ़ाय | भनायास ही मोक्ष के, तद़ पर पहुँचे जाय ॥१०१॥ 
शहि उपाय ते मोहिं शरण, माया लद़ि तरि जाय,। ऐसे भक्नल गहुत हैं, ब्रिरशों कोड दिखाय ॥१०२॥ 
'तः मां दुष्कृतिनों मूढा। प्रपथन्ते नराधमा: 
'माययापहलज्ञाना, आशधुर सावमाशिता। ॥१४॥ 


क्रध्यांथ ५ [| १४७ ] 


, “चैतुर्षिधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनो ४र्जुन । 
शर्तों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी व अर्तर्षभ ॥१६॥ 
प्रथ--अंधी मूर्स नर अधम अरु माया माशित शान । 
आश्रित आसुर प्रकृति सम, शरण ने आवत जाने ॥१५॥| 
सुक्ृति पुरुष जो भोंहि भर, ते हैं चार प्रकार । 
आते, मुप्ुज्ञु, धनादि चह, ज्ञानी, पार्थ उदार ॥१६॥ 
इन सिव्रायहू बहुत जें, अहँभाव वश होय । कमर हूँ ने तिनको ही स्मरण, आत्मबोध को सोंय ॥१०३॥ 
नियम वस्त्र को भान नहिं, लाज न गुश्ष उघार | भौर करत निरलेज्ज हो, वेद विरुद्धाचार ॥१०४॥ 
आये गाँव शरीर में, लखि अजुन जिहिं काम | कार्य अर्थ की सर्वथा, त्यागि बने बेकास ॥१०४॥ 
इन्द्रिय ग्रामजु राजपथ, अहं ओर ममभाव । बड़बड़ करि सप्नदाय जुरि, विविध बिकार जमाव ॥१०६॥ 
जानहु अजुन सोय, माया तें ग्रास्यों गयो । ताहि न चिन्तन होय, दुःख शोक के घाव लगि ॥१०७॥ 
फपहुँ न भूलत मोहिं जे, निज कल्याणहिं चाह। चार भाँति ते भजत सो, सुत्तु भजुन नरनाह ॥१०८॥ 
प्रथम आते, जिज्ञातु पुनि, अथार्थी, ध्तज्ञान | क्रमशः पहलो, दूसरी, तीजो चौथो जान ॥१०६॥ 


तेषी ज्ञानी निल्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनो उत्यर्थभह से च मम प्रिय; ॥१७॥ 
अथे-- ज्ञानी मत्पर मित्य फरि, मोर भक्ति हफनिए | 
तानिहिं प्रिय में, श्ञानि धृहिं, प्रयतम भक्त वरिष्ठ ॥१७॥ 


आर भने निज दु।ख सों,, जानन फो जिश्वातु | भ्र्थी मोौकों भजत हैं, भर्थसिंद्धि फी आसु ॥११०॥ 
चौथी ज्ञानी प्रद्िं भजे, कछु कारण है नाँदि। फेपल शामी भक्त मम,  जालुं, पौथे मन माँहि ॥१११॥ 
जानी ज्ञान प्रकास नसि भेदामेद अँधार | ऐक्यमाब मद्रुप हे। अरु मम भक्त उदार ॥११श॥ 
शानी को लखि इतर जिमि, उदक फटकि आभास फीतुक तिमि श्ञानी नहीं, भाषत रसा निवास ॥११३१॥ 


[ शश्८ ] गीता ज्ञानेद्वरी 


जिमि नभ शान्‍्त समीर सिलि, वेग न तासु जनाय । भक्कि पेज ज्ञासी न तजि, यदपि एकता आय ॥११४॥ 
यदपि पषन चलि तो लखे, गगन प्रृथक्‌ दरसाय | पे सहजहिं नभवायु हुएँ, एकहि सहज जन्ताय ॥११५॥ 
ऐसहिं पृथक दिखाय, देह कर्म फरि भक्ति तिमि | मद्र,पी पनि जाय, अन्तर, अनुभव धरम परि ॥११६॥ 
शै।नहिं के उजियार सों, निज आत्मा पृहिं जान । अत! हे लहि में कहों, तिह्टिं मित्र आत्म सुजान ॥  १७॥ 
भीव स्ररुपहिं अथम जो, भात्म रूपी आहि | देह धारि किसि मोहि तें, पर्थ पृथक हो आदि ॥११८॥ 


उदाराः सर्व एवते ज्ञानी लात्मेब मे मतस । 
आर्थितः स हि युक्तात्मा मामेबानुत्तमां गतिम ॥१०८॥ 
श्रथ--आश्रित मम्र, मथित्त थित, सर्वोत्तम गति जात | 
जानी सबहिं उदार मम, झात्मा सो मतिमान ॥१८॥ 

इतर आपुने स्वाथहित, करत भक्ति तर मोर | पे मेरी भो प्रीति सो, इक झ्ञामी की ओर ॥११६॥ 
गो कहाँ बाँधत डोरि दें, जिमि सत्र जन पय आाश | पे देखहु तिहिं बत्म की, दूध मिल्तत विम पाश ॥ १२०॥| 
कारण तन मन प्रेम तें, गौ बिन कछुक न जान। देखत तिहिं यह कहत की, यह मम मातु पुजान ॥१२१॥ 
प्रीति घेतु की बत्स पर, तेहिं अनन्यहिं मानि | तिमि ज्ञानी पर प्रीति फर, कमशापति भगवान ॥१२१९॥ 
पहुरि कृष्ण प्रभु कहत हम, जिन की बनेन क्रीम । श्रेष्ठ भक्त सोई भहैं, प्यारे सोहिं प्रवीम ॥१२१॥ 
ज्ञान मिलत मम जाहि. को, लौंटव पिप्तरे ताहि। भैसे सरिता सिन्धु मिलि, लौटे नहीं प्रयाह ॥१२४॥ 
जो अनुभव वधु गंग, जन्मे श्रन्तस्तल गुदा | कहौं न अधिक प्रसंग, सि धुरुप मो महँ प्रविश ॥१२५॥ 
जाकी ज्ञानी कहत सो, केबल भेरो जीव | यह ले चाहिये फ्यन पे, कक पुभद्रापीय |[१२३॥ 


॥ १ ०/१, बहुनां जन्मनामस्ते ज्ानवास्मां प्रषयते । 
पासुदेव: समिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१६॥ 


अ्र4--ओऔर जन्मान्तर पहु गये, ज्ञानी मो फहँ पाप | 
महा आत्म दुसभ परम, बासुदेव सब ठाँग ॥१६॥ 


छपरा ७ | 0४६ 


जो प्रथि छत ऋाड़ी विषय; संपाद ओर काम । सहासना पहार पे, पहुँच आय परिणाम ॥१२७) 
साधु लुसंगहिं पार्थ शरलिं। संरक्ष पंथ संत्कम | अर कुपंथ' फो देय तजि, जो संभन्‍्ध कुकर्म ॥१२५॥ 
चलि प्‌ कुपथ शत जन्म अरु, धरि मे फलाशहिं पाँव | कहहु कहा फलहेतु फो, कीओ कील चलाव ॥१२६)॥ 
हमि धर रन उपाधि विन, तन संयोग बपु तात। सहज कमक्षय होय के, पुनि मिलि जात प्रभात १३ ०॥ 
गुरु असाद ऊष्मा प्रमटि, ज्ञानकप मृदु घाम । लागत ताहि समत्य को, मिलि ऐश्वये छलाम ॥१३१॥ 
निरखि मार्ग में जहँ तहाँ, तब में ही दरसाउँ | स्वस्थ बठिके हू लखे, तो में ही लखि जाओँ ॥१३२॥ 
अधिक कहा सत्र तिहिं, मरहिं तजि कछु न जनाय | जिमि घट हूर्षि दहार जल, अन्तर बहिर रहाय || १११॥ 
अजुन अहै न बात, सो शब्दन तें कहन की । भीतर बाहिर तात, जिमि सी मम तिमि ताहु में ॥१३४॥ 
अधिक कहा हमि सो लखे, ज्ञान फेर आगार | सकल पिश्व आपहि लखत करि जहेँ तहँ संचार ।१३५॥ 
इमि अनुभग सम्पूणे जग, वासुदेवमय जान | भक्कन महँ सो श्रेष्ठ है, ता कहेँ ज्ञानी मान ॥१३६॥ 
जिहिं अनुभव आगार में, सब चर-अचर पसार | सो ज्ञामी दुलभ महा, विश्व माहि धनुधार ॥१३७॥ 
ऐसे अजुम बहत जे, भजत मोंहि हित भीग । श्राश तिमरिस्युत दृष्टि तें, विषय अन्ध ते लोग ॥११८॥ 


कामस्तेस्तेह तज्ञाना; प्रपग्न्तेदन्यदेवता; । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता; खैया ॥२०॥ 
अथ“-माना फीमहि ज्ञान इतः निञाहि पंक्ति आधीन | 
अपर देष के नियम तें। तिन्रदि भ्रजत मतिद्दीव ॥२०॥। 


प्र #चछा फणहैतु तें, करि हिय काम प्रवेश । तिहि संगति तें शत को, दीपक इुक्त , तरेश ॥१ ६३) 
अर तिमिरहिं अंतर बहिर, भूलि मोहि जो पास । अरु सभ भावहिं इतर छुर। आराधत फरि भत्त ॥१४०॥ 
फौतक तें लम्पटपगहिं, अरजग प्रकृति अधीन | कैसे भजत विचार कर, भोश लागि हो दीन ॥१४१॥ 
नियम कह तिहिं देव के, कौन द्रव्य उपचार । यथारीति श्रपन करत, तिदहिं विधि तें अनुदार ॥१४१॥ 


[ १६० ] गीता जझ्ानेश्षरो 


यो यो यां यां तन्‌ भक्तः श्रद्धयार्चितृमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम ॥१२१॥ 
अर्थ--श्रद्ायुत अचेन करत, जो जो जन जिहि देव | 
तिनकी श्रद्धा ताहि में, अचल फरत में एवं ॥२१॥ 
करत भजन करि आश, जो जो जिहि जिहिं देव की । तिनकी सी अभिलाप, अजुन में पूरी करत ॥१४३॥ 
अर्जुन देवी देव में, पे तिहिं यह न लखाउं | भाव भिन्‍मता भरि तहाँ, इतर देव के ठाई ॥१४४॥ 
प्‌ तया श्रद्गया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 
लभते व ततः काभान्मयेव विहितानिह तान्‌ ॥२२॥ 
अभ्र--आराधे तिहिं देव को, तिहिं श्रद्धा संथुक्त । 
पूरा कामना होत तिहिं, मम निर्मित तहँ युक्त |२२॥ 
जामें भ्रद्ा जाहि करे, उचिताराधन तासु | कायसिद्धि पर्यन्‍्त लगि, बर्तत पार्थ हुलासु ॥१४४॥ 
ऐसो जाकी भाव जस, तस फल पावत सोह | प॑ सत्र ते मप्त पास तें, अजुन उपभे जोह ॥? ४५॥ 
अन्तृवत्तु फल॑ तेबां तद भवत्यव्पमेधसाम । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि ॥२१॥ 
अर्थ--अल्पमतिहि जन फल लहत, नाशबंत है जाहिं | 
ते पावत तिहिं देव को, मम अन भौरे माँहि ॥२१॥ 
फल्पित सीम' न तजत ते, भक्त मोहिं नहिं जञानि | कशिपत ही फल लहत ते, ताशपन्त धरमुपाति ॥१ ४७) 
'अपधिक कह्म ऐसे भजन, साधन गति संसार | तातु भोगफल क्षणफ जिमि, पार्थ स्तन आधार ॥१४५॥ 
धनहु बहुरि जो देव जिद, प्यारे होहि यथार्थ | अर्चन फरि पावत अहैं, तो देषश्यहिं पार्थ ॥ १४६) 
शी तन सम अर ग्रान तें, सम अनुसरण कराये । देह त्थागि करिके अवश, मंत्रपी ही जायें ॥१४०॥ 


अध्याय ७ [ १६१ |] 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न॑ मन्यस्ते मामबुडय! । 
पर॑भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस ॥२४॥ 
अथ--3त्तम अति अविनाशि मम, परम-भाव नहिं जान । 
महिं अव्यक्रहिं पार्थ ते, तनधारी ही मान ॥२४॥ 

करि न प्राणि तिमि पे ब्था, निजहित की फरि द्ानि | पेरन चाहत एूर्ख ते, जो चुल्लू भर पानि॥१४१॥ 
डाबर जल धनुधार, अरु सन में क्िमि चिम्तना । प्रुखहिं दतोरी धारि, सुधासिंधु में दृषियों |१४५२॥ 
किमि करि ऐसी अमृत में, करि प्रवेश मरि जाहि। सुखतें अमृत होय करि, रहें जु अंम्ृत माँहि ॥१५३॥ 
आशहि फल वु पीजरा, तिहिं तजि के धनुधारि | चिदाकाश व्यापक सकल, प्र कहँ फिमिन संभारि ॥ १५४॥ 
अमित उँचाइ तासु की, करि सुख तें विस्तार | निज्ञ इच्छा अनुसार ही, उड़िये पांडकुमार ॥१४५॥ 
क्रिमि असाप की साप करि, निराकार साफार। अरु साधन करिहे कहा, स्वयंसिद्ध धलुधार ॥१५६॥ 
अजुन यदि या कथन को, करु विचार मन सांहि। पे विशेष कर जीव को, यह रुचिकर है नाँहि॥१४७॥ 


नाहँ प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावुतः। 
मूढी उयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
अथे--जानत मूह न मोहिं, में, जन्म-रहित अषिनाश | 
मायायोंगहिं. आवरित, में न सबहिं प्रतिभास ॥२४॥ 
योग माया के आवरण, हग न लखे बनि अंध । पार्थ, देह बुधिप्रलहिं पु हि, सखि न प्रकाश प्रबन्ध ॥ १ ४८॥ 
फहिये ऐसी वस्तु कहाँ, जामें में नहिं पार्थ | कहहु कौन जल होत कहूँ, रस तें रहित मथाथे ॥१४६॥ 
करत समीर न परस फहेँ, कहो नं गगन समाय | भ्रधिक कहा सब जगत में, में ही रक्यो भराय ॥१६०॥ 


वेदाहं समतीतानि पर्तमानानि चाजुंन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 


[ १६२ ] गीता शानेश्वरो 


अथ--अजुन में सब प्राणि को, भये भहें जो होयोँ । 
जानत हों पर मोहि तो, कंपहू ने जामत कीय ॥१२६॥ 
सकल भये मद्रप, जो प्राणी पहिले भये | सोझ में हों भूप, पर्तमान में जो भहें ॥१६१॥ 
श्ररु भविष्य में होंहि जे, मोते गिलग न पा । शँवन जाँघन कहूँ नहीं, मेल कथेनहि साथे ॥१६२॥ 
उरगरज्जु किद्दि जाति को, गणना करत न कीय । तिमि प्रानी मिथ्यापनद्िि, सीचंत फोड न सीय ॥१६१॥ 
ऐसे मोहिं अखणड तुम, जानहु पांडुकुमार | अरु ते बोलत आनहीं, प्रानी हह संसार ॥१६४॥ 
अरु अब थोरी सुनहु इक तुमतें भाषत बात । जब शरीर भ्रभिमान तें, प्रीति जुरति है तात ॥१६४५॥ 


इच्छाद्रेपसमुत्थन हन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभ्रूतानि समोहं सगें यान्ति परंतप ॥२७॥ 
अथ--उपजहिं इच्छा हेप ते, मोह जु सुस-दुस-रूप । 
स्व प्रानि तिहि मोह को, प्राप्त होते सरभूष ॥२७॥ 

उपजहि इच्छा-कु बरि तब, पाय तरुणता काम । प्रति ओरत सम्पन्ध संग, हेप पुरुष के ठाम ॥१६६॥ 
दोउन ते ये उपजि सुत, सुख-दुख मोह कुमार । १नि पालन तिनकी करत, पिता महा5हकार ॥१६७॥ 
सदा घैय प्रतिकूल सो, नियम नाम लहि शूल । झाशारूपी दूध तैं, लहै पुष्टि भ्रमुकुल ॥१६८॥ 
असंतोष 4पु मध्य तें, मत्त' होय धलुधार | विषयभोग में मसन है, विकृतिभाय अलुदार ॥१६६॥ 
कंठक शंक पसार, शुद्ध भक्ति के पंथ में | चले न लाबत बार, पुत्ि कुपथ की थाढ़ तें ॥१७०॥ 
अंत। प्राणि ते भ्रमित पढ़िं जे बन धंपु संसार । अर वेग लहि दृस्ध महा, दरत से छारे भार ॥१७१॥ 


यैषां लन्‍्तगतं पाप॑ जनानां पुरपकर्मणाम । 


ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां हृहब्रता। ॥२८॥ 
अथे--सर्कल पाप नसि जोसु के, पुस्य कर्म के योग | 
दुरड मोद पे मुक्त भजि। ढ़ निश्चयी तु शोग ॥१८॥ 


अध्याय ७ [ ९४४ | 


ऐसे व्यर्थ विकल्प के, काँटे देखि कठोर | आ्रवन देत न नेकह, जे मति भ्रम की ओर ॥१७२॥ 
# एक निए धपु पगे चलने, काट विकल्प घिसाय | महावाप्‌ वपु विपिन तजि, सरल मार्ग सधि आय ॥१७३॥ 
दोड़ लगाकर पुएयवपु, पहुँचि जाय मम पास । अधिक कहा पथ बधिकतें, बचिकें लद्॒हि हुलास ॥१७४॥ 


जरामरणमोज्ञाय मामाभित्य यतत्ति ये । 
ते बक् तद्िदु: कृत्स्नमध्यात्मं क्में च[|खिलम्‌ ॥२६॥ 
अथ--आश्रित मस करि यरन हित, जरामरण ते मुक्ति । 
सकल कम अध्यात्म अरु, जाने ब्रह्म समुक्ति ॥२६॥ 


अजुन और प्रयत्न अस, मम श्राश्रित अ्रपनायँ । जन्म मरण फी जो व्यथा तासों जाय छुटायेँ ॥१७४॥ 
१. दि बेर प्रयत्न तें, सब परभ्रक्ष फसाय। तिहिं फल के परिषाक सो, रसपूर्णता बहाय ॥१७६॥ 
जग भरि तत्र कृतकृत्यता, अनुभव पूरि अध्यात्म | कार्य पूर्णता कम की, मन विराम लहि' आत्म ॥१७७॥ 

अजुनत श्रस व्यापार महँ, पु'जी मोहि की जान । लहे लाभ भ्रध्यात्म इमि, अ्रति उत्तम मतिमान ।१७८॥ 

ऐक्पसिद्धि संपत्ति, साम्यरूपता व्याज्ञ मिजि | नमे ने रहि आपत्ति, भेदरूपिणी दीनता ॥१७६॥ 

सापिभूताधिदेव भां सापियज्ञं व थे विद । 
प्रयाणकाल 5पे व मां ते विदुरयुक्तचेतस; ॥१०॥ 
अ्र५---जानहिं मुहिं अधिभूत सह, अधिदेवरु अधियज्ञ | 
स्वस्थवित्त नर सरण के, समयहु होयें न अश ।।३०॥ 
जो मायावश जीव श्रु। पंचभूत के संग । निज प्रतीति के दाथ तें, परसत मोदि अभंग ॥१८०॥ 
- ज्ञान शक्ति के पेग जिहि, में दिखात अधभियज्ञ | सो तन केर वियोग तें, पावत दुख ने सुज्ञ ॥१८१॥ 

आयुप प्रत्न नसाय जप, प्रानि छुभित अकुलात । मरणद्ार वा देश फ़िन चित्त ने प्रलय जनात ॥१८२॥ 

जिनहिं मिली महपता, फंसे कछु न जनात | देह त्याग के ससयहू, सोहिं न छोड़त तात ॥१८१॥ 

तिश्यय इमि करे जानहू, ऐसे पृरुष छुजान | तिनकी अन्त।करण है, युक्र योगि मतिमान ॥१८४॥ 
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गंगाजल इहि शब्दतल, अंजलि तह न पार्थ । तशभर अ्रजुभ चित फितहे , सुनि नहिं सकयो यथाथ ॥१८५॥ 
जो ग्रतिपादक ब्द्यफल, रस रसाल नानार्थ | महकत भाव सुगन्ध तें, वाक्य जहाँ पर पा्थे ||१८६॥ 
फैशव तरुपर वचनफल, सहज कृपा मद बाय । पाथे अबण के माँहि तो, सहजहिं जात समाय ॥१८७)॥| 
छुलि कर प्रमानन्द, डूपि ब्रह्म-रसमिन्धु तिमि | वर्शित श्री नेंदनन्द, धनी मनी सिद्धान्त की [१८८॥ 
निर्मल सुन्दर इमि निरखि, पार्थ ज्ञान के नेन | विस्मित अंम्ृत घट को, पान करत लहि चैन ॥१८६॥ 
मुख अरु सम्पति पाय इमि, स्वर्ग विदृरत पार्थ | गुदगुदि हिये के हृदय में, माँचन लगी यथा ॥१६०॥ 
उत्तमता इमि ब्राह्य लखि, बढ़ आनंद विम्तार ! तब्र इच्छा रसस्थाद की, लेन चहे धमुभार ॥१६१॥ 
पहुरि वेगि अनुमान बपु, करहिं वाक्य फल धारि | अरु अनुभव मुख माँदि तब, चाहत लेवरँ डारि १६ २॥ 
दबहि न जीह पिचार वपु, चत्रि न हेतु बषु दस्त | ऐसो जामि ने दीसमुद्ष, भयों सुभद्राकन्त ॥१६३१॥ 
कोतुक तें कहि हृहिं जलहिं, तारागण कहें देखि। सुन्दरता भ्रक्षरन फी, शग्ि फ्रिमि फंस्पो विशेश्ि ॥१६४॥ 
ये घड़ियां आकाश की, शब्द यथार्थ न होय | यदि सम मति इूबे यहां, थाह ने पा सोय ॥१६४५॥ 
अजुन करि मन कल्पना, इहिं तज्ि जानों काय । भ्ररु तथ वितवत क्रंपणातत, इकटक हट गाय ॥१६ ६॥ 
ये हफत्र पद सात, अर्जुन विनवत है अ्रभो | लि मे इतर कहूँ तात, श्रवरज तिन्हें मं स्ाद यह ॥|१६७॥ 
सुनहि न ध्यान लगाय यदि, केबल भ्रवणाधार | बहु अनुभव सिद्धान्त थिर, रहि क्रिमि करहु विचार ॥१&८॥ 
ऐसहि यहाँ न देव लखि, अच्षर केर मिलाप। विस्मय के हू हृदय महूँ, विश्मय पायो' झ्राप ॥१६६॥ 
भ्रगण्रन््र तें बोल की, हिय में किरण प्रकाश | भयी न कोतुक तें ककयों, मम अ्वधान विकाश |२००॥ 
शब्द अरथ जान्यो चहों, प्रह् मृह्िं अति श्रभिलाप | अत! निरूपण में विलभ, सहन नहीं सुखराश ॥२० १॥ 
समांसीचना करि प्रथम, आगे के अभ्निप्राय | दृष्टि देय पूनि मध्य में, निज हैरछा दरसाय ॥१०२॥ 
फसी शेली प्रश्न की, सीम न लंधत पार । घाहँते दिये श्रीकृष्ण फो, आाहिंगनहिं यथाणे ॥२०१॥ 
'अहह प्रश्न गुंहराज तें, करि इमि सावंध होय । तिहिं. आनत सम्पूणत), एक अर्भुभ सोय ॥२०४॥ 
अज्ुन की अब प्रश्न अरु, उत्तर हरि की भव्य । संजय पे प्रेम तें, बर्णत ताकी मह्य ॥२०४ 
अंधे शाम सुख॒राशि, प्रथम कान के नपन लहि । भाषा लोफ प्रकार, छुनहूँ ध्यान दे कथम सो ॥९०३॥ 


अध्याग ७ [ १६४५ ] 


जीभ सुभति के घोल को, चाखि न पावत सार | अक्षर शोभा प्रथम ही, मीहत इन्द्रिय कार ॥२०७॥ 


की मालती पूर्ण लखि, प्राणिहिं, मिलत सुधासु | सुख नैनन किमि होय नहिं, उत्तम शोभा तासु ॥२० व) 
देशी भापा की छटा, जचु इन्द्रिय करि राज । पुनि सिद्धान्ती नगर को, पांव तुरत स्वराज ॥२०६॥ 
अपचनीय सुन्दर कथन, इमि सुनिये चित लाय । श्रीनिवृत्ति के दास कहि, ज्ञानेश्वर समुझाय ॥२१०॥ 
“++9  कुत। 0. 
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ग्राम अध्याय 
“०:६१ लिम छोची)।०५- 
अजु न उयाख 
कि तद बह्म किमध्यात्मे कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ व कि प्रोक्‍तमधिदेव॑ किप्न॒च्यते ॥१॥ 
अर्थ--कहा ब्रह्म अध्यात्म कहे, कहा कमे भ्रधिभूतत | 
अपिदेवहू काफो कहत, कहहु कृष्ण अलुभूत ॥१॥ 
अर्जुन कहि हे देव मम, घिनय सुनिय चितल्ञाय ! जो में पूछत ताहि की, फ़रे निरूप समुझाय ॥१॥ 
कहहु ब्रह्म॑ सो फीन है, कर्म कोन को नाम | अथवा किहिं अध्यात्म कह, बश्णह श्री घनश्याम ॥२॥ 
फेहि कहत भधिभूत अ्रु, अधिदेवत है फोन | हनको इमि सुरपष्ठ कहे, समझो करुणाभौन ॥१॥ 
अधियज्ञ: कथ॑ कोउत्र देहे स्मिन्‍्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ॑ ज्ेधीदरिम नियतातममि! ॥२॥ 
देहमध्य भ्रभियज्ञ फह,, कहूँ मधुवदन होंहि | 
मरणशकाल मिंतनून्द्रियहु, प्रीसे जाने तोहिं ॥२॥ 
देव कहा अधियज्ञ सो, हृहि तन में जो आाहि | जान्‍्यो चहि अमुमान तें, शद्य न कछू अताहि ॥४॥ 
जिन कर' चित स्वाधीन तुह्ि, देहत्याग के काल । किमि जानें समुभाउ मुह्दि, शासंगपाणि दयाल ॥५॥ 
देखु अत्रन चिल्तामणिद्धिं, देवयोग यदि सोय | तो परोंढी तालु क्षी, प्रथा मे फम्ह होय ॥६॥ 


ईै, «! 
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जो कछु कहि तिमि प्रश्न हित, श्री केशव तें पार्थ | देव कश्ो भल प्रश्न तुब, उत्तर सुनहु यथाथे ॥७॥ 
फामद्बामुत परन्यर, सुरतरु-मंडपबन्ध। अचरज नहिं सब सिद्ध हों, सुमनोरथ सम्पन्ध ॥०८॥ 
सदा पार सुसरूप, अब उपदेशन करि कृपा | पावत अ्रह्मस्थरूप, जो क्रोपहु मरे, क्रष्ण के ॥६॥ 
केशव के निज भक्त हैं. कृष्णरुप दिय द्ोय । पुनि जो जो संकल्प मन, पूर्णसिद्धू सब सोय ॥१०॥ 
झजुन में निःसीम है, अति उत्तम इमि प्रेम | अत! तामु के काम सब, सदा सफल करि नेम ॥१ १॥| 
श्री अनन्त इृहि कारणहि, पूछत मनगत सार । जानि थार भरि परसि धरि, उत्तर हेतु उदार ॥१२॥ 
कुच पिवाय शिशु दूर चलि, तासु भूख लगि मात । इृमि तोका कहि शब्द सो, पुनि पय दे कहि तात ॥ ११॥ 
अहहि क्रपा अस ठाँग गुरु, कछु अचरज नहिं जाज़ा अधिक कहा कहि देव जो, सादर सुनह सुजान ॥ १ ४॥ 


श्री भगवा नुवासच 


धत्तर ब्रह्म परम स्वभावोंध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरों. विसर्ग: कर्मसंज्ितः ॥श 


अथै--कहि अविनाशिहि ब्रक्ष पर, अरु अध्यात्म स्वभाय । 
उत्पति कारण प्राणि को, कर्म बिसगे कहाय ॥१॥ 


यों सर्वेश्वर कि भन्‍यी, यह सल्िद्र श्राक्षर | कोनहु काल विनाश की, पावत नहिं धनुधार ॥१४॥ 
सत्मपनी इमि तामु लखि, पे नाहि शू्य स्वभाव | जिमि अंचत भाकाश महें, सखि शून्यता लखाव ))१६॥ 
जो ऐसे रहि भ्रच्मपन, ज्ञान प्रपध्ची खोल | गिरत न रंख हिलोर ते, परत्रक्ष तिह्िं बोल ॥१७॥ 
जो उप आकार, जन्म धर्म नहिं' जान पे | नसे ने कबहुँ उदार, जो शरीर के नाश में ॥१८॥ 
नित्य अक्ष की सहज थिति, शहि विधि अभ्पने ठॉव । भाषत हैं अध्यात्म कहि, अजुन ताफो नाँव ॥१६॥ 
जिमि मिमल नभ माँहि उठि, अभ्रपटल इक बार | अ्रजुन नाना भाँति किमि, जानो नहीं उदार ॥२०॥ 
निर्मेश अश्लाकार बितु, भूतभेदः हंकार | दोन लगत है आपही, तिमि अक्षाएडाकार ॥२१॥ 
निर्षिकल्प बपु श्ुषिहिं फृटि, में पहु हों अस वाह । ओर चिन्ह अक्षाएड के, उपजें तहँ नरनाह ॥॥२२॥ 
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देखहु भीतर एक हक, बीजहि' भरो देखात। जीव उपज क्षय की तपहिं, गणना लखी न जात ॥२३॥ 
अंशहि श्रति अक्माएड पुनि, उपनि अनंत अपार । अधिक कह्दा इमि सृष्टि बढ़ि, भादि मनी व्यापार ॥२४॥ 
दूजे के बिन भरि रहो, परत्क्ष ही एक | पे लागत जिमि पूर बहु, आयी पाथे अनेक ॥२४॥ 
किमि रचि वथा चराचरहिं, विषम भोर समभाय । योनि लक्षि लखि परत लखि, उपजत जानि न जाय॥२१॥ 
जीवपनहिं. विस्तार, इतर अमर्यादित बढ़े। मूलहिं शूत्य निहार, उपजत मे सम कोन तें ॥२७॥ 
अतः मुख्य कती न दिखि, नहि कारण ओ अन्त | मध्य काये की आपहीं, ध्रद्धि छुभद्रा फन्त ॥२८॥ 
कतंहिं तजि प्रत्यन्ष लखि, इमि अव्यक्वाधार | कर्म करत हैं ताहि की। जो व्यापाराकार ॥२६॥ 


अधिभूत॑ क्षरों भाव! पुरुपशैचाधिदेषतम्‌ । 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभृतता वर ॥४॥ , 


अर्थ--नाशवंत अ्धिभूत भरु, व्यष्टि समएश्रपि देव । 
हि तन में अधियज्न में, पाथ जञामि मुह्िं एवं ॥४॥ 
जाहि कहत अधिभूत तिहिं, कहि संक्षेप पताय । जिमि भभ माहीं अभ्न है, पु्ि तहैँ जात नसाय ॥१०॥ 
जिमि असत्य अस्तित्व तिहि, सत्य न होवे तापु | पंचीकृत पँचभूत मिलि, रूप बनावत जासु ॥११॥ 
आमभ्रय' करि पंचभूत रहि, तिदि सींग दिखाय। जो नसि समय वियोग के; नामरूप नरराय ॥१२॥ 
कहत जाहि' अधिभूत पुनि, जीव जानि अ्रधिदेव | प्रकृति अन्य जो भोग तिहिं, उपभोगत ते एवं ॥३३॥ 
चेतन की "जो चच्चु अरु।  इन्द्रिय जगश्नध्यक्ष | में तनु अन्से संफलप, विदैँग निषासी बृक्ष ॥१४॥ 
जो देशो परमात्म पे, शयन नींद हँकार। अतः स्वप्न के खटपर्ाहि, हुस सम्तोप भ्रपार ॥१४॥ 
कहिय जीव ही नाम भिहिं, टेश्त पाथे पुकार | जानहु पंचायतन की, तिहिं अभिदेष उदार ॥१६॥ 
अब हृहि ग्राम शरीर, विलय.करत तन भाव जो । में अधियज्ञ सुधीर, पांशुपुँपर तिहिं जानि हमि ॥१७॥ , 
में ही हूँ अधिदेव अधिभ्ृत सुनिश्चय जान । पे बर र्पणंहि खोट मिलि। तासु मूल्य कम मान ॥हरेण। | 
“ उत्तम भ्रश सलीन नहिं। दीत अंश भहिं सोम । पे जब लगि १हूँ मिलि रह्षों, तथ लगि उत्तम सौन ॥१६॥ 


श्रष्याय ८ | (४६६ | 


सभ अधिभूतादिक ढँफे, अंचल जो अज्ञान | तब लगि तिन तें प्रिन्नता, अजुन लशीजे मान ॥४०॥ 
अंचल फटि, अज्ञान डुटि, भेदभाव मयोद । अतः होय पुनि एक यदि, तब किमि भिन्‍न विवाद ॥४९१॥ 
यदि ऊपर कचराशि के, फटक शिज्ञा धरि लाय | तिहिं देखत तामहें प्रगंठ, तब दरार दरसाय ॥४२॥ 
केश अलग करि भेद कहें, गयो न जान्यो जाय । डॉक देय करि जोरि की, फटकशिला फो आय ॥४३॥ 
अरु अखंड है आंदि तें, भेदयुक्न कच संग । केश दूर करि देखिये, ज्यों को त्योंहि अभंग ॥७४॥ 
अहंभाव के नसि गये, ऐक्यमूल ही आह । ऐक्य यथारथ है जहां, में अधियज्ञ नुनांह ॥४५) 
उपजत हैं सब यज्ञ, कर्मन तें तुम सन क्यो | मन में धरि कर्मज, वर्शन लीन्हों होय सब |।४९। 
सकल जीव विश्राम यह, सुख निष्कमोंगार | पे करिके सुस्पष्टता, तुमतें कहत उदार ॥७७॥ 
$धन प्रथम परिराग दे, इम्द्रिय श्रग्नि उज़र | विषय द्रव्य की आहुती, देत न लागत देर ॥४८/ 
ओ' वजञ्जासन ्षिति पुनहिं, शोधि समुद्राधार | रचे घेदिका घर सुभग, तनमंडप निरधार ॥४६॥ 
संगम अनलहिं कुएड महेँ, द्रव्यजु इन्द्रिय रूप ) योग मन्त्र तें यजन करि, जे महान नरभूष ॥५०॥ 
विग्रह मन अरु प्राण पुनि, यहद्ि हवन-सम्भार । ज्ञान अग्नि निभू मं करि। धरि सनन्‍्तोष उदार ॥४१॥ 
सामग्री सब्र ज्ञान महेँ, इमि अं नरभूप | ज्ञान जेय में लीन पुनि, पूर्णश्लेय स्वरूप ॥५२॥ 
हमि अ्भियज्न सनाम तिहि, जब बोले सबेज्ष | ताहि समय सम्ुुझत भय, तिहिं अर्जुन म्मज्ञ ॥५ ३॥ 
सम्भहु अज्ुन जानि अस, सुन्‍्यो पार्थ बररीत । कृष्ण वचन सुनि सुख लक्षो, जब ही पार्थ पुनीत ॥५४॥ 
कृतक्रृत्यता छजान, देखि बाल की तृप्ति करत । जानते तिहिं सतिमान, जननी वा सदूगुरु दुबी ॥५५॥ 
अतः पाथे के मथम बहु, म्रश्ञ हिय सासििक भाय । नहिं समात पे देव तिहिं, निग्रह कीन सुभाय ॥५ ६॥ 
सुख सुगन्ध परिपक्व वा, अंभ्षत शान्ति तरंग | कोमल अर रसयुत बचने, पुनि भाषत भ्रीरंग ॥१७)। 
मुनु अजुन एहि भांति जब, सब माया जरि जाय | साया जारनहार तथ, झ्ञानहु जरत स्वभाय ॥४८)॥ 


अन्तकाले व मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरस । 
य; प्रयाति स मदभाव॑ याति नास्यत्र संशय! ॥५॥ 


[ १७७ | गीता ज्ञानेश्वरी 


अर्थ--शुमिरन करि मन जो तजे, देह अन्त ही काल । 
मम॒ स्वरूप महँ मिलत सो, संशय' नाहि भ्रुवाल ॥५॥ 

अबहि जासु वर कियो, इृह अधियज्ञ बखान | कारण आदि जु में भ्रहों, भन्‍्त समय परियान ॥५६॥ 
ऐसहि मिथ्या मानि तन, आापृह्दिं आप स्वरूप ! मठाकाश आकाश महें, रहि तिमि आत्मस्परूप ॥६०॥ 
अनुभवरूपी मध्य गृह, खोली निश्चय रूप | बसि तहाँ चिन्तन बाह्य को, करत नहीं नरभूष ॥६१॥ 
अन्तर बाहिर ऐक्य इमि, हो मद्रप रहाय। कवच भूत पेंच बाह्य पड़ि, पे लहिं जानो जाय ॥६२॥ 
जिहिं जीवत तन चित न कछु, पतन भये दुख काहि। तातें अनुमद उदर को, जल हालत है नाँदि ॥$६३॥ 
ऐक्य-मनन तें रचित जो, हिय अविनाशहिं दारि | नसी मलिनता घुलि रही, समरस सिंधू मैंकारि ॥६४॥ 
जो घट बीच दहारि, घट जल भरि चहेँ ओर रश्यी | तो किमि फूट बारि, देवयोग घट जाय फष्टि ॥६४॥ 
उरग कॉचली त्यागि वा, फके बसन उतारि | तो कह फंसे देह की, सश्न हीय धनुधारि ॥६६॥ 
निश्चय नसे शरीर तिमि, ब्रक्ष भर्यों सत्र । बुद्धि जानि करि ताहि किमि, लहै विफलता अ्श्न ॥६७॥ 

अन्त समय के माँहि जो, अजुन मो कहँ जान | देह त्याग जो करत हैं, हैं मदरप्ि मान ॥६८॥ 
साधारण हू मियम इमि, मरण समय मिहिं चिन्त | अपने अन्तःकरण महेँ, सोई होय तुरभ्त ||६६॥ 
जैसे कोझ भयवशात्‌, चले परन गति पंथ | गिरे अचानक कूप में, तब्रहि सुभद्राकन्त |७०॥ 
कप परन के भ्रथम जब, गियों चहै नर जोय । कछु आधार न पाय के, परे कूप महँ सोय ॥७१॥ 
समग्र मरण के जीव के, सन्पुख जो दरसाय | अवशि होय तद्र॒प ही, फ्रैसहु लाहिं चुकाय ॥७२॥ 
: जेस उपजे मन माहिं अरु जागत में भाव जो । सोह भाव दरसाहिं, स्वप्म समय में नयन महूँ ॥७३॥ 


य॑ य॑ वापि स्मरत् भाव॑ त्यजत्यन्ते केवरम । 
' त॑ तमेबैति कोन्तेय सदा तदभावभाषित। ॥६॥ 


अर्थ--जो जिह्िं भाव महुष्यः मम, धरि को तजै शरीर । 
संदार्ुक्त है भाव तिहिं, अपर जन्म लहि बीर ॥६॥ ' 


अध्याय ८ [ १७१ ] 


जीवत अन्त।करण में, जाको जेसी चाह । श्रन्तकाल तिहिं चाह की, बृद्धि होय नर नाह ॥७४॥ 
समय मरण जिहिं चिन्त जो, ताही गति सो पाय | अ्रतः भोहिं सुमिरहु सदा, तुम निशदिन वितलाय |॥७१॥ 
तस्मालवेंषु कालेषु मामनुस्मर थुध्य व । 
मस्यपितमनोबुद्धिममिपेष्यस्यसंशय!. ॥७॥ 
अथ--सदा ताहितें मुहि सुमिर, करहू युद्ध पुनि बीर । 
मुहिं श्रपित मन बुद्धि करि, मिलि मुहिं शक न धीर ॥७॥ 
सुने कानतें जो कछू, जो देखे निज नेन। जो मन में करि चिन्तवन, मुख तें बोले बेन ॥७६॥ 
अन्तर बाहर में अहों, मुहिं सत्र विचार | अरु सब काल स्वभाव तें, मुहिं जानहु धलुधार ॥७७॥ 
अजुन इमि मद्रप अरु, मरे न नसे शरीर । तो पुनि करि संग्राम जो, तुमहिं कद्दा भय बीर ॥७८॥ 
यदि तुम॒ तन मन सत्यहू, अचहु मोर स्वरूप | तो पावसि मद्रपता, प्रण करि भाषों भूप ॥७६॥ 
यह कीसे इसि हो सके, यह संशय जो तोहि | तो बत॑हु अरु अनुभबह,, कोपहु यदि नहिं होहि ॥८०॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना। 
परम पुरुष॑ दिव्यं याति पार्थाचुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
अथे--योग उचित श्रभ्यास करि, अन्य न चिन्तत पार्थ । 
परम पुरुष ते पावहीं, मम चिन्तनहिं. यथा ॥८॥ 
उत्तम रीति मिल्ाय, इ_मि अ्रभ्यासरु योग थित | गिरिवर पर चढ़ि जाग, जिमि उपाय ते पंगुनर |८१॥ 
सेतत किये अभ्यास ते, ब्रक्ष छाप चित पाये । तब पूनि रहे शरीर था, जाय ने भय उपज्ञाय ॥८५॥ 
गति अनेक चित लत यदि, आत्म साहि थिर जाय । पुनि कह चिन्तन देह की, रहे पार्थ या जाय ॥८६॥ 


सरितहि केर प्रगाह करि, घोधों सिन्धु मिलाय । तब बह देखत लीटकर, पीछे होत कि काय १ ॥८४॥ 
सरित होत तब सिन्धु तिमि, चित चेतन की रूप। जन्म-मरण नसि जात बरनि, परमाननद स्वूप ॥८५॥ 


[ १७२ | गीता झानेश्वरी 


कि. पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्भरेथ्र 
स्वस्थ धातारमनिन्त्यरुप- 


मादित्यवर्ण तमस! परस्तात्‌ ॥६॥ 
अर्थ--सब अनादि सर्बश्ञ जो, पालक सफल नियन्त | 
तेजस्वी रवि सम अतम, धच्म-सूच्म अपषिचित्त ॥६| 
'प्रयाणफकाले_ मनसा5चलेन 
भकतया थुक्तों योगबलेन चेष । 
श्र वोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
सतं पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
अथे---अन्त समय मन अचल युत, भक्षियोग-बल तात । 
.. सम्यस्श्रव मधि प्राण करे, दिव्य पुरुप सिलि जात ॥१०॥ 
निराकार अस्तित्व जस, जन्म मरण नहिं होय । सब व्यापकपन तें समहि, देखत अजुन सोय |॥८६॥ 
जो नभ मैं प्राचीन अति, अर ते अणु सुमहन्त | जिहि सन्निधि में जगत के, सब व्यापार चलन्त ॥८ण। 
जाते जन्मे सकल जग, तेहिं जगजीवन जान । कारण जासु न लखि परी, पार्थ अधिन्त्य महातर्‌ ८८॥ 
देखु न दीमक अग्नि चरि, तिमिर न प्रविशि प्रकाश | अजह्ञ चल्लु को दिवस मधिहिं अंधकार-आभास |।८६॥ 
जानिहिं नित उजियार, निर्मेत रविकण राशि जो । सदा प्रकाश उदार, भस्त कामहेँ नहिं जाधुफी ॥६ ०॥ 
ते परिप्रण अह्म को, अन्तंकाल महँ पाय । तुस्थिरथित जे जाति कर, सुमिरन करे रुभाष ॥६१॥ 
अछ्लेन पश्मासन करहिं, उत्तर मुख बसि जाय । कर्मयोग तें प्रापतुस, अरन्ताकरणहि ला।य ॥६२॥ 


अस्तरचित एकग्र हित, प्रेम प्राप्त निजरूप । आपुह् भाप तुरन्त मिल्षि, पूर्ण ब्रक्ष महँ भूप ॥६१३॥ 
पूछे पत्र आधार तें, प्रह्मरन्ध लगि रादू | योगाभ्यासहिं मध्यमा, नाड़ी के मंत्रि थ्रा्ट ॥६४॥ 


संध्याय ८ [ १७३ | 


इ 


चित्तप्राण संयोग तिहि, बाहर तें समझाते। पे आकाशहि प्राण तस, लय पावत है तात ॥६५॥ 
भीरजयुत मन थिरफनहि, भक्षिभाव भस्पूर | व्याप्त होयथ निज पोगबल, सज्जित हैँ रणशूर ॥॥६६॥ 
जो चित अचित विजशीन करि, भ्र्‌ कुटि मध्य सघार। जिमि घंटा के नाद लय, घंटा मॉहि उदार ॥॥६७॥ 
इहि विधि थिति तिहिं देह की, जानह पार्थ सुजान ! किया दीपक घट हंकयो, कब कहेँ जात न आन ॥8८॥ 
सो हो रहत सलाम, अरु सोही निज धाम मम | पश्म पुरुष है नाम, जो केवल परच्रह्म हे ।६६॥ 

यदत्ञरं वेदविदों बदन्ति, विशन्ति य्यतयों बीतरागाः । 

यदिच्छन्तो अहायचय चरन्ति, तत्ते पद॑ संग्रहेण प्रवद्ये ॥११॥ 

अथे---अक्षर वर्णत वेदबिद, रागरहित हो जॉय । 

ब्रक्षयय करि चहत जिहि, सो संक्तेप बतॉय ॥॥११॥ 

सकल ज्ञान की सीम जो, आत्मज्ञान की खानि । ज्ञानीजन की बुद्धि जिहिं, श्रच्चर कहत सुजानि॥१० ० 
यह यथाथ 8क गगन जो, मुरत ते पवन प्रचंड । जो यदि हो तो मेघ तो, फैसे रहत अखंड ॥१० १॥ 
जान्यों जाय जु ज्ञान तें, तो सीमित हैं जाय | अरु न जानिये जोग तिहिं, अक्तर कहत सुभाय ॥१०२॥ 
अत; पेदबिद पुरुप जिहि, अक्षर भाषें भूप | जानि प्रकृति ते हैं परे, श्रीपरमात्म स्वरूप ॥१०३॥ 
जिभि बिप त्यागे विषय करि, सभ इन्द्रिय प्याधीन | उदसीन वृति देह वपु, तर तर रहि आासीन ॥१०४॥ 
जासु निरन्तर पथ लखत, नर पिरक्त जिहिं हेतु | निष्काभी जन सबेदा, चाहत जिहिं कपिकेत ॥|१०४॥ 
कए प्रह्नवयोदि के, गनत न माके प्रेम | निष्ठुर हो निग्नह फरत, इन्द्रिय को करि नेम ॥१० ६॥ 
ऐसो जो दुर्लभ महा, अरु अथाह मति धीर | पेदहु गोता खात हैं, अजुन जाके तीर ॥१०७॥ 
इमि तन तजे उदार, सोई पद लहि पुरुष तें। पुनि परनीं इफ बार, तातें अर्जुन ताहि फी ॥१०८॥। 
अजुन तब केहि स्थामि है, कहने चहुत ही याहि। सहज कृपा आपहिं करी, सो प्रछ्ु कहिये ताहि ॥१०६॥ 
सुलभ शब्द अति पै कहहु, तब फहि प्रिश्रुय्न दीप। जानो तुब अधिकार कहि, सुसु संक्षेप महीप ॥११०॥ 
सहजहि मन बाहर रहे, फेएु तासु स्वभाव | हिप दरार में जाय भेसि, यत्त करहु सररा|ब ॥१११॥ 


' [ १७४ | गीता ज्ञागेश्बरी 


पर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुभ्य थे । 


मूर्धन्याधापात्मन: प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ ॥११॥ 
अर्थ--सकल 8२ संयमन करि, हिय संधि मन थिर लाय | 
मस्तक चित धरि योगविधि, प्राश भ्रचल ठहराय ॥१२॥| 


इन्द्रिय सफल अखएड लगि, संयम रूप फिवांर | यह तब ही हो सकी, एसहि पाएडकुमार ॥११२॥ 
इमि सहजहि मन रुकि रहे हिय मधि थिर है जाय | जिमि पंगुल पिन्तु कर चरण घर रह चलि न सकाय |! १४ 
अजुन तिमि चित धिर करी, प्राणहिं प्रशवाकार । अक्षरस्प्र पर्यन्त पुनि, क्रमश। आराशहिं धार ॥११४॥ 
अधमात्र महेँ मात्र जय जब लगि लीन न होय | नभ महूँ नभ मिलि था नहीं भरि धारण पल जोय ।।११५॥ 
फरहिं निराली थिर पवन तब लगि पार्थ सुजान | जब्र लगि प्रणव समीर हो ग्रह्ममाँहि रममान १ १६॥ 


ओमित्येकाक्षरं तह्म व्याहरर मामनुस्मरन्‌ । 
य। प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम ॥११॥ 
अर्थ--सुमिरन करि मम पक्ष इक, अक्षर प्रणव उचार । 
देह त्याग करि जात जन, उत्तम गतिहिं उदार ॥११॥ 
देह तजहिं तिहिंफाल जब, सुमिरन रुकि ओंकार । पात्रत अक्लानन्द पपु, पुनि प्रशयह ते पार ॥११७॥ 
गो एकाचर अब्म है, अतः प्रणव इक नाम | परम स्वरुप हमार जो, सुमिरन करत छलाम ॥११८॥ 
जो इमि तजे शरीर को, सो निश्चय युह्िं पाय । अर्जुन जाफी परप्ति तें, अन्य ने पु रहि जाय ॥? १६॥ 
गदि तुब मनमहँ शंक कु उठत होय हुह पार्थ । मरण समय सुस्मरण मम क़िमि है सकहि यथार्थ ॥१२०। 
गीवेत की सुख जाय नसि, इन्द्रिय संकट पूरि | भीतर बाहर मत्यु के, लक्षण प्रगाटत भूरि ॥१२१॥ 
भासन को करि सके तथ, मननिरोध करि कौन | कौन करे प्रणपस्मरण, व्याकृल प्रन्तर-भौन्त ॥|१२२॥ 
रशु तुम इमि ज॑नि करहु, श्रापुन मन महेँ पा । नित सेवहिं जे मोंहि तिन, सेपहँ अन्त यथा ॥१२३॥ 


५ 
॥] 


अध्याय ८ [ १५७५ ) 


अनन्यचेताः सतत॑ यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभ; पा नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्ुवन्ति महात्मानः, संसिद्धि परमां गता। ॥१५॥ 
अथ--जों योगी एकांग्रचित, सुमिर सदा मन मोहिं । 
समाधानयुत सुलभ में, प्राप्त होत हों श्रोहिं' ॥१४॥ 
सिद्धि परम लहि सन्त ते, पाय मोहि सुखधाम | 
नाशबन्त जन्मरु मरण, प्ुनि न लहें दुखधाम ॥१५॥ 
"देय तिलांजलि विपय भरि, ब्रेडि प्रशृति के पाँय | हृदय मोहि धारण करे, अजुन भोग सुखाय ॥१२४॥ 
समाधान वषु भोग में, भेंटि न छ्ुधा पियास | तब नयनादिक रंक् की, फिसि पूरे अभिलाप ॥१२५॥ 
निर्‌ अन्तर मम ऐक्य इसि, जो हिय महँ तल्लीन | व्याप्त होय मम भक्ति करि, है मद्रप प्रयीन ॥१२६॥ 
अर्जुन अन्तिम समय मे, मम सुमिरन करि जोय । ते यदि युति पाये नहीं, भक्ति इथा तब होय ॥१२७॥ 
दीनहिं इक निरुपाय कहि, व्याकु धाय बचाय । तौ क्रिसि संकट नास हित, धा्ों नहीं नुराय ॥१२८॥ 
जो ऐसी थिति भक्क की, कहा भक्कि को भाव | संशय धुनि इहिं भांति की, पा न मोहिं सुनाव ॥१२६॥ 
जब सुमिर मोहि भक्नजन, सुमिरत पहुँचों पास | पे सुमिरन आभार तिहिं, सहि न सकों रिपुत्रास ॥१३०॥ 
निरखि अंग निज इमि ऋणी, करन हेतु उद्घधार। देहत्याग के समय में, सेषों भक्क उदार ॥१११॥ 
आकुलता सम्पन्ध तन, लगि न भक्त सुकुमार | आत्मबोध के फषच तिहिं, ऋटिति घरों धनुधार ॥॥११२॥ 
निञ्न सुमिरन की ताहि पर, छाया शीतल लाय । नित्य बुद्धि संचार करि, में तिहिं इमि कुरुराय ॥११३॥ 
अतः दु।ख तन त्याग को, परत भक्त पर नाहिं। अरु निज भक्कहिं लाय म॑, सुखसों अ्रपने पाहि ।॥१३१७॥ 
आत्स त्वचा तन काढ़ि रज, झारि पृथा अभिमान । शुद्ध घासता शेष फरि, मिलि मद्रप सुजात ॥१३५॥ 
अहहि न प्रीति पिशेष, कपहेँ भक्त को देह महेँ । ध्यापत नहीं कलेश, अतः ताहि तन त्याग को ॥॥१३६॥ 


[ १७६ ] गीता क्षानेश्वरी 


श्रन्त समय महँ आय में, पुनि शाऊँ निज रूप | भक्त ने सम स्वमावतः प्रथम होय मद्रप ॥१३७॥ 
लखहु चन्द्र प्रतिषिम्ब जिमि पे न चन्द्र तजि भूप | तिप्रि तन जल महँ रहतहू प्रतिभा आ्रात्मस्परूप ॥१३८॥ 
सततयुक्त मम भक्त जो, सदा सुलभ में ताहिं। अतः देह तजि निश्चिताहि, हीषहि महृपाहि ॥१३६॥ 
क्लेश विटप बन देह जे, तपि तापन्रय कार | सत्य काक-बलिरूप जिसि, तमी गई धसुधार ॥१४०॥ 
जो उपजाय दरिद्रता, मरनभीति बढ़ि जाय । पूरपात्र सम दु।ख को, तिहिं जानहू नरशाय ॥१४१॥ 
दुमति को जो मूल है, अरु कुकर्म फलरूप | अर्जुन केवल आरित को, जा कहँ जानि स्वरूप ॥१४२॥ 
बैठक जो संसार की; जो पिकार उद्यान | सत्र रुज मेंबन थाल जो, घरी परीसी जान ॥१४३॥ 
काल जुठारी खीचड़ी, आशा हाँच शरीर | अन्म-मरण को परथ है, यह स्वभाव सों बीर ॥१४४॥ 
जिहि विकल्प के हार, जो भ्रमतें भरि करि रह्यो | ठेरि लग्यो पतुधार, अधिक कहा वृश्विकत फी ॥१४४॥ 
तेत्र अहै जो ध्याप्र को, गणरिका मित्र समान | यंत्र विषय विज्ञान को। उत्तम पार्थ सुजान ॥१४६॥ 
डाफिनि दाया धाम जो, शीतल जल विप घ'८ । साहु चोर जो अ्ंगगल्ल, जो विश्यास अटूद ॥१४७॥ 
जो. आलिगन कुष्टि को कृष्ण सपे सृदू मान | गायन मधुर बहेलियां, पुनि स्थभाव सो जान ॥१४५॥ 
जो रिपु की आतिथ्य अरु, दुर्जन को सत्कार | अधिक कहा सागर अहै, जो अ्नथे फो कार ॥१४६॥ 
स्वप्नहिं देखें स्वप्न सा, संगजल बन-विस्तार | धूम पूलि आफाश जलु, सोचह शीम्हों हार ॥१४०॥ 
इम्रि तन पुनि पावत नहीं, ते नर पाणहुकुमार | एक होय करिके रहहिं, जो मद्रपाकार ॥१४१॥ 


आज़ह्भुवनात्लोका: पुनरावर्तिनो5जुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय, पुन्जेन्म न विथते ॥१६॥ 
अर्थ--सक़ल लोक नाशहिं शाहत, ब्रक्षलोक पर्यन्त | 
पे क्रेबल मृहि पाय करि, जन्म ने कहूँ ने अन्त ॥१६॥ 


युकि न जन्म-सतचक्र जो, अहंकार अक्षत्व | दुखि न दर जिमि मृत्यु तिमि, बचि शहि मंद्रपत्थ || १४२॥ 
मंतर जागृति दधि नहीं, भहापूर जो स्पप्त | मोहिं पाय तिमि जगत महँ, लिप्त नहीं शत्रुध्म ॥१४१॥ 


[ 


ध्ध्याय ८ [ १७७ ] 


शिखर जगत आकार, चिर जीवन महँ मुख्य जो | शीर्ष त्िलोक विचार, अद्मश्चवन जो श्रेष्ठ अति ॥१५४॥ 
एक पहर जिहिं ग्राम के, इन्द्रायुष्य न पूर | इन्द्र चतुदंश दिवस महँ, विलय एक सर शूर ॥१५४॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयद्‌ अक्षणो. विद) । 
रात्रि युगसहखान्तां ते5होरात्विदों जना। ॥१७॥ 
अथ--सहस वार यो युग बिते, अ्ह्मा फो दिन एक। 
इतने ही की रात्रि है, जानत जन सविवेक ॥१७॥ 
चौगुन जॉय सहस्र जब, इक दिन होय यथा | अरु तिति बार सहस्न युग, अक्कारात्रि हो पार्थ ॥१४३॥ 
ऐसहि जहाँ दिन रेन तहाँ, मरत न जे सौभाग्य | चिरंजीव स्वरगेस्थ जे; देख सकहि बड़ भाग्य | १४७॥ 
इन्द्र भ्रादि लख तिहिं दशा, चोदह इक दिन मॉहि । इतर सुरन के कौतुकहिं, फेसे बरने जाहिं ॥|१४८॥ 
आठ पहर निज नेन तें, अद्मदेव के देख। अहोरान्नपिद इमि कहत, जानहु पाथे विशेख ॥१५६॥ 
अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्‍्त्यहरागमे । 
राव्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
भूतग्राम: स एवायं भूला भूत्वा प्रतीयते । 
राव्याउगमेद्बश। पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१४॥ 
अथे--आधवत दिन अव्यक्ष तें, जन्म लहहिं सब व्यक्त । 
आवत रजनी व्यक्ष लय, होहि मध्य अव्यक्ष ॥१८॥ 
सब चर अचर वही वही, पुनि जन्मत पुत्रि लीन | 
दिवसागम महूँ जन्म लहिं, निशि आगमन पिल्लीन ॥१६॥ 
दिवसागम अब ब्रक्ष तव, गणना कहूँ न समाय । निराकार साकार इसि, होय विश्व सप्ुदाय ॥१४ ०॥ 
अरु यह निधि आकार नप्ति, चार प्रहर दिन अन्त | दिवसागम पूर्वोक्त विधि भरहिं सुभद्राकत्त ॥१ ६ १॥ 
शरत्फाल प्रारम्भ जिमि, भेष गगन महेँ सीन | ग्रीष्मकाल के अन्त पुनि, ते प्रगटात नवीन ॥१६२॥ 


[ एप गीता ज्ानेश्यरी 


जगत भूत समुदाय, श्रादि ब्रह्म दिन प्रकट तिमि । विज्ञय निर्मित पुराय, चो-जुग बार सहस्र जब ॥१६१॥ 
समय रात्रि हखि जग सकल, निराकार महूँ लीन | जुग सहस्र बीते पुन, गिरचहि विश्व नधीन ॥१६४॥ 
फहहुँ फहा उद्देश जग, पिलय होय उपजाय । हमि झुबनत्रय मॉँहि ही अहोरात्र फिमि आय ॥१६५॥ 
किमि महत्व की निपुणाता, सृष्टि बीज आगार | जन्म मरण के माप को, सीम मध्य पनुधार ॥१६६॥ 
धनुधर इमि श्रेलोक्य है, अद्मलोक प्रस्तार | अक्षदिवस के उदयतें, हक पर पिरथि अपार ॥१६७॥ 
समय रात्रि कर पाह पुनि, अरु थ्रापुह्दी पिलीन । ब्कह्मायसु से उथित थे, समनिज-भाव प्रवीन ॥१६८॥ 
जिमि नभ माही मेघलय, बीज मॉहि तरु जान । जहाँ अनेक विज्ञीनता,कहँ तिहिं साम्य सुज।न ॥१६६॥ 


परस्तस्मातु भावोउन्यो 5व्यक्तो 5त्यक्तात्सनातनः । 
य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्मु न विनश्यति ॥२०॥ 
अर्थ--हतर भाष पर' व्यक्न ते, अ्रविनाशी अठ्पक्ष | 
संचराचर के नाश तें, नाश न होय सशक्त ॥२०॥ 


दिखत न सम अरु विषम कहूँ, अत। भूत नहिं भास | दही होय जिमि दूध तें, नाम रूप करि नास ।/१७०॥ 
जबहिं लुपे आकार तब, जग को जगपन नास | पे जहाँ लय पाबहि तहाँ, ज्यों के सथों ही भास ॥१७१॥ 
कहते व्यक्त आकार, नाम सहज अव्यक्त तिहि। सत्य ते दुबी विचार, ये वधक हक एक के ॥१७२॥ 
जपदिं रजत गलि जाय कहि, लगरी तिदिं आकार | अलंकार फे पनत ही, हगरी नसत पिचार ॥|१७१॥ 
दोझ रुपान्तर बनत, जिमि सुधर्श के माँहि। व्यक्ताध्यक्ष पिचार तिमि , एक शह्म के माँहि ॥१७४॥ 
नहिं अव्यक्ष न व्यक्ष सों, भषिनांशी अर नित्य | जन्म मरण तें रहित है, जो अ्रमादि मित सत्य ।।१७४॥ 
ज़गाकार है ब्रह्म पे, ब्रक्न न भसि जग मास | भक्तर पोंछे मिट्त महि, जैसे भर्थ प्रकास ॥१७६॥ 
उठत लहर अरु नसत पे, होत न जल को नाश । भृतभाव नसि जात पै, प्रह्त ने मसि अविनाश ।१७७॥ 
झंलकाए के नाश जिमि, स्वर्ण न नसत सुजान । जीवाकार नसात हैँ, पक्ष, अमर' धीमान ॥१७८॥ 


धशध्याय ८४ [ ९७६ |] 


अग्यक्तो 5क्तर इत्युक्तस्तमाहु; परमां गतिम्‌ । 

य॑ं प्राषप्प् न निवत॑न्ते तद्घामः परम मम ॥२११॥ 

पुरुषः स पर! पा भकक्‍त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम ॥२२॥ 
अर्थ---अज्षर जो अव्यक्र सो, कहत परम गति ताहि। 


जाहि पाय लोटत नहीं, परम धाम मम आहि ॥२१॥ 

जा मधि निबसत भूत सब, सब महँ व्यापक जोय । 

परम पुरुष सो प्राप्त हह, भक्ति 'अनन्यहि होय ॥२२॥ 
कीतुक/लिंहिं अव्यक्त कहि।इमि तुति होय न जासु । जो मन बुद्धि' न था सकहि,किम बरनन करि तासु ॥ १७६॥ 
मिराकारपम जाग “नहिं, जो आगे आकार | भ्रु लोपे आकार जो, तहैँ नहिं रहत विकार ॥१८०॥ 
कहंतहिं एपजत बोध, अतः भाहि अच्तर कहत | ताम परम गति शोध, जाह परे कछु दिखत नहिं ॥१०१॥ 
सभ्र शरीर पुर माँहि इहि, निद्नित प्ुरुप समान | करत करावत कछु नहीं, जो व्यापार सुजञान ॥१८२॥ 
यों उ्यापर शरीर के; रुकत न एकहु कोउ । मार्ग दशहु इन्द्रियन के, चलत रहत हैं सोउ ॥१८१॥ 
उधरि विषय की पेठ पुनि, लगि मन की चौहाट । अन्तयोमी ही लहत, सुख दुख रूपी बाद ॥१८४॥ 
जिमि नृप सोबे मुख सहित, रुकत न कछु व्यापार । प्रजा करति व्यापार सब, निज इच्छा अनुसार ॥१८५॥ 
यो संकल्प पिफल्प मन, तैसहिं बुद्धिह जाम | ईन्द्रियगण करते क्रियहिं, पवन स्फूरण सुजानि ॥१८६॥ 
देह क्रिया सभ करत नहिं, होय जु आप स्वभाय। जिसि न चलावत तय अरु,शोक 'चलत नरराय ॥१८७॥ 
निद्रित जो सम बसि रक्षो, अजुन माँहि शरीर । ताहि पुरुष इमि कहत हैं," अप समभहु रणघीर ॥१८८॥ 
ओर प्रद्भति जु पतित्नरता, इकपत्नी-बत धारि | या कारण तिहिं को पुरुष नाम परथों धनुधारि ॥१८६॥ 
दिव्य दगहिं सखि तासु, गशनाच्छादन करत जो | निरस्त न गन जात; चुहदू विषेफी वेद बहु ॥१६०॥ 
यो योगीशम्र जामि कहि, प्रे प्रकृति अरु जीब | एकनिष्ठता भक्र की, हूँढ़ृत आये सीब ॥१६१॥ 


९८० | गीता आनेश्वरी 


चित्त, वचन अर कर्मतें, जानत और मे लीक | दायक उत्तम त्षेत्र जो, एफ निप्ठता पीफ ॥१६२॥ 
स-यहि जिहिं मन धर्म हमि, आत्मरूप श्रय लोक | आश्रय तिन्‍्ह आरितिकन को, पाएडय तीए झणोक ॥ १६ ३॥/ 
गौरव जो कैवल्य की, जो निगु ण को ज्ञान | जो निरएह के सोख्य को, राज्य महापुखदान ॥१६४॥ 
जननि अनाथ अचिन्त की, संवोषी की थार | सरश मार्ग जो भक्ति मिलि, मोह ग्राम पैसार ॥१६४॥ 
शमि इक हक करिके बथा, किमि बरनों बह पार्थ । पे तिहि ठावहि जातहीं, लहि तद्रप यथाथ ॥१६६॥ 
उष्ण उदक शीतल बने, शीतल हिमहिं ककोर | अन्धकार रवि के उसे, नासि जाय चहुँ भोर ॥१६७॥ 
जगह जाय तिहि ग्राम जिमि, तहोँ गये ते पाथ | आप पावहिं पूणोत: मोच् खरूप यथार्थ ॥१६८॥ 
जिमि अनलहिं हो जाय, अनल माँहि हंधन पर । काठ कोष्ड फुरुराय, भरे काठपन रहते नहिं ॥१६६॥ 
किंधा खॉँड पनाय परुनि, बुद्धिमन्त विज्ञान। ताकी ऊंथ न कर सकहिं, कोनईँ भांति सुजान ॥२००॥ 
कंचन जब बनि लोह तें, हक पारसहिं प्रभाव | अपर फीन पारस अहे, जो तिदिं सोह बनाथ ॥२० हे 
बहुरि होय घत तब पुन, दूध स्वरुप न होय | तिमि लाहि के मह्रु पता, पुल भाइत्ति मं सोम ॥२०२ ॥ 
सीह परम मम वस्तुतः अर्जुन है निजधाम | गुह् मम तुम सम क्यो, यह अशुन सुखधाम ॥२०१३॥ 

यत्र काले तनावृत्तिमावृत्ति बेष योगिन! । 

प्रयाता यान्ति त॑ काल॑ पत्यामि भरतपैभ ॥२३१॥ 

अर्थ--जदि समय मरि योगिजन, पुन्ज॑न्म नहिं लेंय | 
अर जब मेरि ते जन्म लह॒हिं, सोय कहएँ कोन्सेय ॥२३॥ 

अर इकविधि तिमि जानियो याकी सहज सुभाभ | तन तक्षि जैहि अवसर मिलतहि योगी जाहि ठिक्राम ॥१०४॥ 
अफस्मात यदि' होय 'इमिं, भ्रनभ्रवस्तर देहान्त |तो तमभधारण अवशहीं, होगे श्ुभव्राफ्ान्त ॥२०१॥ 
शुद्ध ससंय यदि तन तजे, होय तुरंत मद्रप | यदि अकाल में देह तजि, पुमर्जन्स लहि 'भूप ॥२०१॥ 


मिंमि लहि जन सायुज्यपद, वा आशति संसार । दुहुँ अवसर साधीन कहि, सी प्रस॑/ अमुस्तार |२०७॥ 
आवहि काल सभ्ीप, सुनहु सुमट जब मरण को । श्रापहिं जात महीप, फशचभूत निप्नमार्ग हैं ॥२०४॥ 





शऋध्याय ८ | ९८१ ] 


अन्तसमय इमि मिश्तहि जो भ्रम न बुद्धिकहँ भास | सुस्मृति अन्ध न होय अर मन न नष्ट हो तास ॥२०६॥ 
सफल ग्राणि सप्ुदाय यह अरतहि अरुज दिखाय | ब्रक्षभाव अनुभवत जो तिहिं उपयोगहिं लाय ॥२१०॥ 
अर सतऊंता सहित इमि, अन्तकाल पयनन्‍्त | जठरानलहु सहाय करे, ऐक्य-आपएि अनन्त ॥२११॥ 
यदि समीर वा नीर तें, दीप प्रकाश नशाय | विधमानहूँ दृष्टि निज, थे तब कहाँ दिखाय ॥२१२॥ 
अन्त समय तिमि घात बढ़ि, अच्तर बाह्य शरीर । व्याप्त होय. कफ बुत है, तेज दीपवत बीर ॥२१३॥ 
नहीं प्राण के प्राण तब, तहूँ बुधि करि सकि काय । अतः अग्नि बिन देह महँ नाहिं चैतन्य थरिराय ॥२१४॥ 
अनल जाय॑ यदि देह तें, देह न गीलो कीच | बृथा श्राथु फो समय निज, प्ोजि अँधेरे बीच ॥२१४॥ 
चिन्तनहू सभ धात को, मरण समय महेँ होय | पुनि तन त्यागि स्थरूप को, केसे पावहि सोय |२१६॥ 
सोऊ जात नसाय, पिछली श्रगली चिन्तना | तब चेतन्त इृबाय, कफ कर्दम तिहिं देह महँ ॥२१७॥ 
अतः पूर्व अभ्यास कृत, मरणपू्व नसि जाय । धघरी वस्तु जिमि मिलन के प्रथमहिं बीज बुझाय ॥२१८॥ 
अधिक कला बहु जानि यह, ज्ञानमूल हे भग्नि। अन्त समय सम्पूर्ण बलहिं दायक फैवल बनिह ॥२१६।॥ 


अग्निज्योतिरह। शुक्ल! परमासा उत्तरायणम । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बक्षविदों जना। ॥२४॥ 


अथ--अनतल ज्योति दिन पक्तसित, उतरायन पट मास | 
देह त्यामि तब अक्षपिद, ब्रक्ष लहे श्रनियास ॥२४॥ 


बाह्य हिय, ज्योति कशानु प्रकाश | उतरायन पद सास महँ, होगे कौनहु मास ॥२२०॥ 
गीय इमि, समयथीग सं बात । तब ज्ञानी पावत अवशि, ब्रह्म स्वरूपहिं तात ॥२२१॥ 
यह अवसर सामथ्यंय्ुत, ताहि सुमहु धनुधार । यह स्वरूप की प्राप्ति महूँ, सुगस मार्ग उर धार ॥२२२॥ 
अहृहि अग्नि सीढ़ी प्रथम, दूजी ज्योति प्रकाश । दिवस आतिये तीसरी, चौथी पक्ष सिताश ॥२२१॥ 
अरु उतरापन मास, छा, उत्तम है सोपान | सिद्धिधाम सायज्यता, योगी लहत महान |[२२४॥ 
फ्र्मो अधिरादिक पथहिं, उत्तम फाल बखात । श्रव्र अकाल जाकी कहहि, भापहूँ सुनहुं छुजान ॥॥२२५। 


[ १८२ ] गीता ज्षानेश्वरी 


धूमो राजिस्तथा कृष्ण। पण्मासा दक्तिणायन्म। 
तत्र चान्दरम्त॑ ज्योतियोंगी प्राष्य निवर्तते ॥२५)॥ 


अथ--दक्तिण अयने मास छः, धूम रात्रि तम पाण | 
चन्रलोफ लहि योगि पनि, शौदत सह अभिलाप ॥२४॥ 
कफ पित बातहु पूरि, देह अन्त के समय भरि | तहेँ उपजत हैं भूरि, भ्न्धकार अन्त/करन ॥२२६॥ 
इन्द्रियगन ब्नि काप्ठवत, सुस्मृति भ्रमहिं इधाय | मन बावलो विलोकियत, प्राण छुटत दुखदाय ॥२२७॥| 
जाय अनल को अभ्रग्निपन, चहुँ दिशि धूमाहि होय | तासु देह की चेतना, रहति न श्र्जुन सीय ॥२२८॥ 
चन्द्र छिपाकर जल सहित, जेसे भेघ घिराय । नहि प्रकाश अँपियाः नहिं, फॉँपर रूप अनाय ॥२२६॥ 
, जीवतृहू पड़ि जड़ सरिस, मरहि ने चेतन शेप | मयादा श्रायुष्य छगि, सरण समय कह देख ॥॥२१०॥ 
शमि मन बुधि हन्द्रियन महँ, धूम समूह भराय | लाभ जन्म संचित सकल, तिहिं तग्र पार्थ नसाथ ॥१३१॥ 
जबदहि लाभ नसि हाथतें, तब किमि लाभ बखान । अत। मरण फे समय तथ, ऐसी दशा सुजञान ॥२३२॥ 
यों अन्तर थिति, तम॑ बहिर, कष्णपक्ष अरु रात | दक्षिण अयने मास पट, तिम सषरि तन नसि तात ॥२१३३॥ 
जत्म मरे के योग ये, सब्र इतर जिहिं काल | मोक्ष फहानी काम तिहि, पौसे हुं ध्रुवाल ॥२१४॥ 
योगिहु शशिपथ धारि, इमिजो'तनन त्यागदि सदुस । जनम सरन संसार, परिँ ते पहुर प्रहरि ॥२३४॥ 
अजुन क्मी अकाल जो, सो याही को जान । जन्म मरण बु ग्राम को, धूभ्र मार्ग पशवान ॥२३१६॥ 
असिर्‌ आदिक मार्ग सो, श्रेष्ठ नगर को पन्‍्थ | मोक्षधाम लगि सर्वथा, सुलभ सुभद्राफम्त ॥२१७॥ 


शुब्लकृष्णे गती हां ते जगतः शाश्वत मते । 
. एकया यात्यताबृत्तिमन्थथा55बर्तत प्रुन्त/॥२९॥ 
, भर्थ--सितरु कृष्णगति जगत महँ, सम्मत नित्य अमासत 
क्‍ इर्फ गति 'पाय' मिष्तत्ति पद, अपर प्रशृति प्रधान ॥२५॥ 
(कोड शव बंगादि मे, एक 'सरश' (क बंक । अता बुद्िपुत ुभट तुहि, दरशायेमि/शंक ॥९३८/ 


अध्याय म॑ [ १८३ ] 


कारण मार्ग अमार्ग लखि, सांच कूठ पहिचान । अपने हित की दृष्टि तें, हित अनहित कहूँ जान ||२३६। 
निरखत उत्तम तरनि किमि, कूदे नीर अथाह । जानि राजपथ किमि चले, कोऊझ कानम मांह ॥२४०॥ 
जो विप अरु अ्रंग्नत लखे, सके न अंसूृत त्यामि | राजमार्ग कहें जानि सो, घर्णे न कानन लागि ॥२४१॥ 
खरे खोठ को परख कर, जब पारख पा जाय । श्रतः कौन पड़ि संकटहिं, मोतें फरहु नरराय ॥९४२॥ 
इमि तन त्यागे कष्ट बहु, सश्रम बहु इृहि पंथ। अभ्यासहु इहिं जन्म को, श्रथा सुभद्राकेत ॥२४३॥ 
पूम्रपथ महेँ जाय, अधि पंथ यदि चूकि पड़ि | भ्रमत फिरहि दुखदाय, जुते तबहि संसार पथ्र ॥२४४॥ 
ऐसहि बहु सकट निरखि, किमि छूटे हक बार | श्रतः योगपथ भांति है, कहि सुस्पष्ठ विचार ॥२४५॥ 
इकहि पंथ ते मोज्ञ लहि, अरू इकतें संसार | पे तन त्यागत देधगति, जो जिहिं मिले उदार ॥२४३॥ 


नेते सती पा जानन्‌ योगी मुद्दति कश्चन । 


तस्मात्सवेंषु काल्तेषु योगयुक्तो भवाजु॑न ॥२७॥ 
अथ--थोगी मोह कंदापि नहिं, सो हृहि पंथन जान | 
योगयुक्त हो सर्वदा, तातें पार्थ भह्दान ॥२७॥ 


अ्करमात कप होय यह, यह कछु कह्नो न ज्ञाय | कहहुँ मागे याको कवन, तन तजि ब्रक्महिं पाय ॥२४७॥| 
अब तन रह था जाय में, केवल ब्रह्मस्वरूप | रजु महँ सपोभास नसि, केवल रजु नरभूष ॥२४८॥ 
सि जल महेँ कहूँ आस जो, है तरंग था नाहि | जल ज्यों को त्यों ही अहे, करु विचार मन माहिं ॥२४६॥ 
उदक न जन्मे तरंग हे, नसे न नप्ते तरण । जिमि देही रहि देह महूँ, ब्क्ष स्वरूप अ्रभंग ॥२४०॥ 
नामहि मात्रहु रटत नहिं, सो तनको तिहिं माँहि | मरन ताछु किमि हो सके, कैसे कपन जनांहि ॥२४१॥ 
देश समय आदिक सकल, यदि २हि निज आ्राधीन । तो पृनि हूँ ढन हेतु किमि, को कहँ जाय प्रवीन |२५२॥ 
सरल मांग नभ जाय, अरु अरब घट फूट तबहिं । यो तो नहीं चुकाय, लगी मार्ग तें गगन मिलि ॥२५३१॥ 
निरखि वास्तविक बात यह, घटाकार ही नाश । घटाकार के प्रथम रहि, नभवपु घट आकाश ॥१५४॥ 
सो ही में हों योगि हमि, अनुभव लहि सुख ज्ञान । संकट मार्ग अमार्ग फो, होत न ताहि सुजान ॥१५४५॥ 


| १८४ ] गीता क्ञानेठबरी 


कारण यह श्रज॑न तुमह, योगयुक्क है जाव । अहारुपता सब समय, भपुह्िं हीय स्वभाव ॥२४६॥ 
चहहि जहाँ जिहि काल पुनि, देह रहे था जाय । पे नित्यहिं बंधन रहित, नसि ने अह् की भाव ॥२५७॥ 
जन्महि आदिहिं कल्प नहिं, कल्प भ्रन्त मृत नाँहि | स्वग भर संसार के, फैसत ने मोहहिं मोँहि ||२४८॥ 
तो योगी यह. ज्ञान लहि, सो फक्ष पावत शान | भोगाहि ठेलत लात सो, मिज-स्वरूप रमसान्त ॥२४६॥ 
श्रति प्रसिद्ध सुख स्वगंपुर, इन्द्रादिक को राज । ताहि त्याज्य गनि दूर करि, अजुन यीगीराज |२६०॥ 


वेदेष यज्लेषपु तप।सु चेष, 
दानेष॒यत्पुणयफल प्रदिष्टम । 
अति तलसवंमिद विदित्वा, 


योगी पर स्थानमुपैति चाश्यम ॥२८॥ 
अर्थ--दान मखहु तप वेद महँ, कहृहिं पुएयफल जोह । 
सबतें पर अति भराधथथल, योगी पावत सोह ॥२८॥ 
कीजिय यदि वेदाध्ययन, वा पीके मस खेतु । वा तप दानहिं जोरिये, सबहि पुएय कपिफेतु ॥२६१॥ 
सब फलरूप-अहार, भरहिं पुएयवपु-बाठिका | होय ने पाणइफूमार, परप्रक्ष लिर्मल, सरिस ॥॥२६२॥ 
निरपानर्द प्रमान ते, उपसा सम ने दिखाय । साधन पेद मखादि कहि, गिहिं सुख हित नरराय |२६१॥ 
नहिं समांस फपहूँ अहे, कहूँ मे होय' बिगार । पूरक एच्छा भोग की अ्रति सुख की आगार ॥२६४॥ 
'मि सुखकारी दृष्टि तें, देवयोग जहाँ वास | शतमखहू ते सधत नहिं, जो भर्जुन मलरास ॥२६४॥ 
दिव्य-दगहिं अटकलहिं अरु, फोतुक तें अनुमान। योगीश्वर तुच्छहि गनत, तिदिं भर्जुन मांतमान ॥२६१॥ 
(, चई दब्पसुखु-रक्रों की, ते पायेरी सुजान। परकक्ष-पद पर पहेँ, प्रद्डाखझूप भद्दान ॥२६७॥ 


अध्याय ८ [ १८५ ) 


इमि सचराचर भाग्य इक, आरापित ब्रक्माहु | योगिन को उपयोग अरु, भोग द्रव्य नरनाहु ॥२६८॥। 
सकल कला की जो कला, परमांनन्द स्वरूप | जीवन को जीवन अहै, सकल विश्व फो भूप ।२६६॥ 
जीपन जो सर्वेक्षता, यादव कुल कुलदीप । श्री केशव सो पार्थ प्रति, बोलत वचन महीप ॥॥२७०॥ 
संजय कहि नरनाह, कुरुक्षेत्र वृत्ता्त इमि | अब सुन्तु सहित उछाह, ज्ञानदेव कहि सो कथा ।२७१॥ 


“०० ै६.8००- 

3४ तत्मदिति श्री संत-शिरोमणि श्रीमद्‌ ज्ञाननाथ-विरचित भावाथे- 
दीपिकोपरि भ्री अग्रवेश्यवंशोद्भब मंडला ( माहिष्मती पुरी ) 
निवासि श्री सेठ (भ्रेष्ठि ) भद् लालात्मज भ्रीमदू 
शाननाथरथ. शिष्यातुशिष्यरप फिकर 
श्री गणेश प्रसाद कृतायां गीतां- 
ज्ञानेश्वर््या अष्टमो5ध्याय! 
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सकल सुखन की पात्रता, पहुह सुतु धरि ध्यान | 
करहूँ प्रतिज्ञा पुनि फहों, अति सुस्प्ट सुज्ञान ॥१॥ 
कहत न में कछु गय॑ तें, तुम सेशन समाज | दया राषि सुनिग सफल, यह मम पिन्ती झाज शी 
जिमि तिय को सम्पन्न भति, मात गेह-सुख धाम । तिमि तुम सब मो कहें मिले, परे प्रीति भररु काम ॥३॥ 
मम मुद-उपवन हेतु तुथ, क्ृपा-दृष्टि की जुष्टि | जस छाया विश्राम करि, मिल्ली शान्ति की सृष्टि ॥४॥ 
तुम सुख-सुधा दहार सब, जहूँ में मन अनुसार। पिहरत, दुलराबत हरी, तो फिमि लहीं सुसार ॥५॥ 
पुनि शिशु की तोतरि बयन, तिरछी डगमग चाल | कोतुक लहि फे मातु अति, रीकत फह्दि प्रिय शाल ॥६॥ 
तिमि तुम सम्त समाज सभ, करिही मो पर प्रीति | एहि' अभिलाप कहीं वचन, गहि दुल्लार की रीति ॥७॥ 
किमि वरणों नहिं योग्यता, तुम श्रोता सर्वज्ञ | चहत शारदा-सुतन कहूँ, अहो, पह़ायन श्श्ञ ॥८। 
जो जुगनू बड़ होय, नाहिं प्रकाशत रत्रि निकट | क्रौत रसोई होय, सुधा-पाल के सदृश कह ॥६॥ 
नांदहिं गान सुनाइबो, शशि कहाँ बिजन प्रयारि । भूषण कहे भूपण फपन, पहिराहिय सुष्िचारि ॥१०॥ 
बहु सुगस्‍्ध दचे कहा, सागर कहाँ महाय । पेसो कहूँ विस्तार जहँ, जाये गगन समाय ॥११॥ 
आपहि कहिये होय क्रिमि, तप्त आप को ध्यान | ऐसो भाषण कषन जहाँ, रीभाहिं सन्त सुआान ॥१२॥ 
फ़रत आरती दीपतें, रबिकर जग उजियारि । देत कि नहिं जन सिन्धु फहँ, भरध्य जलांगलि ढारि॥११॥ 
'अर्चक झरल समक्ति में, प्र तुम शस्ह खवरूप। यदपि कथन मैगुषि, तंदूपि; स्वीफारहु न झ्मूप ॥१४॥ 


है 0७५ ; रु कप 


अध्याय ६ [ ४४४७ ] 


यदि शिशु पितु के थार लगि,भोजन पितुहि कराय। किमि अतिप्नुद्दित भये पिता, पेग न निअ्र मुख ब।य |। १ ५॥ 
यद्यपि हों में वात्ममति, कोतुक करत सुजान | तदपि लहहु सन्तोष मन, प्रेम गुणहिं पहिचांन ॥१६३॥ 
अरु निजपन को मोह तुम, सन्त करत स्वीकार | तातें मोर ढिठाह कहूँ, नाहिं गनत तुम भार ॥१७॥ 
जननि जबहि पय देय, शिशु मुख के ऋटका छगें। द्विगुणित ग्रेम पसेय, अतिग्रेमी के रोप तें ॥१८॥ 
अहह, दया की नींद तुब, खुलि स॒नि शिशु के बोल । ऐसहि कारण जान करि, में बोल्यो हिब खोल ॥१६॥ 
फब हूँ कि कहूँ धरि चाँदनी, जगत पकाई जात । गति अपात को पचन को, नभ किहिं खोल सभात ॥२०॥ 
जल न करत पतला, धरत, माखन नाहिं मेंथान | सज्जित हे वाणी फिरत, छ्षखि गीता को ज्ञान ॥२१॥ 
अधिक कहा जहूँ वेद बच, सहजहिं सेज समाय । प्राकृत महेँ गीताथे सो, कहु क्रिमि बरन्‍्यो जाय ॥२२॥ 
यह सम इच्छा हमि भई, धरि आगे हक आस । बस संतन फी प्रीति हित, करि साहस सहुलास ॥२१॥ 
जीवन दायक अमिय तें, चन्द्रह तें अतिशीत। दे अपनो अवधान करु, मम अभिलाप परीत ॥२४॥ 
परसत क्रपा कदाक्ष तुष, मम मति दीहि क्रतार्थ | उदासीन यदि आप तो, अंक्षुर ख यथार्थ ॥२४॥ 
चारा है पत्कतव को, भ्रोंता को अ्धधान । अक्षर प्रति सिद्धान्त की, पुष्टि होत सतिमाम ॥२६॥ 
अथहिं अर्थ ग्रफास, अर्थ शब्द की पंथ लखि | प्रगदें भाव विकास, तब॑ नानाविध बुद्धि महँ ॥२७॥ 
यदि सुवायु सवाद बहि, हिय नभ बरसे शान.। अरु यदि श्रोता अ्नवहित, बिगरे सुरस महान ॥श्ण।। 
यद्यपि शशिमरि द्रवति पे, श॒क्कि चन्द्र के पास | श्रोता पिनु पक्का नहीं, नहिं वक्‍तृत्व विकास ॥२६॥ 
चावल किमि परिनये कि मुहिं, कीजे अंगीकार | कठपुतली किसि नाच हित, बिनवे ध्ृत्नाधार ॥|३०॥ 
फोतुक फलहिं दिखात नट, नहिं पुतल्ञीदित नाच | ताते में खटपठ सकल, तजि अब कहिहों सॉँच ॥३१॥ 
श्रीगुरु तब कहि का भयों, तुब सुस्तुति स्वीकार | कहहु सकल अब जी कही, कृष्णदेव निरधार ॥३२॥ 
हसपे कहत संतोप लहि, श्री तिधृत्ति को दास | श्रीकेशब हमि फहत हैं, सुनिय हृदय हुलास ॥३३॥ 
श्री भगवानुधाच 


इद तु ते गुह्तमं प्रवक्त्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्यसे5शुभात्‌ 0१॥ 


( (८८ ] गीता ज्ञानिश्यरी 


अ्रथ--वरणत हों विज्ञान सह, यह जु गुह्मतम क्षाप्त 
जानत एहिं विमृक्त हो, लासि अशुभ फी हान ॥१॥ 
अजुन, अब यह ज्ञान फो, बीज फहत हों तोहिं | जो मम अन्त/करण महँ, अहे गुप्त अति सोहि ॥३१४॥ 
इमि किसि खोलत निज हृदय, किमि अतिगुप्त सुनात । यह स्वभावत! कल्पना उपने तुब हिय तात ॥३४॥ 
केवल श्रद्धा-रूप, सुत्ु अजुन मतिमान तुम | फरि न अवज्ञा भूप, ओ कछु भाषों ताहि की ॥३६॥ 
मुनह गुप्त तें गुप्त अति, कहन अजोग कहाय । बात हमारे हृदय की, तुम हिय बसे स्वभाव ॥१७॥ 
अहो दूध थन माँहि रह, पे थन लह्त न खाद । जो अनन्यगति सेय तहाँ, तामु करें भराहाद ॥१८॥ 
घर सन बीज निकारि पुनि, भूमि तयार घुबाय | तो फोई फसे कहे, प्रथा दयी मिखराय ॥१६॥ 
सुमन भनिन्दक शुद्धमति, गति अनन्य है जाहि। निज अन्तर की गुप है, बात बाने ताहि ॥४०॥ 
नहिं सब्र गुण सम्पन्न हह, कोऊ तुमहिं सिवाय | अत गुप्त अति बात क्रिमि, कह छिपाई जाय शा 
क्यों गुप्त अतिगुत्त बहु, पूनि पुनि नाहिं सुह्दाय | शान सह्दित विज्ञान पहे, सहज कहीं सम्मुझनाय ।।४२॥ 
जैसे' खोटे 'श्रो खरे, परखि तिन्‍्हें बिलगाय | एथक ज्ञान विज्ञान की, करिके दें दिखाय ॥४३॥ 
अर्स पंप को मित्र थोंचे जिमि, राजहंस बिलगाय । तिमि शान पिज्ञान फो, पृथक कहाँ संध्ुुक्राय ॥४४॥ 
अजुन पवन भकोर, जैसे कोंडा जाय उडि | राशि लखात हुठौर, भरु सहजहिं कहाँ धान्‍्य की ॥४४॥ 
में जाने, ते करि सके, जंग कहूँ नित्र आधीन । मोक्षश्री सिहासनहिं, लाये बसाय प्रश्रीन ॥४६॥ 


.... राजविद्या राजगुद्या पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
,,.. ,.. प्रत्यक्षायग्म धर्म्म सुखुख कर्तुमव्ययम्‌ ॥२॥ 
४7. '।॥ झर्थ-“गुद्न राजविधाः प्रम।, अलुभवनगम्य, पुनीत | 
द धामिक, सुकर, विफार विलु, उत्तम ज्ञान सुमीत ॥२॥ 


ज्ञानहिं मिल आचायपद, श्रेष्ठ सुविधा ग्राम | सकल गोंप्प को स्वाति अर, पावन राजशलाम ॥४७॥ 
: शान धर्म की जन्‍्म-सू। अति उत्तम है जोय । मैहिं पाह पुलि जीव को, जन्म-मर्ण भहिं होय ॥४८॥ 


थ्रध्याय ६ [ शष६ |] 


गुरुएस तें जे निफतताहि, शिष्य हृदय महँ आय । प्रह्नज्ञान आपहि मिले, प्रत्यक्षहिं कुरुताय' ॥४६) 
चढ़तहिं' सुख की पॉयरी, जा कहेँ भेटे जाय ! अरु भेंटत ही पूणत), सुख लय होय स्वभाय ॥५०॥ 
जासु मिलन सुखतीर हहिं, चित्त रहे सामन्द | सुलभ सहज परक्नक्ष इमि, अश्रशेन आार्मेदकन्द ॥४१॥ 
अपर एक गुण ज्ञान महँ, भये न पावत नास । अरु अनुभव तें बढ़त नित, कपहुँ न दोत उदास ॥४२॥ 
अजुन यदि इमि तक कर, तुम शंकह मन माँहि ! ऐसी उत्तम वस्तु सो, जगतें किमि रहि जाहि ॥५३॥ 
जो प्रतिशत इफ व्याजहित, कूदृहिं आगि मंकार | अनायास माधुय सुख, ते किमि तजहिं उदार ॥।१४)॥ 
सहज सुगम सुखकार, अरु पवित्र जो रम्य पुनि। आपहि साँहि विचार, परसपभर्म अनुकूल लहि ॥५४५॥ 
अजुन इमि अनुकूल सब, किमि जन हाथ रहाय। यह शा थल अहहि पै, शंफ न करू सद्भाव ॥५३)॥ 

अश्रदधाना। पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 

अप्राप्य मां निवतंन्ते सत्युसंसारवर्तनिं ॥१॥ 

अथ--फरत न-भ्रद्धा धर्म पर, ते नर लह॒हिं न मोहिं । 
मृत्युयुक्ष संसारपथ, भ्रमहिं. तिरत्तर सोहि ॥१॥ 

दूध, मधुर, पावन, परम, त्वचासात्र की ओट | तहपि किलनी त्यागि तिहिं, सेवहि रक्त खसोट ॥५७॥ 
कमल कद दादुर दुभो, एकहि थल्र रहि पास | भ्रमर सेधि मकरन्द पे, दातुर कदम वास ॥५८॥ 
सहस पात्र भरे द्वव्य धरि, गड़े अभागी गेद | बीतत दिवस दरिद्रतन, भ्सि उपबासन देह ॥५६॥ 
सब सुख को विश्राम है, हृदय मध्य में राम | पे अज्ञानीमन संगन, विषय वासना कास ॥६०॥ 
नेननि सुगजल निरखि गिलि, अमृत घू'ठ धुंकाय । बेँध्यो कंठ पारस तदपि, सीपी दवेतु तुराय ॥६१॥ 
अहंकार समता वशहिं, सोहि ने पावत हीन । अतः अन्म-मरणाब्धि महँ, गोते खाबवत दीन ॥६२॥ 
जिमि रवि सभर सन्‍्मुख लखहि, तेसहिं मो कहेँ जान। कहूँ दरसन कहे दरण नहिं, हमि मम दोप न मान ॥$ १॥ 


मया तत्तमिदं सर्व जगदव्यक्तमू्तिना । 
प्रत्थ्थानि स्वेभूतानि न चाहं तेष्यवस्थित) ॥४॥ 


[ १६० ] गीता होनिंउ्सरी 


अर्थ--यह सब जग व्यापक झहों, में प्रष्यक्र स्परूप । 
सर्वभूत मम माँहि पे, में तिस्ह माँहि में भूप ॥४॥ 
फोम कहे विस्तार मम, यह संध् जग क्रिमि नाहि | जैसे दूध स्प्ाबत), जमे सो॥ दि भाहिं ॥६४॥ 
ज्यों खवरालिक्रार,, कि था प्रीजहिं होय तह । तिमि यह जग विज्लार, एक मोहि ते हौय सब ॥॥६५॥ 
ये जामें अव्यक् पुनि। पिघल्ि विश्व आकार | निराकार तिमि मैं सयो । पिखुत झग साकार ॥६६॥ 
नें महदादिक देह लगि। ये सब भूत अशेष । प्रगटत जल महँ फेस जिमि, मम महँ प्रगदत भेष ।।६७) 
निरखि फेल जप दिखत महिं, तहेँ जल पाहिफुम।र । भागे तें जिप्ति रहत महिं, स्प्त अनेक प्रफार ६८)।॥। 
सकल भरत मम मँहि तिमि। में ने भरहों तरह साँहि | यह रहरप पर्शन फियो, में प्रथमहिं शुम पाँहि ॥६8॥ 
कही बात जो अतः शी्हिं, भ्रधिक कहीं अर ताहिं । पर प्रयेश करि इि नि्र, मम स्पछूप के माँ हि ॥७०॥ 


न व मस्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभृन्त वे भृतसथों मम्रात्मा भूतभावषना। ॥५॥ 


अथ्थ-- पुनि लख ऐश्वर्य-महिं, सकल भूत मो माँहि | 

"० ' हैँ... हत्पादफ़ सब भूत को, धारफ, भहिं तिभ माँहि ॥५॥ 

यदि कल्पना सिवाय लखि, प्रकृति परे भर्म रूप | कक्ी भूत सम्र ठांव मम, सो मिथ्या पति भूष ॥७१॥ 

सध्यावंपु संकल्प तें, बुद्धि नयन प्रॉँधियार । बश्तु अख्गिडतह शी, भूत सिन्‍म सपिफार ॥७२॥ 

से सहंश संकल्प नि, अह्ृहि अखंर सैहप । बेस शा सरप॑ न्स्ति, रहि माता र]ुखकूप ॥७१॥ 
पैंदृहिं' घटाहि अपार, इमि'फा पति तें भापृष्ठी | तै सभ होंत तथार, हक इभार की पुञ्जि हैं ॥७४॥ 
कि बहु अहे धुत महूँ, कह तरग दी दान । यह तो करनी पवन की, इतर ने पछ्ठु मतिमात ॥७४॥ 
की पेटटी' लखि पसन की। ढदर कपास मैंछा९ | हष्टि बनायनहार ते, कपड़ा पते भ्रपार ॥७६॥ 
शरि; पनि शूपन ख़ने के; फिमिः सौनोप् जाय । रचभहार के भाव हें भशंक्षार फहि जाय ॥७७॥ 
/आ | अति दे जो अपिश्ुत्ि। बागी ते #ुप। आख्कहप नि तें अधम, फिमि'सत्‌ जामहु भूप ॥७८॥ 


अध्याय 8 [ १६९ |] 


निर्मल इमि सम रूप जो, कल्पित भूतावास | तिहिं कल्पना अभांव तें, मोमहँ भूताभास ॥७६॥ 
नसहि कल्पना ग्रकृति तब, भूताभास गिलाय | पुनि स्वरूप सम शुद्ध तब, ऐक्यभाव दरतसाथ ॥८०॥ 
देखहिं भ्रमत जु शलगृह, आपहिं आप भ्रमाय | ब्रह्म माहिं निज कल्पनहिं, भूताभास जन्नाय ॥८ ९॥ 
सकल भूतगण माहि में, सफल भूत मम माँहि । स्वप्नहु कल्पत योग्य वहिं, तजि कल्पना दिखाँहि |८२॥| 
कि बहु तिन के माँहि, हक में ही भूतहिं धरों | बड़ बड़ बोल बृथाहि, सन्निपातवश कहत यह ॥८ र!| 
जगत आत्म मैं जगत वा, मिथ्या जग आधार | तातें जानहु पाथे यह, सदहिं कल्पनाधार ॥८४॥ 
तय किरण आधार जिमि, मग जल को भारोपि | भूत माँहि में, मोहि महँ, ते। तिमि कल्पित सीपि ॥८४॥ 
आश्रय इमि में भूत को, सब तें रहत अभिन्‍न | सूर्य प्रभा दुहूँ एक जिमि, रहत सदा अविशक्िन्न ॥८६॥ 
प्रह मम अझ्लुत शक्ति तुम, रखी भले की नॉहि। भूत भेद सम्बन्ध हत, अब बोलहु है कौहि ॥६७॥ 
सकल भ्रूत मस पास तें, निश्वम बिलग न तांत | और बिलग मैं भूत तें, कमहँ न मानों बात |[पदा 


यथाकाशस्थितो नित्य वायु! सर्वत्रगों महान । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीट्युपधारय ॥९॥ 


अथ---जिमि नित रहि. सर्वेत्रणत, महावायु आकाश | 
अजुन तिमि मम माँहि सब, भूत करत हैं वास ॥६॥ 
जितनहि' है विस्तार तहूँ, बायु भरथों आकाश | गगन पषन हुहँ एक हमि, हलत विलग आभास ॥८& | 
सकल भूत मम माँदि तिमि, किये कल्पमाभास | नसे कल्पना तो सकल, में ही में सुखरास ॥६०॥ 
सकल भूत नहिं या अहँ, सफशा कल्पनाधार। मसे कल्पना तो में, अगठे प्रगठ विचार ॥६१॥ 
नसि कशपना सहेत, तिहि किमि जानें हैं नहीं। अब आगे कपिफेतु, लखहु योग-पेश्वय की ॥६२॥ 
अनुभव सागर भाँहि इमि, सपय॑ लहरि बनि जावे । पुत्ति जब लखु सच॑राचरहिं, तथ तुम ही दरसाव ॥३१॥ 
' देव कहें इहि शान वें, भागों तुमहि प्रकाश | कहहु देतवषु स्वप्न अप, अहै कि पायो नाश ॥६४) 
' मींद कदावित पुष्ठि' महँ, लगे” कल्पना रूप । ऐक्य' ध्ोध नसि जात है, स्वप्न पडे यदि धूप ॥६४॥ 


[ १६२ ] गीता ज्ञासेश्वरी 


बहुरि नींदपथ छोड़ि यह, अश्ञक्ञान लहि आप । सत्य तत्त इमि जो भहं, देखिदृहु निष्पाप ॥६६॥ 
या हित धनुधर धीर धरि, सुनि नीके दे ध्यान | उत्पति लय से भूत को, कारण माया जान ॥६७॥ 


स्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कत्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहम ॥७) 
अर्थ--सकल भूत कल्पान्त महँ, मम माया महँ लीन । 
पुन! कल्प के आदि में, करि उत्पन्न प्रवीक ॥७॥ 
. जाकर नामहिं प्रकृति में, दविविध प्रतायो भूष । भेद आठ हक साँदि अर, दूजों जीय स्वरुप ॥६५)॥ 
यह सब तुम आरकृत विषय, प्रथम छुन्यों पतुधार । बहुरि अधिक अब का फहों, ता कहँ बारंधार ॥६६॥ 
भर्जुन यह मम प्रक्ृतिवश, महाकल्प के श्न्‍्त | सकल भूत लहि एकता, संधि भव्यक्ष अनन्त ॥१०७॥ 
प्रीपम के जिमि अन्त, सभ सबीक्ष तृथ भूमिगत । तिमि जानहु मलबन्त, सकलभूत फल्पान्त मैं ॥१०१॥ 
अंकुर देखत शरद के, वर्षा साम बिलाहिं | तथ समूह धन गगन के, गगनहिं भाँहि समाँहि ॥१०२॥ 
किंवा नम अवकाश जिमि, शान्त समीर लुपाय | था तरंगता भीर महँ, भर्जुन जिंमि नसि जाय ॥१०१॥ 
किवा जागन के समय, स्पप्त मनहि सन माय । महा प्रशय तिमि प्राकृतिक, प्रकृति मोँदि मिलि जाय ॥१०४) 
कहहि कल्प के भ्ादि महँ, उपजाबत संसार । तो हृहिं बिपय रहरुप जो, सत्य सुभहु धमुधार ॥१०१॥| 
.. प्रकृति खवामवष्टभ्य विसृजञामि पुन पुनः । 
हा भूतग्राममिम॑ कृत्नमवर्श प्रक्न॒तैवशात्‌ ॥०॥ 
अथ--फरि भवलम्भन निन्न प्रकृति, में ही बारबार | 
। यह उपज्ञाबत अति'अवश, सहज सफल संसार ॥८॥ 
सहज सइच्छा प्रकृति कहूँ, में करि अंग्रीकार । तन्तु पृ'ज्ञ संयोग हम, बुनबत बसल अपार ॥१०१॥ 
पीकड़िया लघु भेद पट, ज्लिप्ति घुनाव आधार | माया के भाधार तिमि, पंचात्मक झाकार ॥१०७॥ 


(0 


/ “(६ सजुत नामत दूध है, जैसे ज्रासद पंग। से ही संसार हू, पने प्रकृति के अंग ॥१०८॥ 


4 थी 


श्रध्याय ६ [ ९६३ ] 


उदक बीज सांनिध्य लहि, अंकुर पल्लव डार | तिमि अर्जुन मीतें अहै, सकल जगत विस्तार ॥१०६॥ 
सत्य सकल नृप फेर, अही नगर बसि यह कहबे । कट कहाँ कहि हेर, पे सत्यहि नुप-भुज-बलहिं ॥११०॥ 
ओ'! स्वीकारत में प्रकृति, क्रिमि जिमि स्वप्न मर्धांहि | सोही करत प्रवेश जनु, पनि जागृति के माँहि ॥१११॥ 
स्वप्न तजे जागृति लहै, क्रिमि पग दुखहिं उदार | जो कछु होय प्रवास तिहिं, जब रहि स्वप्न मैँंकार ॥११२॥ 
यह सबको तात्पर्य कह, जो यह जग उपजाय । में एकहुँ कछु करत नहिं, ऐसहि अर्थ स्वभाव ॥११३॥ 
जिमि नृप आज्ञा तें प्रजा, निजहित करि व्यापार ! प्रकृति संग तिमि मोरि यह, सब कृति होत उदार ॥११४॥ 
निरखि पूरणिमा चन्द्रमा, सिन्धु भराव अपार | परत परिश्रम चन्द्र कहें, कहा किरीटि उचार ॥११५॥ 
जब समीप जड़ लोह चलि, जो चुम्घक आधार । कौन परिभ्रम चुम्पकहिं, सन्निधि तें धनुधार ॥११६॥ 
अधिक कहा में निज प्रकृति, करतहि अंगीकार | अरु इक सर उपजन लगे, सकल भूत संसार ॥११७॥ 
जो यह सब संसार सो, सकल प्रकृति आाधीन । जिमि बीजांकुर बेलि हित, भूमि समर्थ प्रवीन ॥११८॥ 
जिमि तसु संग प्रधान, अथवा बालादिक वयस | वर्षों कारण जान, घनगन उपमें गगन था ॥११६॥ 
निद्रा कारंण स्वप्न की, तैसहि अकृति नरेन्द्र | भूत समुद्र समग्र की, स्वोमिनि है भूपेन्द्र ॥१२०॥ 
जेगम जड़ सस्धूल अरु, सत्म सफल संसार। कारण जानहु प्रकृति कहेँ, अर्जुन हृदय विचार ॥१२१॥ 
अतः; भूत उपज्ाय वर, उपने को प्रतिपाल | यह सब करनी मोर कहेँ, जानहु कुन्तीसलाल ॥१२२॥। 
चन्द्रबेलि परसत चलहिं, 'धन्द्र न करि विस्तार | तेसे ही मम पास ते, दृरहिं फर्म विचार ॥१२३॥ 


न व मां तानि क्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु  कमसु ॥६॥ 
अथे---उदासीन जो के महँ, अर आसक्िि विहीम । 
मोहिं न भांधत कर्म तिमि, जानहु पाथे प्रवीन ॥६॥ 


छटहि लहर समुद्र नहिं, रुकि सकि सेंघव बंध | कर्म विलय मम साहि क्रिमि, करि सकि मम प्रतिबंध |१२४॥ 
धु्रॉपुंञ चल पायु कहूँ, रोकहि यदि ललकार | अ्रथवा भानु-प्रकाश महँ, करि प्रवेश श्रैधियार ॥१२४॥ 


[ !६४ ] गीता झानेश्वरी 


अधिक कहा जिमि गिरि हृदय वर्षो जल न चुभाय | कम जात तिमि प्रकृति के मोहि न लगत सुभाय ॥१४६॥ 
जिमि यह प्रकृति विकार को, इक में ही आधार । में ने करत करत जिमि, उदासीन पनुधार ॥१२७॥ 
गृह मधि दीपक काहि, कहत न करहु कि करहु तुम । सम्मुक परत नहीं ताहि, करत कोन ठ्यापार की ॥१२८॥ 
साक्षी हों जिमि दीपगृह, का ग्रइ्नत्ति के हेतु । उदासीन पे भूत सहँ, भूतकर्म क्षिफेतु ॥१२६॥ 
यही एक आशय किमपि, कहि पुनि पुति विश्तार। कंत सुभढ़ा जानिये, यह श्रस एकहि भार ॥१३०॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृति! सूयते सचराचरम। 

हेतुनानेन . कोन्तेय. जगद्िपरितते ॥१०॥ 
प्रधे--अर्शुन मम अ्रध्यक्षतहिं, प्रकृति भराभर फोर । 

उपजञावत एहि हेतु तें, परिवर्ती संभार ॥१०॥ 


सकल, विश्व व्यापार महँ, जिमि निमित्त हे भातु । पार्थ जगत उत्पत्ति महँ, तिमि में कारण जातु ॥१३१॥ 
स्त्रीकारों जन प्रकृति मैं, सचराचर जग होय । तभी हेतु उत्पत्ति को, लोक कहहिं पुहिं सोय ॥१३२॥ 
यह मस अछ्ुत शक्ति लखि, सत्य ज्ञान उजियार । भूत मोहि महँ में नहीं, भूत माँहि धमुधार ॥१२१॥ 
किया भूत ते ठाडँ मम, में ने भूत के माँहि । यह रहस्य को पार्थ तुम, कपहेँ चूझो नाँहिं॥१३४॥ 
यह मम गुप्त रहस्य सब, प्रगदि दिखायी तोहिं | जब इन्द्रियहिं कपाट दे, मोहि हृदय महँ जीहिं ||१३४॥ 
यह रहस्य जपलों न लहि, सत्य स्मझूप हमार । तय लगि मिलशत ने सर्वथा, जिमि कण तुपन में कार ॥११६॥ 
किमि भुषि भींगे सूप, परि सुगजंस के ओस तें। है अ्स संत्प स्प&प, इसि अनुमान सहाय लगि ।।११७॥। 
जाल पसारी जाय जल, चंद्रप्रिस्रं तह देखि | मिले किनारे क्षाढ़ि तम, प्रिंग कहाँ कह पेश ॥१३८॥ 
शब्दाइस्पर भहें बूथा। , अनुभव आँख ठगाय । ज्ञान सत्यता के समय, श्रहैं भ्रोध मे जनाय ॥? १६॥ 


अवजानन्ति मां मूहा मानुर्षी तनुमाभ्रितम्‌ । 
पर भावमजानस्ती मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥९ १॥ 


अध्याय & [ (६४ ) 


अथे--नर तन म॑ धारण कियो, अज्ञानी नहिं जान | 
महाभूत पति-भाव ते, मम न लखत अज्ञान ॥११॥ 
अधिक कहा संसार भय, अरु यदि मेरी चाह । यदि साँचहु तो यरन करु, इृहिं रहस्य नरनाह ॥१४०॥ 
यों ग्रासे दग पांडु रण, लखत चाँदनी पीत | निर्मल मोर स्वरूप तिमि, देखत दोप प्रतीत ॥१४१॥ 
कि बहु ज्वरतें विगरि पुख, कहि पय करू महान । तिमि अमानुपी भाव महि, सानत सनुज अजान ॥१४२॥ 
तातें आशय पार्थ यह, बिसरि मे वारंवार | ब्राद्य दृष्टि तें निरखियों, इथा अहे धसुधार ॥१४१॥ 
सत्य न आनत मोहिं लखि, देखत बाहर नेन | जैसे अमृत स्वप्न भखि, अजुन अमर बने न ॥१४४॥ 
जानहिं भले प्रकार, बाह्य दृगनि इमि मृढ जन । ज्ञान ओट पेसार, अज्ञेन पे अस जानिभो ॥१४४॥ 
जिमि नछल्र प्रतिध्िंय जल, सखि मोती की आश । हंस गिरत श्राफाश तें, पाचत अप्रनो नाश ॥१४६॥ 
कहु सगजल महं गंग बुधि, किये कौन फल होय। अहो जानि के कल्पतरु, सेय भयूरहिं सोय ॥१४७॥ 
दुलर हार यह नीलमणि, जानि सर्प कर घार । रत्म जानि पिक्रय करें, अथवा अजुन गार ॥१४८॥ 
निधि प्रगठी यह समझ धरि, अंचल ख़दिर अँगार । छाया जानि न सिंह जिमि, ऋदत कुओं मेँ कार ॥ १ ४६॥ 
निश्चय अहों प्रपंच महँ, हृबत जो यह जान | चंद्रथिंब जल महें गहत, सत्य चंद्र अनुमान ॥१५०॥ 
निश्चय इमि होवे बृथा, प्याला एक ललाम । जिमि कीऊ कांजी पिये, चहे सधा परिणाम ॥१५१॥ 
चित्त भरोसा बाधि तिमि, नाशबंत ससार | मम दर्शन क्िमि होथ' जो, अ्षिनांशी अविकार ॥१५२॥ 
फहहू पश्चिमहु सिन्धुदित, जाय पूर्व के पंथ । धान्य हुतु कोंडा बुबे, कौन सुभद्राकंथ ॥१५३॥ 
केपल मोहिं फिसि जानि, यह जग जानि विकार तिमि | पिये फेन अज्ञातिं, किमि फल पावे नीर को ॥१५४॥ 
तातें मोहि मन धर्म जग, संभ्रम मो कहँ मान | जन्म-मरण जो होय एुनि, मो महँ फहत अजान ॥१५५॥ 
क्रियाहीन में सभ क्रिया, अरू अनाम में नाभ। देह धर्म पिन देह में, आरोपत बेकाम ॥१४६॥ 
निराकार आकार अरु, निरुपाधिक उपचार । अकतंव्य में कहत तिहि, व्यपहारों आचार ॥१४७॥ 
कहि प्रिम वर्गहिं वर्ण धुत, गुंणातीत गुणखानि | अचरण कहूँ कहि चरणयुत, ध्ुजारहित सहपानि ॥१४०८॥ 
अरु अमाप में माप तिहि, 5यापक समे ठिकान । जिमि शैया महँ सोय लखि, स्पप्न अरण्य अ्ज्ञान | १५४६॥ 


( १६६ ] पीता ज्ञानेश्यरी 


नयभहीन कहें नयन तिमि, श्रभणहीन कहेँ कान | गोग्रहीन कहेँ गोमयुत, झअरु अरूप बपुसान ॥१६०॥॥ 
करत कल्पना व्यक्त मम, अ्रव्यक्ञहिं के मांहि | इच्छुक करत निरिच्छ कहेँ, तृप्त स्वयं हृष्ताहि ॥१६१॥ 
श्रनाच्छादितहिं सावरण, भूपण परे विभूषि | सबकों कारण में अहों, कारण मम भअन्वेषि ॥१६२॥ 
सहजरु स्थय स्वरूप, सूर्ति प्रतिष्ठा मोरि करि | सदा निरन्तर भूप, करि भाह्ान विसर्जनाहु ॥१६३॥ 
स्वत!सिद्ध इकरूप में, बाल तरुण अरु बृद्र | ताहि अवस्थात्रय कहत, ऐसहि जानहि बद्ध ॥१8४॥, 
क्तहि कहत अकत्‌ को, अरु अभोकत कहें मुक्त । हत कहत अह्ठत कहँ, अजुन परम अयुक्त ॥१६४॥ 
अहहेँ अकुल कुलवान कहि, अविनाशिदि सतत से।च । सबको अन्तयाम्ति मैं, शत्रु मित्र कहि पी ॥१३६६॥ 
इच्छुक कहत अनेक सुख, स्वानन्दर्हि अभिराम । हक देशी मुहिं कहते में, सम सम्शष्टि ललाम ॥१६७॥ 
एक चराचर आत्म में, कहत एक की ओर । भरह हक भारत फ्रीप करि करत प्रसित्र' अथोर ॥१६८॥ 
अधिक कहा इमि जो सकल, प्राकृत मानुप धर्म | नाम ज्ञान विपरीत तिहि, अजुन है हमि भर्म ॥१६६॥ 
जब लखि सन्मुख मूति हक, तब भर यह सुरभाव | भंग होय पुनि त्यागि तिहि, फहत ने रहो प्रभाव ॥ १७०॥ 
हि इहिं विधि मो को कहते, जानि मनुज भाकार ! बहुरि पान निम कहहिं ते, शानहि के भें धियार ॥१७१॥ 


मोधाशा मोधकर्माणी मोघत्ञाना विचेतस! । 
राक्षसीमासुरी बेब प्रकृति मोहिनी श्रिता। ॥११२॥ 


. अथे--सकल निरथक होयें ते, आश कर्म 'भरु ज्ञान | 
| प्रकृति राक्षसी आसुरी, आश्रित मोहित मान |१२॥ 


जन्म व्यथ सारांश, जिमि धन वर्षा काल बिन | वा रोहिणी अलांश, गूरहिं ते है देखिये ॥१७२॥ 
अलंकार आादृगरी, सदविश्रहिं अ्सवार | कोटि नगर गन्धप के, जिमि भासत धसुधार ॥१७१॥ 
सेमर तरु सीधो बठे, फल नहिं. भीतर पोल , या छेरीगल ग़स़थना, जैसे व्यर्थीहिं डोल ॥१७४॥ 
सेमर फल उपयोग बिन, लेय न देय उदार | तिमि जीवन है भ्रश्ञ को, शपनि कम धिबकार ॥१७५॥ 
जिमि कपि तोरे नारियल, मोती अंधरहिं हात | तिमि अध्ययनह्‌ भ्रह्व क्रो, विफल जानिये तात ॥१७६॥ 


अध्याय ६ [ १६७ ) 


अधिक फहा तिहिं शास्त्र जिमि, शब्त्र कुमारी हाथ | जिमि अ्रशोच को दीजिये, बीज मन्त्र नरनाथ ॥ १७७) 
जाका चित स्वाधीम नहिं, तासु ज्ञान आचार | व्यर्थ जात हैं सकल शुण, ताके पांडकुमार ॥१७८॥ 
अर सुधुद्धि को आस की, तासि समलहिं शनि । प्रकृति रूपिणी रक्षसी, अतितम गुणी प्रधानि ॥१७६॥ 
प्रसत रहत ओ प्रकृति तें, विन्‍्ता गुफा समाय। बहुरि तामसी दानवी, के मुख महें प्रविसाय ।||[१८०॥ 
खंड अखंड चबाय, असंतोष वबपु मास को | हिसा जीभ लपाय, जो याशा की लार तें ॥१८१॥। 
जो अनथे के कान लगि, ओंठ चाटि बहिशाय । जो प्रमाद बषु गिरि गुंहा, मानों सदा घनाय ॥|१८२)॥ 
खस खस चात्रहिं चूर करि, हेप डाढ़ ते ज्ञान | भ्रस्थि चर्त वपु अज्ञ-्मति, करि आयरन महान ॥१८३॥ 
ऐसी माया राज्षसी, के भ्रुख जो बलि होय । भ्रान्ति कुण्ड में जाय के, डूबे अजुन। सोय ॥१८४७)॥ 
इमि तम गड़हा में पड़े, लगत न हाथ विचार | अधिक कहावे जात कहें, खोज नहीं धनुधार ॥१८४॥।| 
कहहुँ अधिक फिमि व्यथे यह, अज्ञ-फथा विस्तार | जो घरनन कीजे अधिक, छीजे वचन विचार ॥१८३६) 
ऐसहि जब भगवान क्रहि, अर्जुन कश्ो यथार्थ | जहूँ वाणी विश्रान्ति लहि, कशो कृष्ण सुनरु पाथे ॥१८७॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृृतिमाश्रिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भृतादिमव्ययम ॥१ ३॥ 
अथ---आश्रित देवी प्रकृति के, पार्थ मह्दा-अलुभाव | 
अविनाशी अरु आदि मुहिं, जानि भजत इक भाव ॥११॥ 
निर्मल मन जहँ घसत में, करत क्षेत्र-संस्पास | सोबत महँ बेराग्य जिहिं, सेपत परम हुलास ॥९८८॥ 
धरम करत है राज्य को, जिहिं श्रद्धा सद्भाव | जाको सन निशिदित रहे, एक विवेक के भाव ॥१८६॥ 
उत्तम गंगा ज्ञान, अजुन में मज्जन करहिं | नव पल्‍्लव मतिमान, लहैं पूर्णता शान्ति के ॥१६०॥ 
संभहि मणडप धैर्य के, अकुर कहि परिणाम | हूबे आनन्द पिन्‍्धु के, अजुन भरे ललाम ॥१६१॥ 


जा कह भक्नहि प्राप्ति इमि,; ध्क्किहि दूर भगाय | जाकी लीलामध्यहूं, जागृति नीति दिखाय ॥१६२॥ 
आभूषण लहि शांति घु, सत्र इन्द्रिय फे माँहि। में व्यापक फो पति रही, आच्छादन चित जाहि ॥१६३॥ 
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् 
देश जु देवी प्रकृति को, अर्जुन महातुभाव | ते जानत सम्पूर्ण मम, श्र स्वरूप स्वभाष ॥१६४॥ 
जो आत्यन्तिक प्रेम ते, भजत महात्मा मोहिं | ठतभाव सन घम पे, सकत ने छुद भर जीहि ॥१६४॥ 
अर्जुन इमि मद्रप है, सेवा करत हमारि | मे श्रब और श्रपूर्व मं, बरनी सुन्ु चिंत धारि ॥१६३॥ 


पतत॑ कीर्तयन्ती मां यतन्तश्च हृढब्रता। । 
नमस्यन्तश्च मां भकया नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 


अर्थ--सतत युक्ष मम भक्क जे, सदा कीरति मस थारि | 
मोहि उपासत दृढ़ ब्रतहिं, नमरकार सत्कोरि ॥१४॥ 


मावत कीतन प्रेम तें, नाम ने पाप रहाय | इमि ग्रायश्चित को कियो, नाश सकल ठपयसाय ॥१४ ७॥ 
दीम दशा यम नियम की, तीर्थ ठाँव उठि कार | रुकत भगे यमलोक के, पा सकल उयपहवार ॥१8०७॥ 
दमकहि निग्रह आप, यम कहि किहिं नियमित करे । लेशहु शेप ने पाप, तीर्थ फहेँ हम खायें किहि॥१६६॥ 
हमि मम नामहि घोष तें, नसत दु।ख संसार | भीत प्रोत भरि सुख महा, सब जग माँ पनुधार ।।२० ५॥ 
अमृत बिना जीवन करत, करि प्रकाश पिस्तु प्रात | बिना योग फरपश्य को, सख्त नमन तें तात ॥२०१॥ 
अल्प श्रधिक कछु गनत नहिं, भेद न राजा रंक् | हक सम आार्नेंदप्रद जगहि, झार्मेंद्धाम अ्रशंक् ॥२०२॥ 
इमि सब नाम प्रभाव जग, रचि बैकुणठ प्रकाश | कवचित जासु भैकृएठ महँ, फीउ एक सुखशाश ॥२०१॥ 
निमेण हर प्रकाश परि, दोष अस्त को भास | घन्द्र कगरहूँ परिपूर्ण यह, सम्तत पूर्ण प्रकाश ॥२०४॥ 
अमुप्रेय जो घन गहन, बरसत सदा हुदार | यह निशकपन पंखप्रुत, पंधातन पतुधार ॥२०४॥ 
कोतुक जाके वचन मेहँ, मृत्य फरत सम साम | अन्स सहस ओ सेय छहि, एफ बार परिनाम ॥१०६॥ 
आर न मिश्ों पेकुएठ महँ, रवि-पिमहुँ पे दिखाएँ । या में उश्लंघन फरहूँ, योगिहूँ फी हिय ढाँ ॥२०७॥| 
अजुन सन्‍्त-उदार। करत घोषणा नाम मम । अवधि अवशि पतुधार, पै इतही सोजत मिक्लों ॥२०८॥ 
केसे संतोषित गुणहिं, देशकारा ब्िसराय । फ्रीतेत सुखतें मस्त है, भआापहिं आप स्वभाय ॥२०६॥ 
कप कृष्ण - गेपिन्द हरि, नाम समग्र प्रमन्‍्ध | आत्मातात्म विचार सम, सदा शुभ सम्मन्ध ॥२१०॥ 
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प्रधिफ फहे। पर्यात' करों, संत फीतेस अर । विधरत सब घर अचर महूँ, क्रो'उक पांइकुमार ।।२११॥ 
अपर पाथे पृनि सबंधा, पंच प्रान मन जीत । प्राप्त करत जय॑पत्न ते, विपुल यध्ल तें मीत ॥२१२॥ 
सॉका बाहर यमे नियम, पजञासन मितराय । २थी कीट चलेयन्त्र भरि, प्राणायाम ह्ढ़ाय ॥११३१॥ 
फंडलिनी उनियार तें मन समीर अ्नऋल । चन्द्रामृत तल महँ करें, तिहि स्थाधीन समुल |२१४॥ 
तासि फुठुम्ब व्रिकार सब्र, पोरुष प्रस्याहार । सथ इन्द्रिय कहूँ बॉधि धरि, अन्तर हृदय मँक्कार ॥२१४५॥ 
ध्यान्त सपूरण रूप हय, चढ़ करि तब ललकार | महासेन्य संकल्प नसि, महाभ्रूत इकतार ॥२१६॥ 
'अमचमात मतिमान, तन्मयता पंप छत्र इक | भाजे नीचद ध्यान; नंतर जयजयकार ध्वत्ि ॥२१७॥। 
' मंतर पूर्ण समाधि श्री, आत्म प्रतीत्यानन्द । देखु राज्य अभिषेक हो, ऐेक्कसाव निहन्द्र ॥२१८॥ 
अजुन ऐसो गहम है, मेरों भजन महान | भ्रत्र सुन भाषों जे करत, औरह एक सुज्ञान ॥२१६॥ 
हीनों पल्‍लब अंबरहिं, जिमि इक तंतु प्रधान ! मो सिवाय सचराचरहि, और न कीई जान ॥२२०॥| 
आदि विधाता तें करहु, ओर सशक घरु अन्त | मध्यहु माँहि समग्र मस, जञानु स्वरूप अनत्त ॥२२१॥ 
छठ बड़े ना-फहत पुति, नहिं सजीव लिजीब । सरलभाष तें पस्तु महेँ, प्रद्दि लखि नमत॑ भ्रतीय ॥२१९२॥ 
भाप न उत्तमता विसरि, योग्यायोग्य न जान | वस्तुमात्र लख एक सम, नमन करत मुह्िं मान ॥२२३॥ 
ों ऊंचे ते उदक परि, नीचे सदा बहाय | भृतमात्र तिमि देखि हमि, विनवत ताहि स्मभाय ॥२२४॥ 
(कं यह तरुशाखा फली, सहज शुविहिं निपराय | जीवमात्र तिमि पूर्णत।, लखि सिर देय झुकाय ॥२२४॥ 
“अजुन मोर ठिकान, जय जय मन्त्रहिं अ्रपिं जे। तिहिं धन पिनय महान, सदा! ग्धतें रहित हो ॥२२६॥ 
तमन मान अपमान नसि, झचक है मद्रप | हमि अखणड मद्र॒पता, सन्त उपासत भूप ॥२२७॥ 
“छत्तम भक्निहिं तुद्दि कहो, अब यह सुनिये पार्थ | ज्ञान यज्ञ तें यजन करे, ते मम भक्त यथाथे ॥२२६४॥ 
कजुन तुम जानत झही, भजन करन की युक्ति | हम प्रथमहिं धर्णन कियो, याहि समस्त सयुक्ति ॥२२६॥ 


४ ::24 





[ २०० ] गीता झामश्बरी 


अर्जुन कहि यह किमि नहीं, चाँदिनि बिना चकीर। निज स्पभाव तें करत है, शान्ति अग॒त फी ओर ॥२३३॥ 
जिमि चकोर निज चाह द्वित चौंच करे शशि भर | क्पासिन्धु तिमि विनय लघु भहे सवामि यह मोर ॥२३४॥ 
हुख विनसत संसार, जिमि घन सहज स्वभाव सों | चातक एपा विचार, किंचित ही बपों अधिक ॥२३४॥ 
जल हक अंजलि चाह परि, गंग निकट ही जाय । भ्परोष्छा तिमि लघु अधिक, कहई देव समकाय ॥२३१३॥ 
कहत कृष्ण तब पार्थ अब, कह ने अधिक करि तोप | पढ़हि ने तब सुर्तबस तें, मोहि भयी संतोष ॥२१७॥| 
सुनत अहौ पे लक्ष्य दो, करि बक्तृता सहाय | इमि सत्कारथों पाथे कहूँ, पुनि हरिकथन सुनाय ॥२११७॥ 


तानयत्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकलेन प्रथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
अथ--अपर ज्ञान मख सो भर्जें, एफ भनेक स्परूप | 
भर स्ेतीमुस्स करहिं, भहु उपासना भूष ॥१४॥ 


अं अक्ष अस्मीतिं मति, श्ञानयश्ष पपु यूप | महाभूत के मंडपहिं, पशु हाँ वैत स्वरूप ॥२१६॥ 
कि वे इन्द्रिय प्रान, वा विशेष गृंण भूत के। मे सामग्री आने, पुमि अज्ञानहिं शात्रि घृत ॥२४०॥ 
कुण्ड सदश मन बुद्धि तहें, शान प्रदीप कृशातु | समता सुन्दर पेदिका, जान पार्थ मतिमातु ॥२४१॥ 
गौरप विद्यामंस्त्र जहेँ, भात्मामात्म विचार | मखकतों पु जीव स्र के, स्रग्रा शान्ति अम्ुहार ॥२४२॥ 
अनुभव रूपी पात्र अर। महामंत्र पंपु ज्ञान । शान भरित प्रज्मलित हैं, नशे भेद मतिमान ॥२४१॥ 
शॉशिंक भी! मस होगे रहि, तभ॑ मसि सभ अज्ञात । भात्म ऐक्य झामत्दरस, जहेँ प्रवभूध सुस्नान ॥२४४। 
इएल्ट्रिय' तिर के विपये तंग; महाभूतत के पाँच | आत्म ऐेक्य के मात्र से, एफहि एथक ने सोच ॥२४१॥ 
अंणु्/मिंमि' जागृत भग्े। मनुज रपप्म पहि आम । निद्रहि भय विलिग्र मैं; सेना स्पप्म महान ॥२४३॥ 
“जी सेना सो सैन तहिं, में ही इक सग्र सैस | पेस्यमाव इंसि विश्व कहेँ, मामि होय तब चैन ॥२४७॥ 
पिसरि ज्ञीय को भाव पूति। भार्मब्रीध भां पक्ष । श्ञ।न यश इसिं मोहि सि, ऐलप्रसाव होह प्रक्ष ॥२४०॥ 
“हर अचादि शहि।क, एक सरिस हुक सिन्‍म लखि। भर वधुमास असेक्, पिपसभाष दरतात हैं ॥२४४8॥| 
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अंही विश्व फी भिन्‍मता परि मे भेद तिहिं जान | जिसि अवयप महँ सिन्‍नता, परि शरीर इक जान !।२५०॥ 
“लिया शाखा दीघ लघु, परि तरु एकहिं आँहि | यद्यपि रबि एकहि अहे, परि बहु क्रिरण जनाहिं ॥२४१॥ 
जिमि अनेक विधि व्यक्ति में, नाना नाम स्वभाव | परि भृतहिं मम्र ऐक्यता, इमि जानहिं सद्भाध ॥२५२॥ 
शानमखहिं वर इमि करहिं, भेदभाव अनुसार। तभी ज्ञान में भिन्‍नता, जानि न पांडुकुमार ॥२४३॥ 
फिंवा जब जिहि ठौर जहाँ, जो जो कछु दरसाय । निश्चय ऐसो बोध तिहिं, अन्य न मोर सिवाय ॥२५४॥ 
देखहु जल महें बुद्धुदा, जहां जाय तहेँ नीर | पुनि नासे अथवा रहे पर केवल जल बीर ॥२५५॥ 
फिंवा जिमि परमाणुगण, पवन प्रसंग उड़ाहिं। अरु पुनि यदि गिर भूमि पर, पुनि प्थिवी ही आदि ॥२५६॥ 
चाहहिं जिमि उपमें नसें, चाहे जेसे भाय | पे में ही हों बृत्ति यह, पूर्णरूप हो जाय ॥२५७॥ 
अमुभव तितो अ्सार, जतनी मम व्यापति अह्ै | इमि बतेत धन्ुुधार, हो मर्रुंप मनुष्य बहु ॥२४८॥ 
/मिरखि पिंध रवि जो चहे, तिहिं सन्मुख दरसाय | तैसे ते संसार के, सन्य्ुख सदा सुभाय ॥२५६॥ 
अन्तर बाहर तासु के, भेद न अजुन ज्ञान | पथन भरत है गगन महू, जिमि सबेत्र सुआन ॥२६०॥ 
जितनहिं मैं सम्पूर्ण हों, तितनो तिहिं सद्भाव | भजन करत अर्जुन नहीं, होषहि भजन स्वभाव ॥२६१॥ क्‍ 
ऐसो तो में ही सकल, को न उपासत मोहिं | पे सिधाय हक ज्ञान के, अ्ज्ञानी नहिं जोहि ॥।२६२॥ 
शान यजन ते यजन करि, उधित उपासत मोहिं । यह वरनन तिनकी भयो, अधिक कहीं का तोहि ॥२३३१॥ - 
विहित निरन्तर कम सभ, सहज पहुँच मम पाहिं। अज्ञ न जानत तस्व यह, तातें मोहिं न पाँहिं ॥२६४॥ 


अहं ऋतुरह॑ यह्ञः स्वधाहमहमोषधम । 
मन्त्रोहमहमेवाज्यमहमग्निरह हुतम ॥१६॥ 
अर्थ-- स्वधा पेश्वदेधादि मख, मन्त्ररु अन्न क्ृशालु | 
हवन कम अरु घृतह में, सभ ही मो कहाँ जामु ॥१६॥ 
जान- उदय यदि होय, में ही यज्ञ प्रधान तो । क्यों विधानहिं' सोथ, सज्ञ कमेह में श्रहों ॥२६५॥ 
उत्तम सांगोपांग सब, कर्मपास तें पार्थ | पुनि उपजे जो कछु तहाँ, सो में श्रहों यथाथे ॥२६६॥ 


[ २५०२ ] गीता शामेश्बरी 


सोम विविध रवाहा सधा, घत समिधा प्ह्दि जान | मन्त्र हवन के द्रृष्य सभ, पाथे मोहिं पहिचान |२६७॥ 
फ्रात्विज अरु कीओ हथन, सो क्ूसानु मम रूप। और वस्तु जो जो हवन, तेह मोर स्परूपे |१६८॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। । 


वेद पविन्रमोंकार ऋफक्‍्साम यजुरेष व ॥१७॥ 
अथथ--धारक पितु माता जगत, मोहिं पितामह जान । 
प्रणण साम ऋग्वेद यहु, पावन पेशद्य मद्रान ॥१७॥ 
जग उपजावत अग॒ सँग, प्रकृति अष्टधा जासु | जगत पिता सो में अहीं, पार्थ जानु सहुलासु ॥२६६॥ 
जो नारी सोई पुरुष, अधनारि नर ईश। तिमि सचराचर भातु है, में ही भहीं महीश ॥२७०॥ 
अरु जग रहि जहाँ उपत्ति के, बढ़ि रक्षित जिहि जोग | मम सित्राय नहिं अन्य है, पाथे कछ संयीग ॥२७१॥ 
उभय अक्ृति अरु पुरुष ये, उपजत निगु ण॒ रूप | विश्व पितामह श्रिजग महूँ, सो में पा अनुप ॥२७२॥' 
राय मिले जिहिं ग्राम महँ, सकल पंथ जे ज्ञान | भौर वेद के चौहटहिं, जानने मोग परसान ॥२७३१॥ 
शास्त्र सुभत यह एक, जहाँ ऐक्यता अनेक मति । बहत पत्रित्र विषेक, चूफाहि पुनि मिलि ज्ञान जहाँ |२७४॥ 
धंवल धाम जो प्रणव है, चोविधि नादाकार । अहम श्रीज अंकुरित है, सो में ही धनुधार ॥२७४॥ 
उदर अकारं, उकार है, अर मकार हू जासु | प्रणव जाहि तें वेदत्रय, ऋग-यजु-साम विफासु !२७६॥ 
अहों तीनहू वेद में, अर्जुन आत्माराम | शब्द ख़ञ्कुल क्रम सकल, इमि प्रुह्दि जाम ललाम ॥२७७॥ 


गतिमभर्ता प्रभु! साक्षी निवास; शरणं सुहंत्‌ । 
प्रभव; प्रलय। स्थान॑ निधानं बीजमंध्ययम ॥१०॥ 


अथ--गति भतो प्रध्ठु मित्र भ्रत, साक्षी शरण मिधास | 
उत्पति थिति लग निधि सकल, मित्य बीज सुख्ररास ॥१८॥ 


सकत चराचर जगत यह, भरथो प्रकृति जहँ भूप | थकित प्रकृति विभ्रान्त लहि, परमधाम मम रूप ||२७८॥ 
जातें, ज़ीबन्त प्रकृति ज़िहि, भ्राश्नित जग उपजाय । जो आकर के प्रह्नति में, भौम गुणा समुदाय ॥२७६॥ 


अध्याय 8 [ ५०३ | 


स्पापि सकल प्रेलोक्य को, भत्तों श्री संसार | निश्चय मो कहाँ जानिये, ऐसदि पांडुकुमार |।९८०॥ 
सभ ठिफरान आकाश बसि, छमतहूँ न पप्रन रुकाय। अग्नि जराबत और घुत, भजन जल बरसाय ॥२८१॥ 
गिरि छोड़त नहिं ठाएँ निज, सिन्‍्धु न त्यागत सींच । प्रथिवी घारत भार सब, मम आज्ञावल् नींध ॥१८२॥ 
जंग चालक जिहि जानु, मम हिलाप प्रानहूँ हले। मम चलाव चलि भानु, मम घुलाव वेदहु बदत ॥२१८३॥ 
प्रसत काल सब भूत कहें, मम अनुशासन पाय | मम भ्रनुशासन हमि सकत्त, फाज होत नरशाय ॥२८४)॥ 
जो समर्थ इमि मैं अहों, सकल जगत को नाथ | साहिभूत अरु गगन इमि, मोहिं जान नरनाथ ॥२८४॥ 
नाम रूप सस्पूर्ण इमि, अजुन भरथो दिखाय | अरु जीवन है नाम बपु, को आपुह्दी स्वभाय ॥२८६)॥ 
जिमि तरंग जलतें उपजि, अरू तरंगजल आह । ऐसहिं निषसत सकल सो, में निवासु नरनाहे ॥९८७॥ 
जो अनन्‍्य मम शरण तिहिं, आवागमन निवार। शरणागत कहेँ एक में, शरणाश्रय धनुधार ॥श८८॥ 
जीवित जग के प्राश के, रूप पार्थ व्यवहार | एथक प्रकृति गुणहेतु में, इक अनेकता धार ॥२०६॥ 
उप्र सिन्‍्धु न भेद निमि, भानुझन्लाश समान ॥ अक्षादिक सब भूत को, तिमि मैं सुहृद सुजान ॥२६०॥ 
श्रशन जीवन ब्रिजग को, झर उत्पति थरिति नास | सकल अबस्था मूल जो, सो मैं ही सुखरात ॥२६१॥ 
छुतरु शाख उपजाय, बीजहिं ते पुनि बीज संधि | पुनि संकल्प मिलाय, संकल्पहिं ते होय तिमि ॥२६१॥ 
जगत भीज संकल्प हमि, इच्छा बपु अध्यक्ष | अजुन में ही ठोर जहेँ, मिल्लि कल्पक्षय न्यस्त ।॥२६१॥ 
नामहु रूपहु होय लय, बरण व्यक्ति पिनशाय । जातिभेद फछु रहत नहिं, निराकार हो जाय ॥२६४॥ 
जहां चाह संकल्प रहि, अमर होय संस्कार । बहुरि चराचर उपजि सो, में निधान धनुधार ॥२६५॥ 


तपाम्यहमहं वर्ष निमगृक्ञाम्युत्मजामि च। 
अमृत थेव संत्युश्व सदसच्चाहमर्जुन ॥१६॥ 
अ्रथं--अर्जुन में ही तापकर, वरसों गहों तजाएँ। 
अमृत मृत्यु सत अरु असत, इफ में ही सब ठाऊँ ॥१६॥ 
दिनकर धपु हैँ के तपों, में ही रस करि शोष । इन्द्र होय बषों करों, पूनि पुनि भरि संतोष ।।२६६॥ 


[ २०४ ] गीता ह्ञानेश्यरी 


अनल काएट कहाँ खाय सो, काष्ट अग्नि ही होय । तेसे मारे अरु मरे, सभ सपरूप ही सोय ॥२६७॥ 
जे जे पावत सत्यु कों, पे ते सब मम रूप। झोर मे पावत सृत्यु तब, सहज श्रहों में भूप ॥२६८॥ 
अधिक कहा तुम सन कहों, एक बार सब बात । अ्रहें सफल सत असत तें, मम स्वरूप ही सात ॥२६६॥ 
फोनहु थल्न अस होहिं, ताते अजुन में न हों | ते देखत नहिं मोहिं, सफल प्राणि फिमि देव यह ।।३० ०॥ 
घखहि जल बिनु लहर जिमि,किरण न लखि बिनु दीप | तिमि ते में ही आचरज,मोहिं नं शखत महीप ॥ १० १॥ 
अंतर बाहर में भरथो, सकल जगत मद्रप | तास कर्म क्रिसि आड़ करि, कहत मे मोर स्वरूप ॥३०१॥ 
छुधा कूप महँ जाय कहि, आपहि काढूहु मोहिं | भाग्यहीन हमि क्रिमि करिय, ऐसो ही हत भीहि ॥३०१३॥ 
अधा अन्नहिं ग्रास लगि, अजुन फिरत उफात । दृष्टि नसे विन्तामणिहिं, पाँय न खू'दत जात ॥३०४॥ 
सो तेसे ही यह दशा, ज्ञान विद्ीन महान । भ्रह्मो ज्ञान पिन ओ फियो, सो प्रिलु किये समान ॥|३०४॥ 
गरुड पंख मिलि अप कहँ, कह उपयोग कराय। व्ृथा सफल सल्कर्मश्रम, तैसे शञान सिधाय ॥३०६॥ 
त्रेवियया मां सोमपा; पूतपापा, 
यज्ञेरिश्ट ख्वर्गति. प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ पुरेन्द्रलोक- 
मश्तन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
'अभे --सोमप' ज्ञाता वेदश्रय, अनघ यजी स्वर चाहि | 
एन्द्रलोफ लि पुण्य तें, दिव्य देव भोगाहिं ॥२०॥ 
आश्रम धर्मोचरण फरि, बशविद्वित लखि पार्थ | बनते कस्तौडी आापुह्टी, मे विधि मार्ग यथार्थ ॥३०७॥ 
यजन करत फोतुकदिं श्रय, वेद इलाबहिं भाथ | सफल क्रिया ठाढ़ी रहें, जि सम्पुस भरमाथ ॥४०८॥ 
आपहिं यज्ञ स्वरूप, दीचित सो मम इमि अहैं। स॑चित कर नरभूष, पुण्यनाम ते पापह्ती ॥३०६॥ 
जानि वेदत्रय यज्ञशत, करहिं स्थगे के हेतु | यशपुष्प में, छांडि पुहि, चहत स्वर्ग कपिफेतु ॥११०॥ 
कप्रतरसर बेहि जिंमि।गांठ भोज में देतु | पुनि हृतभागी भीख हित, चलन चहवत फपिफ्रेतु ॥१११॥ 


अध्योय ६ [ २०४५ |] 


यजन करत मम यज्ञ सो, तिमि स्वगे हि सुख चाह । पुण्य अहे किमि पाप नहिं, सत्य कहों नरनाह ||३१२॥ 
अतः स्वर्ग मस्त विन लहे, पुण्य मार्ग अश्ान । जन्म मरण तिमि हानि कहि, ज्ञानी जन मतिमान |। ३ १३॥ 
इमि समता फरि नरक दुख, लहृहिं स्वगे सुखनाम | ता सिवाय निर्दोष मम, रूप नित्य सुखधाम ||३१४॥ 
सुभट प्राप्ति मम तें अ्हृहिं, स्वगे नरक हे पंथ । ये हैं दोझ चोर-पथ, समझ सुभद्राकंथ ॥३१४५॥ 
निर्मल पुएयहिं प्राप्ति मम, पुण्यात्मक अघ स्वर्ग | पापात्मक अघ पुनि नरक, महा दुखद उपसर्ग ॥३१६॥ 
आओ मेरी ही मोहि तें, भेदविधायक होह । ताहि पुएय इसि कहत किसि, जीम न टूटहि सोह ॥३१७॥ 
पुत्ठ समुभहु कपिकेतु, अधिक कहा वर्णन करों । स्थर्ग रूप सुख-देतु, जे दीक्षित मम यज्ञ करि ॥३१८॥ 
अरु जिहिं ते में मिलत नहिं, पुर॒य ज्ञान अघरूप । ताहि प्राप्त करि आश पूरि, स्वर्ग जात ते भूष ॥३१६॥ 
जी सिंहासन श्रमरता, पेरावत-सम यान । श्रुवन राजधानी जहाँ, अमराबती महान ॥३२०॥ 
अमृत को कोठार जहाँ, महासिद्धि भांडार। कामधेनु अरु कल्पतरु। जासु नगर धलुधार ॥१२१॥ 
जहेँ सुरगण पायक धरणशि, चिन्तामणि सर्वत्र | अरु विनोद उपवन जहाँ, सुरतरु यत्रहु तंत्र ॥१२२॥ 
गायक जहें गन्धंगण, रम्भा नाचनद्दारि। जहाँ विलासिनी मुख्य तिय, है उवेशी निहारि ॥३१२३१॥ 
सेवक सन्‍्मथ शयन गृह, शशि ऑॉगन सिंचनार। आज्ञा कारक पवन से, धायक जहँ धलुधार ॥१२४॥ 
आप बृहस्पति स्वस्ति भ्री, दायक पिप्र प्रधान । श्रौरहु सुरगण बहुत जहें, अहृहिं पाथे मतिमान ॥३२४५॥ 
नामी सन्‍्मानित जयी, लोकपाल-सम जान | उच्चेः्रवा समांन जहें, मुख्य श्रेष्ठ हय जान ॥१२६॥ 
अधिक कहा जब लगि अहे, पुएय लेश नरनाथ | तथ लगि भोगें इन्द्रसुख, सरिस भोग सब साथ ॥१२७॥ 


ते त॑ भुक्त्वा खगगलोक॑ विशाल, 

क्षीणे पुणये मत्येत्लोक॑विशन्ति । 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्‍ना, 

गतागत॑ कामकामा लभस्ते ॥२१॥ 


[ २०६ ] गीता ज्लानेश्वरी 


अथे--स्वर्ग महासुख भीगि वे, छीन पुएय इत आय | 
हमि सक्राम तयवेद-कृत, भावागमनहिं पाये ॥२१॥ 
उतरि इन्द्र अभिमान, पुनि पी नसि पुएय की | भावत लौटि सुजान, सत्युलोक माँ सहज ते ॥३ ९८) 
गनिकहिं रमि सब द्रव्य नसि, सकि न देहरी जाय | तिमि दीक्षित गति लाजयुत, किमि बरनों मरशय ॥१२६॥ 
नितहि मोहिं को बिसरि करि, चहत स्वर्ग सुखमर । सत्युलोक भाव अवशि, इथा भमरता शूर ॥३१०॥ 
उदर मातु के कुदर मधि, पचि विष्ठाथल माहिं । उपलि साँस नव सास भरि, पुनि जनम मरिजञाहि ॥१११॥ 
निधिहिं पाय जो स्मप्न मधि, जागे सब्र नसि जाय | मखकतों को स्वगंसुख, तैसहिं ५ थे जनाय ॥१३२॥ 
अर्जुन यह वेदज्ञ है, पे मो कहूँ नहिं जान | जन्‍म व्यर्थ कण त्यागि जिमि, फोड़ा लहे अ्रजान ॥११३॥ 
हहि विधि १क मेरे बिना, व्यर्थ धर्मत्रय जान । मोहि जानु, कछु जानु नहिं। तुम सु लहू महान ॥३३४॥ 
अनन्याश्विन्तयन्तों मां ये जना; पर्युपासते । 
तेषं नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ--में जन हो इकतिह सम, करहिं उपासस सम्त। 
नित्ययुक्र तिग्ह योग भरु, छ्षेम देहूँ प्रलधत्स ॥२२॥ 
जो जन करि निज चित्त फो, मम में ही समभाव । जैसे गोला गर्भ को, उद्यम रहित स्पभाव ॥१३४॥ 
जआाफी ध्रहिं तजि ओर कछु, तीकी शागत भाहिं | केवल मेरे ताम हित, भीषन रात आहि ॥११३६॥ 
चिन्तन मम परुह्िं सेय, इसि अन्य अन्‍्तःकरण | निश्चय यह कीन्तेय, तिरह फी थेवा मैं करत ॥३३७)॥| 
जिहि छिन ते एकाग्र हे, मोर भजन भ्रनुसार | तब ही ताकी विल्तना, होय भो्शि धतुधार ॥११८।॥। 
जी जिहिं कह करत व्य॑ तिहिं, सो में करत समरत | मिंमि अ्प॑स शिशु जीन हित, रह्षि पश्षिणी उपश्त ॥१३६॥ 
'आप न भूख न प्यास गनि शिशुकी सुख पहिचान | मातुं करत तिमि अनुसरत में तिन्ह प्रति मतिमान ॥१ ४ ०॥' 
' चाहहि मस सायुज्य तिहिं, में फोतुकहि पुराय । सेवा कहि सम भक्त मंधि। प्रेम हुदय' उपजाय ॥१४१॥| 
', अन की निज मन घरत, ऐसे जो जो भाव । बार बार 'पूरो करों, दे फरि रकषहुँ सो ॥३४२॥ 


अध्याय ६ [ १०७ | 
अर्जुन जाफो रहते है, मोरे महँ सभ भाव | तासु योग अरु क्षेम को, में ही करत स्वभाव ।।३४३॥ 
ये उप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्ययान्विता। । 
तेठपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥२ १ 
अर्थ---अन्य सुरहि को यजन जो, करत सभ्रद्धा पार्थ | 
यजन करत सो मोहिं को, मे जानों अयथार्थ ॥२१॥ 


अपर संग्रदायह सकल, व्यापक मोहि ने जान | अग्नि इन्द्र रबि सोम को, यजन करत पुहिं मात ॥३४४७॥ 
सत्यहु याजन मोर सब, में व्यापक सब साहिं | पे यह पद्धति विषभ है, अ्र्ज़न उत्तम नाहिं॥३४४५॥ 
जिमि न पीज एक पाहिं, लखि तरु शाखा पत्र बहु | पे इक मूलहि मॉँहि, नीर देत पेयत सफल ।।३४१३॥ 
क्रिया इन्द्रिय दशहु हैं, यद्षपि एक शरीर | अरु इनते सेवित विषय, इक थल पहुँचत धीर ॥१४७॥ 
करहि रसोई श्रेष्ठ जो, कैसे भरिये कान | अरु किमि फूलहिं ज्ञाय कर, श्षपे दगनि सुजान ॥१४८॥ 
सेषन रस को मुख तें, नाकहिं सेत सुगन्ध | भजन मोर कहि ताहि जो, कीजे मम्र सम्बन्ध ॥३४६॥ 
जानि न मो कहे भजन करि, बृथा आन की आन । बहुरि चहिय निर्दोष सो, कमेनेत्र जो ज्ञान ॥३४०॥ 


अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
ने तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 
अथ--स्वामिहु अरु भोका अहहूँ, में सब सख को पार्थ | 
अन्य भक्त मरहि तत्त सो, जानि ने चूकि यथार्थ ॥२४॥ 


अजुन इमि लखि यश के, में समस्त उपहार । मो सिधाय भोक्ता कपघन, कहिये पांडुकुमार ॥१४१॥ 
सकल यज्ञ को आदि में, अरु से अवधि सुजान । अज्ञानी जन मोहिं तजि, करत भजन जे आन ॥१५४२॥ 
गंग जलहिं जिमि गंग कहँ, अ्र्पि पित सुर हैतु | मोरि वस्तु तिमि देत मोहिं, भाव अन्य कपिकेतु ॥२५१३॥ 
बहुरि पार्थ ते मोहिं फों, शहत सर्वथा नाहिं । भ्रद्धा जो मन धरहिं ते, पावत हैं जग ताहिं॥३४४॥ 


[ २०८ ] गीता ज्ञानेश्री 


यान्ति देवब्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पितृत्रता। । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनो5पि मामू ॥२५॥ 
अथ--देववती सुरसोक लहें, पितृभक् पितलोक | 
भूत-उपासक भूत छहैं, मरहिं भजि सोहिं अशोक ॥३२४॥ 


छुर निमित्त व्रत जासु, कायिक, वाचिक, मानसिक | पावहिं सुरतन बासु, तन त्यागत ही मलुज ते |१४४५॥ 
पुनि जग जाके चित्त महेँ, होय पितृत्रत चाह | तिहि प्राणी को पितृगण,-लोक मिरे नरनाह ॥३४५६॥ 
छुद्र मुरादिक भ्रूतगण, परम देवता जातु | जार॒न, मारन कर्म तें, करि उपासना तासु ॥१५४७॥ 
देहहिं वपु परदा नसत, अरु भृतत्वहिं. पाय | हइमि ताफो संकल्प तह, कर्म फले नरराय ॥३४८॥ 
जो निनर दृष्टिहं लखत पृहिं, नाम सुनत मम कान । मेरों मन में ध्यान धरि, बन बन सुजआाम ॥१५६॥ 
सपरहिं ओर सर्वांग ते, मो कहँ करहिं प्रभाभ | दान पुण्य आदिफ करहिं, सम शरद श लक्षाम ॥१६०॥ 
अंतर बाहिर तृप्ति मम, मम अध्ययन कराय । ओ निजजीयन व्यय करत, मम निमिस भरराय ॥१६१॥ 
जन्महु, हरि यशबद्धि हित, जिहि अंग इमि अभिमान | लोभहु फेवल एक क्या, मोर प्राप्ति मतिमान ॥१६२॥ 
अर सप्रेम मम प्रेमतें, जो सकाम सम काम | जो मम हित उन्मत्त है, गतत ने जग परिणाम ॥१६१॥ 
ऐसहिं पांडकुमार, क्रिया सकल मस भजनहित | मम हित मंत्र उचार, शास्त्र जानि मभ हैतु भी ॥१६४॥ 
देह तजन के प्रथम तें, मो सहँ मिलत सुजान | पुनि मरणाल्तर आन कहूँ, क्रिमि जाये मतिमान ॥१६५॥ 
भर करत जो यजन मम, सम साथुज्यहिं, पाय | सेवा मिप अप॑ण फरहिं, निम्न फर पुह्ठिं नरराय ॥३६६॥ 
आत्म-समपंण के पिना, प्रेम नहीं उपजाय | अर कौतहु उपचार ते, मैं बश लाहिं सभाय ॥8३७॥ 
जो फ्रदि "मैं ज्ञानी भह्दी' अथवा 'अह्दों कृतार्थ! । 'पुक्त भयो मैं! यह फहे, जआामह सप भ्रयधार्थ ॥१६८॥ 
कि बहु सख दानादि तप, को करि जो अज्ञमान | तो दृणसमह योग्यता, ताकी नहीं छुआन ॥३६६॥ 
निरदि वेद तेह अधिक, होय ज्ञानबल काह । कौनहु वक्ता शेष से, भ्रधिक होय सरनाद ॥१७०॥ 
: मैतिशेति कि वेद. सो; शब्यातल दब शेष | सनकादिक हत बाजरे, सात बराक-मय-्बैप ॥१७१॥ 


अध्यास ६ [ ४०६ |] 


कोन तपस्त्री अग॒त महेँ, महादेव सम आन । मम पादोदक गंग धरि, निजशिर तजि अभिमान ॥१७२॥ 
फी लक्ष्मी सम आन, सुख सम्पत्ति विचार करे। जाके धाम सुजान, भ्री-सम दासी जानियत ॥३७१॥ 
जो घर घूल्ा खेल सम, नाम अमरपुर जान । तो फिमि इन्द्रादिन्ह महँ, गुडिया सम नहिं मान ॥१७४॥ 
फोपित हो घरघूल नसि, इन्द्रहिं रक बनाय । कृपा-हष्टि के रुत लखि, कल्प वृक्ष हो जाय ॥३७५॥ 
ऐसहि जेहि गृह दासिका, की सामथ्य अनूप । श्रीलक्ष्मी-पठरानिह, लहि न प्रतिष्ठा भ्रूप ॥३७६॥ 
सकल भाव सेवा करे, तजि के सब अभिमान | प्र धीवन अधिकार की, पात्र भरे मतिमान ॥१७७)॥ 
सकल प्रतिष्ठा दूर करि, विदतत्ता बिसराय | जब लों नम्र न जगत महँ, तब लगि मोहें न पाय ॥१७८।॥ 
सम्मुख रबि के तेज के, जिसि शशि लोपहिं पाय । निज प्रकाश खधोत सम, किसि अभिमान कराय ॥१७६॥ 
जहेँ पर श्री शोमित नहीं, शिवफी तप न पुराय | तहँ प्राकृत खिलवार कहें, फेसे जान्यो जाय ॥१८०॥ 
पत्र गुन राई नोन करि, तजि शरीर अभिमान | सब संपति अभिमान की, करहु निछावर जान ॥१८१॥ 


पत्न॑ पुष्पं फलं तोय॑ यो में भक्त्या प्रगच्छति । 
तद॒ह॑ भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन; ॥२६॥ 
अर्थ--सहित भक्कि फान फूल जल, पत्र मोहिं अर्पाय | 
तासु भक्ति उपहार में, स्वीकारहेँ हरपाय ॥२६॥ 
कैसोहू कपिकेतु, चाहे जैसो होय फल | सम अपन के हेतु, भाव असीम हुलास सह ।|३८२॥ 
अरू सभक्षि मुह्दि देय जो, में दुहु शुजा पसार । सेबहूँ डढुबा सहित तिहिं, करि सादर स्वीकार ॥१८१॥ 
इसि सभक्कि इक फूलहू, अजुन मो कहेँ देय | चहिय स'पिवों नाक में, पे सस मुख से सेय ॥३८४७॥ 
अधिक कहा कहि फूल की, जो सम्रेस इक पान | सखो गीलो फ्रेसहू, कोौलहु तरु को आन ॥१८४॥ 
सुधित सुधातें तृप्ति जिमि, तिमि पंत्रहिं सुख मान । खान संगों अति प्रेम सो, लखि के भाव महान ॥|३८६॥ 
फिंया ऐसो हो सकी) की पत्रहु न जुराय | पे कठिनाई नीर की, होय नहीं भरराय ॥१८७॥ 
नीर मिले विन सोल अरु, पिन भ्रम ही मिलि जाय । जो कीझ अति प्रेम तें, अपन मोहि, कराय ॥१८८)॥ 


[ २९० ] गीता श्लानिश्वरी 


सोह मनहेूँ बेकुंठ तें, उँचे धाम बनाय। ओऔ' उत्तम कौसतुभहिं तें, रत्न मोहिं अपोय ॥३८६॥ 
सुन्दर जिमि क्ीराष्धि अरु, शब्या इन्तु समान | मम हित रची अपार तिन्ह,इमि मानहु मतिमान ॥३६०॥ 
चंदन अगर कपूर, गनों सुगंध सुमेरु हमि | दीपमाल रवि शूर, बाती उजियारों मनहूँ ३६ १॥ 
गरुढ सरिस वाहन दियों, सुरतरु सम उद्यान | फामधेसु सम गोधनहूँ, जनु अध्यों मतिमान ॥१६२॥ 
श्रम्ृत है ते सुरस अति, जनु परस्यो पकवान | उदक भात्र सम भक्त की, हमि परितोपत मान ॥१६३॥ 
अज्लुन तुम नयननि लखी, फिमि बोलों अधिकाय । वस्त्न सुदामा गाँठ को, पैदूल हैतु छुराय' ॥१६४॥ 
आनत में इक भक्ति को, गनत ने छोट महान | अहीं भाव को पाहुनी, कोझ हो मतिमान ॥३६४॥ 
इमि फल पुष्पहु पत्र जल, फेवल भक्ति निमित्त | किन्तु भक्ति को तर्व हक, मम क्षति पस्तु समस्त ॥१६३॥ 
मुनहु पाथ तुम ध्यान दे निज मति करि स्वाधीन | सहजहि निज मन मन्दिरहिं मोधि मे पिसरि प्रभीस ३६ ७॥ 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहीषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यि कोन्तेय तत्कुरुष्ष मंदर्पएम्‌ ॥२७॥ 
अ्रथं--जो कह जो भोजन करहु, हवन करह जो पार्थ । 
दान और तप करह जो, सब युह्ठिं, अप यथाथे ॥२७॥ 
करहु जासु उपभोग अरु, जो जो कर व्यापार | किया कीजे यज्ञ जो, मानाविधि झाचार ॥३६८॥ 
किया दान सुपात्र कहँ, वेतन दासहिं देय । तप ब्रतादि साधन सफल, मो फछ्ु कह फौस्तैय ॥३६६॥ 
जो जब उपजि स्वभाव, क्रियामात्र सम्पूर्ण जें। मर उद्देश फराब, भक्तिमाव संयुक्त सब ॥४००)॥ 
भापुन जिय महँ सर्वथा, पे न चिस्तयें कम | हमि निष्कास हि कर्म सभ, मुह्दि अपहु यह सम ॥४० १॥ 
ः शुभाशुभफलेरेषं, मोक्यसे कमंबन्धने। । 
/ "” ", -&संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥ 
भ्र्थ--कर्म शुभाशुभ फस अरपि, कर्मभरन्थ तें परक्ष । 
सपागयोग तें पुक्षि लहि, मिलु भोहिं होय॑ पिमुक ॥१०८॥ 


झंध्याथ ६ [ ४११ ] 


अनलकूंड में बीज ध्ुजि, अकुर दशा नशाय | कम शुभाशुभ अपि मुहिं, फल बंधन ले रहाय ॥४०२॥ 
कमे बचे रहि तादि तें, छुख-दुख फल उपजाय । अरु तिहि भोगन देतु ही, देह धरे नर आय ४० ३॥ 
कर्म सकल जब अप मुहिं, जन्म-सरन ने रहायें । और जस्स के संग सब, कष्ट सविष्य नशायेँ ॥४०४॥ 
सुनहु पथ इृहि लागि अभ, नहि विलम्ध करु साज | युक्ति सहज संन्यास की, तोहि बताबों आज़ ॥४०४५॥ 
सुख दुख सागर डूषि नहिं, तन बन्धन परि नो हिं। अनायास सुखरूप जो, मिति सम अंगहि माहि ॥४०९॥ 


पमो5हं स्वेभूतेषु न मे द्ेष्योइस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२६॥ 
अ्रथे--सकल भूत मम एक सम, शर््रु मित्र मम नाँहि। 
भक्त मोर तिहिं ठाउऊँ में, ओर भक्क मम मोंहि ॥२६॥ 

अजुन सदा समान, स्वभूत में में अहों | यदि बूको मतिमान, आप श्रौर पर भेद नहिं ॥४०७॥ 
अहंकार को मेटि थल, 'पऐसों मोकी 'जांग । तन मरे वंच/भरू फर्म करिं। 'भोहिं'भेते मतिमान ॥४०८॥ 
यदि बर्तत तनभाष लखि, पे चित तनमें नांहि | तासु चित्त मम में संकल, अरु मैं तिहि चित माँहि ॥४०६॥ 
जेसे अपने बीज में, वटतरु को विस्तार। अरु करिका सम परीज है, अज़ुन ताहि निहार ॥४१०॥ 
अंतर नामहिं मात्र की, उनके हमरे मॉहि। हृदय विचारहु वस्तु जो, तो मद्रपहि आहि ॥४११॥ 
ओऔ! आभूषण मांगि के, पहिरब व्यर्थ स्व-अंग । तन धारन किमि तासु की, जानि उदास ग्रसंग ॥४१२॥ 
जसे परिमल पुष्प को, संग समीर उड़ाय । पृष्प रहे बिनु सुरभि तिमि, आयु सुठी तन आय ॥४१३॥ 
जो श्राहूढठहिं भाव मम, ताके सब अभिमान | मम स्वरूप महँ लीनता, पाव्हिं पा सुजान ॥४१४॥ 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसितों हि स। ॥१०॥ 
अर्थ---एकहि निप्ठहिं मोहि सजि, यंधवि पापाचार । 
ताहि साधु ही जानिये, उत्तम तासु विचार ॥३०॥ 


[ ५१२ |] गीता ज्ञानेइवरी 


जातिह फौनह होय, प्रेमभाव इमि जो भजे | बहुरि न पावत सोय, पुनज॑न्स अजुन कम ॥४१४॥ 
अर्जुन जनि आचरण लखु, यदि छुकर्म सिरमौर | पे निज जीवन शेष करि, भक्ति बोहटा दौर ॥४१६॥ 
अत समय मति जिमि रहै, सत्यहिं तिमि गति पाय | तातें जीवन शेष करि, भक्ति माँहि सुखदाय ॥४१७॥ 
दुराचाररत यदि प्रथम, तठ उत्तम तिहिं जान । महापूर में दृषि मिमि जियत पे मतिमान ॥४१८॥ 
जीवित भाव पार हहिं, तो हृथती नसाय | प्रथम किये सब अप नसे, भक्किमागें में आय ॥४१६॥ 
यद्यपि सो दुष्क्रति रक्षो, तीथे न्हाय' अनुताप | अरु नहाय सब भावतें, मम में प्रविशत आप ॥४२०॥ 
निमल लहे कुलीनपन, कुल पवित्र तिहिं होय | जन्म केर फल भक्ति जो, ताकहँ पावत सोय ॥४२१॥ 
अजुन सो सब पढ़ चुक्यो, सब तप तपि तप्रास | और योग अष्टांगहू, करि शीरही अ+यास ॥॥४२९२॥ 
अधिक कहा पारहिं लग्यो, कर्म सबंधा सोह | मम महँ जासु अभ्खंडतः, भद्गा अर्जुन होह ॥४२१॥ 
एकहि निष्ठ पिटार, भर मन बुधि व्यापार सब | धरि मम मध्य उदार, भजुन होय' प्रशोक अति ॥४२४॥ 


ज्षिप्रं भवति पर्मातमा शश्यच्छान्ति निगच्छति । 
फोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥११॥ 
अथे--सतत शान्ति लहि शीध्र हैँ, धर्मौत्मा भरशाय । 
निश्चय ऐसी जानि मम, भक्त नाश नहिं पाय ॥११)॥ 


यदि अस समझो के कहूँ, होपहु मोहि समान | तो लि अमृत माँहि प्सि, कैसे मरन सुजान ॥४२५॥ 
पर्य उदय जिहि समय नहिं, राधि न कहिये कॉहि | तिमि सम भक्ति न हीय जग मंहापाप किसि भोंहि ।।४२६)॥ 
किन्तु तासु को चित्त जग, मो महँ होय उदार । तब यथार्थ ही होत है, सम स्परूप पनुधार ॥४२७॥ 
दीपहिं दीप लगाय जिमि, कोन आदि को जान । तिमि स्मृगहिं मोद्ि भजि, है मत्रुप तुजान ॥४१६८॥ 
लित्य शांति समर कांति सो, दशा तासु तिमि जान । अधिक कहा मम जीपम हि, ताकी जियत रुजआम ॥४२६)॥ 
अजुन अब यह विपय क्रिमि, बरनों बारंघार | यदि इच्छा मम प्रेम पी, तो जनि भक्ति विसार ॥४३०॥ 
क्र मई उत्तमत्ता न लगि, श्रेष्ठ जाति न विचार । हांगे मं विद्धत्त धरहु, फेपल भक्ति सँभार ॥३४३१॥ 


अध्याय ६ | ११३ 


ओरह धय, बषु, द्रव्य फ्री, सकल प्रतिष्ठा साज | एक भाव सस भक्कि बिसु, सकल वृथा नरशाज ॥४१२॥ 
अन्न बिना यदि होय, कहा करे श्रृद्ा घने | भओस परथो बहु सोय, अथवा सुन्दर नगर में ।४३३)॥ 
जो सरपर सूखे, पनहिं, है दृखिया मिलि जायेँ । अथवा जेसे वक्ष कहूँ, बाँक न फलहिं फलाय ॥४१४॥ 
फिया वैभव जाति कुल, गौरध सकी ब्ृथाहि | जिमि शरीर सब अंगयुत, पे इक जीवहि नाँहि ॥४३४॥ 
जीवेन ताको व्यर्थ सब, मेरी भक्ति सिवाय । अश्रथवा धरनी पर रहहिं, जिमि पाहन नरराय ॥४१६॥ 
धनी छोंह कंटक विविध, सज्जन तादि तजाहिं | तिमि अभक्क के पुएय सब, ता कहँ छोड पराहि ।|४३७॥ 
जिमि निंधौर भरि निबंतरु, कागहिं हीय सुकाल। भक्तिहीन फी धृद्धि तिमिं, सचय' पाप श्ुवाल ॥४३८)॥ 
किया पद्रस पंरसि भेरि, खपर महेँ चोपंथ। उपयोगी तहँ श्वान को, जानु सुभद्राकंध ॥9१६॥ 
स्वप्नहु जो जाने नहीं, पुण्य पंथ झाचार | भक्किहीन फो जियब तिमि, जग दुख परसी थार ॥४४०॥ 
तातें उत्तम हीय था, अन्ध्यज जातिहु होय । तन पशुह्द को लाभ प्रद, भक्षि प्राप्ति जिहिं सोय ॥४४१॥ 
सुमिरथो मेहि है दीन, गज को जबही आह धरि | पायो मोहि प्रवीन, पशुपन सब तन की प्रथा ॥|४४२॥ 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्थु) पापयोनयः । 


स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रास्तेद्रपि यान्ति पर्रा गतिम्‌ ॥१२॥ 


अ१---अघज योनि महँ जन्म लहि, शूद्र वैश्य वा नारि। 
सीऊ पावहिं परम गति, मम आाशभित धन्ुधारि ॥३१२॥ 
नामहु अस लेवो बुरो, अ्रधमाधम सब माँहि | अजुन तस अधयोनि महँ, जाकरि जो जनमाँहि ॥४४३॥ 
पाहन सहशहु मे अरु, पापयोनि अघरूप | सर्वभाव तें दृढ़ रहे, मम ठिकान नरभूष ॥४४४॥ 
नाम उारत सस बचन, सयन मिरखि ममरूप | जाके मन संकल्प नहिं, अन्य मोहिं तजि भूप ॥४४४५॥ 
जाके कानहु रति नहीं, मम कीर्तन पिन पार्भ | सर्वागहि भूषन धरत, सेवा भोर यथार्थ ॥४४६॥ 
अजुन चिन्तन विषय को, होत न जाके ज्ञान | जानि मोहिं इकलाभ यह, मरन अन्यथा मान ॥४४७॥ 
सब प्रकार तें भाव संघ, जो आापुहिं धनुधार | मम महँ धारन कर करत, बालक्षेप उदार |४४८/॥ 


[ २११४ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


जो होगे अधयोंनि वा, वेदहु पढ़े न होय । पे मोंतें तुलना करहु, तो मे स्यूनता सोय ॥४४६॥ 
निरखि भक्ति महिमा लही, देव दनुज गति हीन | जिहिं महिमा अवतार मम, हूप सूसिह नपीन ॥४४०॥ 
उत्तम तिहिं बहु मान, जो तुलना प्रह्मद मम | तासु पास मर्तिमान, देन चहीं में तेहि जो ॥४४१॥ 
यद्यपि दनुकुल जन्म पे, इन्द्र न तासु समान | तातें उत्तम भक्ति इत, जाति प्रमान ते मान ॥४४२॥ 
जो पंप आज्ञा अक्तरहि, चर्मलएड महँ जोय | सफल पस्तु तातें मिलें, फछ्ु सन्‍्देह न होय ॥४४१॥ 
चांदी स्वने प्रमान नहिं, राजा देश प्रशस्त | चर्म खंड इक तें मिलत, चांदी सपने समस्त ॥४५४४॥ 
युक्ष रहत, सन बुद्धि जहाँ, हमरे प्रेमहिं पाथ । उत्तमता स्बज्ञता, शोमित ताहि यथार्थ ॥४५५॥ 
इमि सुजाति कुल वर्ण सब, इहाँ अकारण जान | फेवल करि मम भक्ति इफ, अर्जुन साथेक भान ॥४४६॥ 
चहे भाव जो होय पे, मन प्रविशे मस माँहि | पूर्ण दोप कौनह रहे, सफल व्यर्थ है जाँहि ॥४४७॥ 
नाला नाला तबहिं लगि, जब सगि मिलहि न गंग । गंग मिले ते होत इफ़, फेपल गंग उमंग ॥४४८/॥ 
चंदन काप्ठ ह खद्रि को तब लगि भेद प्रिचारु। जप्र स्गि जरत ले भग्नि महेँ, जरे समान झैगारु ॥४४६॥ 
अंत्यक्ष आदिक जान, क्षत्रिय बे श्यरु शूद्र तिय । मोहिं न मिले सुजान, बे भेद है जपहिं झगि ।|४६०॥ 
जिमि समुद्र महें नोन कन, डरे तें गति जाय । तिमि मोम मिलि जाति भर व्यक्ति भेद नति जाय ॥४६१।॥ 
सरितहु नद बंहि पूरे अर, परिचम तब सगि नाम | जम लगि मि्तत न सिंधु महँ मिलि भेद सुखधाम ।७६२। 
फोनहु एकहु मिसहु ते, चित्त प्रविशि मस साँहि। तथ पुनि अर्जुन स्पय॑ मिलि । भद्रपता तुहाति ॥४६३॥ 
ज्यों पारस के खंढ'तें, कहुँ लोहो छू ज्ञाप । छुबताई सो कंचन पने, पारस संग गबाय ॥४६४॥ 
गोपरीगुनन ब्रज्ञ प्रीति मिस, मो महँ चित्त लगाय.। ते फा भोर स्वरूप तिभ ) एँशीं नहीं मरशाय ॥४६४॥ 
किंता! भय के मिसहिं' का, कंस ने पायो भोहिं । अरु पसंद ढ़ भेरपश, शिक्षुपालादिक ओहि ॥४६१३॥ 
क्‍ प्राद्व पांदय संत्र मिले, मुह्धिं संप्पहि मात्त | माता यशुदा वेषकी, मंद पहुदेवह तात ॥४६७॥ 

गएद भू प्रह्माद शुक्र, अरु अन्नूर बुसार | इन जिमि पायो भक्त तें, भो कहूँ पडिकुमार |४६८॥ 
फ़ामाकाजिदि गोपि, कंसादिक भय के बसहिं। शिशुपालादिफक सोषि, घेरभाव मल धर्म तें ॥४६६॥ 
४ शोर पंधहं मोह: मिल्ति; मैं ठिक्राप्त लिर्याल | भक्ति विषय रिषु पिरंति पा, फोनहु भांति सुआान ॥॥४७०॥ 


| 
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अध्याय ६8 [ २९४ ] 


सकल पाथ संसार महँ, मोमहँ करहिं प्रवेश | ऐसे साधन न्यूत नहिं, अधिक भरें चीरेश ॥४७१॥ 
की कषम तिमित्त यदि, मम शरणहिं में आय | तो निश्चय मद्र॒पता, तासु हाथ नरराय ॥४७२॥ 
जनमे काह जाति अरु, भक्ति पर मम माँहि | पे रिपुता वा भकतता, मेरी ही दरसांहि ॥४७३॥ 
हरि पार्थ अधयोनि वा, वेश्य, शूद्र अह नारि | मोहि भज मस-धामहीं, पहुँचत हैं धनुधारि ॥४७४॥ 


कि पुनर्ताह्मणा। पुणया भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिम प्राष्य भजस्व माम ॥११॥ 


अ्रथ--किमि पूनि ब्राह्मण पुएयथुत, भक्त तथा राजपिं | 
अनित असुख इहि लोक महँ, मुहिं भज्ि लहि उत्कपि ॥३१३॥ 
श्पकल वर्ण में श्रेष्ठ जे, स्वर्ग जाए उपहार | मैहर विद्यामलत्र के, म्राक्षण पांहुकुमार ॥४७५॥ 
जों धरनी-सुर तपहु के, म्रतिमान अबतार | भाग्यहूप सब तीथ के, उदय भये संसार ॥४७६)॥ 
अरु अखंड तागरिक मर, बेद कवच बलवान | जासु दृष्टि सम्बन्ध ते, मंगल मीद महांत ॥४७७॥ 
जो श्रद्धा की आद्रतहि, सत्कमहिं विस्तार | जासु सत्य संकल्प तें, सत्यह जीवन धार ॥४७८॥ 
स्पस्ति बचन जिहि हेतु,अत! भ्रनल आयुष्य लहि। जासु प्रीति कपिफेतु,अनलहिं धरि निज जल उदधि।४७६।| 
अरु हकेलि भ्री दूर करे, गल तजि मणि कर धारि । अक्षः स्थल आगे फरेहु, पदरजहित धनुधारि |।४८०॥ 
निज व्यवहारिक शान्तिपन, के राखन के हेतु | चरन चिन्ह निज्ञ हुदय महेँ, अजहँ धरों कपिकेतु ॥४८१॥ 
फाल अमल अरू क्र बसि, जिनके फोप ठिकाने! जासु प्रसादहि सहजहिं, पावत सिद्धि महान॥४८२॥ 
अति प्रवीन मम ठाउँ अ्रु,पुएय पूज्य द्विजराज । ते पावहि मुहि निश्चय हिं, कहा कथन यह झ्राज ॥४८३१॥ 
चंदन अंग परसहि पवन, अ्रधम निम्बतरु लाग | सखि सुरमरतक पर चहुहिं, चंदन हे बड़ भाग ॥४८४॥ 
चंदन होय ने निब पुत्रि, यह केसे प्रन धारि । सत्य वास्तविक कथन को, कहा प्रमान विचारि |४८४५॥ 
अध चन्द्रमा मस्‍्तकहि, नित घारत त्रिपुरारि | हमि आज्ञा करि दाहविप, शमन होय धनुधारि ॥४८६॥ 
दाह शमनकरि पूर्ण अरु,शशितें भ्रधिक सुगंध । सो चंदन किमि सहज नहिं,बसि सब झँग सम्बन्ध |४८७॥ 


[ २१६ ] गीता ल्ानेश्वरी 


कि बहु पथ जल माँहि मिलि सहजहिं सिन्धु मिलाव ! गंगहिं सिन्‍्धु सिवाय फिमि दूसरि गति मरराय |४८८)॥ 
गति मति रक्षक में हि, अतः पिम्न राजपिं जिहि। सत्य सत्य सत्येहि, पुक्लि म्रृक्ति में ही अहों ॥।४८६॥ 
नावहिं वि शतछिद्र बुत, किमि निश्चय ने इबाय | फिरहि उधारे अंग फिमि, जहाँ शस्त्र बरसोय ॥४६ ०॥। 
अंग परहि पापान किमि, ढाल न सन्पुत्व जाय । अर उदासपन ओपधहिं, जब रुज पेरहिं राय ॥४६ १॥ 
जब चहुँ ओरहि आगि लगि बाहर क्रिमि न भग्राय | सोपद्रव जगमहेँ जनमि किमि नहिं मोहिं भजाय ॥४६ २॥ 
मनुज अंग सामथ्यं कह, भज्ि न मोहिं चित्ञाय | फिंवा भोग समृद्धि घर, फिमि निश्चिस्त कराय ॥४६३॥ 
किया विधा वयस तें, प्राणी गए सुख पाय | ऐसो कौन भरोंस जो, प्रुहिं न भमे नरराय ॥४६४॥ 
एकहि तन सुखहेतु सत्र, भोगमाश्र उपजायँ | और काल के मुखहि में, ससखि सर जग पशड़िभाय ॥४६५॥ 
अहह छुट्टे किसि मरणदुख, भरी हाट संसार | माप मरण वषु होठ जग, अंत समय पैंसार ॥४६६॥ 
जीपहिं अब सुख होंय किमि, मोल छ्ेय कहँ जाय । आग बुझे पर राख किमि, पर 'फे दीप हितताय ॥४६७॥ 
अमरपनों भरराय, सुधा नाम घरि चाह करि | ताको छ्षेय पियाय, ओ बाँटे व्रिपफरद-रस ॥४६८॥ 
अजुन तिमि सुख विपय को, केवल दुःख! महान | सेवन पिनु रह सकत महिं, कीसे कहा भजान ॥४६६॥ 
शिरिहिं खण्ड करि आधुनो, बॉघे वरण जो पाँव | सुखद कहा जग माँ हि तिमि, सकल विपय समुदाय ॥४००॥ 
तातें, जग छुख को कथन; सुमहिं फोम के कान । सोवत सुखतिद्र। कहाँ, अग्ति सेज उपधास ॥६० १॥ 
जिमि जग सद्वहिं ज्य सग्यो, उदय अस्त के हेतु । दुख लहि सुख के नामतें, छुछत जगहिं फपिकैल ॥४०२॥ 
अकुर मंगल कहत ज़हँ, लपटि अमंगल जाय | हैं हत उदरहि ग्‌भे तें मृत्यु महादुख दाय ॥४०३॥ 
जाकी चिन्तन करत नहिं, तिह्िं तथ ले यमदूत | गये फ्रौमधों गाँव में, शोध मे छुस्तीपूस ॥४०४॥ 
अरे खोज सप पंथ पे, सिज़त ने चिल्हहु पाँप | जगत बात शहि मृत्यु फी, जईँ जूनी मरराय ॥४०४॥ 
' गंग अनित्य ब्क्षा रन, तातु आयु पर्यन्त | पर्णन कीजे यदि तदपि, होय ने ताक्ी झन्‍्त ॥४०३॥ 
भी! मिश्थिन्त दिखायें, फौतुक अर्जुन यह भहै। तामें जन्महि पायें, ऐसी थिति जहै सीक फी ॥५०७॥ 
उभय शोक में लाभप्रद, तादित देत न दप्त | हानि जहाँ सर्वस्य तहेँ, फोडि मं हयय बलधाम ॥५०८॥ 
, मी फैसि विषय विल्लास भति,तिहिं कहि थिति सुखर्मों हि। ज्ञानगाम कहि जग सर भ्रणुभ लोभी काँहि॥४ ०६॥ 
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जाकी थोड़ी आयु अरु, बुद्धि बलहिं कम जान। ताहि बड़े कहि पत्र धरें। अर्जुन में अकज्ञान ॥५४१०)॥ 
जिमि जिमि बालक बढ़त तिमि, संतोषित मन माँ हि। आयु पटन की ग्लानि फछु, अज्ेन मनमें नाहि ॥५११॥ 
जनम भये ते दिनहि दिन, होत काल आधीन | वर्ष गाँठ सानरू करि, जज फहराय प्रषीन |।५११॥ 
सहि न सकत मर शब्द यह, मरणहि रुदन कराहिं। चली जात हे आयु तिहिं, गनत नहीं मन माँहि ॥५१३१॥ 
उरग लीन्द जिमि दादरहिं, सो गहि माखी खाय । तिमि प्राणी अति लोस तें, तृष्णा लेव बढ़ाय ॥५१४॥ 
अहह बात कितनी बुरी, सत्युलोक के माह | जन्म कदाचित यदि लक्षो, तुमहेँ इते नरनॉह ॥५१४५॥ 
जो अपिनाशि स्वधाम, मोहिं मिलहिं जातें सुभग | भक्ति सुपंध ललाम, चलि वेगहिं बिलगाय कढ़ि ॥ ११६॥ 


मनन्‍्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां तमरकुरु । 
मामेवेष्पसि युक्लेवमात्मानं मत्परायण! ॥३७॥ 
अर्थ---नमस्कार मुद्दिं जन मम, मन मों महेँ सम भक्त ! 
, + #अिस्म॑तिमी-महेँ एकशति, करि मिलिसोहिंअसक ॥|२४॥ 
आपुन मन मह्रप फ़रि, भजन प्रेम मस धांर। एक मोहिं सर्मश्न ही, प्रणवहु पांडुकुमारु |॥४१७॥ 
अरु अशेप संकल्प तजि, करि मम अलुसस्धान । मसंकती अतिप्रेष्ठ तिहिं, कहृहि विज्ञ मतिमान ॥४१८॥ 
यों मोते सपन्‍न है, पात्रहि मोर खरूप | यह मम अन्ताकर्ण की, गुप्त वात कोहि भूप ॥५१६॥ 
अहो पार्थ सबतें छिपी, मम सर्वस्व॒र्िं अप! प्राप्त फियो सुखरूप हे, रहो मेटि सब ताप ॥५२०॥ 
श्यामप्रत पर ब्रह्म इमि, भक्त कल्पतरु काम । आत्मराम काहि पाथ वें, संजय कुरुपति ठाम ॥५२१॥ 
अहृह सुनहु इतराष्ट्र तृप, शुनि नहिं करत विचार । जैसे मेंसा उठत नहिं, सरिता पूर मेंफार ॥४२१॥ 
अमृत इत परस्पो कहहिं, संजय साथ इलाय | इसे मंसतहू जनु गयो, अन्य गाँव कुरुराय ॥४२३१॥ 
यह दाता सम याहि इमि, कहाँ दोष कहँ पाये | हमि स्वभाव याको अहै, कीजे कहां उपाय ॥४२४॥ 
कृष्णाजुन संवाद, श्रेष्ठ न्यास ऋषि मोहिं कि । मम सुभाग्य भाह्वाद, कहु ध्रतराष्ट्रहि किमि अरे [५२४५॥ 
अति अ्रत दृढ़ मनतें कहत, उदये साचिक भाय । ऐसे आपहिं संजयहिं, सके न हियहिं समाय ॥५२६॥ 


( ९८ ] गीता झामिश्वरी 


“सिंसगढ़ी संवाद महँँ, थिर है वाणी जाग। जागेह मुस्‍्तप्ध रहि, रोमांचित सम लाग ॥५२७॥ 
| आनंद अँसुवा बहेत भ्रध,-खुली आाँस दरसाय | सुस तरंग भन्ताकरण, पाहिर फंपित काय ॥५१८॥ 
निर्मल निकसे स्वेदकम, रोममूल सब काँहि । जतु मोती शरियां लगीं, सोहतिं सभ तने माँहि ॥५२६॥ 
हमि झति प्रेमहि सुख महा, जीव दशा पिसराय । व्यास नियोजित काज तम। संजय सकि में फराय ॥५३ ०॥| 
'थो श्री केशव वचन ध्यनि, जब परि संजय काने | देहस्मृति बहुरी बहुरि, व्यास फाज हित जान ॥५३१॥ 
अश्रु नयन के पोंछ पुणि, स्वेद सकते सर्वांग | भरु पुनि कहि धतराष्ट्र तें, सुनिगे सांगोपांग ॥४३२॥ 
" कैशव उत्तम बीअ बच, संजय' सारिक खेतु | ज्ञाम पीफ श्रोता लहहिं, भषहि सुकाल सुहदेत'॥११॥ 
अहो रंच दे ध्यान बसि, आनैंद राशि विशाल । भपरेन्द्रिय के गर परथी, देवपोग जयमाल ॥५१४॥ 
अर्जुन को ऐश्वय थल, दरसाब्रत सिधराज । श्ञानदेव फहि निशत्ति के, सो सुन भोता भरा ॥४३४॥ 
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3 तत्मदिति श्री संत-शिरोभणि भ्रीमद्‌ श्ञामनाथ-पिरखित भाषाथे- 
दीप़िफोपरि श्री अग्रबश्यवंशोक्धय मंडला ( साहिष्सती पुरी ) 
सिवासि, श्री सेठ .( भेष्ठि ) भद् शाक्षास्मज भीमद्‌ 
बातनापस्‍्प, शिक््मानुशिष्यस्प फिफर 
'भी-, गणेश, मसाद-कताओं गीता- 
शानेरवर्य्यां, सपमो$प्याय। 
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नमो बोध निर्मल चतुर, विद्या कमल पिक्लास । 
परा वाणि के अर्थ बपु, रमणीकरण बविलास ॥१॥ 


नमो विश्यतम क्रय जो, भ्रति सामथ्य अपार | तरुणी तुयों रमणि के, लीलहिं लालन-हार ॥२॥ 
नमी पिश्व-पालक सकल, मंगल-रत्न-निधान | सज्जन-पयन-चंदन सुभग, रूपाराध्यः छुजान ॥३॥ 
नमो चित्त सुचकोर शशि, अलुभव आत्म तृपाल । भरुति-सप्मद्र के सार प्रशु, मदन मदन कृपाल ॥४॥ 
नमी भाष भाजन भजन, जगल्‍गज-कुम्भ-पिदार | जग उपजावत भजन जो, श्री गुरुराज उदार ॥४॥ 
आप अलुग्रह रूप जी, देहिं प्रसाद गणेश | तो शिशुह् की बुद्धि महँ, वाणी प्रषिशि विशेष ॥६॥ 
अभय दाम उद्दश जो, मिलि गुरु वचन उदार | तब रस सुधा-सम्ृद्र क्री, पाने थाह अपार ॥७॥| 
आप प्रणय वपु भारती, यदि शू'गहि स्वीकार । तो सुर-गुरु तें होड़ करि, रचे अपन्ध उदार ॥८॥ 
कमल हस्त थरिर माथ, दया दृष्टि की झलक जिहिं | पावत है नरनाथ, जीवहु समता ईश की ॥॥ 
जाकर महिमा काम हमि, वाचा बल तें ताहि | कैसे वर्णन हो सके, रपि तन उबठन काहि ॥१०॥| 
कीर उदधि आतिथ्य कहूँ, कम्पवृत् कहें फूल | अरु सुगंध कपूर कहाँ, फोन देय सुखमूल ॥११॥ 
चन्दन चर्च काहितें, अमिय रसोई काहि | श्राकाशहि ऊँंचो करे, ' कैसे करिफे ताहि ॥१२॥ 
श्री गुरुमहिसमा जानि जिमि। साधन कहाँ मिलाहि । यह सप्ठकत चुप हो कियो, नमस्कार गुरु पाहिं ॥१३॥ 
यदि बुधिव्ल ते कहि करों, गुरु सामथ्य बखान | तो मोती में देय ज़नु, अभ्रक तेज प्रमान ॥१४॥ 
फ़िया उत्तम स्त॒ने जिमि, चांदी सरिस पखात । व्यर्थहि गुरुसदिमा कथन, भल गुरुपद सिर जान ॥१४॥ 


[ २५० ] गीता झानिश्बरी 


जञानेश्वर कि भोहिं प्रशु, भलि ममतहिं लखि आप | कृष्णाजुन संगम अत), है म्याग बट थाप ॥१६॥ 
श्रहिं ते उपमन्यु जब, माँगिउ दूध श्ुखाय | तथ सब कीर समुद्र फो, पिंड दियो शिव लाय ॥१७॥ 
प्रव पद भोजन देय, किया मचले प्रवहिं कहँ | श्री वेकृएठप जोेय, कोतुकहीं समझाय तब ॥१८॥ 
उत्तम विद्या अह्म सब, जो थल शास्त्र ललाम | भगषदगीतहिं प्राकृतिहिं, हमि गावों सुखधास ॥१६॥ 
शब्द बनहिं फिर नहिं सुन्यो, सफल अक्षरहु एक | कल्पलता परि सोह किय बाचारूप विवेक ॥॥२०॥ 
गति मम इक तन बुद्धि तिहिं, किय आनंद भंडार । गीता अ्रथे समुद्र महँ, मन जल शयन विहार ॥२१॥ 
इक इक कृत गुरुराज क्रिमि, वरनों जाति अपार ! तिहिं अनुषादत ढीठपन, क्षमियें सफश उदार ॥२२॥ 
अप लगि पहली संड' में, कहि तुध कृपा प्रसाद । भगपद्गीतहिं प्राकृतहिं, सुप्रमन्ध अहलाद ॥२३१॥ 
आदि विषाद जु पार्थ शुचि, साँख्य विशद समुझाय | ज्ञान कर्म के भेद कहि, अश् देजे अध्याय ॥१४॥ 
फेवल कमहिं तीसरे, चौथ ज्ञान सह कर्म | फमेयोग संस्यास को, पंचम में सब मर्म ॥६७॥॥ 
आसन विधि सुस्पष्ट कहि, प्रगट छठे श्रध्याय | ऐक्यभाव जीवात्म को, जिहिं जाने है आय ॥२६॥ 
योगभ्रष्ट गति 'होय, योगस्थिति कहि भोर जो । पह्ठ-मध्य मुद मोय, कक्मो सफल सितल्त निज ॥९७॥ 
मंतर सप्तम प्रकृति कहि, जन्म और संहार | कारि पुरुपोशम को भभन, भौषिधि भक्त उदार ॥९८। 
उत्तर सातों प्रश्न कहि, अन्त समय चित शुद्ध । इमि अश्स अ्रध्याय महँ, निशेय सकल प्रधुद्ध ॥२६॥ 
निनद ब्रह्क जितंनां कश्नी, पुनि अ्रसंख्य अ्रभिप्राय | लक्ष महाभारतहिं हक, तितनी सम दरसाय ॥१ ०॥ 
सो गीताशतें सप्र वपु, कृष्णाजुन सवाद | पर्णित सम हक सवम महँ, सुन्तत होत श्रहलाद ॥१ १॥ 
ओर नवमें में संहज कीं, हह पमुद्रामिप्राय । कक्षी मे समभयो पहुरि तो, व्य्थ गर्म सम श्राय ॥३२॥ 
अदो लॉड'गुड़' एक हीं, रसंतें शेय पभाय । पे मीठोपन स्वाद मिमि, आ्रानहिं आम अनाय ॥११॥ 
हकहि जानिं बेन करें, इक ठिफान कहूँ जाम | हैक जानने हित जाय मिंज, संगुण अक्ष बपु मौस ॥१४॥ 
यों गीता श्रेध्याय पे, भवम ने बरणन जोग | प्रक्ठ॒ अछुवादों झापकी, सामध्योहिं संभोग ॥१४॥ 
हक प्रति सृष्टि रचाय, हक प्रकाश रत्रि सम बेसन । कटके पार कंरि आय, सिंधु माँपिं पापाम हक ॥१६॥ 
/ सिंध पिग्रे इक अंजुलिंहि, हक रत धरि भराकाप। अनिर्वाच्य तुम मूक मैं, हिंसि' पीलत संहुलास ॥१७॥ 


अध्याय ६ | ५२१ ] 


अधिक कहा ऐसहि पहाँ, रण रावश श्रीराम । जिमि राबण अरु राम तिमि, रण अनुपम बलधाम |३८॥ 
कथन कृष्ण तिमि नवम महँ, सप्म सभानहिं जाम | जिहिं कर गीता अथ सों, तक्षज्ञहि यह ज्ञान ॥१६॥ 
इमि प्रथमहिं अध्याय न, निज सति सरिस बखान | में अब उत्तर खंड हत, बरनत सुतु धरि ध्यात ॥४०॥ 
जहाँ विभूति फहि पुरुष अर, गौण, कष्ण प्रति पार्थ | कथा सरस सुन्दर तुम्हहिं, मैं सब कहाँ यथा ॥४१॥ 
देशी भाषा रुचिर्तहिं, शाम्त श्र ज्रार-परीत | अलझ्भारः साहित्य के, सोहत पथ पुनीत ॥४१॥ 
प्र्थद्दि संस्कृत मूलतें, भाषा तौल सुजान । उचित मान अभिप्राय सन, मूल कौन नहिं जान ॥४३)॥ 
सुन्दरता जिमि अंग की, शँग आभूषण धार | शोभा किहि ते कोन की, कही न जाय उचार ॥४४॥ 
श्री गीता भांपार्थ, देशी अर संस्कृति हक | सूझु वरबुड्धि यथार्थ, परणन सोह सुखासनहि ॥॥४५॥ 
अब बरसहि रमब्ृति बहु, उठतहि भाव स्वरूप | तब कहि है चातुययुत, मस श्रेष्ठा अमूप ॥४३॥ 
यों भाषा लावश्य लहि, रस तारुएयहिं पाय | गीता-तखखहिं श्रगम जो, पुनि तिहिं योग रचाय ॥४७॥ 
चमत्कार चित चतुर गुरु, प्रम।चुराचुर ज़ोई,|.क्रत निरूपन सुनु सकल, याददेन्द्र प्रथु सीह ॥४८॥ 
यों शानेश्वर निश्वति के, कहि' बोले जगदीश । अर्जुन सब मम कथन तुब, हृदय लक्ष्य अवनीश ४६) 


श्री भगया लुआाच 


भूय एवं महाबाहों शर्त में परमे बच! । 
यत्तेडहं प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
अर्थ--सुनहु वचन मस परम पुनि, महाबाहु कपिकेतु ! 
तुम मुंद पावत मस कथन, में भाषत तुप् देतु ॥१॥ 
कीन्ह' मिरूपन प्रथम हम, परख्यों तुब अवधान | ताहि न्यून॑ पायो नहीं, पायो पूणों सुजान ॥५०॥ 
घट महूँ रंचक जल भरी, गले म लखि भरि भूरि | अल्प निरूपन कहि तुमहि, अब बरनों भरपूरि ॥२१॥ 
तमे चाफरहिं परखि के, सौंपे पुर्मि भांडार | तिमि अजुन तुम भस बने, अब तो ज्ञानागार ॥५२॥ 
श्र्जुन इमि लखि सादरहि, कहि सर्मेश्यर धाव | जिमि प्ेत को निरखि के, भीरद भरे सुहत ॥५३॥ 


[ ४५२४ ] गीता क्षामेश्धरी 


कहि सुनिये मृपराय, कृपासिंधु श्रीकृष्ण तब । बहुरि कहीं सहाय, पूर्ण फ्थित भाशय सकल ॥५४)| 
खेत बचे प्रतिवर्ष यदि, लखे पीक धढ़ि जात | तो क्षिकारण में कह, कृपफ नहीं उकतात ॥४५॥ 
दीन्‍हें पु८ पुनि पुनि यथा, शोधन किये सुह्दाय | अरु कांचन की पाणहुसुत। सहज रंग अधिकाय ॥५६॥ 
तिमि अर्जुन में तमहिं पर, करत ने कछ उपकार | प्रत्युत अपने स्वार्थ-हित, भीलत बारंबार ॥५७॥ 
अलंकार पहिराइये, शिशु शूड्ार न जान पे ताकी सुख भोग करि, मातु हृष्टि मतिमान ॥५८)। 
अजुन, तुम्दो सुख सब, जैसे जैसे होय | वैसे तेसे सुख दुगुण, मोकों सहजहि होय ॥५६॥ 
अर्जुन अब किमि अधिक मम, प्रगट प्रेम तुम मादि । तातें तृप्ति न होत है, जो ने फहों तुप्त पाँहि ॥३०॥ 
कारण यह वर्णन करों, तुम तें वारंबार | भ्रपिक कहां अत्त! करण, ध्यान देह धनुधार ॥६१॥ 
सब अति मार्मिक एक हक, परम वचन मम जान। अक्षर वपु परक्रक्ष तुब, म्ाशिगन फर आम ॥६१॥ 
तिश्चय सत्य स्वरूप, अजुन मोंहि न जान तुम | सी ही विश्व भ्रभुप, तुमफी जो में दिखत हों ॥६१॥ 


* न मे विद) सुरगणाः प्रभव॑ ने महर्षयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्षीएं व सर्वशः ॥१५॥ 


अथ--सु रगण और महपिं सब्र, मम उत्पत्ति भ् आन | 
में सत्य॒ देव महर्षि तें, निश्वय आदि महान ॥२॥ 


कूठित गति इत वेद की,पंगु पवन मन जान | विन दिन निशि शशि रवि अ्थय,मस ठिकान मतिमान ॥६४॥ 
अहृह उदर को गर्भ जिसि, सातु वर्यंस लखि नाहिं। सुर समेस्त तैं पार्थ तिमि, मम बपु शोखे मे जाहिं ॥६४॥ 
गगन लांधि नहिं मशक जिसि, जलचर सागर माल | देख सकते मोफहँ नहीं तिमि महर्षि फ्रो ज्ञान ॥३१६॥ 
क़ासन कप उपज्यों भह्ों, फोन कितो विस्तार । याक्ते सिश्वय हेतु बहु, बीते कल्प अपार ॥६७॥ 
'छर,सदृ्िं, सत्र ग्ाणि को, कारण झादि छज़ान | केवल मैं हों जामिभो, मेरी किम भद्दा ॥8०॥ 
लू गिरितें गिरि चढ़ि गिरिदि, तर परढ़ि मूलदि लाग | तो मोदी ते उपज जग, मोहिं जाम प्रड़्साण ॥३६॥ 
पुर धठहिं,लप्रेटि सकि, लदरहिं सिन्धु सस्माय | यदि भूगोल ससाय कहूँ, परमाणुहि प्रध्ि भाय ॥७०॥ 


रॉ 
37% कं 
हँ है १ 





अध्योध १० [ ५४५३ ] 


तो महर्षि सुरजीब सब, जो” भोतें/8पजाय | हाहि भवक्राशहिं' मीहिं तब, जानि सके नरराय ॥७१॥ 
छआांडि प्रवुत्तिदि पंथ, यादि हमिं'भीमव कठिन सं॑भ) सब हर्दियहिं' भिरंत, पीठ फेरि करि पार्थ-तथ ।।७२॥ 
कि हो पैवृति तो; 'तुरतीह परलटे आय | महाभूत के शिखर पर, तन तजि के चढ़ि जाये ॥॥७१॥ 
"थी मामजमनादिं व पेत्ति लोकमहेश्य॑रम्‌ । 
असंमूह; स मरत्येंषु स्वपापे! प्रमुच्यते ॥१॥ 
अर्थ---सब अनादि जो सोकपतिं, मोहिं श्रजन्मा जान । 
सो ज्ञानी नरबुन्द महँ, सब अधपुक् सुजांन ॥३॥ 
हमि ठिकान थिरंचित्त रहि, निर्मल आंत्म-प्काश । निम भेमन तें निरखि जो, मम अजत्व सुखराश ॥७४॥ 
सकल श्रादि को आदि में, सब लोकन को ईश । इहि प्रकार जो मोहिं की, जानते श्रहे महीश ।॥॥७५॥ 
ज्यों पॉषाणहिं परिसमशि, अमृत जिमि रस माँ हि । तिमि मनुष्य मधि अंश मम, अर्जुन जानें जाँहि ॥७६॥ 
सलिंत मूंति सो जाम की, संस अंकुर तिहिं श्रंग | अरु मतुष्यपन समझ भ्रम॑, जो लोकिकहि प्रसंग ॥७७॥ 
जो फपू रहिं मध्य में भ्रोन्नक: हीश जाप । ऊपर तें जल ज्ो परे, तो ,पहिचान न पाय |७५॥ 
यथ्पि ज्ञानी जगत तिमि, परे मनुज समजान । तदपि प्रकृति के दोप तें, बाधित नहीं सुज्ञान ॥७६॥ 
आपहिं अघ तिहिं त्यागि जिमि, जलत चंदनहिं साप ) जो जानत हैं मोहिं तिहिं, तजि संकल्पहु भाप ॥॥८०॥| 
कैसे जाने मोहिं, यदि तुथ चिते इमि कल्पना । जो में भांषों तोहिं, में ऐसो मम भाव यह ॥८१॥ 
अलग अलग सब भूत में, होकर प्रकृति समान | बिखरत अहै ब्रिलोक में, पार्थ समस्त महान ॥८२॥ 
बुद्धिजञानमसंमोह। जमा सत्यं दम; शमः । 
सुख दुःख भवो5भावों भय॑ चाभयमेव वे ॥४॥। 
अथे---असंभीह, दम, शम, हमा, संत्य, बुद्धि अर शान | 
सुख, दुख, उत्पति। माश पुनि; भय अरु अभय सुजान ॥४॥ 
अहिसा समता तुश्टिस्तपो दान॑ यशो 5यश; । 
मंवन्ति भांवा मूतानी मत्त एवं परथमिधा। ॥५॥ 





[ १२५४ ] गीता आानेश्वरी 


दान, अभहिसा, तुष्टि, तप, यश, अपयश, समताहु | 

भूत-भाव मम पास तें, एथक होहिं नरनाहु ॥५॥ 
जानत बुधि तहेँ प्रथम पुनि, अ्रमयोद जो ज्ञान | अभ्रम सुख दुख सहनता, क्षमा सत्य मतिमाम ॥८३॥ 
इन्द्रिय मम दुह् निग्रहन, सुख दुख जग व्यापार | जन्म नाश जो ही रहे, संसारहिं धनुधार ॥८४॥ 
अजुन समता भय अभय, और अहिंसा जान | संतोपहु॒ तप देखिये, पाडपृश्त॒सतिमान ॥८४॥ 
ग्रहों दान यश अयश यह, लखि सर्वत्रहिं भाय | होत सफल मम पास हें, प्राणि ठाउ॑ भरराय ॥८४॥ 
जसे प्राणी प्रथक हैं, तेसहिं प्रथक् विकार | उपजत एक्हिं ज्ञान मस, एकहिं नहिं पसुधार ॥८७॥ 
उपजत हैं रत्रि पास तें, जिमि प्रकाश अधियार | रषि के उदय प्रकाश लखि, झथमे तम पत्ुधार ॥प८॥ 
शानहु अरु अंज्ञान मम, भूत-भाष फल जान | तातें भावहिं भूत के। प्रिपण. पड़े सतिसान ॥४६॥ 
जीव जगत सभ कार, इमि मेरे ही भाव तें। ऐसहि पांडृझुमार, भरो भगों आानहु सनहिं ॥६९॥, 
“अब इहिं जग़/प्रालक सु जिहिं, आधीनदिं संसार | धतेत स्पारह्‌ भाव सो, प्रमत पांडुकृभार ॥8१॥ 


महंषेय! संप्तः पू्ें चत्थारों मनवस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। ॥६॥ 


सरथ+-आदिम सप्त महपिं जे, भरु ज्ञानहु मनु बार | 
मम भावहिं मन्त तें उपज, इस ,तें सब्र संसार ॥६॥ 


ज्ञानी सर्व महर्षि महँ, अरु, समस्त , गुण पढ़ । सप्त' ऋ्रपीश्वर जानिये; कश्मप आदि प्रसिक्ञ ॥६२॥ 
उत्तम चौदह मलुहि ते; पड़े सम्रंय प्रधान । तिनाहि भादि,ले चार को, परणंन करों सुजान ॥६१॥ 
ण्से ये ग्यारह उपूदि, मम. भनतें धतुधार | इनहीं तें क्षागे भहैं, सफल सुँह्ि व्यापार ॥६४॥ 
जम्र न व्यवस्था लोक की; त्रिशयत्र रचना माँहि ) रहे सफल. सुस्तब्ध _४, मेहाभूत सप्रुदाहिं ॥६५॥ 
सत्र ऋषीश्वर ये सकल, अरु.उपजे मशतु बार | हहह-उपजायी शोक पुश्ति; धृएय मशुष्य उदार ॥६६॥ 


# 


भें स्यारहों रुप यही, जग इन प्रज्ञा बखान। हि स्लेरो विस्तार गा, अजुन ऐसहि जाने ॥६७॥ 


श्रप्याय ९० [ ५५४ | 


देखिय बीजारम्भ इक, पूनि बढ़ि अंकुर होय | अकुर तें तरु ताहि तें, शाखा पावत सोय ॥&८॥ 
अजुन शाख अनेक, तिन तें उपशासखा वबिपुल | प्रति उपशाख पिषेक, होगे पल्लब पत्र भव ॥६६॥ 
तिनहूँ ते पुनि कुसम फल, इमि तह को विस्तार। केबल कारण सकल को, बीजहिं जानि उदार ॥|१००॥) 
एकहि में इमि प्रथम पुनि, सोतें मन उपजाय । मन तें उपजे सप्त ऋषि, चारहु मु नरशय ॥१०१॥ 
इन्ह सन उपने लोकपति, ते बहु लोक ख्रजाय | लोक पास तें उपजि सब, ग्रजामात्र समुदाय ॥१०२॥ 
हमि यह सब जग सत्य ही, भेरो हे पिस्तार | ये मानें जो युक्षि यह, जाने सोह उदार ॥१०३१॥ 


एतां विभूति योग॑ च्‌ मम यो वेत्ति तत्ततः | 
सो$व्किम्पेन योगेन युज्यतें नात्र संशयः ॥७॥ 


अर्थ--मेरे योग विभूति को, जो जन जानें तल । 
में हों निश्वल योग से, युक्त यहे सत्यत्व ॥७॥ 


हहिं विधि अजुन भाव मम, सस विभूति कहें जान । इन सब ही की व्याप्ति तें व्यापक विश्व सुजान ॥१०४॥ 
आदिम विधि तें चींटि लगि, कछुक न मोर सिवाय | दूजी बात न हे कहूँ, जानि लेहु नरराय ॥१०४५॥ 
ऐसहि जानि यथा जो, ज्ञान सुजागयृत होय । उत्तम मध्यम भेद को, लखि दुःस्वप्न न सोय ॥१०६॥ 
आश्रित व्यक्षि विभूति जो, में अरु मोरि विभूति | यह सब समुझत एक हीं, ज्ञानयोग अनुभूति ॥१०७॥ 
शंका हीन यथार्थ, ज्ञान योग तें जानि जो | मो महँ होय कृतार्थ, अंग माँहि मन तिमि मिले ॥१०८॥ 
फिंधा यों मो कहें भें, जो अभेदत। पाथ | तासु भजन के मिपहि बेंधि, जेहों पाश यथार्थ ॥१०६॥ 
करहि अभेदहिं भक्ति जो, शंफ मे न्‍्यून रहाय । न्यून रहेहू श्रेष्ठता, कहि. छहृदयें अ्रध्याय ॥११०॥। 
फसी भक्ति अभेद यह, यदि संस जानन चाह | तो हम वरनन करत हैं, ताहि सुनहु नरनाह ॥१११॥ 


अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः सब प्रवतते। 
इति मत्वा भजस्ले मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 


| १२४ ] गीता श्ञानेश्षरी 


अरथ---सब उत्पादक में अहौं, करि सम मनहिं प्रयृत्ति | 
भजहिं मोहिं यह जानि घुध, की मिज भाष-सुश्रति ॥८॥ 
एकहि सब में ही अहीं, यह जग जन्म उदार | अरु मम पासहि ते लहत, सब नियाह धनुधार ॥११२॥ 
सलिलहिं तें ते नमती,अजुन लहरि अनेक | तिन कहें आश्रय सलिल अरु,जीवन सलिल विषेक | ११३॥ 
ऐसे सर्थ ठिकान में, जेसे जल दरसाहिं | तैसे ही या विश्व में, सम सिवाय कछु नाहिं ॥११७॥ 
ऐसे व्यापक मान जे, जहेँ तहेँ भजन कराँहिं। परि उत्फंठा सत्य अरु, प्रेम भाव मन साँहि ॥११४॥ 
देश समय जग सबहि तें, मोहिं अभिन्‍त विचार | गगनरूप जिमि पथन हो, करे गंगन-संचार ॥११६॥ 
खेलत त्रिशुवन साँहि, इमि निज ज्ञानी जे सुह । जगद्रप मम पाँहि, निज मन कहँ घारण फरहि ॥११७॥ 
ओ जो प्राणी मिलत तिहिं, तिहिं मानत भगषन्त | भक्ियोग यह पार्थ मम , निश्चय ते भतिमस्त |११८॥| 


मच्चित्ता महृतप्राणा बोधयन्तः परस्परण । 
फेथयन्तरच मां नित्य तुष्यन्ति व रमन्ति वे ॥६॥ 
अर्थ--मने रू प्राण मद्रप करि, प्रोध परस्पर ठान | 
करि कीतेन सब्र काल मम, संत्ोषित रममान ॥६।| 


चित्तहु होत मद्रूप अर, प्राण तोप मम संग । परिसर जीवन मरनहू, भूलत्ष ज्ञान उमंग ॥११६॥ 
अरु तिहि ज्ञान उमंग नचि, कोतुक सुख संवाद । छत देन हक एक तें, फरि झ्ञापहिं तजि बाद ॥१२०॥ 
सर समीप जिमि उछलि जल, उभय मिलहि इकमेक | पुनि तरंग ही तरंग के, भ्राश्रय भूत विषेक ॥१२१॥ 
एकहिं इक मिलि बैनि धनि, जिमि आनंद तरंग | शान शान पृषु होय धरि, शान विभूषत्त झंग |[१२१॥ 
कर आरती रवि रविहिं, शशि शशि श्रंक लगाय । श्रथवा मि्ं प्रवाह हुँ, एक सरिस नरराम ॥१२१) 
' जह. प्रयाग बहि. एकतहिं, सेवत साचिक भाय | जनु चौपथ संधाद पु, गणपति थाप आम ॥१२४)॥ 
अक्षानंद उमंग भरि, तन .बपु बाहर ग्राम | धाय तोप शहि गणना, करि लहि भोहिं झलाम ॥१२५॥ 
/ धर कहि जाय, गु् शिष्प'एकास्त महूँ | घन गर्जन नरराय, चहूँ. शोर हैं श्रिज्ञा अनु ॥१२६॥ 


अध्याय ९० [ ५४७ |) 


कमल कली पिकसित भ३, सक्ि न सुगन्ध छिपाय | राय रंक आतिथ्य की, करि आमोद अधाय |।१२७॥ 
जगतहिं मम जस कहहिं अरु, लहि सतोप धुलॉय | प्सरि जीव तन भाष दुह्ूँ, मम सह रमहिं स्वभाय |१२८॥ 
जाने रेन न दिवस हमि, प्रेममाव अधिकाय | आत्मभाव संपूर्णत!, मम सुख लक्चों अधाय ॥१२१६॥ 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकंम । 
ददामि बुद्धियोग॑ तं॑ येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 


अर्थ--इमि सर्देध अ्रतिप्रीतियुत, मोहिं. भजत जे पाथे | 
बुद्धियोग में देत तिन, पावहिं भोहिं यथाथे ॥१०॥ 


अजुन तिनके देन हित, जो मम सन में चाह | श्रेष्ठ भाग तो प्रथमहीं, ते पात्रहिं मरना“ ॥१३०॥ 
कारण वे जिहिं मार्ग तें, निकरहिं सुभट छुजान । स्वर्ग-मोक्षपथ विषमही, देखत ते मतिमान ॥१३१॥ 
अतः प्रेम जें करत ते, सो मम देनी जात | पे मम देनी है सफल, तिन श्राधीन घुजान ॥११२॥ 
अब इतनो निश्चित अ्रहे वह सुख बढ़ि अधिकाय । अरु न दृष्टि पड़ि काल की यह सम करन स्वभाय ॥१३१३॥ 
जो कछु अजुन लाड़ तें, बालक खेल कराय ! नेह दृष्टि तें मातु गुँधि, पाछे धावत जाय ॥१३४॥ 
सम्मुख सबने रचाय, जो जो खेलत खेल तिहिं | में पोषण सुख पाय, करत उपासन भक्क तिमि ॥१३४॥ 
सुख सन पावत मोहिं जन, पोषक पंथ विचार । ताकी पोषण रुचत है, मोहिं विशेष प्रकार ॥१३६॥ 
अतिशप प्रेम सुभक्त करि, में श्रनन्‍्यगति चाहि | कारण प्रेमी भक्त की, मम गूद कमी जनाँटि ॥१३७॥ 
दियो मोक्ष उपजाय दुहँ, करि पथ तापु अधीन । शेष सग श्री सहित में, ताहि समपि प्रबीन ॥१३१८॥। 
अहंभाष विनु एक छुख, प्रमश जन के हेतु | अतन सहित राखत सदा, नितनृतन कपिफ्रेतु ॥१३६॥। 
अजुन हम निज त्याग करि, भक्किहिं अंगीकार | कथन न बोलन जोग यह, अ्रनुभव तें निरधार ॥१४०॥) 


तेषामेबानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम; । 
नाशयाम्पात्ममावस्थों ज्ञानदीपेन भाखता ॥१ १॥ 


[ १ए८ ] गीता झञतिश्वरी 


श्र4---औ' अनुराग! हेतु तिहि, करत घुद्धि में पास ! 
दीपक ज्ञान प्रकाश तें, करि अन्वानहि नास ॥११॥ 
अतः भाव मम आत्मकों, जीवन जासु ललाम । एक मोहिं को तजि सकल, मानते मिथ्या धाम ॥१४१॥ 
निर्मल शान कपूर जनु, ताप्तु मसाल बनाय । पुनि में होय मसाल घर, भागे चक्तों स्परभाय ॥१४२॥ 
अरु मिलि तम अज्ञान, रैम रूप छिरि जाय घन । क्र्योदय वपु अज्ञान करों सदा तमराशि हृति ॥१४१॥ 
जब प्ररुपोत्तम इमि पढ्मो, प्रेमी के प्रिय प्रान | शान्त मनोरथ मम सकल, कहि अज्ुन मतिमान ॥१४४॥ 
सुनिय प्रभो तुम भल कियो, मल नास्यों संसार | जन्म मरत तें मुक्त भो, प्र तुप कृपा अपार ॥१४४॥ 
जनम आपुनो भाज लखि, निज नेनन तें वाथ| अरु जीवन निज हाथ लहि, हमि लागत यदुनाथ ॥१४३॥ 
फरुण वचन सुनि प्रश्ु मुखहिं, जीवन साथेक भाज | उभय दशा मम भाग की, भाप्त भई महराज ॥१४७॥ 
अत्र १हि वचन प्रकाश नसि, अन्तर बह़ि भैषियार | अत! यथा स्वरूप तुब, लेखों जगत झाधार ॥१४०॥ 
अजुत उयाच 
पर अह्म पर धाम पवित्र परमं भवात् । 
पुरुष शाश्वतं दिव्यम|दिदेवमज विभुभ्‌ ॥१२॥ 
अर्थ --स्तयं अक्म परधाम पर, परम पित्र महान | 
आदि-देव अज्ञ दिव्य अर, व्यापक नित्य प्रधान [[१२॥ 
आपहि हो परमक्ष गृह, महाभूत विभ्ाम | सकल पिश्व पालन करन, परम पवित्र ललाम ॥१४६॥ 
देव परम त्रय॑ देव के, पररुष तस्थ प्रिसपांच | अरु माया तें तुम परे, दिव्य स्वरुपी सांच ॥१४०॥ 
'स्ामी, सिद्ध अनादि तुम, रहित जन्म सत धर्म | ऐसे हों प्रशु भ्राप जो, मैं अप सप्तुभयों भर ॥१४१॥ 
“निरचय यह इस जान, धारक अक्ष कठाह प्रथु । जीपकला अ्भिप्ठान, श्रृत्नधार प्रयक्ाल तुम ॥१५४२॥ 


आहुस्वामपप: सर्पे देविनरिदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः रवय॑ पेव ब्रबीषि में ॥१ | 


अध्याय ९० [ २५६ | 


अरथ---सकल देव ऋषि नारदहु, देवल असितहु व्यास । 
फल्मो आपको रूप इमि, आपह कियो प्रकास ॥१३॥ 
यह अनुभव की सत्यता, सिद्ध और इक भाँति । ऐसो ही भाष्यो म्रथम, सकल ऋषिन की पाँति ॥१५१॥ 
अब' यथार्थता कथन की, मम हिय' महँ जमि जात। अतः देब कीन्‍्हीं कृपा, 'आपह सह ध_सकात ॥ १४४) 
आपत जब नारद 'जु हत, गावत गीत निरंत । पे न अर्थ सम्मुझत रहो, गानहिं सुनत सुखंत ॥१५४५॥ 
अंध नगर महूँ स्रय यदि, प्रश्म आपुद्धिं प्रगटाय । तो ते लहैँ इक उष्णता, पे न तेज लखि जाय ॥१५६॥ 
सुनहुँ राग माधुये पे, सुर ऋषि गावहिं ज्ञान ! लागत चित्त सुहावनी, कछु अध्यात्म न ज्ञान ॥१५७॥। 
असित और देवल प्रुखहिं, सुन तुब गुन गन गान । पे सम घुधि तथ विषय वपु, विष सानी भगवान ॥ १ ४८/' 
इमि महिमा पिप विषय कठु, लागहि मधुर यथाथे । पे फड़ु झगि अन्त! करण, परम मधुर परमांय ॥१५६॥ 
अरु यह औरहु किमि कहों, आप रबय॑ वरव्यास | आप स्वरूप समस्त हीं, कहि सर्वदा हुलास ॥१६०॥ 
जिमि अँधियारे माँहि चितामरि लखि कहि नहीं | तजि पुनि रवि उदयाँहि सखि कहि चिंतामशिण यही । १६१। 
शान स्तरकूपी खान मनि, भ्रीव्यासादिक बेन | मिलीं उपेक्षा पै कियो, तुम बिन करुणा ऐन ॥१६२॥ 


स्वमेतटत॑ मन्ये यन्‍्माँ वदसि केशव । 
ने हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। ॥१५॥ 
अथथ--केशव जो तुम कहत यह, में सप सत्यहि मान | 
देव देत्य सप्ुुझत नहीं, तुम स्वकूप भगवान ॥१शा 

सर्य फिरण तुध वचन करि, मम हिय माँ हि प्रकाश । सुर ऋषि वर्णित मार्ग यह, प्रगठ, अज्ञता नाश॥१ ५१॥ 
शान सुधीजहि ऋषि बचने, मम हिय भूमि बुवाय | तुब दाया वच भोल मिलि, यह संवाद फलाय ॥१६४॥ 
नारद झादिक सन्त तिहिं, उक्रि रूप सरिताँय। आज अनंत सपुद्र सम, प्रश्न संपाद्हिं आँय ॥१६४५॥ 
जन्म सभस्तहिं जे किये, प्रभु हम उत्तम पुण्य ! सदृशुरु तुहिं लहि सफलते, भये, न रहे नगणझय ॥१६६३॥ 
इसि सत पुरुषन परख सदा, मैं सुनि तुथ भुन कान । पे न कृपा हक आप करि, तब लगि कछुक न जान ॥ १६७॥ 


[ २४० | गीता ज्ञानेश्यरी 


प्रद्दी भाग्य अनुकूल जब, उधम सफल सर्दाँहि। श्रवन पठन श्रुति सकश मत,तिमि गुरु कृपा सुहा हि ॥१६८॥ 
ज्यों माली निज जनम भरि, सींचत उपबन कॉहि। पे फल तो पावत करे, ऋतु वसंत के माँहि ॥१६६॥ 
जग विषम ज्वर जाय, मधुर वस्तु मधुराय तब । तन आरोग्य कराये, पे भीषधि तथ ही सधुर ॥१७०॥ 
हस्धिय बावा प्राण में, सार्थकता तब जान | जब आकर चेतस्यता, कर संचार सुजञान ॥१७१॥ 
कि बह वेदन शास्त्र जें, योगादिक अभ्यास | सालुकूल श्रीगुरु जबहिं, तब अपने सुखरशाभ ॥१७२॥ 
अर्जुन इमि अनुभव उमंगि निश्चय तोपहिं नाच । तब कहि देवहिं तुथ बचन,मम मन मानत साँच ॥१७३१॥ 
सत्यहु है कैपल्यपति, निश्चय मोहिं प्रतीत | देव देत्य की बुद्धि तुब, जानने जोग ने मीत ॥१७४॥ 
कफरहिं न श्रतुभव पचन तुष, चह निज ज्ञानहि जान। मी कहें दृढ़ अनुभव भहे, लहें न तुमरी ज्ञान ॥१७४॥ 


स्वयमेयामनात्मान॑ वेत्थ ल॑ पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतैश देवदेव जगछते ॥१५॥ 


अ्रध--देव अ्रकाशक, भृतपतिं, जगपति, भावन भूत | 
पुरुषोत्तम तुम ही स्वयं, जानत तुमहिं भभूत ॥१४॥ 
ज्यों जानत आकाश ही, आपुन जो विस्तार | फिंया जाने धरनि ही, फ्री मम कितनी भार ॥१७१॥ 
श्रीकमला|पति आपुती, पंब शक्ति तुम जान | वेदादिक की पुद्धि हल, इृथा करत अभिमान ॥१७७॥ 
किमि मनको पीछे तजे, पत्न वेग क्रिसि धारि | माया फो कीसे तरो, श्रुअनि पैरि असुरारि ॥१७८॥ 
तातें कीउ ने जान, जान तुम्हरों तिमि भ्रह | तुम्दरे जोग पुम्ान, शान तुम्हारी जोग तुम ॥१७६॥ 
आतनहु आपूहिं तुम स््॒य, ओरहु सफहु जनाय | एक बेर भ्रम ताहि तें, मेरी हौसे प्राय ॥१८०॥ 
जग उतपादक सुनहु किन, सिंह-ह्विरदश्रय-लीक । देव देव सभ पूज्य प्रथु, जग नायक हर शोक ॥ १८ ९१॥ 
यदि तुब महिमा लखत परि, नहिं योग्यता समान । देव्यभाव पिन प्रभो, जाति उपाय ने झ्लान ॥१५८२॥ 
हुँधहि सरिता सिंधु भरि, चातक हेतु निकाम । मेष गुंद जब मुख परे, तिईिं पानी तें काम ॥१८३॥ 
॥02५ जग स्ेत्न तिमि, पै मप्त राति भगवान । एक कृष्ण हो म्रोदि तें; कहा विशूत्ति प्लान ॥१८४॥ 


अ्रध्याथ १० [ श्र ] 


वक्तुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्ात्मविभूतय;। . 
याभिविभूतिभिलोंकानिमांस्त्व॑ व्याप्प तिष्ठसि ॥१३॥ 
श्रथ--जिहिं विभूति तें तुम सकल, व्याप रहे अयलोक। 
आपनि दिव्य विभूति सब, कहि करि मोहि अशोक ॥१३॥ 
संभ्र विभूति तुब पे प्रभो, व्यापक शक्ति महान | दिव्य होय जे तिन्हहिं को, मोहि दिखाव सुज्ञान १८५) 
जिन्‍्ह विभूति तें आप सब, व्याप्त कियो संसार ! तिन्ह प्रधान नामांकिता, अगटि अनन्त विचार ॥१८३)॥ 
कथं विद्यामहं योगिंस्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योइसि भगवन्मया ॥१७॥ 
अर्थ--सदा चिंतवन तुथ करों, योगिराज, किमि जान । 
कौन कौन से भाव महूँ, ध्यान करों भगवान ॥१७॥ 
कैसे में जानों तुमहिं, किमि , चिंतवों निरंत | यदि तुम कहि सर्वत्र तो, चिन्त न सकों अनंत ॥१८७) 
कहउ प्रथम जिमि भाव, संक्तेपहिं' तुम आपुनो | एकहिं बार सुनाव, अब तैसहिं विस्तार करि ॥१८४८॥ 
जिहि जिहि भावहिं आपके, चिन्तन में श्रम नाहिं। करि सुस्पष्ट बताव प्रभु, सोह युक्कि मो पाहिं. |१८६॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च॑ जनाद॑न । 
भूयः कथय तृत्तिहि श्रुणयतों नास्ति मे5सतम्‌ ॥१८॥ 
अथ--आपुनि योग-विभूति प्रश्ष, कहिये पुनि पिस्तार | 
श्रीपूख-यचनामत सुनत, भीहि ने तृप्ति उदार ॥१८॥ 
अरु जिंहिं बूझत भूतपति, जो विभुति विस्तार | आप कहहू यदि क्िमि करहूँ, वरणन वारंबार ॥१६ ०॥ 
सुनहु जनादन भाव यहे, मनहि न श्रावन देहु | सुधापान प्राकृतहु कहेँ, कहत न पूरो केहु ॥१६१॥ 
अम्नत विषकी भ्रात जो, मरण भीति सुर खॉँय । अक्षदेव के दिवस महेँ, चोदह इन्द्र बिलाय ॥१६२॥ 


[ ५३२ ] गीता क्ञामेहबरी 


हक पयनिधि रस कौन हमि, वृथा सुधा आभास | पूर्यों कीझ कहत नहिं, जाकी पाय मिठास ॥१६३॥ 
नसनहार अम्ृतहु की, हैमि महिमा अधिकार । पुनि यह तुम्हरो पचन संत,परमासत निरधार ॥१६४॥ 
नाहि हल मनन्‍दर अचल, पयनिधि मधथ्यों न जाय | भरे अनादिफ फालतें, केशव नित्य स्वभाय ||१६५४॥ 
जान परत रस गंध नहि, बहत न द्रवत ने बद्ध' | सुमिरन तें पावत सकल, केशव जो नित सिद्ध ॥१६६॥ 
जाके ऐक्यहिं तात, बृथा होय संसार सब्र | हृढ़ नित्यता लहात, भापहि आप रभाषत। ॥१६७॥ 
जनस मृत्यु की बात सब, पावहिं नास समूल। अंतर बाहर सुख महा, बाढ़हि मगल मूल ॥१६८॥ 
देव सुयोगहिं सेय पुनि, आपहिं आप स्वरूप | तुप ज्ञानामृत चित्त मम, पुरि कहि सक्रि ने अनूप ॥१६६॥ 
नाम प्रथम तुब भाव युहिं, अरु मिलिं करि सत्संग | नंतर सुख की धात करि, पढ़ि आनंद उमंग ॥२००॥ 
यह सुख काहि समान ग्रश्ु, नहीं यथार्थ फहाहि । परि इतनो चाहों कि पूनि, मरध्चु प्ुखतें कहि जाहि ॥२०१॥ 
नित प्रकाश रषि किमि शिक्षा अनलहिं कहि भपुनीत ! नित्य महत गंगा जलह फिमि गासो मम भीत ॥२०२॥ 
आप स्थमुख जे वचन कहि, में साखि नाद स्वरूप। अगम फूल घंदन सुश्भि, व घीं झाज अनूप |[२०३॥ 
अजुन के इमि बोल मुत्ति, पुलकित कृष्ण उदार | कश्षो-भक्ति अरु ज्ञान को, भवन सयहु धनुधार ॥२०४॥ 
इम्रिअनुभप सन्‍्तोंप भरि, प्रेस हिलोर प्रवाह | सैँभरि कीठ विधि कहृत हरि, सुनहु सुन्‌हु नरनाह॥२०४॥ 


श्री भगवासुधा 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हामविभतय !। 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्व्यन्तों विस्तरस्प में ॥१६॥ 
भर्थ--अजुम कहीं विभूति निक्त, में मे दिध्य प्रधान | 
संशेपहिं, पिस्तार को, अन्त सहीं सतिमान ॥१६॥ 
तमिरत चित. बिंसराय, 'भहों पितामंह के पिता । कीर्हों मीक शुह्दय, सक्षेपहिं विस्तार सहिं ||२०४६॥ 
अजुन तें इमि कहि पिता, नहिं व्आाखरज जनाय । नंदराप के पुत्र महिं, तो पुनि क्रिमिं यहुराय ॥२०७)॥ 
'अरिफ कही! प्रस्तुत विषय; अधिक प्रेम कर हेतु । पूनि कहिं बरस १6 में, एम सप्रेम पपिकेशु |॥२०८॥ 


शध्यांय १० 


छुनहः सुभद्राफ्रंतन तुध। प्रश्कः विचाराधीन | मोरि विभूति अपार तस, गणना नहीं प्रव्नीम ||२०६॥ 
जिमि निज अँग के रोम सब, गणना करि न सकाय | तेसहि मोर पिभूति हैं, सहज असंख्य स्वभाय ॥२१०॥। 
इमि फितनों क्रिमि मैं अहों, निजहिं न जानि यथार्थ । यातें कहीं प्रधान ही, निज विश्ूति सुतुु पाथे ॥२११॥ 
अजुन जिनके जानतहिं, जानि विभूति समरत | जिमि बीजा आये घटी, तरुपर अपने हरुत ॥२१२॥ 
किया उद्यानहि लहे, आपहिं मिलि फल फूल | तिमि लखि झुरूय विभूतिगण, लखहु विश्व सहमूल ॥२१३॥ 
अजुन इमि सत्यहि नहीं, मम विभूति की अंत । गन समान अपार इमि, माँ महँ बसहिं अनंत ॥२१४॥ 


अहमात्मा ग्रुटाकेश स्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एवं च ॥२०॥ 
अथ--गशुड़ाकेश सब भूत हिय, 'थित मुहं आत्मा सान | 
आदि मध्य अरु अ्रन्तहू, मेंहि' अ्रहों' चहुँ आन |२०॥ 

धनुर्वेद शिवरूप, घु'घरारे धरि केश शिर। इक आत्मा में भूप, भूतमात्र के ठाउँ महँ ॥२१५॥ 
अन्तर में अन्त/करण, बहिराच्छादन मोर | आदि मध्य श्ररु अन्त हू, में हि अहों चहुँ ओर ॥२१६॥ 
जिमि घन नीचे ऊपरे, अन्तर वाह्माकास | सुत्चु उपजत आकाश में, करि आकाशहिं वास ॥२१७॥ 
जब लय पावत मेघ तब, गगन द्वोय रहि जात। आदि मध्य अरु अंत गति, तिमि भूतहिं मम तात ॥२१८॥ 
इमिं लखि योग विभूति मम, व्यापकपन विस्तार | सुनहुँ जीव के श्रवन करि, श्रज्ञुन वारंबार ॥२१६॥ 
कीन्ह प्रतिज्ञा कथन की, जो! अर्शुन तुब पांहि' | बरभत मुंरुष विभूति ते, सुनंलीजें चित घाहि ||२२०॥ 


आदित्यांनामह विषणज्योतिषां रविरंशुमाव । 
मरीचिमेरुतामंस्मि नक्षत्राणमह॑शशी ॥२१॥ 


अर्थ--ज्योतिन्ह महँ रचि किरनधर, आदित्यहिं असुरारि । 
मरुत॑न' माहिं मरीचि में, शशि नक्षत्रे' मँक्रारि ॥२१) 


आदित्यन्द महँ विष्णु में, फहि! कृपालु भगवान | तेजवन्त सम वबेरतु महँ, सूझे फ्रिरनधर मान ॥२२१॥ 
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ग़गनहिं तारांगंशंन महैँ, मोहिं चन्द्रमा जानि | मारुत माहिं मरीचि में, बोलत शारंगपामिं ॥२२२॥ 


वेदानां सामवेदो 5स्मि देवानामस्मि वासव: । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना ॥२१॥ 
भ्र्थ--अहीं वेद महँ साम में, सुरम मॉँहि सुरशज । 
इन्द्रिय के मधि मन अहों, चेतन प्राणि समाज ॥२२॥ 
सामवेद हों बेदगण, मध्यहिं कहत त्जेन्द्र | अरु सत्र देवन माँहि में, मारुत पत्धु महेन्द्र |२२३॥ 
ग्यारहों मन जानि दश इन्द्रिय मधि मोहिं मन । प्राशिन महँ पुनि मानि मोहिं स्पभावहिं चेतना | २२४) 
रंद्राएं शइरश्वास्मि, वित्तेशो यक्षरक्षसाम । 
पसूनां पावकश्वारिमि मेरु: शिखरिणामहम्‌ ॥२१॥ 
अथथ--शंकर में हों रुद्र मधि, यक्तरक्षाहिं पनेश | 
पुगण महेँ पाक अहों, शेलहिं मेर नगेश ॥२१॥ 
सकल छगण मध्य में, शड्डर जो मदनारि | में हों शंफ न याहि महँ, मम भरहु धसुधारि ॥२२५॥ 
यज्ष रजनिचर मध्य मैं, शम्भुससा धनवन्त । भापत जाहि कुबेर हैं, सो में अहों अ्रमन्‍्त । २१२६॥ 
ओ' भाठों बसु माँहि जो, पावक में अवधारि | सोपरि गिरि शिलरथुत, मैं सुमेर पुधारि ॥२२७। 
पुरोधसां मुख्यं भर मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीन|मह रकन्द। सरसामस्मि सागर। ॥२७॥ 
अर्--अर्जुन, मुझ्य पुरोद्ितहिं, मध्य भ्ृ्ृरपति जान । 
सेनप माहिं, रकद, जलल-राशिहिं, सागर मान ॥२४॥ 
महा: . भृगुरह॑ गिरामस्म्येकमत्तरम्‌ । 
. भन्ञानां ज़पयन्ञो स्मि स्थावराणां हिमालय; ॥२५॥ 
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अथ--सप्त ऋषिन्ह मधि भ्ृगु अहों, वाणिन महँ आकार | 
यज्ञन मधि जपयज्ञ में, हिमगिरि गिरि परिवार |२४५॥ 
इन्द्र सचिव जो पार्थ है, आदि पीठ सब ज्ञान । श्रेष्ठ पुरीहित बृन्द महू, अहों ब्रृहृरपति जान ॥२२८॥| 
सपेनप ब्िश्वुवन महें अहों, स्कन्द महा मतिमानु । शम्भु बीज कृतिका उदर, उपज्यों संग कृशानु ॥२२६॥ 
सकल सरोवर मॉँहि में, सिन्धु अ्हों जलराशि | अ्रु महर्षिगण मॉहि हों, में भ्रूण जो तपराशि ॥२३०।| 
अजुन, वचन अशेष महें, अहे सत्य व्यवहार | कहि वैकुएठ बिलासि में, अक्षर एक उदार ॥२३१॥ 
सो मैं हों संसार, सब यज्ञन महँ यज्ञ जप | उपजत जो धनुधार, कर्म त्यागि प्रशवादि तें ॥२३२॥ 
नाम अपन मख श्रेष्ठ जिहिं, स्नानादिक नहिं बड़ | परअक्ष .वेदार्थ कहि, धर्मोधर्म विशुद्ध ॥२३३॥ 
स्थावर गिरि के मध्य जो, पुण्य पुंञ हिमबन्त | अजुन सो में ही अहों, कहि हमि कमलाकन्त ||२३४)। 


अश्वत्यः धर्ववृक्षाणां देवषीणां च नारद; । 
गन्धवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि; ॥२६॥ 
अथे--सब्र तरु महँ पीपल अहों, नारद अप्निदेवर्षि | 
गन्धवन महेँ चिन्ररथ, सिद्धन कपिल महर्षि ॥२६॥ 
उच्चे:अ्रवसमश्वानां विद्धि मामसतोद्दव्म । 
ऐरावत गजेन्द्राएंँ नराणां व नराधिपम ॥२७॥ 
अथे--अश्वन महू. उच्चे।श्रवा, चीर सिन्धु उत्पन्न | 
ऐराबत गज श्रेष्ठ महूँ, नर मेहेँ नृप सम्पन्त ॥२७॥ 
निम्नमुण ते विख्यात जो, तरुवा सुरतरु जात | तिम सब भहूँ अश्वत्य फो, मोहिं जानिये तात ॥२३४५॥ 
सकल देव ऋषि माँहि म॑, हों नारद मतिमान। अरू समस्त गंधव महें, पा चित्ररथ जान ॥२३६॥ 
सुज्ञ कपिल आचार्य मं, मधि समस्त जे सिद्ध | अ्रश्य जाति महूँ में श्रहीं, उच्चे।श्रवा प्रसिद्ध. ॥२३७॥ 
जो गज नप भूषण अद्दृहि, तिल महँ जानहु पार्थ | ऐराबत में क्षीर निधि,-मन्थन जनित यथार्थ ॥२ १८) 
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सब नर महेँ मैं तृपति जहाँ, मोर विभूति विशेष | सकल लोक है करे प्रजा, सेषहि जाहि नरेश ॥२३६॥ 
आयुधानामहं वच्न' पेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्वास्मि कन्दर्प; सर्पाणामस्मि वासुकि! ॥२८॥ 
अथ--कामदृधा में थेनु महोँ, वत्न आयुधन मान | 
जग जनकन महँ मदन में, सपने वासुकि जान ॥२८॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयंमा चारिम यम; संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
नागन माँहि अनन्त में, वरुन श्रहों भ्रप्रिनीर | 
पितू गणन महँ अयमा, संयमि महँ यम धीर ॥२६॥ 


न्ज््पि 
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] सब्र हथियारन माहि में, वन्न अ्रहों पनुधार | इन्द्र हाथ में रक्त जो, शत्मसख करि कृतकार ॥२४०॥ 
|. क्ामदुघा सतिमान, कहत कृष्ण सर पेलु महँ । अर्जुन मोकहँ जान, जग अनकन महँ सदन में ॥२४१॥ 
' अजुन हों पुनि वासुकी, पर्नेग बृर्द प्रधान | सकल भाग के मध्य में, भ्रहीं अमत्त सुजान ॥२४२॥ 
| उदक देवता सकल महँ, पश्चिम दिश तिथकंत। परुण भरहों में कहत हमि, अरजुन पाँहि अनन्त ॥२४३)॥ 
॥ 


सत्र पितरन महेँ अ्रयेमा, पिंतदेध में पाथे | इमि अर्शुन ते कृष्ण प्रथु, बोलत बंचन यथार्थ |२४४॥ 
जगत शुभाशुस कम लखि शोधि प्राणि सन काँहि | बहुरि फर्म अमुसार फक्ष देत नियम भो भआाँहि ||२४५॥ 
साक्षी धमे-अधर्म को, यम में शासक माँहि । श्रीपति झ्रात्माराम हि, परनत अर्जुन पाँहि ॥२४३॥ 

प्रद्मदश्चारिम देत्यानां काल कशयतामहम्‌ । 

मृगाणं व भगेन्द्रो हैं बेनतेयश्च पत्तिणाम्‌ ॥१०॥ 

श्र्थ--देत्यन महेँ प्रह्मद में, हरनदार महँ फाल । 
सिंह अहीं पंशुश्न्द महँ, खग महँ गरुड़ धुकाश ॥१०॥| 

भहों देर हल माँहि मैं, श्री प्रहाद तुमान | दैत्य भाव समदाय महँ, जे भे लिप्यीं मतिभान ॥१४७॥ 


/ 
/१ 
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शप्रपद माँहि शादू ल में, जान कहहिं गोपाल | हरनहार के माँहि में, महाकाल विफराल ॥२४८॥ 
सभ खग जात मेंकार में, गरंड अहों धनुधार । जो मुहिं धारण करि सके, पीठ माँहि धनुधार ॥२४६॥ 


पवन; पवतामस्मि राम; शस्त्रभूतामहम्‌ । 
भषाए। मकरश्वास्मि खोतसामस्मि जाहइबी ॥११॥ 
अथ--शस्त्र-धरन-बर राम मैं, द्रत गति मांस समीर | 
मकर अहों जलचरन महँ, सरितन सुरसरि धीर ॥३१॥ 
सत्र धरनी विस्तार, सातहुँ सागर सहित जो । घटिका लगत न वार, जिहिं प्रदक्तिणा इक करत ॥२४०॥ 
सोह पवन में पांइसुत, वेगवन्त सिरनाम | सकल शस्त्रधर माँदि हों, अद्वितीय श्रीराम ॥२५१॥ 
संकट धमहिं पक्ष जिहिं गहि त्रेतायुग राम | करि स्वरूप धनु विजयश्री , हक निज ओर ललाम ।२५२॥ 
नंतर अचल सुवेल थित, दशमस्तक लंकेश। कहि गगनहिं जयधोष दिय, बलिश्चज भूत महेश ॥२५१॥ 
जिन थिर किय सन्मान सुर, जी परम उद्धार | ख्यबंश महँ उदय भो, छर्प प्रकाश अपार ॥२४४)| 
शस्त्र धरन महँ श्रेष्ठ सो, रामचन्द्र सियकंन्त | पुरंछंषन्त जंस चरभ महँ, मकर सुभद्राकन्त ॥२५४॥ 
सरित प्रवाह समस्त महँ, आनि भगीरथ गंग । जन्हु पियो पुनि जांघ फो, फारि निकारि उमंग ॥॥२४६॥ 
सीह जान्हथी पार्थ में, सरिता व्याप्त त्रिलोंक । सलिल प्रवाह समस्त महँ, मोहिं जानि तजि शोक ॥२५७॥ 
फहि इमि नाम विभूति के एथक्‌ परथक ससार । जन्म सहस्र मँकरार नहिं, बरमि विभूति अपार ॥२४८॥ 


सगांणामादिरन्तश्च मध्यं वेवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविदया विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 
श्रथ--अजुन में हों जगत फो, आदि मध्य श्ररु अन्त | 
विद्या महँ. अध्यात्म से, बाद सुत्ल भणन्त ॥३२॥ 
अच्षराणामकारो 5स्पि इन्द्र सामासिकस्य च्‌। 
अहमेवात्षयः कालो धाता5हं विश्वतोमखः ॥३३॥ 
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|“ हुआ समासन माँहि में, अक्षर मध्य अकार | 
अक्षय जो सी काल में, सभ जंग फ्त दातार ॥१३॥ 

पऐसहि जिहिं उपजाय, चाह सफल न्तत्र चुनि। गठरी लेय बैँंधाय, अजुन भैसे गगन फी ॥१२५६॥ 
ओ चह भ्रुवि परमाणु गनि, भूगोलहिं हवियाय । तैसहि लखि विस्तार मम, मोंहि जानि मरशाय ॥२१०॥ 
जो शाखा सह फूल फल, करि इकत्र चह नास | तो उखारि तर मूल सह गहि करि कर महेबास ।[२६१॥ - 
जानन चहै अ्शेष मम, पार्थ विभूति विशेष | तो स्वरूप निर्दोप इक, जानहुं भोर नरेश ॥२६२॥ 
इसि विभूति सम पृथक कहि, कितली एक सुनाय । तातें अजुन एक मुहि, सफल जानि सदृध्ाय ॥२६३॥ 
सकल सृष्टि को पा में, भ्रादि मध्य अवसान । ओत प्रोत भरि बस महँ, जैसे तंतु सुजान ॥२६४॥ 
ऐसे व्यापक जानि मृहि, करिमि करि भेद पिभूति। पे नहिं तुब्र महँ योग्यता, अतः फह्ठी अनुभूति ॥२६४॥ 
फिंवा बूमि विभूति तुम, कहि तिहिं सुनहू यथार्थ । में पिद्या अध्यात्म हों, समर विद्या महँ पार्थ ॥२६६॥ 
संगत ओ सब शास्त्र में, कपहूँ न रुकत स्वभाय | बोलम हारहिं बाद जो, सो में हों नरराय ॥२३७॥ 
तुनत तकेग्रल पाय, निश्च्रय तें सीमा बढ़ति | बचने मधुरता भ्ाय, जातें वक्रा के कथन ॥२६८॥ 
गोविंद कहि इसि बाद में; प्रतिपादन के माहि | अक्षर साँहि अकार में, जो अतिविशद कहाँदि ।।२६६॥ 
दुस्द समास! समास महूँ, पार्थ मोहिं श्रवधार | मशक पास में अक्ष लगि, आसक काल पिथार |[२७०॥ 
गिरिहि भेरु मंदर सकल, भूमि सहित कर मास | सागरमय जल्ल प्रल॒य में, तिहिं हुपातमहिं क्षस ॥२७ १) 
प्रलय अ्रनल को घद्ध करि, निगले सफल समीर | करि समाब आकाश को, अपने उदर शरीर ॥१७२॥ 
सो में कहि लक्ष्मीरमण, हमि अपार जो फाल | पुनि में उपजावत अहों, सम संसार विशाल ॥२७३१॥ 


मृत्यु! स्वहरश्चाहमुद्धवश्यव भविष्यताम । 


कीति। श्रीवक्चि नारीणं स्मृति्मेधा धृति! क्षमा ॥१४।॥ 
अर्थ--स हरश कर ह्ृत्यु में, भाग्य भषिष्य , प्रशस्त | 
६८:  / फ्रीति सतृति श्री बांणि बुधि, धति शम तीय समस्त ॥१४॥ 


अध्याय ९० [ २५३६ । 


धारहु उपजे आशि गण, में जीवन आधार | सृत्यु अहों में तहेँ सकी, शेष सबहिं संसार ॥२७४॥ 
नारिहु गण के मध्य हैं, अरु विभूति मम सात। कोतुकतें वरनन करों, अब तिहि सुनिये तात २७४) 
नित्य नह जो कीर्ति सो, मम मूरत ही जान | अरु सम्पत्ति उदारता, मोहिं जान मतिमान ॥२७६॥ 
जो सिहासन न्याय, बसि विवेक के पंथ चलि | सो वाणी नरराय, में ही हों निश्चय धरहु ॥२७७)॥ 
अजुन सुमिरन होय मम, जिहिं पदार्थ अवलोक । सो सुस्मृति में ही अहाँ, कहों त्रिशुद्धि अशोक ॥२७८॥ 
जग महेँ स्वहित जगावनी बुद्धि अहों में पाथे | धति अरु क्षमा त्रिलोक महँ जानहु मोहिं यथाथ ॥२७६॥ 
अहहूँ शक्ति सातहूँ सकल, इमि तिय जाति मेँ फरार | कहि कुजर जग केसरी, बोधत पाण्डुकुमार |॥२८०॥ 


बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छनन्‍्द्सामहम | 


मासानां मार्गशीर्षोंहहसतूनां कुसुमाकरः ॥१५॥ 
अर्थ--गायत्री हों छन्द महेँ, बृहत्साम संधि साम | 
समासन अगहत में अहोीं, ऋतुन बसंत सलाम ॥१५॥ 


साम बृहत्‌ हों मित्र में, सामवेद सप्रुदाय | रमारमण भाषण करत, सुनिये चित्त लगाय ॥१८१॥ 
सकल छंद समुदाय महँ, गायत्री जो छंद | मस स्वरूप यह जानियो, अजुन अतिनिईन्द ॥२८२॥ 
मासत महँ अगहन अहों, इसि बोले श्रींत | अरु ऋतुअन मधि में अहों, कुसुम निधान वसंत ॥२८३॥ 


थेत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयो 5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्तव॑ सत्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
अथ--अ्रहीं तेज तेजरिब मधि, जूआ छल समुदाय । 
सत्ववन्त में सख्र में, जय हों अर व्यवसाय !।३६॥ 


वृष्णीनां वासुदेवो$स्मि पाण्डवार्ना धनंजयः । 
मुनीनामप्यह व्यास: कपीनाम्शना कवि; ॥३७॥ 


[' १४७१ | गीता ज्ञाने १४री 
प्रथे-->अजुन में पाणएडयन महाँ, वासुदेव यदृ माहि। 
ध्यासदेव प्रनि माँहि में, फवि महेँ शुक्र सुहोँहि ॥१७॥ 


जुआ मो कहेँ जानिये, छल मधि सकल प्रकार । यामें है चोरी म्गठ। पे कीझ ने निषार ॥२८४॥ 
हों! तैज तेजरिव महँ, अर्जुन सकल अशेष | सकल काज आरम्भ के, माँहि विजय मुहं लेख ॥२८५॥ 
मुनहें अंहोँ नरराय, संफल देव के देव कहि । व्यवसायहिं व्यवसाय, उत्तम न्याय दिखात जहैँ ॥२८६॥ 
सखधरन महेँ सर्व मैं, यादव महँ श्रीकांत | सो में ही हों! पाथे ते, वरमन कात अनंत ॥र२८७ां 
श्री देंवकि वर्स॑दैंव सुत, शिशुपन गोकुल जाय | प्राशसहित पेय पूतमा, को पीलिथो अधाय ॥शदध्सी 
फलिहूँ खुली नहिं बालपन, दमुषिद्दीन'मति फीनह । मद्दिमा सेदि सुरेख्त्र फो, कर गोषधन लीनह' ॥२८६)॥ 
कालिन्दी हिय शूल हरि, गोकुल जरत घचाय | मछरन हरन विरंचि कहाँ, दिये पराधरों गमाय ॥२६०॥ 
अर्जुन प्रथम कुमारपन, कंसादिक भड़बीर | लीलहिं सहजहिं अपचटहिं, माश किये मति धीर ॥२६१॥ 
कहियत कितनी बार्त यह, सब सुनि देख्यो आप | यादव माहिं रबरूप मम, यह आानहु अरिताप ॥२६२॥ 
सोम सुपंशहि जानिये, मो कहँ अर्जुन आप | अतः परस्पर भाव भो। पिगरि ने प्रेम प्रताप ॥२६३॥ 
संन्‍्वसी है दश'जंगे, हरि मम भागिनि अनूप | तदपिं में 3प्ि पिकल्पमन। मम तुम एक र्तरहूप ॥१६ ४! 
इमिं कहिं यादेवरय, भ्रहीं व्यास मुनिश्रेष्ठ महँ | में धीरज के ठाँय, शुक्राघाये फ्मीश्यराहि ॥९६४॥ 


दरणडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम | , 
मोने वैवास्मि गुह्ानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ:--दड' अहीं शातकन महं, विंगय-हरुछु महँ नीति । 
गुप्त बात महें' मोम में, 'झानिस' 'माँहि प्रतीति ॥३८॥ 


शासक गण के मध्य में, दंड अही अनिवार | चीटिहिं अरजंपर्यम्त लगि, एक सरिस्त धमुधार ॥२६६॥ 
परम ज्ञान की पत्त धरि, निश् सार मंत़्ार। सफल शाँखी मंप्रि में अंहों, भीतिंशशि धमुधार |२६७॥ 
सकल ग्ोंप्य के भाँहिं सें, भीति झहदों।पहब्रांम। जगत मौरी के सामुही अत्तहें अत अनजान ॥२६५८॥ 


अध्याय १० [ २४१ ] 
शानिन महँ है ज्ञान जो, भर्ज़न मों कहें जान । अब विभूति विस्तार तजि, पार न लखों सुजान ॥२६६॥ 


यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमज॑न। 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥१६॥ 
अ्रथ--सकल्ल भूत के षीज जो, सो में अहो यथा । 
मम सिवाय है सकत नहिं, भूत चराचर पाथे ॥३६॥ 
नान्‍तो5स्ति मम दिव्यानां विभतीनां परंतप । 
एप तूदेशतः प्रोक्तों विभूतेबिस्तों मया॥४०॥ 
अजुन दिव्य विभूति मम, तिनकों श्रद्दे न पार | 
तातें तुद्दिं संत्रेष कहि, मम विभूति विस्तार ॥४०॥ 
अर्जुन पी बंद की, लेखो कैसे होय | वा तण अंकुर भूस की, गणना करि सकि कीय ॥१० ०) 
किंवा सिंधु तरंग की, गणला करी 'न' जाय | तैसहि सोर विभूति' की, सिंति नाहीं नरशाय ॥३०१॥ 
ऐसहि पचदतत्तर कही, मोर विभूति प्रधान | था लगत उदद श॒ यह, मम सन सहँ सतिमान ॥३०२॥ 
फ्रिति विभूति विस्तार यह, लेख सर्वथा नाँहि । तातें तुम कितने सुनी, मो्तें किति कहि जाँहि ॥३०३॥ 
कहत मे सममुकाय, यातें तुद्दि इक बार निज | सो मैं ही कुरुराय, सथ भूतांकुर धीज जो ॥३०४॥ 
तातें मिंत न अमित कहहूँ, ऊँच नीच तजि भेद । ऐसे एकहि सानिये, सीहि परतु अच्छेद ॥॥१०४॥ 
ओ्रो' साधारण चिन्ह इक, तुमहिं कहों सपुकाय । जातें और विभूति सब, तुम जानहु नरशाय ॥३०६॥ 


ययद्रिभूतिमत्सत्व॑ श्रीमद्जित्मेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ल॑ मम तेजों 5शसम्भवम्‌ ॥४१॥ 
अधथे--जो जहाँ लखि ऐश्वयंयुत, शोभित पुक्क प्रभाव | 
ते ते मम तेजोंश तें, प्रकटी सनहिं जनाव ॥४१॥ 


| ४७४ | गीता ज्ञानेह्धरी 

जहँ. जहूँ संपति श्र दया, दोझ बसति ययार्थ | तहँ तहाँ जान विभूति मम, निश्चय करिके पार्थ ॥३०७॥ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितं जगत्‌ ॥४२॥ 


अर्थ--किं हु इतनो ही बहुत, तुमहिं जानब पाथे । 
सब जग मम इक अंश ते, व्यापित भयी यथाणे ॥४२॥ 
इक॒हि पंच रधि गगन तिहिं, त्रिश्युयन प्रभा प्रसारि । तिहि में एकहिं सकल जन, मम भझाज। शिर धारि ॥३ ०८) 
हमि जनि जानि अफेल तिहिं, निर्धन भापहुँ नाँहि | सम सामग्री इतर हित, कामधैनु ले जाँहि ॥३०६॥ 
ज्यों कोई कछ मांगही, सो सब देहि तुरंत | सम विभूति झंग तिमि भरथो, सभ्र ऐश्वय अनंत ॥३१०॥ 
जग प्िनवे आयसु धरे, इमि विभूति पहिचान | तिहिं विभूति को जान हमि, मस अवतार सुजान ॥१ ११॥ 
जानि कहे यह दोप बड़, यह सामान्य विशेष । अतः विश्व महँ भरि रहो, में ही एक अशेप ॥३१२॥ 
अब साधारण भरेष्ठ यह, इमि किमि कल्प विभाग । कथा भेद फहि निज मतिहिं, लगि कलेक फी दाग ॥१३१ १), 
यों घृत क्रिमि मथि किमि छुधा, रोधि भ्रध करि देय | अरु फहेँ हीय समीर की,ददिन पाम फौॉतेय ॥३११४॥ 
उदर पीठ रवि बिंध को, मास नयन नहिं देख । मम स्वरूप की बात तिमि, नहिं' सामान्य विशेष |॥३१४॥ 
अर विभूति इृहिं पृथक मस, कितनी गुनहु अपार | भरत! अधिक फिमि जान सकि, चाह पुरहु धनुधार ॥११६॥ 
अब मम एकहि अशरत्तें, व्यापि रक्षो संसार | या लगि भेदहिं स्यागि भजु, सरिस ऐक्प धनुधार ॥३१७॥ 
इमि कुसुमाकर ज्ञानि पल, अरु पिरक् एकान्त | हढ़िं प्रकार भ्ोलत भयें, भीयुत कमशाकान्त ॥३१५८॥ 
अ्रजुन कहि प्रथ्ु उचित नहिं, यह भापण पिस्तार । भेद एक भर एक में, तर्जों पृथक निरधार ॥११६॥ 
पर कहत का जगत तें, तुम भगाव अंधियार | अधिक गोल यह होय मम, प्रश्ु भापणहिं विचार ॥११०॥ 
नाम छुने हक बेर जो, वा करि मुख उच्चार । साँचह ताके मनहिं तें, भेद नसे सभ कार ॥१२१॥ ' 
'आप स्पयं॑ परत्रह्म मम, देवयोग लगि हाँत | ती अब फेसो भेद कहँ, शसे फोन किहिं भाँत ॥१शश॥ 
करि प्रवेश शशि बिंप मधि, कहेँ उष्णता रहांय । पे शारंगधर तुम पढ़े, फहह' जु तुमहिं सुह्दाय ।१२१॥ 


ध्रध्याय 7० । [ २४३ ) 


चित लहि तोष तुरंत, अजुन कह आलिगि प्रश्च | करह सुभद्राक्ृत, पुनि कहि कीय न कथन मम ॥३२४॥ 
कबि विभूति जो भेदयुत, परंपरा मतिमान | यो अभेद वषु तुब सनहेँ, मान्यो की न सुजान ॥३२५॥ 
यह निरखन मिप इक छिनहिं,कथन कियो बहिरंग । बोध भयो उत्तम तुमहिं, पाथ विभूति प्रसंग ॥३२६॥ 
अजुन तब कहि कृष्ण प्रभु, आपहिं निज कहँ जान । पे में देखत विश्व सथ, तुमतें भययों सुजान ॥१२७।॥ 
इमि अनुभव की योग्यता, लहि अजुन नृपराज । सुनि संजय के पैन रहि, नृपति मौन की साज [|१२८॥ 
संजय दुःखित हृदय कहि, नहिं अचरज तजि सार | देखे ऊपर अध लखि, पे हिय हू अधियार ॥१२६॥ 
अधिक कहा हमि पाथे किय, निञ हित वृद्धि सुजञान | पे उत्केठा और इक, हृदय उठी बलवान ॥३३०॥ 
कहि यह अनुभव हृदय जो, हग बाहर प्रगटाय' | इहिं इच्छा के पॉव तें, चली बुद्धि उठि धाय ॥३३ १॥ 
इन दुहँ नेननि सब लखों, विश्यरूप प्रगदाय | अतः करत यह चाह मन, देव भाग्य बड़ पाय ॥३३२॥ 
कुसुम न घॉफ लखाय, आज कल्पतरु शाख बनि। सत्य करहिं यहुराय, जो जो आधे पाणे मुख ॥३३३॥ 
जो प्रहलादहु के कहे, पिपहु बने भगवान । सो सदूगुरु बनि प्राप्त भे, भजन भाग्य महान ॥३३४॥ 
सों ज्ञानेश्वर निवृति के, कहि पूनि कथा प्रसंग । पाथे प्रश्न करिहिं भांति करे, विश्वरूप भ्रीरंग ॥३३४५॥ 
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39 तत्मदिति श्री संत-शिरोमणि श्रीमद्‌ ज्ञाननाथ-विरचित भावाथे- 
दीपिकोपरि श्री अग्रवेश्यवंशोद्भब मंडला ( माहिष्मती पुरी ) 
निवासि श्री सेठ (श्रेष्ठि) भद्द लालात्मज श्रीमद्‌ 
शाननाथस्य शिष्यानुशिष्पस्य. किंकर 
श्री गणेश प्रसाद-कतायां गीता- 
बानेश्वर्यां दशमो5ध्याय! 
शुभभस्तु ३४ तत्सत्‌ ३ 


जे 
एकादश अध्याय 
“+०१8 9 8७-93) ०००० 
अग्र यह एकादशहिं महँ, कथा उभये रस भास | 
जहाँ पाथ भेंढत भग्रे, पिश्वरूप सुखरास ॥१॥ 
जहाँ शान्त घर पाहुनी, अरुत भ्रागों पेस | श्रोरहु रस तिहिं सम लहे, पांति शाभ संबिशेख ॥१॥ 
जिसि परणत वस्त्राभरण, लखि पर वधू बिवाहि | देशी भाषा पालकी, पे सम रस छपि चाहि ॥१॥ 
अज्भुत शांतहु रस उसय, नेननि प्रगद दिखाँहि | जिमि हरिहर हुँ प्रेम तें, आलिंगहिं हरखाहि ॥४॥ 
दिवस श्रमावस माँहि जिमि, रवि शशि बिंध मिलाहिं | तिमि इत रस फरि एकता, ग्यारहे के भाँहि ॥४॥ 
गंगरु यम्नुन प्रवाह मिलि, तिमि रस भये प्रयाग । जग पत्निश्र है जात सब, इस अतणय सुभाग ॥६॥ 
गीता गुप्त सरस्वती, अरु रस उसय प्रवाह | उचित श्रिवेणी याहि तें, सोहहिं तात भराह ॥७॥ 
सुगम क्ियो तीरथ-गमन, इतहिं श्रवन के द्वार । ज्ञानदेव कहि सम गुरु, फरिके कृपा उदार ॥८॥ 
यों भाषा सोपान संस्कृत तट जे गहन तरि | विरच्यों धर्म निधान, श्रीनिश्वतत गुरुराज मम ॥8॥ 
अत! कोउ सद्भाय तें, इतहिं प्रयाग नहाय | प्िश्वरूप माधव निरखि, तिश्लमज्ष अगहि दिवाय ॥१ ०॥ 
अधिक कहा एकादशहिं, सब रस मूरति थार | श्रथन तुखहु फो राज्य अनु, प्राप्त क्रियो संसार ॥११॥ 
पन्‍्पुखध शान्ताजुतहिं शखि, उपसा इतर रसाल | यद्वपि उपसा अल्प पै, प्रगहत मोक्त मुखाक्ष ॥१२॥ 
अज्ुन अतिशय भाग्यवर, जो हत पहुँच्यो भय । प्रश्ष को जो पि्ाम धल, ग्यारहवें अध्याय ॥११॥ 
किसि कि इत अर्जुनहिं बसि, सुभ अबसर सत्र फॉहि। अब गीता को अर्थ भे, प्राकृत भाषा माँहि ॥१७॥ 
या हरि अन्न सम्र विनय सुन्तु, सज्जन देकरि ध्यान | आप दयालु भाप सों, मो कहेँ शिशु अनुमान ॥१ ५॥| 
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संत सभा तुम माँहि में, जोग ढिठाई नाँहि। गे मानत आपहि प्रभो, तुम मुहिं शिशि सम पाँहि ॥१६॥ 
आप पढ़ायो जो सुबा, पुनि चढ़ि माथ डुलाय | की बालक के कौतुकहिं, लखि रीकत है माय ॥१७॥ 
जो जो में बोलत अहों, सब सीझयो तुम पाँहि। अतः आपही ध्यान धरि, आपुनि सुनिय सराहि ॥१८५॥ 
ये विद्यावपु मधुर तर, आपहि दियो लगाय | सींचि सुधा अवधान बषु, कीजे बृद्धि अधाय ॥१६। 
यह तरु नवरस फूल फलि, विविध अथ फल भार। फल फरि तुष कृति तें लहै, सुख कहेँ सब संसार ॥२०।| 
संत प्रदित यह वचन कहि, धन्य तोष कहाँ पाय | अब बरनहुँ जो कछु कहो, अर्जुन प्रश्रहिं रुनाय ॥२१॥ 
कहि निवृत्ति को दास तब, क्रृष्णाजुन संवाद । प्राकृत जन में क्रिमि कहों, पे कहि आप असाद ॥२२॥ 
अही खाय बन फलहिं करि, रावन फो संहार । ग्यारह छोहिन किमि न जिति, हक अजुन धनुधार ॥२१॥ 
करहिं भ्रतः जो जो सब, सी न चराचर होय । तुमहि संत तिमि मोहि तें, गीता वरनी सोय ॥२४॥ 
यद अब बोलत में सुनहु, भल गीता को भाव | जी भाष्यों बैकुए्ठपति, निज हुखतें करि चाव ॥|२४॥ 
जो प्रतिपादित वेद तें, वक़ा श्रीभगधान । "धन्य धन्य यह ग्रतन्थवर, श्री गीता मतिमान ॥२६॥ 
शिव मति नंहिं अनुभूति, गौरव फिमि वर्णन करों | यहै भली करतूति, प्रणवों जय हिय भाव वें ॥२७॥ 
अजुन धरि यह हेतु पुनि, विश्वरूप दरसाय । प्रथमहिं किमि बातें कियो, सो सुनिये चित लाथ ।|२८॥। 
यह सब जूग ईश्वर अहे, अस अलुभव निरधार | सो बाहर प्रत्यक्ष करि, नेननि लखों उदार ॥२६॥ 
यह हिय भीतर चाह पे, प्रझुतें कहथ सँफोच | विश्वरूप जो गुप्त तिहि, किमि चूकों में सोच ॥३०॥ 
फहत मनहिं. फोनहु प्रथम, कहूँ बूभयों नॉहि | मोलें एफाएक कहे, केसे बूभयों जाँहि ॥३१॥ 
य्॒पि नेह बिशेष पे, किस यशुदर्दिं अधिकाय । यह प्रसंग बूभयों नहीं, कमहुँ यशोदा माय ॥३२॥ 
तैयों में तिमि उचित जिमि, फिमि खगपति सम होय । पे तिनह फीन्क्ो नहीं, ऐसो भाषण गोय ॥३१॥ 
फिमि समीप समकादि ते, तिनओँ न ग्रात चलाय' | गोकुल गोपी गोप ते, क्रिमि मम प्रेम सिवाय ॥१४॥ 
'गर्भहिं' सि सह एक के, शिशुपन तिनहिं भ्ंकाय । विश्वरूप पे गुप्त रहि, काहू की ने दिखाय ॥३४॥ 
गुप्त अहें मिंम बात, इसके अन्त/|करण की । किमि बुझा फहु तात, एकाइक प्रथ्चु कृष्ण तें ॥३६॥ 
अर यदि कहेँ पूझों नहीं, श्खों न पिश्व-स्परूप | सुख न हीं शंका गहीं, जियों न होहँ अरूप ॥१७॥| 
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तातें अब कछु बृमिहों, एनि प्रथु चित जिमि चाह | धीरज धरि पूछत भयो, पारथ जो नरनाह ॥१८॥ 
ऐसे भावहिं पारथ तब, अश्नोत्तर इक दोय | विशरूप सम्पूर्ण फो, दरसन दीन्हों सोय |३६॥ 
अहो पत्स लखि भेनु जिमि, आतुर ग्रेमहिं धाय | मुख तें थम मिलतहिं कहो, फैसे नहीं परह!य ॥४०॥ 
निरखि पांडयनि मास सुत्ति, संरक्षण हित धाय। सो अजुन के प्रश्त सुनि, फ्िमि ने कहहिं यदुराय ॥४१॥ 
सहज नेह अवतार जो, खाद्य मेह को पाय । शमि पिलि करके मिन्‍मता, पड़ आधरज जनाय ॥४२॥ 
अत; पा के बोलतहिं, देव विश्व बषु धारि । ऐसो प्रथम प्रसंग जो, श्रथ ताकहैँ अवधारि ॥४१॥ 


अजु न उबाच 
पदनुप्रहाय परम॑ गुहामध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यक्त्योक्‍त॑ वचस्तेन मोहो 5यं विगतो मम ॥१॥ 


अथ---क्रहउ कृपा करि मोंहि भ्रति,-गुप्ताध्यात्म सुनाम | 
तुब ब्वानहिं उपदेश मम, शिगत मोह-परिनाम ॥९॥ 


को पाथ पुनि देव तें, ममर कारण कहँ पाय । क्मो ने चाहिय सो कग्मो, क्षपासिस्धु यहुराय ॥४४॥ 
जीब प्रकृति लय पाय, जब बद्महिं महभूत सह । लिह्दि बपुदेय रहाय, सो अंतिम विश्ञाम थल ॥।३५॥ 
कृपण समोनहिं निज हृदय, गुप्त कियो जिहिं काँहि | जाहि छुपाये वेद महँ, प्रगटहिं बरणयों माँहि ॥४३॥ 
आजहि' अपनी हंदय तुम, मम सन्पुख धरि दीन्ह । जाए हेतु ऐश्वर्य मित्र, शंध्रु निछाबर कीरह ॥४७॥ 
आपुन ज्ञानहिं मोहिं प्र, तुम दे दियों तुरत | यदि ऐसी कहि आय तो, फिमि तुथ प्रापि श्रमेत ॥४८॥ 
दूपत शस्ति सिर लागि सत, महामोह बपुं पूर | भ्री हरि आपहि कूदि तुम, मोहिं मिक्कार्यों भूर ।४६॥ 
अपर ने भासत जगत कहछु, एके प्रश पिन आप । कहत मोर में प्रगट भो, लखि मम कर्म प्रशाप ॥४०॥ 
अंजम हक मैं जगत में, भरेस शरीर अभिमान । भर फौरम फो स्मजञन पुह्दि, भाप कहत सुजान ॥४ ॥। 
ऐसे कषो मारों इनहिं, भरु तिहिं अध महँ जाय । इमि देखता स्पष्म में, प्रश् तुम दियो भगाय ॥५१॥ 
श्रीपतिं' पंथ, गस्धय की, नंगरी पसति तजाय॑ । ढदेक प्यास मईँ पियत तो, में शृगभीर भ्रधाय ।५१॥ 
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सत्य लददर औवत हुती, डँसे वसन के साँप | बरथा मरत इमि जीव को, राखि श्रेय लहि आप ॥५४) 
निज प्रतिब्रिंय न जानि लखि, सिंह कप गिर जाय । गिरतहिं ताहि धराय तिमि, प्र; लिय मोहि बचाय ।।५४॥ 
नातर मम निश्रय हुतो, ऐसो प्रभु अवधार | जो अब सात समुद्र ह, मिलि इक होय उदार ॥४ ६॥| 
यह सब जग डुबि जाय वा, गगन टूटि गिरजाय । पर गोज्ञज तें में कबहेँ, करहूँ न समर जुझाय' ॥५७॥ 
अहंकार के योग इमि, आग्रह जलहिं इबाय | आप निकट रहि यह भलो, कौन निकारत आय ॥५८/ 
कीउ न होत यथाथ में, नाम गोत्र निज भान | इमि लगि विकठ पिशाच सुहिं, तुम राख्यो भगवान ॥५६॥ 
देह बिनसि भय जहेँ प्रथम, राखि लाख गृह पॉ हि | सुनु बाहर यह लाख गृह, जहेँ चेतन्य नर्सोँहि ॥३६०॥ 
दाबिय कांखहि बुधि धरनि, दुराग्रही दनुनाथ | मोह समुद्र करोख महँ, बहुरि जाय यदुनाथ ॥६ १॥ 
आप पराक्रम धरनि वपु, बुधि चित लहि इकबार | तुमहि परचो होनो अपर, यह पराह अवतार ॥३१॥ 
किमि कहि सकि इक बात, इमि तुब कृत्य अपार में । दीन्ह दयावश तात, पांचहँ प्राणहिं मीहि फहँ ॥६१॥ 
सुयश पाय अत्यन्त प्रश्चु, वृथा न कब्रहूँ जाय | आदि अन्त लगि यह नसी, मस साया सुरराय ॥५४॥ 
आनँद सरबर के कमल, ये प्रद्भ के वर तेन ! नि्िं लगि निजहिं प्रसाद रवि, मंद्रि करुना ऐन ॥६५॥ 
कहिय मोह की भेंट तिहिं, यह अति अ्रहै नगएय | किमि वडवानल ऊपरहिं, मृग जल बृष्टि जघन्य ६ ॥ 
कृपा मंदिरहिं तु प्रविशि, अरु तहेँ बसि दातार | लेत अहों अनुभव रसहिं, ब्रह्म स्वरूप उदार ॥६७॥| 
सकल मोह मम नास भो, इत अचरज कहु काँहि । चरन परस करि तुष कहत, में उद्धर॑ सराहि |६८॥। 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपन्नाक्ष माहात्यमपि चाज्ययम्‌ ॥२॥ 
अर्थ--सुन्यों आप ते जग उपज, अ्रु पिनाश पिस्तार । 
अविनाशी माहात्म्य तु, कमलनेन सुखसार ॥१॥ 


फोटित रवि सम तेजयुत, कमलपत्र सम नेने। देव देव तुतब्र॒ पास तें, में सुनि पायों चेन ॥६६॥ 
जासम उपजें भूत सम, वा जिमि होय पिलीन । देव प्रकृति मिज मोंहि तें, बरनन कियो प्रपीन |७०।| 
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किय' बरमन माया सकल, प्रल्॒ पुरुष दरसाय । जिहि महिमा कहि है गये, वेद सबरव सुहाय ॥७१॥ 
धर्म रतन उपजाय, शब्द राशि उपजाय जिहिं। करि आश्रय प्रद्ध पॉप, जोते मो मम प्रह्ठ भहें ॥७२॥ 
इमि अगाध माहात्म्य तुब, सप पथ एक जमाय । अत्मानुभव प्रपूण जो, सो हत दियो दिखाय ॥७३॥ 
जिमि छन नसि भाकाश महूँ, रवि मंडल लखि जाय | किंवा टारि सिधार कर, निर्मल जल दरसाय ॥७४॥ 
जिमि श्रहिं लिपटे उकलिकर, चंदन भेंट कराय | वा विशाच भगि जाय पनि, द्रव्य हाथ लगि जाय ॥७५॥ 
आड़ करत इमि तिमि भ्रक्नृति, तिहिं प्रश्न दूरि कराय | पक्ष तथ्य तें अतः मिलि, मेरी मति यदुराय ॥७६॥ 
अतः देव इहिं विषय मम, चित्त भरोस भरपूर | पे भौरह इक चाह मन, उपजी है यदुशूर ॥७७॥ 
अपर कौन तें पृक्ति हों, यदि न कहां संकोच | तुम सिवाय किहिं ठाँग को, जानत भहों असोच ।७५८॥ 
शिशु धनपान सँफोच फरि, अलचर मल आभारि | श्राव उपाय कि ताहि फो, जीबन फो असुशरि ॥७६॥ 
करि ने अतः संकोच में, कहत चित्त की बात | देव कहहिं निज चाह कह, तजहु इतर सब बात ॥६०॥ 


एकमेतद्था5$तथ ल्मात्मान॑ परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥१॥ 


अ्रथ--जगपति तुम तिज विपय महँ, फक्को सत्य सब भाहि | 
प्‌ प्रभु व्यापक् रूप तुब, देखने हिल म्र चाहि ॥३॥ 


ओ बरतनी सब भ्रात, अशुन कहि पुनि देव प्रति | तिदिं अनुभव तें तात, शांत भई अगर दृष्टि मम्र ॥८१॥ 
अब जिहिं के संकल्प ते, लोक यथावत होय । आासु ठिकानाहिं आप हूँ, कश्षी स्वयं में सोय ॥८२॥ 
आप प्रधान स्वरूप जहाँ, कष्ट निवारण हेतु | द्विश्वुज, चतुभ्रु जरूप सुर,-हित धरि सगपति केतु ॥८१॥ 
ओ' आरम्भहिं जल शयन, मत्स्य कूम अथतार | ग्रहुछूपिया समान तुम, भारत रूप झपार ॥८४)॥ 
जिह्धि गावहिं उपनिषद हिंथे, योगी करहिं प्रवेश | जिहिं भालिगन देत हैं, समक्रादिफह विशेष ॥८४॥ 
इमि अगाध जररूप तुबं, कानहिं परथो सुनाय । सो देखन हित चित्र मर, करि शीमंता सुभाय ॥८३६॥ 
दूंशहि किया संफोध मस; यदि बूकयो चित चाह । तो प्रभु मो कहें बाह इक, है भ्रतिशय सुरनाह ॥०७॥ 


अध्याय ११ [ २१४६ ] 
सकल विश्वमय रूप तुध, मम रग सम्मुख होय | इमि अभिलापा चित्त मम, बाँधि रह्ों प्रथु सोय ॥८८॥ 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टरमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे ते दर्शायात्मानमव्ययम ॥४॥ 


अर्थ--यदि तुच सन लगि लखि सकों, योगेश्वर तुब रूप | 
कृपासिन्धु दरशाव तो, निज अविनाशि स्वरूप ॥४॥ 


शारंगधर, पे एक इत, तुब जगरूप प्रसंग | अहे योग्यता लखन की, वा न अहै मम अंग ॥८६॥ 
यदि प्रभु कहि नहिं जान, यह मन में समझो नहीं । रोगी रोग-निदान, की जानत कह आपनो | ०॥| 
आसक्किहिं अभिलाप बढ़ि, निज योग्यता भुलाय । जिमि प्यासी, फहि सिंधु मधि, मोहित भीर प्राय ॥।& १॥| 
हमि बश-आशा पिसरि निज, सेंभरि समस्या नाँहि। जैसे शिशु की योग्यता, आानि सके माताहि ॥६२॥ 
यातें ज्ञन दुख हरन मम, करि विचार अधिकार । पुनि श्रारंभहि कीजिये, विश्वरूप विस्तार ॥६३॥ 
करिय कृपा अधिकार जिमि, नातर कहिये नॉहि | बृथा पंचमासाप सुख, किमि बहरे के पोहि ॥६४॥ 
यों तो चातक तृपित कह, जगहिं न किमि बरसाय । पे पाहन पर बरसि जो, सो जल व्यथेहिं जाय ॥६५॥ 
जिमि चकीर लहि शशि सुधा, आनहिं वरजि कि कोय । पिन प्रकाश पे दृष्टि के, प्रथा होत है सोय ॥६६॥ 
अत! बिश्ववपु तुरत तुष, लखिहों आश पुराय | भयद सुंदरहु नित्य नव, मोपर कृपा स्वभाय ॥&७॥ 
देत न पात्रापात्र कहि, जान स्वृतस्त्र उदार । तुब कीवल्य' प्रनीत हमि, रिपुर्ँ दियों आपार |६८॥ 
सेय तदपि प्रभु पॉय, सत्य मोक्ष दुल्लभ यदपि | तहाँ सेवक इथ धाय, अत! जहाँ आयसु करहु ॥६६॥ 
दियउ पूतनहिं मोक्ष जिमि, सनकादिक के मान । विष लगाय थन माँहि जो, तुब मारन हित आ्रान ॥१० ०॥ 
निरखि सभासद त्रिजग महूँ राज मखहिं तुब मान | किमि शतधा दुबाक्य कहि कीन्हों तुध अपमान | १० १॥ 
जो हेपी शिशुपाल इमि, तिहिं दिय आप स्वरूप । अर भ्र्‌ वपद की चाह किमि, भ्रू व कहें रही अनूप ॥१०२॥ 
'गोद पिता की में बसों), आयो वन हृहिं. लाग । पे जग में रवि चन्द्र तें, आप क्रियों बड़भाग ॥१० १॥ 
ऐसहिं बपब|सिहिं सकल, दाता एक उदार । मुक्ति अजामिल कहे दियो, सुत के नाम उचार ॥१०४॥ 


[| २४५, || गीता ज्ञानेहृकरी 


जो -भृगु। हनि.पग हृदय तु4, तासु चिन्ह उरधार | शैखासुर रिपुत्त अजहूँ, कर धारधों करतार ॥१०४॥ 
आप उदार अ्पात्रहू, श्रपकारहिं उपकार | अतः दानि बलिराज के, करत द्वार परिचार ॥१०३॥ 
किय तुब आराधन नहीं, सुन्‍्यो नहीं गुरगान | दिय गण कहि पेकुणठ सुख, सुबा पढ़ाबत जान ॥१०७॥ 
निज स्वरूप दातार, ऐसे व्यर्थद्िं के मिपहिं | दूजी बात उदार, तो तुम करि मम हैतु किमि ॥१०८॥ 
जो निज पथ अधिकाव तें, सम जग दु/ख हराय | कामभेसु को सुबन फिमि, छुधित रहे यदुराय ॥१०६॥ 
अतः कीन्ह जो विनय में, शक््य न प्रश्न दिखाय | यदि प्रश्चु दीजे योग्यता, विश्वरूप लखि जाय ॥११०॥ 
यदि प्रश् सम दुग लखि सकें, विश्वरूप, तुम जान | तो मम इच्छा नैन की, पूरा करहु भगवान ॥१११॥ 
उचित ब्रिनय इमि जब कियो, सरल सुभद्राकंत | चक्रवर्ति पडयुण तबहिं, सहि ने सके भगव॑त ॥११२॥ 
अर्जुन वर्षाफाल अरु, कृष्ण क्ृपासृत मेह । अजुन झअहे घसन्‍्त तो, फोकिल फरुणागेह ॥१११३॥ 
शशधर पिंपहिं पूर्ण लि, छीरसिंधु उछलाय | तिमि ठिगुणित तें अधिक प्रहु, भेम बलहिं उमगाय ॥११४॥ 
कहत सक्षप करि घोषणा, प्रशु प्रसन्‍नतापेश | सखि लखि भजुन अमित सम, विश्व स्वरूप विशेष ॥११४॥ 
अजुन करि इमि चाह हक, पिश्वरूप दरसाय । पे फेशाब करि प्रिश्व सम, विश्वरूप हर॒पाय ॥११३॥ 
अहे उदार झपार, याचक इच्छा देख पुनि | देत सहस गुम सार, निज सर्वस्ष विशेष भति ॥११७॥ 
शेष न। देखयी लिन नयन) वेद जाहिं भौकिय|य । भी लक्मीहू फे निकट, प्रकट भयों ने ख्रभाग ॥११५॥ 
अन्न, प्रमटाय अनेक विधि, विश्वरूप दरसाय | अमित भाग्यधर पार्थ को, काज कियो जदुराय ॥११६,)॥ 
जागृत ज़ो पुनिस्पष्न लहि, सकल स्वप्न सी होय। तिमि अनन्त बक्षाएड तजि, आप पे म्रश्लु सोय ॥१२०॥) 
कण स्रूपहिं तुरत तजि, परदा दृष्टि हटाय | अधिक कहां निजगोग की, शक्षि दियो उछरास ॥१२१॥ 
अज्जुन पे यह साख सको, क्रिंवा रहीं लखाय | पहन के नेह्ातुरहिं, मम खरूप शख्ि प्राय ॥१२२॥ 


श्रीभगंआामु%च 
पश्य में पार्थ रुूपाणि शतशो $थ सहसूश; । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणक्षितीनि व ॥४॥ 


अध्याय ११ [ २४१ ] 


अर्थ--अज़ुन निरखहु भांति बहु, शत-सहस्र आकार | 
नानाव्ण विधान बहु, दिव्य समग्र अपार ॥५॥ 
अर्जुन तुम कहि इक लखहेँ, पे दरसाउँ विशेष | अब मस रूपहिं देखिये, सब जग मरथो अशेष ॥१२३॥ 
हक दुबले अरु धूल इक, इक लघु एक विशाल । इक भारी इक सरल अ्रति, हक असींव नरपाल ॥१२४॥ 
उद्योगी इक धीर, कपटरहित इक अवश इक | एक तीव्र बुथि वीर, उदासीन हक प्रेमयुत ॥१२५॥ 
इक अनसुध इक सुधिसहित, इक सुन्दर गंभीर । इक उदार इक क्ृपण अरु, एक क्रोधवश थीर ॥१२६॥ 
इक वर मदयुत शांत हक, एक कठिन सानंद | हक गर्जत, नि!शब्द इक, एक सौम्य जिमि चंद ॥१२७॥ 
निद्वित इक इक जागते, एक सचाह विरक्त ) इक प्रसन्‍न अरु इक दुखी, एक अहें परितृप्त ॥१२८॥ 
हक अशस्त्र हक शख््रयुत, एक उग्र इक मित्र | एक भयद हक लय सहित, देखहु एक विचित्र ॥१२६॥। 
इक नर लीला में निरत, पालत पश्रीतिहिं एक | इक सहारक रूप इक, साज्नीभूत विवेक ॥१३०॥ 


इमि अनेक विधि अरु अधिक, दिव्य सतेज प्रकास | तिमि एसे इक इक एथक, मिलत न वर्ण विभास ॥१३ १॥ 
एक तपाये स्वने सम, रक्क पीत नहिं पार | हक सर्वांग सिंदूर जिसि, अथवत गगन मँक्कार ॥१३२॥ 


एक सुहाय स्वभाय जिमि, मणि जड़ि ब्रह्म कंटाह | हक अरुर्णोदुय के सरिस, कु'कुम वर्ण उमाह ॥१३३॥ 
नीलम मणि सम एक, इकहि खच्छ शुचि फटिक सम। रक्कहु वर्ण अनेक, हक काले अंजन सरिस ॥ ११४) 
इकहि पीत लखि स्वण सम, हक नवनीरद स्पाम । एक स्वर्ण चंपा सरिस, हरितहु वर्ण ललाम । १३४५॥ 
एक तपाये ताम्र सम, सितवर चन्द्र समान | देखिय नानावर्श के, हमि मम रूप सुज्ञान ॥१३६॥ 
अहहि रंग जिमि बहु विविध, तिमि आाऊरतिहु विचार | गहे शरण लज्तित मदन, सुन्दर एक निहार ॥|११७॥ 
हक मनहर वषु नेहयत; इक लावश्याकार | अति उधरधथो श्गार श्री, को जेसे भांडार ॥१शे८।॥ 
हक अति मांतल पृष्ठ तन, एक शुष्फ विकराल । एक भयानक दीर्घ गल, एकहि शीश विशाल ॥११६॥ 
इमि बहुषिधि आकृति खत, यहां न पावत पार । हक हक अंग प्रदेश लखि, भरथों सकल संसार ॥१४०॥ 

पश्यादित्याव्‌ वसून्‌ रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 

बहन्यरृष्टपूर्वीणि पश्याश्वयोणि भारत ॥९॥ 


[ २४२ ] गीता ज्लानेश्यरी 


श्रथ--देखिय रवि पसु रुद्र भर, अरु अश्विनीकषुमार | 
पूर्व लख्यों नहिं यह लखी, श्रति भ्रचश्म पलुधार ॥६॥ 
नयन खुले तें जहँ उपजि, क्रयोदिक संसार । पुनि तिहिं दंग म्‌ दे विलय, सफल चराचर झार ॥१४१॥ 
ज्यालामय हों जात सब, मम मुख ब्राफ विकार । जातें पावक आदि बसु, जनमि समूह उदार ॥१४२॥ 
जबहिं मिलत इक बार, मम कोपे तें भ्रलता | तहां रुद्र अवतार, पाषत गण समुदाय सभ ॥१४७४३॥ 
उपजि पाथे मम कान तें, वायु अनेक प्रकार | सीम्यभाव तें उपलि पुनि, ते श्रश्चिनीकुमार ॥१४४॥ 
इमि हक इक लीलहिं जनमि देव सिद्ध कुल जान | इमि विशाल अरु अगम पु देखह याहि ठिफाम ॥१४५॥ 
जिहि कहि वेद चुकाय लखि, काल न श्रायु पुराय | अक्षाह नहिं पर लि, जिहि थल की मरराय ||१४६॥ 
जिहि श्रय वेद न सुनि कपहेँ तिहिं इत सम्पुष्त देखि | अधरज फोतुफ सिध महा,-भीग अनेक विशेखि ॥ १४७॥ 


हहेकप्थं जगल्कृस्सं पश्याद्य सचरावरभ | 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ 
अथे--सचर-झचर सब जगत अरु, जो अवलोकन घाह | 
अजुन सब इक ठोर लखु, मम तन महँ नरनाह ॥७॥ 


अजुन शखि हृहिं मूर्ति के, रोममूल संसार | सुरतरु के जिमि मूल तें, हृण अंकुरहि निहार ॥१४८॥ 
तय प्रभहिं लखि रस्थ तें, जिमि परमाणु उड़ाह | तिमि सम अ्रवयव सिम्धु महूँ, भ्रामहिं प्रक्ष फदाह ॥१४६॥ 
इक इक अंग प्रदेश महँ, निरखि विश्व पिस्तार | यदि देखने बाहों समहिं, अर जगफे वा पार ॥१४०॥ 
अजुन सुत्ु इृहि विषय महेँ, कष्ट सर्वथा नाँहि । चाहहु जो सुखते लखह, सो तुम मम तम माँहि ॥१४१॥ 
जमहिं प्रिश्य अवतार, ऐसे फहणापूर्ण काहि'। तथ ही रक्षो निहार, मुखतें हाँ ना लहिं कही ॥१५२॥ 
अतः दोखि प्रह पाथ कहँ, रक्षो मूक सम होय । बिश्वरूप के दरत की भ्ास लिये तिमि सोय ॥१४३॥ 


न तु मां शक्यसे दृष्टुमनेनेव स्वकनझुभा । 
दिव्यं दुदामि ते चक्तु पश्य मे योगमैश्वरम ॥८॥ 


अध्याय ११ [ २४३ | 


श्रथं--अ्रजुन तुम निज नयन तें, सकहु न यह सब देखि । 
दिंव्प चह्चु मैं देत लखु, योगेश्रयें विशेषि ॥८॥ 
कहि पूनि कमी मे चांह की, अबहू सुख नहिं पाय । मैं दरसायों विश्वत्रपु, पे हृहि लख्यों न जाय ॥१५४॥ 
यह मन कहि प्र विहँसि तब, ग्रिययर अजुन पॉहि | में दरसायों विश्ववपु, पे तुम देख्यों नोँहि ॥१४४५॥। 
यह सुनि बुधवर पार्थ कहि, केहि न्यून भ्रुतिसेतु | चन्द्राइुत चाखन कहहु, पक ते खगपति केतु ॥१५३॥ 
स्वामी दर्पण स्वच्छ करि, देत अन्ध के हाथ.! अरु बहिरे के सामहें, गायन कारि यदुनाथ ॥१५७॥ 
दादुर प्रुख महँ देत हो, पुष्प परागहि जान । बथा कबन पे कोप करि, शारेंगधर भगवान ॥१४८॥ 
अहहिं अगोचर इन्द्रियहिं, कहो शास्त्र के माँहि। फेवश लखि दग ज्ञान तुम, कहि नेननि न लखाँहि॥१५६॥ 
नन्‍्यून कहन प्रशुसन न मल, वह सहि में रहि मूक | कहो देव यह तात तुब,, मानी बचन अचूक ॥१६०॥| 
आदिहिं शक्ति दिधाय, यदि लखाएँ तुहि विश्ववपु | विसरि गयहँ नृपराय, प्रेमभाव भाषण करत ॥१६१॥ 
क्रिमि न वृथा विन ज्योंत शुवि, बोपे बेलि' नसाय । दृष्टि देठं में तुमहि अब, तथ मम रूप दिखाव ॥१६२॥ 
श्र्जुन पुमि तिहिं दृष्टि तैं, मम सब योगेश्रेयं | आप निरखि भमुभेव करहु, त्यागहु सई' कातर्य ॥१९३॥ 
जेय अहैं वेदान्त जो, आप सकझ संसार | परमपूज्य सब्र विश्व के, थोढे कृष्ण उदार ॥१६४॥ 
संज्ञय उबाच 
एवमुक्ला ततो राजन महायोगेश्वरों हरिः । 
दर्शयामास पार्थीय, परम रूपमेश्वरम्‌ ॥६॥ 
अथ---इमि कहि राजन प्रश्न महा, योगेश्वर भगवान । 
दरसायों अ्रजुनहिं सो, बपु ऐश्वयें महान !॥&॥ 


संज्ञय कहि घृतराष्ट् तें, में पिरिमत बहुबार | लक्ष्मी तें अति साग्यवर, कोन प्रिलोक मंकार ॥१६४॥।* 
को संकेतहिं धरनि सक, श्रुति विलु हृह संसार | सेवकपन विन्नु शेष श्रेंग, लखहुँ न जगहिं उदार ॥१३३)॥ 
जासु मिलन के हेतु जिमि, योगी आठों याम | कौन अहै खगपति सरिस, सेवक परम ललाम ॥१६७॥ 


[ २५७४ ] गीता झानेश्वरी 


सब रहि ते इहिं ओर पे, कृष्ण सुखहि इक ठोर | सांप्रत पायो जन्म तहिं, यह पॉडय सिरमीर ॥|१६८॥ 
उन पाँचह पांडवन महेँ, कृष्ण पार्थ आधीन | जिमि सहजहिं कामी पुरुष, हीय भारि स्वाधीन ॥१६६॥ 
क्रीड़ा मगहु न मान, शिक्षित आन सु बोलि इमि | कैसहु परत न जान, पा्थ भाग्य अनुकूल इत ।|१७०॥ 
आज अखिल परब्रक्ष के भोग हेतु दग पार्थ | भाग्यवान को लाड पुरि, किहिं विधि कथन यथाथे ॥१७१॥ 
ये कोपें तर सहन करि, रूठे छेत मनाय | बने अनोखे बाउरे, पार्थ लागि यदुराय ॥१७२॥ 
जीति विषय पुनि जनम ले, जे शुक आदि महान | ते विषयहिं वरनन करत, जाकों भाट समान ॥१७३१॥ 
यह समाधि धन योगि को, होय पार्थ आधीन | यह अचरज मेरे मनहिं, लागत नृपति प्रभीन ॥१७४॥ 
संजय काहि तब नृपतिवर, यामें अचरच काहि | भाग्योदय इमि होय जिह्ि, प्रश्ु सीकारि सराहि ।।१७४॥ 
अतः कृष्ण प्रश्भ कहि तुमहि, दृष्टि देत हों पार्थ | जासु योग पें तुम सखह, विश्व स्मरूप यथाथे ॥१७६॥ 
श्रीमुस तें इमि अक्तरह, पूरे निकरि न पाय । तबहिं' नस्पोी अज्ञान फी, अंधियारों मृपराय ॥१७७॥ 
श्रक्षर ते नहि. जानिये, अश्नश्व्य॑ प्रकाश | अजुन हित उजियार फ्िय, शानदीप सुखराश ॥१७८॥ 
बान दृष्टि चहूँ ओर, दिव्य दृष्टि उजियार तें.। पाथेहिं मंदकिशोर, हमि ऐश्वय दिखाय मिभ ॥१७४॥ . 
जिमि सप्ुद्र की लहर यह, जे समस्त अवतार | जासु किरण के जोग लखि, मृगजल यह संसार |[१८०॥ 
जिहिं अनादि भ्रुवि शुद्ध बपु, प्रगटि चराचर चित्र | सो दस्सायों पार कहाँ, श्राप स्वरूप पविश् [१८ १॥ 
शिशुपन महें मादी चखी, जब श्रीपति हृकबार | तबहिं यशोदा कोपकारि, मिज्ञकर तें कर धार ॥१८२॥ 
खायी में नहिं उत्तिका, भपमिस पुख दिखराय ! सापक्राश चौदह प्रवन, छखे यशोदा माय ॥|१८१॥ 
क्रिय भव कहे मधुवनहिं जिमि, शंख फपोल छुवाय । श्र मति कुंठित पेद जहीँ, तहाँ मिरूप सुहाय ॥१८४॥ 
श्रीहरि जब उपदेश किय, अजुन को भरशय । कौन भोर माया गई, पता ने छगत सुभाय ॥१८४॥ 
चमत्कार मय सिन्धु हो, तेज विभूतिदिं देखि | एकाहफ चित संगम तिहिं, विस्मय पाय विशेरि॥१८६॥ 
जिमि जलमय भर्नक्ष लखि, एक मारकंडेय | विश्यरूप कौतुफहि महँँ, है मिमर्त कौन्तेय ॥१८७॥ 
कहहिं गयो ले कोन, भ्रति विशाल इत नभन रक्षो | कहाँ गये तजि औन, महाभूत सचराधर॥हु ॥१८८॥ 
शेड दिशा को चिर्द्र महिं, कई पाताल अकाश । गये लोफ आकार तिमि, जगे स्वप्त भ्राभास ॥१८६॥ 


9, 


अध्याय १९ [ २४४ ) 


जिमि रवि तेज प्रताप बहु शशि तारागश लीन | तिमि प्रपंच रचनहिं कियो, विश्व खरूप विलीन ।।१8०॥। 
नहिं मसफो मनपन फुरे,बुधि थकि निज न थेंभाय । इन्द्रिय बतियां उलदि सब, भरी हृदय पिच आय ॥ १६ १॥ 
मोहनास्त्र जेसे लगें, सकल ज्ञान ममस्थ | एकाग्रे एकाग्रता, ताट्स्थहिं. तादस्थ ॥१६२॥ 
सम्मुख जो वपु चतुश्च ज, विधिधरूप चहूँ ओर । देखि परत तिहिं कोतुकहि, लखन लग्यों सब ओर ॥१६३१॥ 
जिमि ब्रसा घन ओ' महा-प्रलयहिं तेज बढ़ाय | तिमि कहूँ अपर दिखात नहिं, प्रश्ञ के रूप सिवाय ॥१६४॥ 
समाधान पाथहिं भयो, लखि के प्रथम स्वरूप | नेन खुले तब लखि परथो, विश्वस्वरूप अनूप ॥|१६५॥ 
सकल विश्व वपु लखि सकों, इन दोऊ दृग माँहि | यह इच्छा भ्रीकृष्ण प्र, ऐसी पूरा करॉहि ॥१६६॥ 


अनेकवफक्‍्त्रनयनमनेकाडू तद्शनम। 

अनेकदिव्याभरणुं दिव्यानेकीयतायुधम ॥१५०॥ 
अ्रथे--नयन अनेक, अनेक मुख, अक्भुत दृश्य अनेक | 

भूषण दिव्य अनेक धघरि, आयुध दिव्य हरेक ॥१०॥ 


अर बहु प्रगठि निधान, जैसे श्रीलावए्य के ! राज भवन भगवान, देखे बहु मुख पुनि तहाँ ॥१६७॥| 
कि बहु भरि. आनंदवन, जुरि सुन्दरता राज | तिमि देखी मनहरणता, हरिसुख माँहि विशज ॥१६८॥। 
एक एक मुख मॉहि तिहिं, सहज भयानक रूप | काल रात्रि की कटक जमु; आवत चलयो अनूप ।।१६६)। 
कि बह सत्युहि मुख उपजि, भय के दुर्ग उभार। महाकुंड वा अग्नि के, उघरे प्रलय मँक्कार ॥२००॥ 
अद्भुत भयप्रद सुख तहाँ, तिमि देख्यों घनुधारि। ओर असाधारण विषिध, सौम्प शुभालंकारि ॥२०१॥ 
शान नयन तें निरखि परि, लग्यों न मुख को अंत | पुनि लोचन कहेँ फोतुकहि, देख न लग्यी तुरंत ॥२०२॥ 
नाना रंगत कमलवन, विकसित भये यथाथ । छय॑ पाँति समुदाय सम, सेनहिं निररूयों पार्थ ॥२०१॥ 
कृष्ण जलदगरण मॉाहि जिमि विज्जु चमकि कलपांत । पीत दृष्टि तिमि भ्र कृटि तल सनहेँ कशासु कृतांत॥२ ० ४। 
इसि इक हक भाश्वय लखि, पाथे एक तिहिं रूप | दरसन्‌ तें अनुभव लक्षो, निरखि अनेक स्वरूप ॥२०४॥ 
क्षितहूँ मुकुट कित बाहु, अजुन मन कहि चरण कहेँ | देखन के हित चाह, ऐसी बाढ़त कौतुकाहिं. ॥|२०6॥ 


[ २१४६ ] गीता झतिश्वरी 


अर्जुन विफल मनोरथहिं, भाग्यवान क्रिमि होय । कह शिव के तूणीर में, बृथा बाण कत जोय ॥१०७॥ 
असत भक्षरन के अहृहिं, किमि सांचा परिधि मेन | अतः श्रगम साधंत सम, लख्यों पा निज मेन ॥२०८॥ 
जाकर अंत न वेद लहि, तिहिं सब अबयव भोग । अश्ुन लहि दुह्ू नयन तें, एफहि बेर सुयोग ॥२०६॥ 
चरण पास तें मुकुट संगि, विश्व खरूप निहारि | जो श्रतिशय शोभा सहित, धहु रत्तालंकारि ॥२१०॥ 
स्वतः रूप परब्रक् निज, श्लंकार हित धार | अलंकार तिहिं में कहों, फसे किहिं अनुहदार ॥२१शौ' 
जाकर ग्रभा ;्रकाश तें, रवि शशि बिंत्र प्रकास | महातेज को प्राण जो, प्रगठति पिश्व विकास ॥११२॥ 
फौन मतिहिं फरि जानिसक, दिव्य तेज श गार । पार्थ शख्यों यह पक्ष निज, ग्ह्महि भूषण धार ॥११३॥ 

, ज्ञान नयन ते पुनित हों, कर पल्लाव लखि पार्थ । ज्वाल तोरि फल्पांत तिमि, कलकत शस्त्र मधा्थ ॥२१४॥ 
आपहि प्रभु हथियार, आप अंग भूषण शुजहु | भरि घर झचर निहार, भाप जीव तन आप महँ ॥२१४॥ 
जाके तेजहिं तीव्रतहिं, उद्दगन फुटे श्लुजाय । जासू तेज तपि 'भरिन चाह, धाय सिंधू अविशाय ॥२१६॥ 
गरल महा की लहर उठि मह्दा पिज्जु बन रूप | प्रगटि अगम तिमि कर निरखि, भायूध उदित झभुप ॥२१७॥ 


दिव्यमाल्याग्यरधर दिव्यगंधानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्वयमय॑ देवमनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
अथे---दिव्य बसन अरु साल्य धरि, दिव्य गंध लिपसान । 
प्रथु अनंत सब झोर मुख, सत्र अचरजमय जान ॥११॥ क्‍ 
नपम फेरि तहाँ भपदि पुनि, पोठ [कट सखि पाथे । तब कहि सुरतर फी उपत्ति, इततें भई यथार्थ ॥९१४॥ 
उत्तम निरमंशी कमल लखि, थक्ति लहिं श्री विश्राम | महासिद्धि फी जानिये, भ्षिध्रान मतिमाम ॥११६॥ 
जहूँ तहेँ मुंकुटहिं सुमन फे, गुंच्छा बंधे विशेखि | फंठ असाधारण जुरे, माला दंदहिं देखि |२२०॥ 
रूप प्रथा में स्वर्ण भरि, मेरु सुबण महाय | तिमि पीताम्थर की ऋलकि, सुभग नितंत्र सहाय ॥२२१॥ _ 
उबठल शिंवहिं कपूर करि, परद लिपि फ्रैलास । भ्रथवा दीर समुद्र जिमि, किय छीरोदक वास ॥२११॥ । 
“/ शक्ति धड़ीजिमि चंद्र बी, नस करि वंसम सुधाय । सर्वागहि चंदन लिप्यों तिमि देख्यो मरशाय ॥२२१॥ 


श्िध्याथ १९ [ १५७ | 


धुति चढ़ि निजहि प्रकाम, अल्यानंदहि ह पूरि | जातें पाय सुबास, गन्धमंथी श्रुति जीव लहि ॥२२४॥ 
जो लेपे निर्लेपता, निराकार साकार | तिहि सुगन्ध की श्रेष्ठता, को करि पाबे पार ॥|२९२५॥ 
निरखि पार्थ चित छोभ इसि, हक इक छवि शृगार | प्रभु सोये बेठे खड़े, जानि न सके भनुधार ॥२२६॥ 
सबहिं बाह्य लखि मू्तिमय जब लखि नयन उधार | अतः न देखत पुनि तहां अन्तर तिमि लखि फरार ॥२२७॥ 
सनन्‍्पुख अगरशित सुख निरखि, भयवश पीछे देखि । तब तहँहू भ्रीपुख भुजा, चरनहु तैसहिं पेखि ॥१२८॥ 
अहो लखे सब लखि परत, यह अचरज किमि होय । पे न लखे तें देखि सब, यह अचरज अति जोयथ ||२२६॥ 
अजुन देखे या न लखि, प्रभु किमि कृपा कराय | व्यापकता प्रश्ु की सकल, अर्जुन को दरसाय ।।२१०॥ 
तुनहु अतः आश्चय बषु, पूरहिं पड़ि तट जाय | महासिन्धु प्रड़ि और तब, चमत्कार के आय ॥२३१॥ 
निज दरसन की क्ुशलतहिं, ऐसे पार्थ विशेखि | कृष्ण अनंत स्परूपता, व्यापकतावश लेखि ॥२३२॥ 
देखन हित भ्रुति सेतु, सो स्पभावतः विश्वप्र् | विश्वरूप कपिकेतु, विनय किये आ्रापहिं भयो ॥२३३॥। 
दीपक श्रथवा रवि प्रकट, वा घूदे न दिखाय | दिव्य दृष्टि सैसी नहीं, जो दौन्हीं यहुराय ॥२१४॥ 
श्रतः पार्थ लखि दंग खुले, मँदे वा अँधियार । कहि संजय यह तृपति तें, हस्तिनपुर मंझार ॥२३५॥। 
अधिक कहीं किम तुनहूँ तृप,पार्थ विश्ववप॑ देखि | सब ओरहिं मुख नयन भरि,बह आभरन पिशेखि ॥२३६॥| 


दिव्रि सूर्यसहरूस्य भवेद युगपदुत्यिता । 
यदि भा; सहशी सा स्थात्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
अथे--गगनहिं यदि रबि सहस जुरि, करि हक बार प्रकास । 
विश्वरूप जेसी प्रभा, होह कदापि कि भास ॥१२॥ 
अंग प्रभा तिहिं देव की, किहिं समान कहि जाय । द्ादश रवि एक मिलि, कल्प श्रन्त महँ जाय ॥२१७॥ 
दिव्य सहस रवि यदि उदय, एक्रहिं अवसर पाय | तो थोरहिं तिहिं तेज की, उपमा नहीं जुशाय ॥२१८)। 


सकल वस्तु प्रसयाग्ति अरु, सप्र दामिनी मिलाय | महातेज को दस गु]नों, तहँ एकत्र कराय' |[९१६॥ 
फरिचित समता कहूँ लहे, तेश विश्व वषु अंग । अरु तिमि इमि सब श्रेष्ठ, अहै न सत्य प्रसंग ॥२४०॥ 


[ शशम; ] गीता ज्ञानेश्वरी 
एमि सहिमा प्रश्न की सहज, विकसि तैज सब अंग । सो मैं सब निरख्यों मुदित, श्रीमुनि कृपा प्रंसज्ञ ॥२४१॥ 


तत्रेकस्थं जगत्कृत्स॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥११॥ 
अधथ्य--देपहि देवहिं देह मधि, सब जग लखि एकन्र | 
पहुरि अनेक विभाग को, श्रद्ञुन देख्यों तंत्र ॥१३॥ 
सब जग इक थज्ञ देखि, अर तिहिं विश्व खरूप महूँ । जिमि बुदबुदा विशेखि, महा उदधि महँ पेखिये ॥२४२॥ 
घरहिं बॉघि चीटीं धरा, पुर गंध अकास | अथवा कर अति बत्म जे, पर्वत ऊपर भास ॥२४१॥ 
अज्ञुन तिहिं अवसर लख्यो, इहिं विधि सब संसार । चक्रवर्ति प्रभु देह जो, विश्व स्वरूप मैंकार ॥२४४॥ 


ततः स विस्मयाविशे हृष्टरोमा धनझझयः । 
प्रणम्य शिर्सा देव॑ कृताझलिरभाषत ॥१४॥ 
अशणे--अचरज तें जहेँ चकित हे, युत रोमांच शरीर | 
माथ नाह कर जोरि करि। कहते देखसन थीर ॥१४॥ 
आपहु ओ जग प्रथक्रतः, हमि जो देत जनाय | अर्जुन मन तें सहजही, तबहिं गयो पिनसाय ॥२४५॥ 
अन्तर ब्रह्मानंद भरि, बाहर तन शिथिलाय | चरन शीश पर्यन्त लगि, रोमांचित कुरुराय ॥२४१३॥ 
जिमि बरसा प्रारंभ सब, गिरि तें मेल बहाय | कोमल श्रेंकुर ऊगि तिमि, है रोमांच स्रभाय ॥२४७॥ 
चंद्र किरन के परत तें, सोमकांत द्रवि जाये | तेसे  अजुन देह तें, स्थेद धु'द धरसाय |॥२४८॥ 
फमलकशी मधि अलि प्रविसि जल महेँ कमल हलाय | तिमि अन्त/सुख लहर्घधल बाहर फँपि नरराय ।।२४६॥ 
जिमि कपूर कदली त्वचहिं उफलि कपूर गिराय | तिमि पुछ्कित आनंद हग आँशू बहुह़ि स्वभाय ॥२४०॥ 
उदधि पूर्ण, शशि उदय तें, जैसे वहुरि भराय | वारबार तिमि लहर भर, नयनन तें उभगाय ॥२४१॥ 
फरहिं. एक हक होड़, इमि सारियिक अठ भाव जे। तिमि अर्जुन सब मोड़ अक्षानंद सवराज्य लदि ॥२४२॥, , 
सुख, अजुभ्न उपरांत तिहिं, तिमि करि द्ृत सँभार-। साँस सेय तब पाथे पूलि; बाहर हृष्टि पसार ॥२४३॥ 


अध्याय ९१ [ ५४६ ] 
देव पिराजत हैं जहाँ, नतमस्तक तिहिं ओर | पुनि विनवत्त एहि भांति ते, करसंपुद कहूँ जोर ॥२४४॥ 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे, 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान । 
बह्याएमीश कमलासनस्थ- 
मृर्पीश्च स्वोनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
श्रथं---देव नमहिं तुहि देव सब्र, प्राणि विविध सप्रुदाय | 
कमलासन अ्रज ईश सब, ऋषि दिवि उरग लखाय ॥१५॥ 
कैंदि-प्रय जय जय स्त्रामि तुम,कीन्ह कृपा अधिकाय । जो यह विश्व स्वरूप कहें,मम प्राकृतहिं दिखाय ॥२५४५॥ 
सत्यहिं उत्तम किय प्रभो, मम सतोष स्वभाय | सो यह देख्यों जगत सब, प्रश्चु आश्रित ही श्राय |२४६॥ 
स्वामी नभ की खोल भरहें, ग्रहगन कुल लखि जाँहि । पत्तिजात समुदाय जिमि, गुरुतरु पर दिखराँहि॥२५७॥। 
देव गिरिहिं सम्बन्ध जिमि, थलथल श्रपद भ्रणय । तैसे इहिं तुब देह में,लखि बहु शुवन अगएय ॥२४८॥ 
यह शरीर जो आपको, श्रीहरि विश्वस्वरूप | सुरगनयुत सब रवर्ग को, देखत अहों अनूप ॥२५६॥ 
देखहुँ यहाँ अनेक अ्च, पाँच महा ये भूत । भूत ग्राम अरु सृष्टि सब, इक इफ लखि अनुभूत ||२६०॥ 
यह विरचि दरसाय, सत्यलोक तुब मॉहि अथ्ु । तब कलाश दिखाय, अरु दे खिय हहिं ओर जब |॥२६१॥ 
शिवा सग शिव तुय॒ तनहिं, इऋ अंशहिं. दरसाय | हपीकेश प्रथु रूप तुच, तुम्हरे माँहि दिखाय ॥२६२॥ 
कश्यप आदिक ऋषि सकल, पन्‍नगयुत पाताल | 5त दिखाई ये सकल, मधि तुच रूप विशाल ॥२६३॥ 
अधिक कहा,त्रथ लोफपति, इक इक तुध अँग भीत | चित्राकृति चौदह श्रुवन, जनु लिखि गये सुरीत ॥१६४॥ 
अरु तहँ जे जे लोक ते, रचना चित्र अनेक | इमि लखि सकल अलोकिकहिं, तुब गांभीय विवेक ॥१६४५॥ 


अनेकबाहदरवक्तनेन्र॑, 
पश्यामि' ला सर्वतो$नन्तरूपम । 


२६० |] गीता ज्ञातेरवरी 


तानत॑ ने मध्यं ने पुनस्तवादि, 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१९॥ 


आ५--उदर नेत्र मुख कर अमित, परित अनंग स्वरूप | 
अन्त मध्य नहि आदि तुब, लखि जगेश जगरूप ॥१६॥ 


दिव्य दृष्टि तिहिं बलहिं जप,लखि चहुँ ओर निहार | तब लखि अंकुर फूटि गगन,तुब ध्रुज दंडहि फरार ॥२६६॥ 
देव निरन्तर एक तिमि, देखत तुब भुजझार | करत एक ही काल हैं। जग के सब व्यापार ॥२६७॥ 
उधरत जग भांडार पुनि, श्राकाशहिं पेसार | उदर आपके देखियत, तैसे श्रुधन अपार ॥२६८।॥ 
सहस सीस भ्रर्॒ देखियत, कोटिक मुख इक बार | परअक्ष वषु बृत्त के जें, फल तुल्य निहार ॥२६६॥ 
विश्वरूप के मॉहि, जहाँ तहें बहु मुख तब दिखत । नानारँग दरसाँहि, भरु तिहिं ऊपर पंक्नि हग २७० ! 
अधिक कहा श्रुति स्वर्ग दिशि अरु पताल आकाश | नासे यह सब भेद तुब, विश्रमूति-मय भास |२७१॥ 
कतेहूँ ने श्राप सिवाय इक, परमाणुहिं अवकाश | देखत हू पावे नहीं हमि व्याप्यो सुख-राश ॥२७२॥ 
हमि अनेक विधि अगम जो, महाभूत विस्तार | हे अनंत यह आप मय, देखों सकल अपार ॥२७३॥ 
फोन थंलि ते अगट हमि, खड़े कि बैठे आप॑ | किहि माता के गर्भ वसि, किहिं भाकृति किहिं माप ॥२७४॥ 
कहां रूप पथ. आपको, कहा शरीर तुर पार । ऐसो आश्रय तुम कद, जो में लेहँ निहार ||२७४॥ 
देख्यों सकल निद्ार में, तुव ठिकान भगवन्त | आप न जनमे काहु ते, भाष श्रनादि अनन्त ॥२७१॥ 
आप खड़े घेठे नहीं, छोट ऊँच नहिं माप | अहो कृष्ण प्रभु आपके, ऊपर नीचे आप ॥२७७॥ 
.. आए स्वरूपहु आप जिमि, देव बयस तुब आप | आगे पीछे आपके, देव देव तुम व्याप ॥२७८॥ 
आपहिं के असुगारि, भरापहि सध कहि अधिक कह | लख्यों अनंत अपारि, वार॑बार निहारि मैं ॥२७६॥ 
हकहि न्यूमता अध्ु लेखों, आप स्वरूप ठिकान | भादि मध्य अवसान जे, तीनों नहीं सुजान ॥२८०॥ 
'शोधन करि इमि सकल थल, पे न पता कहूँ पाय | अता सत्य तुथ रूप में, तीनों नहीं साय ॥२८१॥ 
आदि प्त्य अरु अन्त पिन, अति अपार विश्वेश | में देख्यो तुद्िं तत्वतः, विश्वरूप भ्रखिलेश ॥२८२॥ 


अध्याय ११ ( २६१ | 


जानि परत इमि अँग सजे, अलंकार .बहु रंग । महामूर्ति में प्रगठ बहु, प्थक मूर्ति श्री अंग ॥२८३॥ 
अमित रूप तरु भेलि जो प्रथक भाप गिरिराज । दिव्य आभरण फूल फल, शोमित अति यहुराज ॥२८४॥ 
आप महोदधि देव हे, भूर्ति तरंग दिखाँय | किंधा इक तरु श्रेष्ठ तुम, मूर्ति फूल फल आय ॥२८४५॥ 
अहो भूत तें भरि धरा, उड्गन जिमि श्राकाश । आप मूर्ति तिमि मतिमय, लखों भरी सुखराश ।।२८६॥ 
एकहि इक अँग ग्रान्त में, त्रिजग होयेँ बिनसोय । तुम स्वरूप महँ दीधवपु, प्रति गोम्दिं दरसाँय (२८७॥ 
कवन कबन इत आप, हमि जग के विस्तार कर । यह देखों अरिताप तो मम सारथि तुम अहो ॥२८८।॥ 
इमि तुम व्यापक सबेदा, लागत मोँहि मुकुन्द | सगुण रूप धरि करि कृपा, हरत भक्त दुख-दून्द्र |२८६॥ 
श्याम चतुश्च ज मृर्ति तुव, लखि सन नयन जुड़ाय | आलिंगन यदि देउ तो, मम हुहूँ छुज॒हिं समाय ॥२६०॥ 
अकथ मूर्ति इमि करि कृपा, घारहु विश्व-स्परूप । किया दृषित दृष्टि मर, लखि साधारण रूप ॥२६१॥ 
अब नसि दग के दोष प्रशु,सहज दिव्य दग कीन्ह | अतः यथावत रूप सखि महिसा तुब लखि लीन्ह ॥॥२६२॥| 
जूआ मकराकार के, पीछे बसि तुम जोह। विश्वरूप तुम ही धरथो, में निश्चय लखि सोइ ॥२६३॥ 


किरोटिन॑ गदिन॑ चक्रिएं च, 
तेजोराशि सर्वतोदीप्तिमन्तम्‌ । 

पश्यामि लां दुनिरीक्ष्यं समन्‍्ताद- 
दीप्तानलाकंब्‌ तिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 


अथे--पुकुट, गदा अरु चक्रयुत, दिप्त तेज की राशि । 
प्रभा अनल रवि दुति अगम, दुलेभ लखि सबिकाशि ॥१७॥ 
श्री हरि तुब सिर मुकुट यह, सो वह होय न काहि। पे अ्चरज्ञ अब यह लगत, तेज जासु अधिकाहिं ।२६४॥ 
अरु यह ऊपर हाथ महँ, चक्रहि करि स्वीकार । विश्वम्ृ्ति नहिं चिन्द्र मिदि, उद्यत रहे सैभार ॥२६५॥ 
सो न गदा यह अपर कर, तल दुहँ मुजा सशस्त्र | तिनहिं पसार लगाम के हेतु सँमार निरस्त ।॥॥२६६॥ 
पिश्वरूप विश्वेश, सह सहि सो धारण किये। समझकर सकल अशेष, सोर मनोरथ सिद्धि हित ॥२६७॥ 


[ २६२९ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


अचरज की नहिं योग्यता पे प्रश्ठ तुव वषु माँहि | यह झचरज तें थर्रित मम, चित्त नवल यह ऑहि ॥२६८॥ 
मे हैं वा नहिं विश्ववप, नहिं विचार अवकाश | अँग प्रभा को नवल हृमि, चमकत परित प्रकाश ॥२६६।। 
उत कृशानु की दृष्टि कपि, रवि जिमि जुगुनु मलीन | अद्भुत तेजहिं तीव्रता, ऐसे दिखत प्रवीन ॥३००॥ 
सकल जगत इूब्यो महा,-तेज महोदधि मॉहि। वा युगांत महेँ नभहिं हँकि, दामिनि अंचल माँहि ॥३०१॥ 
या युगांत' के तेज की, ज्वाल व्यापि आकास । ऐसो प्रभु को तेज मम, दिव्यहु दृष्टि न भास ॥३०९॥ 
दाह प्रगटि तन मॉहि अति, तीत्र तेम अधिकाय | दिव्य दृष्टि हू त्रास लहि, देखे तें यदुराय ॥३०३॥ 
फाल अनल शिषर में छिपी, महाग्॒लय भभकारि | सो तृतीय दग की कली, खुशी मनहूँ असुरारि ॥३०४॥ 
आप प्रकास प्रसार जरि, ज्वालहिं जे पँचभूत | चहत कोयला होन की, परह्म कठाह न कूंत ॥१०४५॥ 
नवल लख्यों तनधार, अद्भुत तेजो राशि हमि । नहीं कान्ति को पार। आपरूप की व्यापति अरु ॥३०३॥ 


वमचर परम॑ वेदितव्यं, 
तवमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
तमव्ययः. शाश्वतधममंगोप्ता, 
. सनातनस्ल॑ पुरुषो मतों में ॥१८॥ 
अथे--शैयहि तुम अक्षर परम, जग के परम मिधान | 
अव्यय भ,व रक्षक धर्म, पुरुष नित्य में मान ॥१८॥ 


देव अहो अक्षर तुमहिं, परे साधत्रय मात | जञासु सदन खोजत रहत, श्रुति सदेव दिन रात ॥१०७॥ 
जो शहर है आकार को, जग इक ठौर निधान | तुम अव्यय तुम गहन ही, अधिनाशी भगवान ॥३०८॥ 
,, भीवन धर्म अनादि सिंध, तुम हो नित्य नवीन । जानों पुरुष जगेश तुम, सेंतीसवें प्रबीन ||३०६॥ 


क्‍ अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 
धू/४४,.. .. .. मनल्‍्तबाहु.._ शशिसू्मेत्रम । 


अध्याय ११ [ २६३ |] 


पश्यामि त्वा दीपहुताशवक्त्र, 
स्वतेजसा विश्वमिद॑ तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
अथे--शशि रवि दग, भुजबल अमित, रहित आदि मधि अन्त । 
दीप अग्निमुस, तपत जग, तुम स्वतेज दरसंत ॥१६॥ 
आदि मध्य अंतहु रहित, निज सामथ्य अनन्त ! विश्ववाहु बहुचरण तुम, अति अपार भगवन्त ॥३१०॥ 
शशधर रवि इग कोतुकहिं, शांत प्रकोप दिखात । इक शासत तम नैव तुब, इक अमृत बरसात ॥३११॥ 
हृहिं प्रकार में लखत हों, तुम कहेँ में भगवान | ग्रजुलित जिमि चहेँ ओर तें, मुख प्रलयाग्नि समान |॥३१२॥ 
जिमि गिरि महेँ दावाग्नि जरि भभकि ज्वाल भभकार | तेसहि चाटत दाढ़ रद, लोल जीह भयकार ॥३ १३॥ 
#भनल उध्णता आप मुख, कांति प्रभा सम अंग | छुमित जगत सब तपत है, पावत नाश प्रसंग ॥११४) 
द्यावाएथिव्योरिदमन्तरं हि, 
व्याप्त लयेकेन दिशश्व सवोः । 
दृष्टाद्भत॑ रूपमुग्र तबेदं, 
- लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अथ--नभ भुष्रि अंतर सब दिशा, तुम इक व्याप्त अखंड | 
त्रिजण पिकल यह निरखि तुब, अकूत रूप प्रचंड ॥२०॥| 
अमर लोक पाताल, अन्तरिष्ष अथवा धरनि | दशहूँ दिशा विशाल, पिदिश चक्र जे सब अहे ॥११५॥ 
यह सब तुच हक रूप महँँ, कोतुक भरे लखात | नभहू डूब्यो जात यह, आप भयंकर गात ॥३१६॥ 
पद रस कल्लोल महँ, चौदह भुवन प्रवेश। इमि सह अचरज रूप तुथ, किमि देखों विश्वेश ॥३१७॥ 
व्याति असाधारण अऋगम, नहिं उग्रता सहाँहि । गये दूर सुख प्राणि पर, कष्ट सहित धरि जाँहि ॥११८॥ 
समभक्ि न इमि लखि देव तुत भय भ्राव किमि आय । दूपत तीनहूँ मुयन अप, दुख फल्लील समाय ॥३१६॥ 


[ ५४६४ ] गीता क्षानेश्वरी 


इमि लखि तुब माहात्म्य किमि भय अरु दख कहूँ पाय | परि अहि सुख नहिं जिहिं गिनों सोमुहिं परत जनाय ॥| 
जब तुब रूप न लखत तब, जग कहेँ सुख ससार । अब देखे तें विषय नसि, उपज व्रास अपार ॥३ २१॥ 
देखि तथा तुब बषु तुरत, क्रिमि मेंटव बनिजाय । यदि न बने प्र शोक अर दुखतें किमि रहि जाय ॥१२२॥ 
अतः नाऊे पीछे अरे, जनम मरन अनिवार । अरु आगे तुच वपु अगम, सकों ने भेंटि अपार ॥३२१॥ 
दीन त्रिलोंक भुँजाय, इमि दु्हु संकट बीच पडि | अड सम निश्चय पाय, दरश हेतु मम हींस पुरि ॥३२४॥ 
जिमि जरि आग समुद्र महें दाह शमन हित जाय | तब कल्लोल तरग जल, तें श्रतिशय भयखाय ॥१२४॥ 
जगकर गतिहू तिमि श्रहे, तुव सखि सब बरिल्लखाय | याके पेले ओर लखि थिति सुरगन समुदाय ॥३२६॥ 


अमी हि ता सुरसंघा विशन्ति, 
केचिद भीताः प्राश्नलयो गण ल्ति । 
सस्तीत्युबला महर्िंसिद्धसंधा!, 
स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पृष्कलामि। ॥२१॥ 
अथ--सुरगन तुब महेँ प्रविशि यह, इक भीतहिं कर जोर । 
सिथ सहर्षिंगन स्वस्ति करि, बहुयश तें लुति तोर ॥२१॥ 
सकल कम के बीज जरि, तेज आपके अंग | सद्भावहिं सहजहिं मिलत, आप भाँहि भ्रीरंग ॥३२७॥ 
इक सहेजहिं भयभीत अरु, तु सन्मुख घरि सभे । दुुँ कर जोरे करत हैं, आप विनय तजि गर्व ॥३२८॥ 
देव अज्ञता सिन्‍्धु परि, विपयजाल महँ जाय | स्वर्ग जगत दुहँ भाग के, बीच चपेटहिं पाय ॥३२६॥ 
संकट कॉन छुड़ाय सकि प्रश् ह॒मि तुमहिं सिधाय । अतः देव सभ भाव ते तुब शरणागत आय ॥१३०॥ 
अथवा सिद्ध महर्षि झरु, विधापर समुदाय । स्वस्तिवाद तुब कहि रहे, बरनन लुति अधिकाय' ॥३३१॥ 
आओ रंद्रादिया वंसवी ये व साध्या, 
क्‍ विश्यवे श्विनों मरुतश्थोष्मपॉश्च । 


डर 
हा श |! 
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श्रध्यायं १४ [ २६४ |] 


गन्धवंयज्ञासुरसिड््संघा, 
वीक्षन्ते थां विस्मिताश्चेष सर्वे ॥२२॥ 
अर्थ--भव, रवि, पसु, सिध, साध्य, गण, अश्विनि भरु गन्ध । 
मरुत, पित, दलु, य्त सँघ, विस्मित लखि तुथ सबे ॥२२॥ 
साध्य, स्य अरु रुद्र पु, हे अश्वितीकुमार | विश्वेदेव, समीर सब, विस्मत पिभय निहार ॥१३२॥ 
देव महेन्द्र प्रधान, यक्ष रक्ष गन्धने गन। तेसहिं पितर सुजान, अथवा सिद्धादिक सकल ॥३३१॥ 
यह सब अति उत्फकठितहि, अपने अपने लोक । भहाभूति जो विश्ववष्‌, याँहि रहे अवलोक ॥३३४॥| 
देखत देखत प्रतिक्षणहिं, विस्मित हो हिय माँहि। निज मुकुटहिं ते जगतपति, तुब आरती कराँदि ॥३३४५॥ 
फलरप जय जय घोष तें, सब स्वर्गहिं गुजारि | हाथ जोर कर धरत हैं, निज मस्तक परें फोरि ॥३१६॥ 
साचिक भाष वसंत लहि, विनय वृक्ष उद्यान | अतः युगल कर पल्लवहि, आप प्राप्ति फैल जॉन ॥३१७॥ 


रूप॑. मे हे “बहुबक्त्रनेत्र, 
' आंत पहाबोही.  अहुरवीहरुपादम । 
बहुदर॑ बहुदंशकरालं, 
दृष्टा लोका; प्रव्यथितास्तथाहम ॥२१॥ 
अर्थ--अमित बदन दृग जंध श्रुज, उदर दाढ़ विकरालत । 
विक॑ल लोक तिमि' में मिरंखि, प्रश्ु॒ तुब रूप विशोल ॥२३॥ 
उदय नथन सोभाग्य प्रशु, सन सुख्र सक्षो सुकाल | जो अगाध लखि तुब हहे, विश्व स्घरूप विशाल ॥१३१८। 
जगंत्रेय व्यापक रूप यह, लखि देबहु बोरॉय । चहे लखिय जिहिं ओर तें, परि सम्भुखहि दिखोंय ॥|३१६॥ 
'अतिभय दाबक वकक्‍तन्र परि, इमि एक ही विधिन्र ।! बहु लोचभ यद शस्तयुत, श्रुज अनः्त संधेत्न |[१४०॥ 
“सुन्दर कर पद 'असित- बहु; उदर और बहुरंग । फ्िमि प्रतिप्रुस्च उन्मत्तता, प्रभु आवेश प्रसंग ॥३४१९॥ 
'जिमि होलिक़ा/जराय, जहाँ तहां! प्रलमागिनि की.) तन्त स्वभाय' हिय लाय, सदाकल्प के अ्रस्त जिमि |३४२।। 


[ २६६ ] गीता ज्ञानेश्वटी 


संहारफ शिवयन्त्र वा, भेरवक्षेत्र युगांत | भायी नाशक भूत सब, शक्कि पात्र कल्पान्त ॥३४१३॥ 
जहाँ तहेँ प्रभ तुबबदन तिमि,अति प्रचंड दरसाय | दसन भयंकर दिसत तिमि,सिंह ते गुहा समाय ॥ ३४४॥ 
निकरहिं मुदित पिशाच जिमि काल रात्रि ऑधियार | प्रलय रुधिर लिपि दाढ़ तुब तिमि तुब घदन में फरार ३ ४४। 
काल निमन्त्रण हेतु रण, अथवा सघ संहार | तुब मुख तिमि अति भीतिप्रद, अधिक कह भिस्तार ॥३४६॥ 
यह बपुरी जग सृष्टि कहँ, किंचित लेहु निद्ार | अरु दुख वपु यमुना तटहिं, अहे वृत्त अनुहार ॥३४७॥ 
आयु तरनि यह त्रिजग तुब, महासृत्यु के सिंधु | हिलत लहर वधु शोक जो, महावात संबन्धु ॥३४८॥ 
हृहिं इमि बढ़ि करि कोप कहि, तुम कदाच श्रीनाथ | तुम भोगहु यह ध्यान सुख, कहा लोक तें साथ ॥ ३४६॥ 
आड़ बथा करि जगत सब, जो में बोलत बात | सत्य कहत तो कैपत मसल '्रणसहित सब गात ॥३४०॥ 
. अपभय मृत्यु लुकाय, जीत्यो रुद्र युगान्त में । अन्तर बाह्य कैंपाय, ऐसी थिति तुम फीन्द मम ॥३५१॥ 
नवल महामारी अहे, विश्वरूप यदि नाम | रूप भयंकरता निरखि, भय हाथों परिनाम ॥३५२॥ 


नभःस्पृश, , दीएमनेकवर्ण, 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
टष्टा हि ला प्रव्यधितान्तरात्मा, 
ध्रृ्ति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
आअ५--गगशन परसि रंग विविध दिप, वड़ रग म्रुख विस्तार | 
तुहि लफ्षि अन्तर विकल सम; शान्ति न धीर उदार ॥२४॥ 


/ जीति महाकालहिं हठहि, हम पहु धरृख विस्तार | इन आपुत्ती महामतहिं, लघु आकाश विचार-॥३४३॥ 

दीरघ नयने समाय नंभ, ब्रिजंग मे पचन हँकात । जासुं बाफ जरि अग्नि फिसि; भड़फत दरसत तात ॥३१५४ ४)॥ 
“ भी! नॉनरेंग भेद हैं, लेहिं इक एक समान । प्रंलयकांल की अग्मि जलु, देत सहाय झुजान ॥३४४॥ 
जाकर अगर तेंजे इमि, भस्म करे त्रयलीक । अर बहु धुख तह दांत अरु, दाहुहु! अयँद विलोक ॥१५६॥ 
' ' कद संसीर धतुःबॉत लढ़ि, मंहापूर पढ़ सिंन्थु | वा' विपाग्नि भड़वाभलहिं) मीरेल अवेति प्रंभमधु) ॥३४ ७।। 
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नवल मृत्यु मारन प्रवृति, जनु विष पियो कृशानु | उपज तेज संहार के, आनन निरखि महानु ॥३४५८॥ 
कितमहि दीर्घ विशाल जनु, टूटि मध्य आकाश | खिसल पडे चहुँ ओर नभ अमित भयंयर वास ॥ १५६॥ 
कांसहि दब भध्रुवि वा चले, दिरण्याक्ष बिल माँहि | शंथ्रु उधायों कुदरपथ, जो प/ताल सर्मोहि ॥३६०॥ 
जीहन बिच आवेश अ्रति, तिमि मुखकेर पिकाश । विश्व न पूरत कोर इक, अत! कोतुकहिं भास ॥३६१॥ 
गरल ज्वाल पाताल तें, उरग नभहिं फुत्कार । पसारि बदन तिमि वषु शुहा, मध्य जीह भयकार ॥३६२॥ 
दामिनि सघ युगान्त जिमि, करि नभ किला सिंगार। होंठ बाहिरे निकरि तिमि तीछन दाढ़ निहार ॥३६३॥ 
अरु ललाट पट खोल किसि, भय को भय उपजाय । महारुृत्यु ऑंधियार के, लहरहिं रहे छिपाय ॥१६४॥ 
ऐसहि भयद स्वरूप तें, कहा विचायों काज । जान परत नहिं कछुक परि, लगत मरण भय साज ॥१६५॥ 
देखन चाहो विश्ववपु, जो पूरी मम आश | सो अब ल्ोचन देखि के, भये शान्त सुखराश ॥१६६॥ 
अहह देह पार्थिय सकल, कोन श्लीति या माँहि | पे अब मम चेतन्यहू, रहे कद्ाचित नॉँहि ॥३६७॥ , 
इस मम क्ॉपत' अंग्र/सब,; सन्तहपाक्तु/ताप।, फ़िंबा' बुद्धिहु, भीति लि, बिसरि ग़ग्ो सब्र दाप, ॥३६६८॥ 
फेवल आर्नेंद इंक कला, परे-हन्द्रियन.जोय । निश्रय अन्तर आत्म मम, क्रॉप उठथो है सोय ॥३६&॥ 
साक्षात्कार प्रताप, ज्ञान अवधि करि पार किमि | रही कठिनता, व्याप, गुरू शिष्प संबध यह ॥३७०॥ 
आप दरस तें मम दिये, प्रश्चु व्याकुलता आय । ताहि सेंभारत धेय॑ तें, करहुँ उपाय बनाग्न ॥३७१॥ 
धीरज छुनत छिपाय जनु, दर्शन विश्व खरूप | पायो, पे उपदेश भल, उरकायो सुर भूप ॥३७२॥ 
चहूँ ओर धाबत फिरत, जीव हेतु विश्वाम | ठोर न पावत पे कहूँ, भटकत प्रेनि परिणाम ॥३७१॥ 
नसत चराचर जीव हमि, भयद विश्व को बेष । जो जनि कहों तो का करों, कैसे रहों, जगेश ॥२७४॥ 


दंशाकरालानि च ते मुखानि 
टृष्टय कालानलसंन्रिभानि । 
दिशों न जाने न लभे च शर्म 
' प्रसीद ' 'देवेश जगन्निवास ॥२५॥॥ 
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अ्थें--अग्नि कृताम्त समान छखि, तुब मुख दाढ़ कराता | 
दिशा न जान न सुख लहों, प्रभु कह कृपा विशाल ॥२५॥ 


जिमि फ़ूटि भय प्रद पात्र पर,सन्मुख दृष्टि अखएड । अति विस्तृत दरसात तिमि,तुच् छख परम प्रचएंड | २७१| 
दांतह दादृह भीड़ बहु, हैकत न ओठन माँहि । प्रलय शस्त्र चहुँ ओर जनु, बाड़ी सम लग जाहिं ॥३७६॥ 
आजेयास्त्र' चिताय, जिमि क्तान्त की अग्नि में | तक्षक विष भरि जाय, काल रात्रि में भूत चढ़ि ॥३७७॥ 
आने निरेखि प्रथण्ड तिमि, बाहर कढ़ि आवेश | मृत्युरूप जलधार जनु, हम पर पड़त विशेष ॥१७८॥ 
अरु प्रलयाग्नि युगान्त की, संहारणी समीर | यदि दोनों मिश् जायेँ तो, का न जरे बलबीर ॥३७६॥ 
ओऔ! संहारक मुख निरखि, मेरो धीर छुड़ात | दिशि न विलोकत भ्रमवशहिं, निज कहें भूलत तात ॥३८०॥ 
छख को परथो अकाल लखि, किंचित विश्वस्थरूप । वेगि समेठु समेहु अब, यह अपार निजरूप ॥३८१॥ 
अते। जाम यदि इमि करह, तो किमि पूछत बात | प्रलय रूप तें बार इक, प्राण बचावहु तात ॥३८२॥ 
यदिःतुम मेरे स्वामि'प्रशु, तो मम प्राण ग्रचाव | यह विस्तार समेठिये, महा भयंकर ताव ||३८३॥ 
जर्ग पसाय' चेतन्य निज, सकल देव पर देव | सो उलदे बिसराय अब, संहारत हृदमेव ॥१८४॥ 
शर्त! वैंगि संतोषि प्रभु, हरि हरि माया श्राप | काढ़ि महाभय तें जनहिं, हरहु सकल संताप ।।३८५॥ 
बिनवो- वारंबार, अतः उत्हिं: अकुलाय अति | ऐसो मैं असुरार, विश्वमूति सों भय लक्षो ॥३८६॥ 
धावहु श्रमराषति भयो, जीत्यो तहाँ अफेलि | जो में भीति न धरत हों, कालहुँ के मुख मेलि ॥३८७॥ 
नहीं देव वह बात यह, रत्यु दीमता पाय | सकल विश्व कहँ सम सहित, चाहत घूट भराय ॥श८८॥ 
नहिं युगान्त की समय किमि मध्याहि तुम बनि फांस | बपुरो तिधुवन्त गोल भव अल्प आयु दुख जाल || ३८६।। 
अहह देव विपरीत गति, विध्न शांति की चाह। हाय अरे, यद्द विश्व नसि, ग्रसल चहत सुर्भाह ॥३६०॥ 
देखत नहीं प्रत्यक्ष में, की धहु, बदन पसार | चहूँ ओर भक्षण करत, यह सभ सेना कर ॥१६१॥ 


अमी न ला, धतराष्ट्रस्य , पुत्र, 


डे : सर्वे. सहेव्ावनिपालसंधे। । 


थे 
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भीष्मो द्रोणः सूतपत्रस्तथासो, 
सहास्मदीयेरपि योधमुख्ये! ॥२६॥ 


अ५थ--यह प्रह्ठ सब धतराष्ट्र सुत, सब भूषति सम्मदाय । 
भीष्म द्रोण तिमि करे सह, मम प्रधान रण राय ॥२३६॥ 


सुचन अंध धृतराष्ट के, अरु कौरव कुल वीर | गये गये परिवार सह, तुव आननहिं गभीर ॥३६२॥ 
सकल देश के तृपति इन, आये करन सहाय | तिनहिं कहों का इमि सकल, तुध मुख रहे समाय ॥३६३॥ 
घट घट पीवत जात तुम, कु'जर के समुदाय | समर साज जे हैं सकल, तिनहिं रहे वश लाय ॥१६४॥ 
पेदल जन समुदाय, घातक गोला गोलिका | सो सब जात विलाय, तुब पराननहिं प्रवेश करि ॥३६४॥ 
काल मुखहिं समशस्त्र जे,॥क सकि जगहिं नशाय। फोटि कीटि तिहिं सम सकल,लीक्षहिं सींसत जायः ॥३६ ६॥। 
गज हय रथ पेदल सकल, अरु रथ सांजे जोर-। दांत न.लांगत गठ करत, प्रश् किमितोषन तोर,॥३७७॥ 
अहहि भीष्म सम कोन प्रश्च, सत्य शीय धीमान.। सो अर क्षण द्ोण गुरु/ऋटकट ग्रसहु महाप्त ॥हि&ै८॥ 
अहह ब्वर्य सुत इत गयो, गयो करें धह वीर | अरु हमार अड़चन सकल, नाश गई बलवीर ॥३६६॥ 
यह प्रसाद कैसी भयो, अहह विधाता काह । विश्व मरन कारन भई, मम विनती श्रनचाह ||४००॥ 
निज“विश्वूति कहि विविध विधि,प्रशु प्रथमहिं मुहिं पॉहि । में पुनि पूछथो हठ सहित्त,तिमि थिति सन्मख नाँदि ॥ 
अतः भोंग्य नहिं हरत सत अरु बुधि तिहिंसम होय | मम कपाल जग मरनकी किमि फर्क मिटि सीय ॥४ ० २॥ . 
सिंधु मथत अमृत लक्यो, पूषे न तोपे देव | कालकूट पुनि उठ तबहिं, जैसे: तेसहिं एवं |॥४०३॥,। 
ज्ोग भहे प्रतिकार, एक दृष्टि तें अल्प सी | शंथ्रु कियो निस्तार, तिहिं अवसर तिहिं कष्ट तें ॥४०४॥ 
नभ भरि विष यह लीलि को, जरत समेटि कृशानु | महाकाल तें खेल कारि, किहिं सामथ्य महानु ॥४० ५॥ 
ऐसहि भ्रजुन दुखित सन, सोचत मन दुख भीर । पै प्रश्ुके तात्पर्य नहिं, समुक्ति ससयो मतिधीर ॥४०६॥ 
फोरव यह मरि मार में, इमि बहु मोह ग्रसाय । ताछु नाश हित विश्व वु, प्रभु आपुन दरसाय ॥४०७॥ 
कोई मार न काहु यह, सब मम कृत संहार | विश्वस्वरूप दिखाय हरि, प्रगठ कियो निरधार ॥४०८॥ 


[ २७७ ] गीता ज्ञानेश्वरी 
समुक्ति म अजुन अरु बृथा, व्याकुलता चित लाथ | पुनि है के भयभीत अति, कैप बढ़ावत जाय' ॥४०६॥ 


वक्‍्ग्राणि ते खरमाणा विशन्ति, 
दंष्राकरालानि. भयानकानि । 
केचिद पिलग्ना दशनान्‍्तरेषु, 
संर्श्यन्ते चूणितेरुत्तमाड़ं। ॥२७॥ " 
अथ--कितनहिं द्रुत प्रपिशहिं बदन, भयग्रद दंश्‌कराल | 
पहु रद मधि लगि लखि परत, चूरित शीश विशांस [|२७॥ 


सहित कयच असि सेन्‍्य हुँ तवकहि लखि इक बेर । गये मुखहिं जिमि गगन महूँ भ्रश्न विलात न देर !।४ १०॥ 
कि बहु महा युगान्त महँ, जेसे कोप कृतानत । सृष्टि बीस हक स्वगे अरु, सह पासाल विलांत ॥४११॥ 
कि बहु विधि अतिकूलता, संचित विभव विलास | झाप स्वभावहिं भाषुनो, जहँ तहँ पाधत मास ॥४१२॥ 
हृहिं मुख प्रविशी जात इमि, जमी सैल्य हफबार । पे न छूटि हक मुखहिं लखि कैसे कर्म अपार ॥४१३॥ 
जाबे ऊँट चबाय, जिसि अशोक के पत्र फो | तुत्र मुख माँदि समाय, पा प्रविशि तिमि शोक संघ ॥४१४॥ 
सहित 'मुकुद् सिर। दाढ़ के, घिमटे में पड़ि जॉय । कैसे चूरम होत सभ्र, देख परत यदराय ॥४१५१॥ 
दांतहु मधि लग मुकुट मनि, चूरन भीहे अधार । दाढ़ श्रग्न महँ लगि रक्षो, कहूँ कहेँ चूरण कार ॥४१६॥ 
फालहि वपु जन विश्ववपु, जग तन बल कहँ ग्रास | फेवल राखहु कहदन की, देह जीप॑ करिं नास ॥४१७॥ 
उत्तम अंग शरीर तिमि, मस्तक जान विशेष | महाकाल मुख' यदि गये, शत बचायो शेष ॥४१८॥ 
अपर मागे नहिं भाणि कहूँ कहि पूनिजन्‍्महिं पाय । परदेम गुहा में भ्रापही सभ जग प्रविशेहि' आय ॥४१६॥ 
सब्र कग लागत धदम,के प्रथमहिं आपदिं अ।प। अरु यह लीलत जात संब' जिंमिं के तिमि धुपंधाप ॥४९०॥ 
: सफल देव, अ्क्मादि जे॥भ्ेष्ठ मुखहिं प्रविशोय । अर साधारण'जीवहूँ, तिंन मुख माँहिंसमाँय ॥४२१॥ : 
" जैं. जहँ उपजत प्राणिगर्ण, तहोँहि ग्रसित है जांत । पै इनके निर्थयं भुखहि, छुंटतः फछुक न तीत १98 ९ 


धरध्याय ११ [ २७१ ] 


यथा नदीनां बहवो5प्वुवेगा: 
समद्रमेवाभिमुखा. द्ववन्ति | 
तथा तवामी नरलोकवीरा, 
विशन्ति वक्‍त्राणयमिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
अर्थ--जिमि बहु सरित प्रवाह जल, जाह समुद्र समाँय | 
तिमि यह जग नरवीर तुब, प्रजुलित मुख प्रविशॉप् ॥२८॥| 
जिमि वर सहित प्रधाह सहजहि जात समुद्र महँ ! प्रविशत तुष मुख माह तिमि सब जग चहुँओर तें ॥४२३॥ 
दिवस रोन सीढ़ी पथहिं, आयु प्राणि समुदाय । तुरतहिं तुब मुख जान हित, साधन करत बनाय ॥४२४॥ 
यथा प्रदीप्त॑ ज्वलनं पतड़ा। 
# ऋबविशुनति, नाशाय, समृद्धवेगा: । .. 
तथेव ताशाय- विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्भवेगा। ॥२६॥ 


अथ्थ---जिमि अति वेगहिं पतंग परि, जरत दीप हित नाश | 
तिमि बहु वेगहिं जग प्रविशि, तुव मुख हेतु विनाश ॥२६॥ 


जिमि गिरिवर की खोह महेँ, कूंदत पड़त पतंग । सकल खोक तिमि देखिये, तुब मुख परन प्रसंग ॥४२ ५॥ 
जो प्रविशत इृहिं बदन महँ, नाम रूप विंनसाय । तप्त लोह' महँ जल परत, जिमि तुरतहिं जल जाय ॥४२३६॥। 
लेलिहसे ग्रसमान!ः समन्ता- 
वलोकान समग्रान्‌ वदनेज्व॑लद्धिः । 
तेजो भिरापूय जगत्सम मम, 
भासरतवोग्रा; . प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
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अर्थ---ज्यलित परित मुख ग्रसति जगत, चाट 'रसन्ता आप । 
उग्र तेज प्रभु व्यापि 'सब, जग॑ परिपूरित ताप ॥३०॥ 


अर इतनो भोजन करत, भूख न्यूनता नॉहि। अंसामान्य जठराग्नि किमि, उदय भई तुब माहि ॥४२७॥ 
ज्यों रोगी ज्वस्सहित' घा, पाय भिखारि दुकाल | खॉप खाँव करि जाहि तें, चाठत ओंठ विशाल ॥४२०॥ 
इृहिं मुख पास न तिमि बची, नाम वस्तु आह्वार | महिमा भोजन भृखपन) किमि कहि पाऊँ पार ॥४२६॥ 
किमि समुद्र को धूंट भरि, पर्यत कौर कराय । अक्ष, कटाइहिं मेलि मुख, डारहिं दाढ़ चबाय ॥४२०॥ . 
'उत्कठा किंवा छठी, हमि सर्वथा जनाब । सब्र दिशि लीलहु चॉदनी, बादहु घट तुम चाष ॥४३३१॥ है 
उठी भूख भभकाय, खात खात तिसि आप मुख ।.द्वारु भरत भड़काम, वा भोगे जिमि कलाम पढ़ि ॥४३२ ॥, “ 
जीहा नोंक न त्रिजग पुरि, इक मुख क्लित विस्तार | सानहु जिमि, बड़वानलहिं, देय कपित्थहिं डार ॥४३ ३. 
अब इतने त्रिमबन कहाँ, जितने बदन अपार । कहहु बढ़ाये अधिक क्रिमि, जो न मिलत आहार ।' 
अहह जगत धपुरों लपटि, आनन ज्वला श्राप | जैसे संग पिरि जाय पड़े, दावानल के ताप ॥४३४॥ « 
अब तिमि जगकी हाल यह, देव न कम स्वरूप । जंग भलचर हित परस मैलुं, काल जाल दुखरूप (४१६) ४ 
सचर अचर कढ़ि भाग किंहिं; अभ तेज वपु जांल | अब यह मुंस महिं जगत हित, लाज्षागेह विशाल ॥४३७॥ 
दाहकतामय दाह किमि, आनत' नहीं कशीतु ! पे जिहिं लागत, प्राणतिहिं, बचत नहीं मतिमान ॥४३८ | 
शस्त्र न जानत फिमि मंरहि, मेरी तीछमे धार | थी विष जिमि लत नहीं। निज कहें मारनद्वार 9३8।॥ 
। उप्रपमातिम्ति शुमहिंलिज़; जाति परत फ़्ुभाँहि। प॑ इृहिं झोरहि तुत्र मुखहि/ सब जग जाय नर्खोँहि ॥३४०॥ 
॥ अत) आत्म तुम एंव) सफर जेगतर्यापक भददी । भाप भयेकरि टेक, सम: नासक ,तिमि झाप्‌ फिमि ॥४४१॥ ' 
जीवन आश। में तजों, /आप संफोस स-भारु। कहहु हुखेनहि प्रणद:फूरि; जो मन होये विचारु ॥४४२ | 
आप बढ़ाबत उम्रपन, (किलो. झट. न. पार,। लिज अशुवतपन सोच, करि, मस पर कृपा उदार ॥४४२३॥ 


आख्याहि. मे को भवानुप्ररुसो३४ 
,"  “लंगो$हत॒ते, खेबबर , प्रसीद। 
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विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाथ्', 
न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम । 
अथ्--नमो देवषर करि ऊ्पा, कहु को उम्र स्वरूप | 
आदि आप जानन चहों, हेतु अगम्य अनूप ॥३१॥ 
आदि प्रिद्ञोफहिं एक प्रश्न, वेद वेध इकग्रार | सम बिनती सुन लीजिये, भावष॑ध संसार ॥४४४॥। 
इहिं विधि अज्ञुन विनय करि, प्रश्ठ पद महेँ सिरधार । पुनि कहि सर्वेश्वर सुनहु मम विनती चितधार ॥४४५॥ 
समाधान हित बूमि में, विश्वरुप को ध्यान | अरु तुम एकहि काल में, लीलि त्रिज्ञोक महान ।|४४६।| 
आप कोन इतने विविध, बदन भयकर धार | धारन कीन्‍हें सब श्रुजनि, अस्त्र शस्त्र परिवार ॥४४७॥ 
“गगन न्यूनता देत बढ़ि, जब तब तुम प्रश् को5पि। नेत्र भयंकर कर हमहिं, करत भीतिवश सो5पि ॥४४८॥| 
केसहु समता करत प्रश्ु, आप कृतान्त समान | श्रभिप्राय निज कहहु तुम, मोते श्री भगवान ॥४४६॥| 
यह तुनि करत अनंत, कोन अह्दों में प्रश्न तुव | अरु किप्ति बढ़त ने अंत, उग्र रूप इमि धारि कर ॥४४०॥। 
न्‍ श्रीभगवालुवापव 
कालोस्मि लोकक्षयक्ृत्रवृद्धो, 
लोफान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः 
ऋते5पि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे, 
येउवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। ॥३१२॥ 
अथे--ज्यकर घढ़ि जग काल में, प्रवृत जगत संहार । 
. उधय सैन्य थित बीर ये, मरि सभ तुमहिं निवार ॥३२॥ 
फाल यंथाथहिं में अ्रहीं, बढ़ि हित जग संहार | बदन पसायों परत अब, ग्रसों सकल संसार ॥४४१॥ 
अहह अरे तहैँ पाथे कहि, पूर् कह तें हार | कियो विनय तब अब प्रगटि, यह अतिकष्ट अपार ॥४५२॥ 
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कठिन बात सनि पार्थ कहें, होय निराशा खिन्‍न। अतः कृष्ण कहि पाथे को, भहे बात इक भिन्न ॥४४१३॥ 
सकल पांडवहु नाहि रे, हृहि संकट संदार | जात जात ही तब कहूँ, प्राण बचे परतुधार ॥४४४॥ 
कछु सतक हे देय चित, पुनि सुनि प्रथु के भ्रेन | मरम महामारी छही, तिहिं खोगे लहि चेन ॥९४५॥ 
कृष्ण कहत इमि पार्थ तुब, मेरे अहों सुजान | तुम सिवाय यह सब जगत, असहूँ प्रगट यह जाने ॥४५६॥ 
अग्नि प्रचंड युगान्त जिमि, गोली धरि नपन्तीत | तिमि जग यह मम मुख परी तुम मिरणयो भयभीत ॥४५७॥ 
अजुन अब इहि बात महँ, कछु सशय जनि जान । वृथा जल्पन्ता कर रही, यह सब सैन्य महान ॥४५४८॥ 
चढ़ि करि मद अभिमान, इमि सेना चतुरंग सत्र | सुस्पधों अनजान, महाकाल तें करत हैं ॥४५६॥ 
कहत सृष्टि प्रति सृष्टि कर, पेजहिं शृत्युहिं मार | ओर घर भर लेयेँ हम, यह सब जो संसार ॥४६०॥ 
ऊपर ऊपर जारि नभ, सब प्रथिवी कहेँ लील | कि था जजेर पथन करि, शर सगभृह कहोँ सील ॥४६१॥ 
शूरब्त्ति बता जल्पहीं, यह जो मिलि समृदाय | जिनके कुंजर सैन्य की, होते प्रशंसा गाय ॥४६२॥ 
श्रत्रहु ते तीखे वचन, दाहक अधिक क्शानु | कालकूट कहें मधुर कहि, मारक पनहि पुजानु ॥४६३॥ 
चिन्ह वगर गधब यह, गोला जान असार | किंसा मूरति चित्र की, देखह थीर अपार ॥४६४॥ 
सॉप वसन बनि सेन्‍्य नहिं, वा नहिं सगजल पूर | वा ठोढ़ी कर पूतरी, करि सिंगार भव पूर ॥४६४॥ 


तस्मासमुत्ति:/ यशों लभसर, 
जित्वा शत्रर भुंद्य राज्यं समृद्म । 
मर्येबेते निहताः पूर्वभेव, 
निमित्तमात्र भव सब्यसाविन ॥११॥ 
अथे--तातें तुम उठि लहहु यश, भोगु राज रिपु जीति। 
पाथ हने में पूर्ष सब, लहहु निमित्त-प्रतीति |१३॥ 
ग्रसित सफल- बल! में प्रथम, जातें चेष्ठा होय । अब कुम्हार की पूतरी, इब निप्वीवहि ओय' ॥४६६॥ 
सत्ाआार दलावतहिं, जो होरी डुटि जाय | तो पुतरी सूप गिर परहिं, उसदी पुलदी ज्ञाय ॥४६७॥ 
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ये सेना आकार, नासत बेर न लगहि तिमि | उठहू वेगि ललकार, तातें तत्पर होय' करे |9६८॥। 
अवसर गो के ग्रहण तुम, मोहनास्त्र हक मार | नुप विराट सुत भीर अति, उत्तर बसन उतार ॥४६६॥ 
अब ये तातें हीन है, सेना अहे विचार | इकले अजुन जीति रिपु, पावह सुजस अपार ॥४७०॥। 
अरु यह यश कोरो नहीं, आये राज्य समग्र | सव्य साथि, तुम होठ अब, एक निमत्त उदग्र ४७१ 


द्रोणं ब. भीष्यं थे जयद्रथं च, 
काए तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
पम्या हतास्व जहि मा व्यथिष्ठा, 
युध्यस्त जेतासि रणे सपत्नान ॥१४॥ 
अथ--द्रोंगहू भीष्महु जयद्रथहु, कर्ण श्रन्य बलथीर | ' 
में हति तिहिं हनि दुःख तजि, रण करु रिपुजित धीर ॥३४॥ 


चिन्ता करहु न द्रोण की, भीष्म भीति जनि धार । शस्त्र धरों किम कर्ण पर, यद्द न कहहु धनुधार ॥४७२॥ 
किहि उपाय हति जयद्रथहिं, सह नामांकित वीर | जे जे हैं बहु सैन्य महेँ, चिन्तहु चित्त न धीर ॥४७१॥ 
इकहिं एक सब चित्र के, सिंह लिखे सम मान | गीले हाथ न पोंशि जिमि, चिन्ह न रहे निदान ॥४७४॥ 
अजुन तथ हइहि युद्ध जमि, कहा कथा इन बीर । सबहिं विदित यह इन सबहिं,ग्रस लीन्‍्हों में धीर ॥४७५॥ 
जब तुम शखि मम बदन पड़ि, तब इनकी गत आयु । श्रव यह रीते रह गगे, जेसे तुप सम्मदाय |।|४७६॥ 
अतः वेगि उठि जाउ, में, मार्यों तिन कहूँ मान | मिथ्या संकट शोक महँ, पड़हु नहीं मतिमान ॥४७७॥। 
आपहिं कीजे चिन्ह जिमि, कोतुक बोधिय ताहि | बन निम्मित्त तुम केवलहि, देखह मन हरषाहि ॥४७८) 
परे बाघ के हात, श्र तुम्हारे उपजतहिं | अब उपभोगहु तात, राज्य सहित निर्मल सुपश ॥४७६॥ 
जो स्वभाव उन्मत्त जग, दुष्ट ओर बलवान । विपद तिनहिं हम वध कियो, भ्रम विन हे मतिमान || ४८ ०॥ 
ऐसहि यह सब बात लिखि, जगत पचन पट मॉहि | विजयी है संसार महेँ, अजुन संशय नॉँहि ॥४८१॥ 
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संजय उबाच 
एतच्छ तथा वचन केशवस्थ, 
कृताझलियवेपमान! . किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय. एवाह कृष्ण, 
सगहूद॑ भीतभीत! प्रणम्य ॥१५॥ 
अर्थ--हमि सुनि केशव वचन केंपि, हाथ जोर कर पा | 
गद्गद बच भय बश नमत, पुनि पुनि हरिहिं यथार्थ ॥३४॥ 
सकल कथा यह इमि कही, संजय प्रति कुरु राय | जासु मनोरथ विफल सभ, ज्ञानदेव समुकाय' ॥४८१२॥ 
सत भ्ुवनहिं तें गंगनल, छूटत शब्द कराल | तिमि निज बचन विशाल तें, भाषत कृष्ण क्पाल ॥४८३॥। 
श्रश्न सपह महान मिलि, घड़ घड़ शब्द कराय | मंथन संदर अचल जिमि, छीर सिधु घहर,य ॥४८४)॥ 
कृष्ण जगत के मूत्र, हैं, जामु अनंत स्परूप | महानाद गभीर तिमि, बोलत वचन अनुप ॥४८५॥ 
दुगन लो सुख वा दुखहिं, किंचित सुनि के पार्थ | कैपन लगे सब गात तस,जानि न पर्यो यथार्थ ॥४८६॥ 
कर संपुट तिमि जोरि अरु, अधिक नप्नतहिं धार | धरत शीश निज प्रथु चरण, शरणहिं वारंबार ॥४८७॥ 
यह विचारि सतिमान, यह सुख फिंवा भय अहै। कंठ भर्यों तब जान, जब अजुन कछु कद्दन चह ॥|४८८॥ 
देव वचन सुनि तब भयो, इृमि यह अर्जुन वीर | अरु लखि पद सुश्लोक महँ, में वरनत मतिधीर ॥४८६॥ 


हरत ढरत तिमि पूनि धरत,ग्रभुचरणन पर शीप । पुनि कहि प्रभु निज वचन तें।इमि भाषत- जगदीश ।।४६०॥ 
अजु न उवाय 


स्थाने हपीकेश तब प्रकीर्त्यो 

.. जगरहयलनुर्यते व । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, , 

८2% ,॥ शीर्ष नमस्यर्ति वे ,सिड़संघा। ॥१७॥ 


अध्याय ११ [ ४७७ ] 


अशे--उचित प्रुद्ठित जग प्रेम फरि, तव सुजसहिं गावन्त ! 
दानव दिशि धावत समय, सब सिध संघ नमन्‍्त ॥३६।|। 


'किंवा अजुन काल में, अरु प्रसियो मम खेल | यह सब तुम्हरो कथन में, मानहूँ सत्य अपेल ॥४६ १॥ 
आजहु पालन के समय, जो तुम करि सहार | पे ग्रश्ठु जो तुम काल हो, जमत न हृदय विचार ॥४६२॥ 
योवन तन फेसे कढ़े, किमि वृद्धापन आय | अत) आप जो करन चह, अधघदित घटित जनाय ॥४६३॥ 
चार पहर पूरे प्रिना, कौनहु समय अनन्त | तय कह मध्यान्द महेँ, हो कि अरत मगपन्त ॥४६४॥ 
आप अखणिडत काल पे, समय तासु के तीन | अपने अपने समय महँ, होवहिं सकल प्रवीन ॥४६५॥ 
उत्पति लागत होन जब, तब थिति प्रलय लुपाय | उत्पति प्रसय न रहत पुनि, थिति को असर पाय ॥ ४६ ६॥ 
अवसर पाय युगोन्त को, उत्पति थिति पिनसाय । टारे टरत ने काह के, इमि अ्रनादि सुरराय ॥४६७॥ 
अतः आज मंरि भोग थिति यह वर्तत जग माँ हि। तिहिं प्रभु तुम ग्रासन चहंत यह मम रुचिकर नॉहि ||४६८॥ 
हृहिं दुहूँ दस की आयु नसि, कंहँत' देव सकेतु | दरसायो प्रध्यक्ष तुहिं, यथाकाल॑ ईहिं हँतु ४६ &॥| 
फहत ने लागी बेर, जब अनंत संकेत यह | तब अजुन पुनि हेर, उमय सेन्‍्य की थिति यथा |५००॥ 
अजुन कह पुनि देव तुम, सब जग सज्ाधार ! पहुँच गयो निम्न पूर्त थिति महँ यह सब संसार ||४०१॥ 
दुख सम्नद्र पड़ि के $भो, आप लगाभत पार | श्रीहरि सुमिरत कीति तुब, जो अति अगर अपार ॥|५०२॥ 
आनंद सुख भोगत परम, कीति सुमिरि बहु बार | हपोमृत कल्लोल महेँ, लोटत करत बिहार ॥५०३॥ 
जीवन लहि जग प्रीति धरि, तुब ऊपर भीरंग | अधिकाधिक अरु दुष्ट जे, तिन्हहिं फरत तुम भंग ॥४०४॥ 
कृष्ण प्रभो परि त्रिजग के, दनु अतिभय कहाँ पाँय | अतः आपके पास तें, दस दिशि दूर परॉय ॥४०४॥ 
सुरनर किनर सिद्ध चर, अचर न बहु कहि जॉय । ते प्रशु सखि युत हष इसि, बिनती करहि अ्रधाँय ॥५०६॥ 


कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन््‌ 
गरीयसे ब्रह्मणो0प्यादिकनं । 


[ शे४८ | गीता ज्ञानेश्वरी 


अनंत देवेश जगन्निवास, 
त्यमज्षर सदसत्ततरं यत्‌ ॥३७॥ 
अथ--अक्षर तुम सत्‌ असत्‌ पर, जगत निवास अनंत । 
देवेश्वर प्रभ ब्रह्म पितु, क्रिमि न नमहिं भगव॑त ॥३७॥ 


श्री नारायण हेतु कह, दानव चरन मे टेक | देखि पल्लायन करत सब, यह अति ही अधिवेक ।।५ ०७॥ 
अरु यह प्रभु तें प्रश्न कह, यह तो हमहेूँ जान । स्वयं उदय तें क्रिमि रहे, अँधियारों अज्ञान ||४०८॥ 
स्पप्रकाश आगमार, भय दृष्टिगोचर हमहिं | सहज होंथ ते छार, अत! निशाचर रूप तम ॥४०६॥ 
अब लगि कछु जान्‍यो नहीं, यह रहस्य श्रीराम । यह महिमा गंभीर तुब अब निरख्यी सुखधास ॥४१०॥ 
जंग समूह बहु पसर जहाँ, प्राणि नगर वपु खेल | सी माया अगठात है, प्रभु इच्छा के खेल ॥४११॥ 
सदा तत्म निःसीम प्रभु, गुण निःसीम अनंत | सदा अमित मम दृष्टि प्रभु, तुम नरेन्द्र भगवंत ॥५१२॥ 
अपर तुम कल्याणमप्रद, प्रभु जीवन त्रय लोक | सदा असत सत देव तुम, सम तें परे अशोक ॥५१३॥ 


तवमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेध' व परं व धाम, 
तवया ततं॑ विश्वमनन्तरूप ॥१५८)॥ 
अथ--यह जग लय थर भरादि: प्रभु, आपहि पुरुष पुरान ! 
जाता जेय रु परमपद, पंप अनन्त जग जान ॥ै८॥ 


आप अवधि माया अही, पुरुष प्रकृति के आदि । पुरुष पुरातन तुम स्वयं, आपहि अहह अनादि ॥४१४॥ 
सब जग जीवन जीव के, आ्पदि झह्दी निधान | अरु प्रभु तुम्हरे हाथ में, भूत भविष्यत जान ॥४१४५॥ 
निज सुख रूप अभिन्‍ने तुम, अर प्रभु भरुति के मेन | त्रिभुवनन के आधार के, आश्रय करुणा ऐन ।॥५१६॥ 


अध्याय ९१ [ २७६ । 


फहत आपको परम प्रभ, आश्रय कमलाकांत | आपहि में लय होत है, महत्तत्व फल्पार्त ॥५१७॥ 
अधिक कहा प्रभु आप करि, सब जग को विस्तार । आप अनंत स्वरूप की, को कहे पावहिं पार ॥४१८॥ 
वाथुयमो 5ग्निवरूण। शशाह्ू:, 
प्रजापतिस्थ॑  प्रपितामहश्व । 
नमो नमस्तेउस्तु सहखकृल:, 
पुनश्च भूयोदपि नमो नमस्ते ॥१६॥ 
अर्थ---अनिल, अनत, यम, परुण, शशि, कश्यप, अज तुम तात | 
नमहूँ आप कहेँ नमहझ पुनि, बार सहस्न सुद्दात ॥३६॥ 
नम! प्रस्तादव पृष्टतस्ते, 
नमोस्तु ते सर्वतत एवं सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्ल॑, 
सर्वे समाप्नोषि ततो5सि सर्वे: ॥००॥ 
श्र्थ--अमित बीय विक्रम अमित, व्यापक से स्परूप । 
नमहेँ तुमहि सब ओर तें, संत सर्व अनूप ॥४०॥ 
कहावर्तु जहेँ तुम भप्रभु अहहु न कौन ठिकान | अधिक कहा तुम जिमि अहौ तिमि में नमत निदान ॥४१६॥ 
शासन करता आप यम, आप समीर अनंत । बश्नति प्राशिगण माँहि जो; सी कृशानु भगव॑त ॥५१२०॥ 
आपहिं अज कतो जगत, वरुण सुधाकर आप | विधिष्ट के हो आदि पितु, प्रभु तुम प्रम प्रताप ॥५२ १॥। 
जगनताथ अरु जो सकल, निराकार साकार | तैसहिं तुमहिं प्रणाम है, प्रभु मम बारंबार ॥५२२॥ 
सहित प्रेम चित नमन करि, ऐसहि पॉडिकुमार । बहुरि कहत प्रभु भस झहे, समस्कार बहुबार ॥५२१॥ 
भी प्रभुमृति सुरीति वर, तब साथन्तहिं देखि | नमी नमो कहि है प्रभो, पुनि धुनि नमी विशेखि ॥५२४॥ 


| ५८० |] गीता ब्लानेश्रबरी 


निरखि निरखि अँग प्रान्त लहि, समाधान चित माँ हि। अरु नंतर फहि है प्रभो, नमो नमी तुम पॉहि ॥५२४॥ 
सचर अच? सब भूत लखि, स्वत रूप ठिकान । अर नंतर हे प्रशु, नमन, नमन बखान बखान ॥४२६)॥ 
ऐसहि अद्भुत रूप तिहिं, पुरि आश्चर्य अनंत | नमो नमो पुनि पुनि कहत, पुनि पुनि नमी भनंत ॥५२७॥ 
ओर न चुप बसि जाय, किसि तुति करि सुस्मरण नहिं | क्ेसहु बरनि ने जाय, गु'जत प्रेम प्रभाव तें ॥ ४२८) 
अधिक न इमि सो नमन करि, वार सहख्र अपार । नंतर कहि तुब सन्पुखहि, नम श्रीहरी उदार ॥५२१६। 
सनन्‍्मुख पीछे हो किनहिं, किमि इहिं महें हित मोर। पे तुहिं पीठहि ओर तें, स्वामी नमो निहीर ॥५४३०॥ 
आप खड़े मम पृष्ठ पे, अतः पृष्ठ कहि जाय | पे जग सन्मुख प्रष्ठ वा, कीसहु कहि ने सक्ाय ॥५३१॥ 
अब तन अवयव विपुल प्रश्, गनों न पिलग कराय | सेकप सर्वाग तुहि, बहुरि नमहूँ सन लाय ॥५३२॥ 
नमहँ अपार पराक्रमी, प्रधु अनंत बल्लधाम | स्वरूप सब काल सम, तुमहिं अपार प्रणाम ॥५३३॥ 
सब नभ में जिमि बन रहे, अवकाशहु आकाश । तिमि तुम निज व्यापक पनहिं, सवेरूप महँ भास ॥५३४॥ 
अधिक कहा केवल सकल, तुम यह सब संसार | जिमि तरंग पय सिन्धु की, छीरहिं जानि उदार ॥५३४॥ क्‍ 
ग्रहरि देव तुम मिन्‍त नहिं, सफल पदाथ भ्रशेप | अब यह सम निश्चय अहै, आपहि सभे रमेश ॥४३६॥ 


. सखेति मत्रा प्रसभ॑ यदुक्‍त॑, 
हे कृष्ण हे यादव है सखेति। 
अजानता महिमान॑ तदेदं, 
' मया प्रमादाग्मणयेन वाषि ॥४१॥ 
अथे--जानि ने महिमा आप में, निम्र प्रसाद या प्रीति । 
क्यो कृष्ण, यादव, सखा, मिन्न मान अनरीत ॥४१॥ 


फरि प्रंथु्तें व्यवहार, सगे बन्धुगन नात गनि | पे इमि स्वामि उदार, में कम्रहेँ आान्यी नहीं ॥५१७॥ 
बहुरि मूह, है भूमि भहँ; सिंचम अमृत फीन्ह । कार्मप्रेस को देय में; बदल बाज कहँ शीनह ॥॥४४१८॥ 
कंरंजहिं परंस शत तिहिं, फोरि नींव भरि तीर । करप वक्त कहूँ तोरि करि, बांगुर खेतहिं कीन्ह ॥[४१६॥ 


अध्याथ ११ [ २८१, ] 


चिन्तामणि की खानि लहि,पशु हँकारि तज्ि दीन्द । प्रभु समीपता पाय तिमि, सखा मान सी दीनह ।१४०॥।। 
+फोन समर कहाँ प्रल्य यह, पे लखु प्रगटह्दि झाज । परब्रक्ष तुम कहेँ क्रियो, खुले सारथी साज ॥४४१॥ 
मे मनिजहित जगदीश में, प्रशु कहँ दृत -बनाय । फोरव शह भेज्यों गये, मानहु रहे विकाय ॥५४२॥ 
तुख समाधि ग्रश्ु योगि के, किमि में अज्ञ न जान | प्रह्ठ विनोद भाषण करों, तुम ते समता मान ॥५ ७ || 


यच्चावहासाथंमसत्कृतो 5सि, 
विहरशय्यासनभोजनेषु । 

एको 5थवाप्यच्युत' तत्समन्ष॑ं, 
तस्तामये त्वामहमप्रमेयस्‌ ॥॥४२॥ 


अथै--करि परिभंव हास्यहिं, अशन, आसन, सेअ, विंहार | 
॥56ुनत्रं। पीछे. संम्प्रेश्नाहिं .. तो| ',लमपहु,। अपरंपार ॥४२॥ 
जग अनादि के आदि तुम, जग द़प्ति/सभा-मेकाह । सग,संबरत्ी जात.तें, करहँ विनोद अपार ॥५४४॥ 
|उं कदाचित धाम तुब, तो पाज्नहूँ तुव मान | यदि ने करहु, सन्मान तो, रूठहु मित्र समान |५४५॥ 
चाहिय यह सुख दानि,चरनन लागि मनाईँ में | तुम कहेँ सारंगपानि, करनी मम ऐसी बहुत ||१४६॥। 
सम्मुख तुव बसि पीठ, करि, सजनपनहिं के पंथ । यह कि योग्यता मोहि, पे, चूंक गयो श्रीकंथ ॥५४७॥ 
धरि तुम तें गुतका फूरी, करि अखाड युध बाहु । चौपर खेलत नाकि घर, तुम ते लरीं स्चाहु |[५४८॥ 
उत्तर माँगों तुरत कहि, बुद्धि आप सर्वज्ञ | कहा तुम्हारों मैं चहीं, प्र ते कहि में अज्ञ ४४६) 
ऐसी ये अपराध जो, परिश्ववन में ने समाँय । प्रद्ध चरनन की शपथ यह, सभ् अनजान कराँय ॥४५०]। 
न्तन मेरो बहु करत, अवसर भोजन पाय | पे बैठहूँ रितियाय में, बथा गये उर लाय ॥५४१॥ 
खेलहूँ प्र अन्तः पुरहिं, मन आशंका नाँहि । प्रभु तुब संगहि सो रहाँ, तुबे शन्या के माँहि ॥१५२॥ 
पहुरि घुलाओं ऋष्ण कहि, प्रभु कह यादव मान | जान चहहु जो आपु तों, देहूँ आपनी आन ॥५५३॥ 
आसन हक महँ बेठि में, बात से प्रंधु की मात) पेरियेय के अभिक्रान्ष यह, बनि आई अनजान ॥५४४॥ 


॥ श्र ] तीता ज्ञामेश्वरी 


अब कह कह पिनती फरो, बहुरि अनंत सुजान | में समस्त अपराध की, राशि अही भगवान ॥५४४॥ 
सम्मुख पीछे जो भये, मम अपराध अपार । तिन्ह संघ कहेँ माता सरिस, निज जुदरहिं महेँ डर ।|५४३९।। 
जो सरिता गेंदला जलहिं, शो कहूँ जाय समुद्र | आन उपाय न देखि तिहिं, सिन्‍्धु धरत निज उह ॥४४७॥ 
आंप विरुद्रहिं में क्यो, मो कछु भीति प्रमाद | तिन्द सब कॉहि मुकुन्द प्रथु ज्षमिय महा मरजाद ॥५४८॥ 
सहन शीलता आपतें, ध्रवि श्राणी आधार | अत; महाप्र३ विमिय यह, अतिलधु लहीं न पार ॥४४६॥ 
#अब्र शरणागत मोहिंलखि, कीजे तुम हृपाल | प्रमु अतकर्य अपराध मम, यर्थाप श्रहैं विशाल ॥४६०॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्प, 
५ » ।  ख्मस्य पूज्यश्ण गुरुगरीयाव्‌ । 
नत्वत्समों 5स्पभ्यधिकः कुतो $न्‍्यो, . ., ॥४ 
' लोकग्रये एप्यप्रतिमप्रभाव ॥४शे। 
(०४६ । 0४ हर्ण सर अचर जैंग पित तुमहि, पूज्य श्रेष्ठ भुरुरूप । 


(४६ ]ीक७ , ५ 5 ॥ा शऑणर ६8 0 उप 2 व 

तुम संम आह ने त्रिजंग कहें, अधिक कहीं हुरभूपे ॥४३॥ 

॥ 0 ए॥ $ सता ऋछ कक लीफियीह हक की ।  आकियात ' हीज अक 
कि मंगल सो, हर हुए शाह हा जाकर कै कही) दर ही जे अपर ॥ 
पएम देवता, देगू, केशव शिव सं के तमहिं । भादि गुरू तुम एवं वेद पढ़ाय रिर लि कहूँ ॥२९४९॥| 
हि हम ! है ;॒ र 9५ रे | ”्फं | 9 , 9] ॥| 
सकल प्राणि कूदे एक सुम, तुम गंभीर भरीराम | अलुपम तुम पष पुणन महँ, अद्वितीय सुखधाम ॥४६१॥ 
रा ज हर 3 को व जि कल हि हक 6 0 0 कराए ४7 
यह प्रतिपादन होय लिमि, तम्‌ सम अपर ने आन | तुम उपजायो गगन जहँ सब जग प्रविशत आन ॥५६४॥ 
् | ू हि 0 शहर आ कम रे ०! या व की 
ऐसे भोजन लाजभद, दूजी प्रभु सम भान | प्रधिक दोन 2! तहँ पीस करिय॑ निदान ॥४६५॥ 


तु! पुर गो ह तु पूर्व पर प्र के आम, 
भूत! भाप जगुलोक [क, झानन तमहिं समान | आप की मत मिह्ि, किम फहं भ्रजात ॥४६ न 


| डी पड हैक से चाट आप ४ शभ (हे! जस्माझाणम्य ५ प्रणिधाय ही, # की 2 । ४ | 


४ हि बा प्रसादेये. ! लीमहमीशभी ब्यम््‌ है” 6 है, ४ 737 “पक्का 


/ 
५ ४! ;॒ 
भर /3. 2, कर ०» | 


अ्रध्याय १९ क्‍ | ४८३ | 


पितेव पृत्रस्य सखेव सख्यु), 
प्रियः प्रियायाहेंसि देव सोहुम ॥०४॥ 


अथ--सांग विनय अस ईश मम, तुब प्रसन्नता हेतु । 
प्रियहिं प्रिय, सखि अहिं सखा, सुतहिं पिता सहि लेतु ॥७४४॥ 


ऐसे अजुन कहि बहुरि, करत दंडवत भूरि | तब तिहिं साखिक भाव की, थाढ़ बढ़ी भरपूरि ॥४६७॥ 
कहि पुनि पुनि प्रभ कर कृपा, चाचा गद्गद होय । हरि अपराध समझृद्रतें, काढृहुँ मो कहेँ सोय ॥५४६८॥ 
कहूँ ने दीनही मान में, आप सुहृद संसार | तुम सब जग के ईश पहेँ, मम आश्चय अपार ॥५६६॥ 
»गपकपन के योग्य, पे, करि मम कथन सुजञान। सभा मॉँहि बड़पड़ करो, में अत्यन्त अजान ॥५७०॥ 
महिं-झुंकुन्द /सयीद, अब ऐसे अपराध की। मासहु मोर प्रसाद, रक्ष रक्त अतएव प्रभु ॥५७१॥ 
यह बिम॑ती की योग्यता, कहेँ मम माँहि सुआान | ये लाडहिं जिमि कहत है, पितु ते बाल अर्जान ॥५७१॥ 
यद्यपि सुततें होय जो, श्रतिं अगाध अपराध | दूजो मंत्र तजि पितु सहे, तिमि सहि दया अगाध ॥५७३॥ 
सहत सश्ञा जिमि शान्त है, उद्धतपन निज मित्र | तेसे सो समस्त तुम, करता पतित पवित्र |५७४॥ 
जिमि प्रिय हिग प्रिय सबे था, चहत नहीं सन्‍्मान । यजनहिं जूठ उठाय तुम, ताहि क्षमहु भगवान ॥५७५॥ 
किया भेंटत प्राणप्रिय, तिय दुख जो जिय मॉहि । ताहि निषेदन करत में, कह संकोच जनाँहि ॥५७६॥ 
किबहु तिय निज प्राणपति, तम मन जिय अपोय | ताहि*मिलत मनभावष हिय, कहत सकल न रहाय ॥५७७॥ 
स्वामी तातें यह विनय, मम कृत खगपंति केतु । तिहिं सिवाय इक और है, यह घरनन की हेतु ।५७८॥ 


अदृष्टपूर्व॑ हषितोउस्मि दृष्टा, 

भयेन च्‌ प्रव्यथितं मनो में। 
तदेव मे दशय देव रूप॑, 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥०४॥। 


5 । 


[ २८७४ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


अश--यह लखि पूष न मुद्ति लखि, भय मन विकल विशेष | 
सो वषु झहि दरशाय क्षम, जंगनिवरास देवेश ॥|४४॥ 
कीन्ह ठिठाई आप तें, दरश विश्व वु हेतु | सो अति नेहहिं पूर करि, मातु पिता खंग केतु ॥५७६॥ 
यह मम मन में चाह, ऑँगन लागे कल्पतरु। खेल करहु सुरभाह, काम पेलु के वत्स संग ॥१८०॥- 
उड्गन पासा मोहि मिलि, गेंद हेतु मिलि चंद | माता सो तुम सिद्ध किय, मम आशा सानन्‍द |५८१॥ 
'अमिय केश अतिश्रम मिलहिं,तिहिं परसा चौमास | भूमि जोति प्रति क्यारि बुबचिन्तामरि सहुलास।|५८२॥ 
कीन्हिउँं इमि कृत कृत्य प्रश, बहु विधि लाड़ लड़ाय | सुन्यो न कान त्रिदेव जिहिं, विश्वरूप दरसाय |।५०३॥ 
जिंहिं उपनिषदहिं भेंट नहिं, सो पुनि काह दिखाय | सोई गुप्त स्वरूप निज, मोह प्रगट दरसाय ॥५८४॥ 
कफेशय कल्पारम्भतें, आज घड़ी पर्यन्त। भगे हमारे जन्म जे, जितने श्रीभमगवरत ॥५१८५॥ 
समाचार सब जन्म के; भी भाँति निरधार | पर यह नहिं देख्यों सुन्यो, विश्व स्वरूप उदार ॥भ८४॥ 
फबहूँ न पहुँच पिचार बुधि, आँगन पिश्वस्थरूत । अन्त/।करण ने करि सके, यह कल्पना अनूप ॥५८७॥ 
ऐसे विश्व स्वरूप कहूँ, में देख्पो निज नेन | देख्यों सुन्यों न पूर्व जिहिं, अधिक कहां कहि मैन ॥५८८॥॥ 
देव लक्षो अति चेन, मम मन भ्रान॑दित भयों | दरसायों मम नेन, विश्वरूप तुम आपुमी ॥४८६॥ 
ऐसहि जिय अर चाह. परि, जो तुम तें बतराउ | तथ समीपता भोग यह, शालिंगएँ हरपाएँ ॥५६०॥ 
कहिय करों इहिं रूपतें, तो इक मुख कहि काहि । अरु किमि श्रालिंगन फरहूँ, तुथ गणना न जनाँहि॥५६ १॥ 
अतः धावनों पषन सँग, गगनालिगन देय | जलुक्रीडा करि सिन्‍्धु तें, फसे फहि कोन्तेय ॥५६२॥ 
अतः चाह पूरी करहु, गोपहु विश्वस्थकूप | भय उपजत है हृदय मम, यातें प्रह्ठ सुरभूप ॥४६३॥ 
सचर अचर कोतुक लखे, परि घर माँहि रहाय | रूप चतुभु ज श्राप तिमि, मम विश्वांति शुभाय ॥५६४॥ 
सकल योग अभ्यास करि, मंथन शास्त्र कराय । पै ऐसी सिद्धान्त ही, मिलयों हमहिं सुरराय ॥५६४५॥ 
सकल यज्ञ दम कीन्ह तो, तिहिं फल पंप यह रूप। सफल तीथे कीमदे प्रभो, याफे हेतु अनमुप ॥४६६॥ 
कि बहु हम 'जो जो किये; पुएय भौर शोः दान | तिहिं लकी फलरूप तुंब, 'चतुभु जी भगवान ॥५६७॥ 
इमि उपजी जिय चाह मस/ शीघ्र लखीं सो रूप। यह संकट: सत्र बेग ही, गुप्त करहु जगरूप ॥५६८॥ 


५ 


मल कर... >अगा्मप्रात्यणयट्राए॥770४. 07077477/4 4 एप ऐश 
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अतठुरहु दायक मोक्ष पद, किमु प्रभु गंदा उद्धार | 
सौम्य प्रभा शोमित सदा, कैसे चक्र अपार ॥ 
उत्कठा मम अनिक कह, पभु सो वषु दरशाय । 
अत, चतुभुज रूप तिमि, अब तुम घरदह स्वमाय ॥ 
गीता ज्ञानेश्वरी भ० ११, दोहा १०५,१०६ 





न्‍न्‍क कै. 


अध्याय ११ [ श८४ ल] 


सब जग भहे निवास, जानत अन्त!करण की | हो प्रसन्‍न मम आस, पूज्य देव के देव परि ॥५६६॥ 
किरीटिन॑ गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि ता द्रष्टुमह तथेव । 
तेनेषव रुपेण चतुर्भजेन, 
सहसखबाहों भव विश्वमूतें ॥४७६॥ 
अर्थ--सहस्रवाहु जग वषु प्ुकुट, गदा चक्र धर देव। 
तिमि इमि तुथ देखन चहों, रूप चतुभु जे ए+॥४६॥ | 
नील कमल कफिमि छवि लहत,गगनहु मिलत सुरंग | इन्द्र नील मणि महँ दिखत,तेज प्रकाश उमंग 6० ०॥| 
जिमि सुगन्ध मरकत लहै, भ्रुजा कढुहि आनंद | मदन सुशोभित होत है, जासु गोद निहरुद् ।[६० १ 
शीश मुकुट को मुकुट है, मस्तक सुक्ुद धराय । जाधु अंग धृड़गर को, अलंकार हे श्राय |६०२॥ 
गगनहि शोभित मेष मधि, इन्द्र धरुँष्ष विशाल । तैसे हरि धारण कियो, गल बैजम्ती माल ॥६०३॥ 
असुरहु दायक मोक्षपद, किमि ग्र॒ह्य गद। उदार | सीम्य प्रभा शोभित सदा, कैसे चक्र अपार ॥६०४॥ 
उत्केठा मम झधिक कह, प्रश्न सो वपु दरशाय | अतः चतुश्चु ज रूप तिमि, अब तुम परहु'स्वभाय ॥॥६०४॥ 
नेन जुड़ाने भोगि सुख, प्रभु लखि विश्व स्वरूप । क्ृष्णमूर्ति के दरस हित, अब भूखे सुरभूष ॥६०६॥ 
कृष्ण स्परूपाकार, तजि नहिं भावत इतर कछु । ताहि न निरखि उदार, मानहु लघु यह विश्व वपु ॥६०७)॥। 


अतः होय साकार, तिमि, गोपहु पिश्वस्वरूप | भ्रीवपु तजि सुहिं अपर नहिं, भोग मोक्षग्रद रूप |॥६०८॥ 
श्रीभगवासुधाच 


मया प्रसन्‍्नेन तवाजुनिदं:, 

रूपं पर दर्शितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाय', 

यम्मे लदन्येन न दृष्टपूर्वण ॥४७॥ 


[ श८६ ] गीता क्षामेश्यरी 


शर्थ---आदि न अन्त सतेज जग, अथम ने की देखि ) 
हरपि रूप निजयोग बल, दशित क्रियठ पिशेखि ॥४७॥ 
अजुन के इमि बेन सुनि, पिस्मित विश्व स्वरूप | कहत ने ऐसो हम लख्यो, भषिचारी नरूप ॥३१०६॥ 
फेवन वस्तु यह पाय तिहिं, लाभ ने आनंद मान । भ्रम लहि ऐसी कहत कह, दुराग्रही भ्रमजान ॥११०॥ 
जत्र प्रसन्‍न हम होत तब, तनहु आपने देत | करत अन्यथा जीव निज, पथ कोन किहिं हैत ॥६१९॥ 
आजु कहाँ जो जीव गन, करि इकत्र धरि ध्यान | तुब अभिल्ाापा पूर्ति हित, में श्रम कियो सुजान ॥३१२॥ 
जानि न इमि तुथ प्रेम क्रिमि, हे प्रसन्‍न बौराय | अत! गुप्त तें गुप्त जग, अगत्यों ध्वज फहराय ॥३११३॥ 
जो मम माया के परे, पार्थ श्रखंड अपार | जातें उपजत हैं सकल, क्ृष्णादिक अवतार ॥११४॥ 
केवल जग व्यापक सकता, ज्ञान तेजमय रूप | जो अनन्त अरु आदि ढ़, सभ तें विश्य स्वरूप ॥३१४५) 
देख्यों सुन्यी न अन्य यह, पूर्वहु तुमहिं प्रिवाय | अत! साधन जोग जी, सुनरु अज्जुन नरराय ॥६१६॥ 


ने. वेदयन्ञाध्ययनेन॑ दाने- 
न॑ व क्रियाभिन॑ तपोभिरुमे। । 
एवंरूप: शक्य अह बलोके, 
द्र्ट तदन्येन ' कुरुपवीर ॥४८॥ 
अथ--दान भखहु पेदाध्ययन, अरु न क्रिया तप उग्र | 
शकप न जग इमि रूप लखि, तुम सिवाय कुरु अग्र ||४८॥ 
धारत वेदहु मोन, जाके निकटहिं जातही | यज्ञहु लौहत भौन, जाय स्वर्ग पर्यन्त लगि ॥६१७॥ 
प्रक लखि के अधिक श्रम, तजत योग अभ्यास | श्र कीजे अध्ययन जो, सुलभ ने ताके पास ॥६१८॥ 
निज सत्कम हु श्रेष्ठता, पाय पूणता धाय । सत्यलोक लगि पहुँच तिहिं, करि भ्रति श्रमहिं श्रधाय ॥६१६॥ 
देखि तपी आशय तजि, उम्रपनों छिन माँहि | तप अरु साधन परस्पर, जो इमि दूर रहाँह ॥६२०॥ 
सहजहं विश्वम्चरूप की, जेसे तुम अवलोफि।हहि मनुष्य के लोक तिमि, कोड ने सक्‍यी विलोकि ॥६२ १॥ 





क्रध्याय १९ , [ ४८७ |] 


संप्रति ध्यानहिं आज लहि, तुमहि एक जग माँहि | प्रम भाग्य ऐसो कहूँ, अक्माहू के न्ताँहि ॥६२२॥ 
माते व्यथा मा भर विमूढभावों, 
टृश्टा रूप घोरमीदहममेदम । 
व्यपेतभीः प्रीतमंनाः पुनस्ख॑, 
तदेव में रूपमिद॑ प्रपश्य ॥०६॥ 
अर्थ--डरहु ने भाव विम्र॒द इहमि, लखि मम धीर स्वरूप । 
भय तनि प्रीतिहिं तुम बहुरिं, सो लखु यह मम रूप ॥४६॥ 
धन्य जगत वषु लाभ इंहि, अतः न मय कछु माने | या सिवाय मन महँ कछू, अन्य न उत्तम जान ॥६२३॥ 
अमिय सिन्धु भरि तात अरु अ्करभात मिलिं जाय | तोतें बहुरि भय घुडन के! ताहि कोन-तजि जाय ॥६२१४॥| 
किंधा कंचन शेल इंमि, * उेठ॑हि' में परम विशाल | ऐसहि कहि-कर/तजत फ्रो॥ भाषिय कुंतीसाल ॥॥६२४॥ 
जो चिंन्तामंणिं माय सेंहिं' को कैहि पोंसो तंजायें। कामपैस पीसे सेहीं/ यह क्रद्दि करो: तैजिं फास है २६॥॥ 
जावह हैषप्शाकार। शशिगरह' भ्राये कहते की | रत तें' छाभाकार, 'ऋदि)को:दूर भरे जग ॥8३७॥ 
सहज आय घुम आज तिमिं/भंहातैज ऐश्वर्य.। तो अकुलाहट सग्राहि तें, किमि-एपज़े तकि पेय ॥ ९२७७ 
अंजीमी अर्शुन अहो, तुम कछु समभृत' नॉहि | छायी भेंटहु छॉड़ि तन, कहा,क्रोध तुब पहि, ॥६२३॥)- 
निज अ्रधीर मन करि धरहई प्रेम चतुभु जे पाँहि । से संम संस स्वरूप मंहि, सेमक देखु मनःमों हि, के || 
अंजुने अब अ्रस्थी तंजहे; हुवे चतुध/ज माँहिं ।"करहु.थ नास्थी जिन्लि करेहेँ, विश्वसरुपहिं पॉहि: ॥६ ३ १॥ 
यंदपि रूप 4ह“चीर अर, अति प्रिकरोलपिशाल ॥शदा्त पूर्णीतिश्वय; धरहु/)ग्रा महेँ, कुल्तीलाज़ ।६३२॥ 
जिमि धन महँ लागी २हत, क्परेचित्त:फी धृत्ति/ पुप्नि फेप़ल तप्त तें करत, जग व्यप्तह्वारः प्रश्ृत्ति ॥| ६३३।। 
जीव राखि नि घोसलहिं, गगन पत्तिणी जाय १ पच्त॑रेहित ज़न्न माल शिशु, संग न सफत उड़ाय-॥| शहर! 
चित्त वँध्यो धर वत्सपर। पेम!गिरि चरि. जाय।।:विश्व.स्वरूपहिं,प्रेम ईसिं। अजुत करहु प्रिराय ॥६ ३४ । 
पूर्ण 'सरूंप सु! हेतु/अरुसेंभारि चित:बाह्मत),॥ ध्यान घुरहु.कंपिकैतु, भहरि चतुप्न जे, मूर्ति को ॥8३६॥ 


[ शपथ ] गीता प्रामिश्व॑री 


अंजुन पे इक बात यह, कप हूँ नहीं मिसराय । जो यह विश्व ररूप तेंजाय नहीं सहुभाय ॥६३७॥ 
कबहुँ ने अवलोक्यो तुमहँँ, भय उपजे श्रतएव । भय तत्नि यातें प्रेम लिज, तुम या महँ भरि देव ॥६१८॥ 
मंतर कहि शम विश्व मुख, अब तुब कथन प्रमान | पूर्ण चतुभु ज पूर्ण सुख,निरखहु तुम मतिमान ॥३३६॥ 
| संजय उबाच 
हत्पजुनं.. . व्रासुदेवस्तथोक्ला, 
.. स्वक॑ रुप॑ दशेयामास भूय।। 
आशवासयामास॒ च॑ भीतमेनं, . 
,- भूल्वा पुनः सोम्यवपुर्महामा ॥४०॥ 
शथे++हमि कहि निज अपु पू्त भिहि। अजुन ' कहेँ दरसाय । 
/'/ फचरि निम्न प्रपाप्रभा सी शुमि। /उरपतः पीर" धरायः ॥५०॥ 
पसहि बीहते ताहि।छिते| मेहुजः रूप केहँ धारि। पेहा सवरज नहिं.जासु रूचि। भारत रूप। मुरारि॥॥६४०॥ 
केवल प्रभु परम दिय, अशुभ कर स्रस्त)। पे पाभ्रष्टिं सायो नहीं, प्रभु स्रूप जो,परिश्व ॥६४१॥ 
दूषन धेरियें? ऐर्म मिर्मि! वैरत सैय फरिएपाग । प्रथ्रवा कन्या लखि कहे; सम सन्त पह नहिं साग।।६४२॥ 
केंशवें दी।हों। अरजमेहि!! ध्रतिं? उत्तम उपदेश । प्रीति! भाह औसो! समय, दु्श विश्व वरपु भेषर॥|३४६३॥ 
अशेफारं पर्मवाप) केसे शगेरी तीरि कर | पुनि तिहिफेरि राज्य, यदि मे रुचे सन माँ हि सो.॥8/४ ४); 
केशर्ण विश स्मे५ है“ तिंसि अंजभ की प्रीतिी। पुनिः म रूपों अन/मोँ हिसो; तप' है. था: सुरीति ॥६ ४४॥ 
सेहत बह शुर्र शिष्यिहह जिंमिंएत सही मुशरि। पे कणर्जुन/प्रीति'फिमिं। संजय ऋषत (फारि १६ ४३॥ 
दिहय॑ प्रभा “कौपक संत: एंनि जिंहिंगमु प्रगेटीय॥ समावेश: फरि ताहि पति] कष्णरूप। महं लास॥॥8३७॥ 
यह मिमि स्व॑पंद' आंव सब, तत्पद अक्म समाय । किया इच्ताकार जिपि, ग्रीज माँहि' प्रथिशाय ॥६४७॥ 
फिंयां स्वप्न ' प्रपसे जिंसि, जानें।ते धिममाथ । फ्रष्ण वेष तें है गयो, तिमिबेपु विश्व स्भाय ॥5४४॥॥ 
भंग भ्रभा लंय॑ अंश्तजिमि,पां धन गगन विलाय था सागर की वाद जिमि। सागर माँहि सस्ताय ' ॥६ ५ | 


अध्याय ११ [ श्य ] 


घडी वन वृत विश्ववप्र, कृष्ण स्वरूपाकार | मनहेँ उफेलि दिखाय भो, पार्थ चाह अनुसार ॥६५१॥ 
शैृंगरखि छत रग पीतवर, ग्राहक पार्थ न भाय | अतः कऋष्ण प्रभु बशिक् जन, ताहि धर्यो घड़वाय ६४ २॥ 
मिन्ह लीन्हों जगजीत, निञ्ञ वपु की अतिषाढ़ तें। धारण कियो सुरीत, सी पूनि सुन्दर सीम्प धपु ॥६४ ३॥| 
अधिक कहा धारण कियो, अति लघु रूप तुरंत | अजुन डरप्यी प्रथम तिहिं, धीर धराय भ्रनत ॥६४ ४) 
रखप्नहि गमने स्वर्ग जिमि, विस्मय पावहिं जाग | जैसे ही विस्मय लकौ, जो अजुन बड़ भाग ॥६४५॥ 
कि बहु सब गुरु की कृपा, क्षोन प्रपव झुलाय । ब्रह्म तत्त प्रगटाय तिमि। श्रीवपु लखि नरराय ||६४६॥ 
कृष्ण स्ररुपहिं आड़ जो, प्गठयों विश्व स्यकृप | अजुन चित इमि श्रेष्ठ गनि, नसी जवनिका भूप !!६४७॥ 
जो बढ़ि महासमीर तें, जीत काल कहें आय । अथवा सातहेूँ सिन्धु कहँ, निजरभभुज तें तरिजाय (६४८॥ 
अजुन इमि लखि गिश्व वषु, पुनि लखि कृष्ण स्वरूप । तासु हृदय महेँ है रहो, अति संतोप अनूप ॥६४६॥ 
अस्त भये तें दर्य के, जिमि नभ नखत प्रकरास । जिमि धरनी सब लोक सह, पेखत पार्थ हास ॥६६ ०॥ 
सो अवलोकत खेत कुरु, गोत्रवीर दु्हुँ ओर | श्रस्त्र शस्त्र समुदाय की, बहु वषों करि छोर ॥६६१॥ 
तिमि लखि रथहि घिरंत, मंडप नीचे बाण मधि। धुर पर कमलाकन्त, अरु नीचे निज कहूँ लखत ॥६६ २॥ 
अजु न उवाच 
दष्टवेदं मानुष॑ रूप॑ तव सोम्य॑ जनादन । 
इृदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गत: ॥५४१॥ 
अर्थ--निरखि आपको सोम्य यह, केघल मसुज स्वरूप । 
अब मम मन सावध भयी, यथा पूर्व अनुरूप ॥४१॥ 
जैसी इच्छा तिमि निरख्ति, अजुन वीर विलास । पुनि कहि,अब में बचि रहो, केशव रमानितरास ॥६६ ३॥ 
'ज्ञानहु बुधिकी तजि भग्यो, भयके वशहिं पहार। अहकार मन के सहित, गयो देश के पार ॥६६४॥| 


इन्द्र भूति प्रवृत्ति अरु, वचन बोलनों बेन | बुरी दशा ऐसी भई, अजुन तन बपु ऐन ॥६६४॥ 
सकल भाष विपरीत नसि, भेंद शक्ति अनुरूप । अब में रखित-द्वे गयो, निरखत कष्ण स्वरूप ॥६६६॥ 


* २६५ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


इमि हिय सुखलहि पार्थ कहि हे प्रश्न फेशव श्याम । नर स्वरूप यह आपको लखत नयन अभिराम ।।६६७॥ 
यह बषु मोहिं दिखाय मु, निजसुत चूक्यों जञान | जिमि माता सम्काय शिशु दे सुस्तन पय पान ॥६६ ८। 
दो में सागर विश्व वपु, निज्कर तरत तरंग । सो श्रथ आायो तीर यह, निज मूरति भ्रीरंग ॥६६६॥ 
तुभट ह्ारिकाबासि बर, मोर सुकृत तरु रूप | खखत बरसी मेघ जिमि, यह ने दर्स यदू श्रूप ॥६७०॥ 
सागर अमिय मिलाप सहज ठपाहित यह हमहिं । हैं प्रश्न आप प्रताप अव मम संशय सकल नसि ॥६७१॥ ' 
केशव मम हृदयांगनहि, हर्ष भ्रेलि तिस्तार । अ्ु प्रसाद तें मैं लकत, अति आनंद अपार ॥६७२॥ 


श्रीभगवानुषा व 
सुदर्द्शभिद रूपं दृष्टवानसि यन्‍्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांचिण! ॥५२॥ 


अ्र्थ-- अ्रगम अहै यह रूप मम, जो तुम निरखयों पार्थ । 
सुरहु चहत दर्शन करव, यह तित रूप यथार्थ ॥१॥ 


कहत कहा यह प्रश्चु कश्ो, सुनि अजुन के बेन । विश्वरूप महँ प्रेम तुम, धारण करहु सुखेन ॥६७३॥ 
केवल आलिंगन करहु, यह भ्रीमृरति पार्थ | की तुम विसरायो सकल, मम उपदेश यथाथे ॥६७४॥ 
यद्यपि कंचन मेरु लगि हाथहिं अजुन अंध । तदपि तासु मन लघु लगत, भूल भाष सम्बन्ध ॥६७५॥ 
जो दरसायो तुमहिं में, व्यापक विश्वसरूप | शिवहू पायत पार नहिं, तप करि तासु अनुप ॥६७९३॥ 
योग करहिं अष्टाज़ जे, सहि नाता दुख पूर | पे योगी पाषत नहीं, अपसर अज्ुन दूर ॥६७७॥ 
फिंचित विश्वस्ररूप के, दर्शन मिलि हक बार । ऐसी चिन्तन करत सुर, काले विभा पतकार ॥६७८॥ 
चातक ज़िमिं शिर घ॒पु हृदय.पंरि धरि अंजलि आस | गगन ओर लागी रहत, तासु दृष्टि सहुलास ॥| ६७६/* 
'लिभेर हे -उत्कंठतहिं, तैसे हो सुश्शाज | आंठ पहर चितन करत, जाए मिलन के काज ॥६००॥ 
स्वप्भहु कोई देखि नहिं. विश्वलरूप समान । पे यह सुख प्रत्यक्ष तुम, निरझ्यों नयन सुज्ञान ॥$८१॥ 
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नाहं वेदेन॑ तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शकक्‍्य एवंविधों द्रष्टे दृष्टवानतति मां यथा ॥५१॥ 
अथ--कोऊ देखि न सफत इमि, जिमि तुम लबि मम रूप । 
वेद यज्ञ तप दान करि, अजुन वीर अनूप ॥२३॥ 
फीऊ पथ न जगत को, या महें सुभट सुजान । वेद सहित यह शस्त्र मंत्र, मानत हार महान ॥६८२॥। 
चलन हैतु धनुधार, विश्व स्यकृपी पथ मम | नहिं साम्थ्यं सेभार, सब तप के संप्रदाय महेँ ॥६८३१॥ 
सकल दान मख आदि तें, कठिन मिलन मम भूप | अनायास जिमि निरणि तुम, भेरो विश्वख्ररूप ॥६८४॥ 
अजुन तिमि मम मिलन हित, एक जतन अवधार । भक्ति सहित अन्तःकरन, यदि होये धमुधार ॥६८४५॥ 
भकत्या खनन्‍यया शक्‍य अहमेवंविधो5जुन । 
: तु हृष्ठ॑ भ्र॒ तत्वेन प्रबेप्ट॑ न परन्तप ॥५४॥ 
अभ्र--निश्रय भक्कि अननन्य तें, इसि मिल्ति सकि एहिं पार्थ | 
जानव लखव प्रवेश हित, अजैन रूप यथाथ ॥५४४॥ 
ऐसी होथे भक्ति पे, जिमि बषों की धार | धरा त्यागि तिहिं अन्य गति, अहे न पॉडकुमार ॥$८६॥ 
सब्र जल संपति लेय करे, सागर खीज़ लगाय । जिमि अमन्यग़ति तें मिल्चत, गग सिंधु मधि जाय ॥६०८७॥ 
सकल भात्र समुदाय तिमि, प्रेम एक समधार । मद्रपी हे मोहि महँ, पार्थ करहिं सचार ॥६८८॥ 
छीर उदधि तट मध्य अरु, जैसे एक समान । ऐसहि मो कहें जानिये, एक सरिस मतिमान ॥६८६।॥। 
अधिक कहा चर अचर में, चींटी तें मम साग | पे ने भजन पिन दूसरी, हवेत बह्तु बड़भाग ॥६& ०॥ 
जिहिं छिन ऐसों ज्ञान मम, होवहि ताहि सुजान। जानत ही सहजहिं मिल॒हि, मम दर्शन मतिमान ॥६६ १॥ 
काठ अनल उपजाय, पूनि जरि नाप पिहाय निज । अग्नि नाम हे जाय, मूर्तिमन्त अरु होप सो ॥९६२॥ 
कि बहु रबि शशि उदय नहिं, तथ लगि नम झंधियार । उदय होन के संग ही होत प्रकाश अपार ॥६६३॥ 
अजुन मंभे' साज्षात तें, 'अहंकारं को नोश | अहंकार, के नाश तें, द्वेत प्रभाव पिनाश ॥६६४॥ 
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अर में तू यह सब नसे, इक में रहत स्वभाव । अधिक कहा तिहिं माँहि है। पूण एकता भाव ॥६६४॥ 
मत्कमकृन्मत्परमो मद्भक्तः सड्वजितः। 
निवैर। सर्वभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥४५॥ 
अथ--कर्म करहिं उपदेश मम, मोर भक्त निंसंग | 
बेर रहित सब प्राणि महेँ, पावहि सोहि अभंग ॥५५॥ 
केबल जो मम हेतु इक, कम करत निज्ञ अंग | मम सिवाय तिहिं जगत महँ,रुचत ने कछू प्संग ॥३१६ ६॥ 
जा कहें दोऊ लोक महँ, केवल में मतिमान | अरु जीवन की फल सकल, मानत मोहिं सुजान ॥६६७॥ 
जासु मयन में में भयों, अरु सब प्राशि भुलाय | अतः भगे सर्वत्र ही, मोहिं बेर बिनसाय ॥६६८॥ 
जो ऐसो मम भक्त तिहि, नसे त्रिधातुक देह | सो पावहि मद्रपता, जानहु श्जुन यरेह ॥६६६॥ 
ऐसहि जग भर उदर बड़, करुणारसहिं रसालु | संजय कहि धतराष्ट तें, भोले कृष्ण कृपालु ॥७००॥| 
अजुन हैं. श्रीमान, भानेंद श्री इमि पाय बहु | एकहिं चतुर सुजान, कृष्ण भक्ति संसार महेँ ॥७०१॥ 
उभय मूर्ति प्रभु की निरखि, चित महँ नीक विचार ! विश्व रुप तें कृष्ण धपु, महँ तथ लाभ निहार ॥७०२॥ 
अर्जुन की हृहिं समझ परि, देवन दीन्‍्हों मान । व्यापक पु तें श्रेष्ठ नहिं, इक देशी मतिमाव ॥७०३॥ 
फरम समर्थन याहि कहूँ, इक दो श्रेष्ठ प्रसंग | कृत भय पुनि पाथ तें, कृष्णचन्द्र श्रीरंग ॥७०४॥ 
यह सुन अजुम मन कहत, उमय स्वरूपन माँहि | श्रेष्ठ कौन यह बूमिहीं, में भप प्रद्ध के पाँदि |७०५॥ 
अप्र किहिं उत्तम रीति कहि,हमि करि चित्त विचार | प्रश्न करत जिमि सो कथा,अय सुनि करि सत्कार ॥७०६॥ 
छुलभ प्राकृतहिं छन्द महँ, कपहूँ कथा सविनोद | ज्ञानदेव कहि सो कथा, परिये भवन प्रमोद ॥७०७॥ 
अंजलि भरि सद्भाव की, प्राकृत पुष्प प्रबन्ध । में अ्रपित करि युग चरन, पिश्वकूप संपरध ॥७०५॥ 
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जय जय जय जयकार, शुद्ध उदार प्रसिद्ध अति | 
आनंद वपोकार, सदा निरंतर है प्रभो ॥१॥ 


जो जन म्रछित है गये, विषय व्याल विष योग । निर्विप है गुरु आपकी, कृपा दृष्टि संयोग ॥२॥ 
कवन ताप पाने लहै, किमि शोकहु जंजाल | यदि प्रसाद रस तरँग तुब, आबे पूर विशाल ॥३॥ 
योग सुखानेंद भेह्द तुब, पावहिं भक्न क्ृपाल। ब्रह्म प्राप्ति की लालसहिं, तुमही कारि प्रतिपाल ॥॥४॥ 
अंकहिं म्लाधार धरि, पालन हृदयाकास | निज उपदेस्दिं कोतुफहिं, भक्त कुलाय हुलास ॥५॥ 
करत खिलौना मन पवन, आतम जोति प्रकास | शिशु आभूषण आत्मसुख, धारण करदिं हुलास ॥६॥ 
जीव कला पथ प्याय करि, अनहृद नाद निरंत | ज्ञान समाधि सुबाय दे, समुझावनी सुमंत ॥७॥ 
साधक की तुम मातु हो, तुब पद धरि लहि ज्ञान | यातें आश्रय आपको, तजों नहीं भगवान ॥८॥ 
कृपा दृष्टि सदृगुरु अहो, जापरि होय कृपालु। सों सब विद्या रूप हो, जग करतार दयालु ॥६॥ 
श्रीमती मम अम्ब, कल्पलता निज भक्क की। आयसु दे अधिलम्ध, ग्रन्थ निरूपन फरत में ॥१०॥ 
नव रस के भरि सिम्धु करि, भ्रलंकार आगार | अरु गिरिवर भावार्थ की, यह मम ग्रन्थाधार ॥६१॥ 
कनक खानि साहित्य की, ख़ुलि प्राकृत सघुदाय । अरु छाबे चहुँ ओर हो, लतांपिवेक सुद्ाय ॥॥१२॥ 
सदा मोंदि संवाद फल, वपु निधान सिद्धान्त | विविध वादिका जें घनी, लगन देहु श्रीकान्त ॥१३॥ 
गुह्दा मोड़ पाखंड की, कुपथ व्रितंडाबाद | अरु कुतके वषु दुष्ट जे, हिंसक कीजे बाद ॥१४॥| 
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केशव गुण बरणों सतत, मुहिं तत्पर करि मात | श्रोतागण के काम की, राज्य बसाइय तात ॥१५॥ 
देशी भाषा नगर महेँ, विधा अक्य सुकाल | लेन देस महँ गुख लहें, सब्र सेसार दयाल ॥१९॥ 
सदा धारि निज अंबलर्हिं, मोहि दयावपु मात | तो में अब यह सब करहँ, प्रस्थ निरूपण तात ॥१७॥ 
इतलिहि विनती सुलत शुरु, कृपा विलोकनि दख । कहि अब गीता अथ कर, बचन मं बोलु विशेशव ॥१८) 
इमि लहि पा प्रसाद, भ्री ज्ञानिश्वर कहि भ्रपुदि । सुनिय सहित भ्राह्मद, प्रन्‍्थ निरूपन करहूँ अथ ।॥१६॥ 
अजु न उध,च 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां परयपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 


ट अथ--सुरृह निष्ठ इसि भक्र जे, संशुगा उपासन थारि | 
; |, /। » ,,ले अक्षर अव्यक्ष भज्ञि, के उत्तम पब्रत धारि ॥१॥ 


शंशिकुल विजय पंताके जी, सर्कल पीर अ्ध्रिज । सो अजुत बोलत भयी, पोइंसुपत नरशज ॥२०॥ 
कहते कृष्णा तें छुनह निज, विश्वेरूप दरसाय | सो अद्भुत अतएव मम, चित्त भीति उपाय ॥२१॥ 
अरु परिचित मे कृष्णवुं, तातें चित इह्िं ओर । तथ ना कहि प्रभु वरजि मुहिं किमि करना ईंग कोर ॥९२॥ 
निश्वर्य दौऊ रूप तुब, निराकार' सांकार । झहहि भक्कि तें सगुण अरु, यीगहिं मिर आकार ॥२१॥ 
आप मिलन के हेतु हैं, प्रभु ये दोझ पंथ | मिराकार साकार हुई, पंथ चलत ' श्री फ्रंथ ॥२४॥ 
जो कसः सोभर स्वर्त सो, लगहि प्रथक इक अंश | इक देशी व्यापक सरिस, अतः अहहि अ्रव्तश ॥२४॥ 
सुधासिन्धु महँ लाभ की, जो सार्मथ्य॑ उद्दार | शोई सुधातरंग हें, श्रंश्नलि लहत विचार ॥१६॥ 
यह ओेध्ुभ॑व मम चित्त कों, सकल अहै मिर्धारि | पै पूछने को हेतु यह, यीगेश्वर अ्रसुशरि ॥१७॥ 
जॉसन ' चंहोँ' उदार, “सौंचहुँ की लीला फरी'। व्यापक अ्रेंगीकार, छिन भर॑ जो प्रभु रूप तुब।॥र था 
आए परहि अति अएह मिंहिं। कम सफल तु हेतु) भनो मे निंजमक्ि हैं, बैच दियों संगकेंत ॥१६॥ 
सकल प्रकारहिं भक्त जे आपूड़ि प्रभुं झतुरारि) करत उपासिस गंध कि: अपी हुदया में कारि ॥३०॥ 
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और परे जो अणव तें, वाणी तें न कहाय | तुलना काहू वस्तु की, जातें है न सकाय ॥३१॥ 
घक्षर जो अव्यक् इमि, रहित देश अरु नाम | ज्ञानी करत उपासना, सोह भाव ललाम ॥३१२॥ 
. सी ज्ञानी अर भक्त इन, दोन माँहि अनंत । कहहु यथार्थ सुयोग्य को, मिह्िं जानिय भगवंत ॥३३॥ 
अजुन के इमि बोल सुनि, सतोपित जगबन्धु | क्यो श्रेष्ठ यह प्रश्न की, शैली बन्धुर-बन्धु ॥१४॥ 
आभगषानुबाच 
मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥५॥ 
भ्र्थ--चित थिर करि मम माँहि जो, नित्य युक्त है पार्थ । 
भजहिं मोहिं श्रद्धा सहित, मम मति युक्ष यथार्थ ॥२॥ ' 

दिनकर अस्तहिं समय जिमि, स़र्य बिंय चलि जाय । ताके पीछे किरन हू, अर्जुन वहाँ समाय ॥३४॥ 
किया वषों के समय, जिपति सरिता बढ़ि जाय ! तिमि मम भजनहिं नित नई, श्रद्धा परत दिखाय' ॥३६॥ 
ज्यों पीछे अनिवार, सागर मिल्ति सरिता तद॒पि । प्रेमभाव विस्तार, ऐसहि गंगा के सरिस १३७) 
इन्द्रिय सब के सहित तिमि, मम महँ चित कहें धार। रेन दिवस नहिं फह्तत जो, करि मम भजन उदार ॥१८॥ 
ऐसो जो सम भक्त निज, स्वयं समर्पित मोहिं। तिन कहूँ में जानत अहों, परम योगयुत जोहि ॥३६॥ 

ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 

सवंत्रगमचिन्त्यं च कूंटस्थमचलं प्र बम ॥१॥ 

अथ--नाशरहित अव्यक्त भ्र्‌ व, व्यापक अचल अविन्त | 
अनिर्देश कूटस्थ भत्रि, जो घुहि पार्थ निरंत ॥१॥ 
संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सबंभूतहिते रता; ॥४७॥ 


[ ४६६ |] गीता ब्ानेश्वरी 


अर्थ--उम्द्रिय सयत करि सकल, घुधि सर्वत्र समान | 
सवंभूत हित रत सदा, ते मुहि लहत सुज्ञान ॥४) 
अपर भक्त जे पार्थ घरि, सोह भात्र सुजान | निशाकार अविनाशि की, प्राप्ति हेतु सतिमान ॥४०॥ 
जहेँ मनकी नख संगत महि, घुद्धि भयन नहिं जाय । सब इन्द्रिय के जोग फ्रिमि। हीय सके नरराय ॥४१॥ 
ध्यानहु ते अति मुप्त जो, मिलत न एकदु ठौर । जासु नहीं आकार कछु, शोध फिये चहें ओर ॥४२॥ 
मकल रूप सर्वत्र जो, विध्मान सभर काल | जाके पाये ते मिठत, चिस्ता कष्ट विशाल ॥४३॥ 
जो उपजत नहि नसत नहिं, अहै कहिय की नोंहि । जासु प्राप्ति के विषय में, जतन न॑ कछू जनाहि ॥४४) 
औी चाह हाले नहीं, नस न होय पुरान । जाहि प्राप्त करे निज बसहि, पाथ महान सुजान ॥४४॥ 
क्टक विपय सब जारि, जिन पिरांग पपु अग्नि में | बस करि होत सुखारि, तपित इस्ियहिं घैये तें ॥४६॥ 
संयम रूपी पाश तें, उशदि शगाय मरोर। इन्द्रिय हारहिं रोक भरि, हृदय मुद्दा वर जोर ॥४७) 
आसन मुद्रा बाँधि दृढ़, देय कपाट अ्रपान | म्लबन्ध के कोट पर, शोमित होत महान ॥४८॥ 
श्राश की संग्रनन्‍्ध ति, अरु करि दर अधीर । निद्रापपु अँधियार को, करत नहीं सम भीर ॥४६) 
सात्तहि भातुन हीलि करे, मूल बन्ध की ज्याल) पटचक्रम फो अर्पिकर, सकते व्याधि के माल ॥१०॥ 
कुंडलि फैर पाक करि, चक्राघार मैँफ्ार | जासे प्रकाश विशेक्ति सकि, शीश शिक्षर विस्तार ॥४१॥ 
दी तय द्वार कपाद अर, हल्िय निग्रह भाड़ | खिड़की दशाष धर जो, नाड़ि सुपृम्म उधाड़ ॥२२॥ 
जीवहिं चंड़ी शक्नि करि, सेपरुप संकल्प । मारि महिप मत रूप शिर, है बलिदान न अल्प ॥४३॥ 
इंड़ा पिंगला ऐक्य करि, अनहृद ध्यूनि शुजार | सुधा सरोबर जीत कर, तुरत करे अधिकार ॥४४॥। 
क्रोंली खोंह मेँफ्राय, जो मध्या के पिवर मधि । अक्षरं प्र महँ जाय, सफल मांगे चलि अन्त थल ॥५४) 
दशम हर सोपान पथ, ताहि त्यागि मतिमान | कांखदिं दाब्े गगन कहें, मिल बरक्ष में आन ॥५६॥ 
सोहं सिद्धिई्ि प्राप्ति दित, इसि सस बुद्धि प्रवीन | योग दुर्ग द्वारा सदा, कर राखत स्वाधीन ॥५७॥ 
' लि कर बदले पक्ष सहि, इहिं विधि पार्थ प्रंवीन । तेंही पांवते मोहि कहेँ, है करि के रपलीन ॥५८) 
अंजुन यी पल योग हें, मिलत ने कह अधिकाई । हल बह आय तैं। पा्वहिं दुख नररा३इ ॥४६॥ 


धध्याय १९ | ५६७ | 


कलेशो एघिकतररतेषामव्यक्तासक्तवेतसाम । 
अव्यक्ता हि. गतिद:खं देहवद्धियवाप्यते ॥४॥ 
अर्थ--निगु ण॒ ब्रक्ष उपासना, करि जो धरि के काय | 
अधिक कष्ट ते निगु णहिं, पावहि श्रम अधिकाय ॥५॥ 


आश्रित नहिं अव्यक्ष जो, सकल भूत हितकार | भक्ति पिता ही मिलन चह, ताकों पांडकुमार ॥६०॥ 
नांशक तिनके पंथ के; इन्द्रादिक पद ज्ञान । ऋद्धि-सिद्ठि दोनों बनें, तासु आड़ सतिमान ॥६१॥ 
काम क्र धा ऊधस करें, तिनके विधिध प्रकार | निराकार परक्रह्म के, संग जुकाव अपार ॥६२)॥ 
अजुन प्यासहिं प्यास तें, भूखहिं भूख मिठाय | रात दिवस ही हाथ तें, मापत वायु अघाय ॥६३॥ 
जागत शयनहिं जान, क्रीडा करत निरोध तें | आलापत मतिमान, तरुगण तें करि मित्रता |६४॥ 
शीतहिं पहिरत उष्णतहिं, ओढ़ लेत नरराय | अरु बरपा के बीच महेँ, करत निवास स्वभाय ॥६५॥ 
अधिक कहा यह नित नयो, अग्नि प्रवेश समान | सती करें भतोर प्रिन, तिमि यह योग महान ॥६६॥ 
नहिं निमित्त हृव्यादि कछु, नहि स्वामी को काज | युद्ध करत पे नित नयो, पार्थ संग यमशज ॥६७॥ 
इति अति तीखो मृत्यु तें, वा उबलत विपपान | की डॉगर लीलत समय, मुख न फटत मतिसान ॥६८॥ 
अत; योग के पंथ महँ, पाथे चलत जो कोह । ताहि योग के दु!ख को, भाग मिलत है सोह ॥$६॥ 
यदि अदंत घुख मिल चना, लोह अशन के हेतु | पेट भरे वा जाय मरि, जानि न परि कपिकेतु ॥७०॥ 
अतः सिन्धु को बाहु तें, तरो लगे को पार | अथवा पॉयन चलि सके, कोई गगन मँझ्कार ॥७१॥ 
समर भूमि में जाय लगि, सम्मुख झँग न प्रहार | ख़यलीक की प्राप्ति की, हो इहि पांडकुमार ॥७२॥ 
चलत न पवन समान, पेज बॉधि करि पंशुजन | तिमि धरि तन अ्रभिभान, निराकार पावत नहीं ॥७१॥ 
धीरदिं ब्रेंधि यदि ऐसहूँ, चह कूमों आकाश । क्सेश पात्र तो वे बने, करें निरणेक आश ॥७४॥ 
अत। पाथे जे नर क्रहि, भक्ति पंथ स्त्रीकार । तिन्‍्ह कह यह दुख होत नहिं, जानहु पांडुकुमार ॥७४॥ 


[ शहद ] गीता ज्ञानेश्वरी 


ये तु स्वाशि कर्माएि मयि संन्यश्य मत्यरा । 


अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥९॥ 
अथे--जो हो मत्पर कम सब, मोहि अर्पि धरि ध्यान । 
तेवहि भाव अनन्य तें, मोहि सदा मतिमसान ॥६॥ 

कर्मेन्द्रिय तें कर्म सब, सुख तें करहिं उदार | जो आये हैं भाग महेँ, वशोभ्रम असुसार ॥७६॥ 
कर्म निपिद्धहि त्यागि कर, विधि तें तिनको पाल | हुह्िं अपन करि देत हैं, सकल कम-फल-जाहा ।|७७॥| 
हहिं प्रकार सब्र कम करि, मोहिं समर्पित कार | नास होत हैं कम सब, इहिं विधि पांडुकुमार ॥७८॥ 
कायिक, वाचिक, मानसिक, औरहु जो जो भाव | तिन की दौर ने है कहूँ, मो पिन कौनहु ठोंव ॥७६॥ 
ऐसे मत्पर होय जे, भजहिं निरन्तर मोहिं | ते मम्र ध्यानहिं के मिपहिं, मम निषास थल होहि ॥८०॥ 
जो अति प्रेमहिं मम् निमित, करहि सकल व्यापार | सोग मोक्ष वषु रंक कुल, स्यागहिं परम उदार ॥८१॥ 
करहु पूण मतिमान, ताछु एक किमि कहु सकल | सोहि स्वतन मन प्रान, ऐसे भाव अननन्‍्य बिकि ॥८२॥ 

तेषामह॑ समुद्धतां सत्युसंसारसागरांत्‌ । 

भवामि न चिरात्यार्थ मथ्यावेशितचेतसाम ॥७॥ 

अ्र५--चित्त समर्पण करत है, जो श्रजुन मम ठॉड। 
जन्म मरण जअगसिच्धु तें, में उद्घार कराएँ ॥७॥ 

अधिक कहा धसुर्धार जो, मातु उदर उपजाय । सो कितनो प्यारों अहै, माता केर स्वभाय ।|८३॥ 
जैसे थे चाहत हमहिं, तैसद्ि में तिहिं वाह | 'नास करहूँ कलिकाल को, तिन फो पक्ष निबाह ॥८४॥ 
ओर ऐसी मस भक्त कहेँ, किमिं चिन्ता संसारि | माँगहि किंचित श्रन्‍्न किमि, श्रीयुत की बरनारि |८४५॥ 
जानो में इमिं भक्त को, जिमि मन 'अहें कलत्र | कीनहु संकट होय तिहिं, लाजों नहीं सर्वत्र ||८६॥ 
जम मरते की लहर महँ। डूथत यह संसार | तिहिं लखि मम हिय महँ लगत, ऐसे पांडुकुमार |८७॥ 
को महिं हो स्रयभीत यह, भवसागर' के माँहि | तहाँ ऋदाचित भक्नह, मम भ्जुन डर जाँहि ॥८८॥ 


अध्याय ९४२ [ २६६ |] 


अजुन ताके ग्राम महे, धारन करि अवतार | धावत हों अतए्य में, तास हेतु धनुधार ॥८६॥ 
जग महूँ नाव सहस्रश! निज नामहिं की साज | तारक बनि पारहि करे, भवनिधि तें नरशाज ॥६०॥। 
फहहँ धरहु तुम ध्यान, देखों जाहि उपाधि बिन | बसहु नाव पर आन, अजुन कहों गृहस्थ ते ॥६१॥ 
इकहि भक्त के उदरतें, बॉधि प्रेम की डोर । पुनि आनहेँ तट पुक्कि के, पार्थ कृपा की कोर ॥२॥ 
नामहि भक्त जु पशुह् परि, कुन्तीसुत सब कॉह | करत ताहि बेकुणठ के, शज्य योग्य नरनाह ॥६३॥ 
अतः भक्न को हे नहीं, एकह कोई चिन्त | उद्धारक्कध तिनको सदा, में भाषत भगवन्त ॥६४॥ 
अरु जब्रहीं करि भक्न निज, चित्तवृत्ति मम माँहि | तब ही निज व्यापार महँ, मोहि लगाय सुहोंहि ॥६५॥ 
याही कारण भक्नवर, कहहूँ तुमहिं यह मन्त्र | अजुन सेवन कीजिये, हृहि पथ भक्ति स्वृतन्त्र ॥६६॥ 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
... निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ष्य न संशयः ॥्॥। 
अथै--अजुन तुम निज घुद्धि श्र, मन धारहु मम माँहि | 
. ऐसे कीन्हें बसस तुम, मो महँ संशय नाँहि ॥८॥ 
_यहद्दि एक मन बुद्धियुत, निश्चय अन्तर हीन | बनहु निवासी पार्थ तुम, मम वधु साँहि प्रवीन ॥६७॥ 
यह मन बुधियुत प्रेम जो, दोऊ एफहि संग । यदि प्रविशहिं तो पार्थ तुम, पावसि मोहिं श्रभंग ॥8८॥ 
अजुभ जो यह बुद्धि मन, धाम करहिं मम माँहि । तो में अरु तुम मॉहि पुनि। कहह भेद का आँहि ॥६६॥ 
दीपक तेज विनास, श्रतः दीप के बुझत ही । लोपित होय प्रकास, किंवा रवि के अस्त सँग ॥१००॥ 
'चलत प्राण के सेंग ही, जिमि इन्द्रिय गति जाय। मन बुधि दुह्ु जॉय जहें, भरहंकार तहँ जाय ॥१०१॥ 
अतः बुद्धि मन दुहँ धरहु, मम स्वरूप महँ पाथे। सब व्यापक जो में अहों, सो तुम होठ पथाथे ॥|१०२॥ 
अजुन यह मम कथन की, किंचित.सुप्रा न जान | भली भॉंति लखि में कहत, करत आपनी भान ॥१०१॥ 


अथ चित्त समाधातु न शक्‍्तोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धन्य ॥६॥ 


[ ३५९० _] गीता क्ञानेश्वरी 


अर्थ--यदि तुम निज चित मोहि महँँ, धारि सकहु नहं पा | 
तो तुम योंगाभ्यास तें, चाहहु मिलन यंथा्थ ॥६॥ 


यदि मन बुधियुत चित्त निज, पूर्ण पनहिं मतिमान । जो तुम कहँ नहिं शक्य यही महँ धरव सुआान ॥१०४॥ 
तो अजुन ऐसो करहु, आठ पहर मधि एक | छिन भरहू धारन करहु, सन चित्त धृधि न ्रनेफ ॥ १०४॥ 
जिहि जिहिं छिन अनुभवहु तुम,मेरी सुख मतिमान | तिहिं छिन विषयन महँ अरुचि, प्राप्ति होय बलवान। १ ० ६ 
जिमि जिमि जावत शरद ऋतु, सरिता नीर सुखाय | तेसे कढ़त प्रपंच तें, चित्त वेगि नरराय ॥१०७॥ 
ल्‍्यों पूछो तें शशिकला, दिन प्रति न्यून दिखात । प्राप्त अप्तावस के भये, अजुन सकल नशात ॥१०८॥ 
मन चित माँहि प्रवेश, निश्रत होय तिमि भोग तें | अरु पुनि होय अशेष, धीरे भीरे पांडुछुत ॥१०६॥ 
अतः योग अभ्यास जो, जानहु याहिं यथार्थ | ऐसे कोने काज नहिं, हृहिं तें होय ने पाथे ॥११०॥ 
जो आकाश करे गमन, कौनहु बल श्रभ्यास | व्याध सपेह में करें, निरबेरता प्रफाश ॥१११॥ 
कफोउक विषय पचाह हक, उदधि माँहि पग चाल | एक करहिं अभ्यास बल, निजवश वेद विशाल ॥११२॥ 
जो कीजे अभ्यास तो, कछुक अनाप्त न भास + यातें अर्जुन मोहिं मिलि, करके बल अभ्यास ॥१११॥ 


अभ्यासे उप्यसमथों [सि मत्कमंपरमों भव । 


मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
भथ--जो अभ्यास न करि सको, करहु फर्म मम लाग। 
मम उद शहिं' कमे करि। मोत्त लहह बड़ भाग ॥१०॥ 
“यदि तुम्दरे अँग शक्ति नहिं, पार्थ योग्य अ्रभ्यास । तो जिहिं विधिक्रम तु भहै, सैसहिं चले सुप्रास ॥१ १४।' 
हन्द्रिय अवरोयहु नहीं, तीरहु जनि उपभोग । त्यौगहु अति अभ्यास को, तुम रब जाति संयोग ॥११४॥ 
करेंहु सकल कुल धर्म तुर्म, विधि निषेध कहूँ पाल । पुनि सुखेन तुम कहेँ सहज, आयसु है भूपाल ॥११६॥ 
कायिक, वाचिक, मामेतिक, जो जैसों अ्रायार | ताहि करत में कहहु जनि, ताकहँ पांडुकुमार ॥११७॥ 
की कतो कह कर्म, जो जग चालक रैश है! यद सब जानत मर्म, कौन करत को करत नहिं ॥११०८॥ 


अध्याय १२ [ ४०९ ] 


करम न्यून या पूर्ण है, खेद च्रित्त नहिं मान । निज जीवहिं लखु पार्थ तुम, निज स्वरुप महँ आन ॥११६॥ 
जहँ जहँ माली ज्ञाय तहँ, , नीर चले चुपचाप | कर्म तेस ही होय तुब, अर्जुन आपहिं आप ॥११०॥ 
ओर प्रश्नत्ति निवृत्ति को भार न बुद्धिहिं धार | मम महेँ चित्त अखंड बृति, धारण कर धनुधार ॥१२१॥ 
अज्जुन हमि सीधो अहै, अथवा आड़ो पंथ | रथ कहुँ खटपट करत है, कहहु सुभद्राकंथ ॥१२२॥ 
कहिय न भोरो अरु बहुत, जो जो कर्म कराय । एकनिष्ठता भाव तें, मस ठिकान अपोय ॥१२१॥ 
ऐसहि धरि मम भावना, तो तन त्यागे पार्थ । तुम पहुँचहु सायुज्यशह, जो मम अहै यथा ॥१२४॥ 


अथेतदप्यशक्तो5सि कत॒ मदयोगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफ़लत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 


अथे--या में हु असमर्थ यदि, करु मम योगाधार । 
सकल कम फल त्याग करु, तुम मन जीत उदार ॥११॥ 


कि बहु यदि तुम फर्म यह, अपण करहु न मोहिं। तो तुम पांडकुमार अब, ऐसी समुभदु झोदि ॥१२४॥ 
आदिहिं अन्तहिं बुद्धि के, कर्म आदि वां अन्त | यदि मम सुमिरन कठिन है, सुनहु सुभद्राकन्त ॥१२६॥ 
निज बुधि पार्थ लगाव, इन्द्रिय निग्रह के विप॒य | में यह करत जनाब, मेरों चिन्तन त्याग यदि ॥१२७॥ 
अर जिहि जिहिं अवसर बने, सकल कमे जो बीर । तिनके फल की आश को, त्यागि देहु रणभीर ॥१२८॥ 
जिमि तर में या बेलि में, फल आावत जिहिं काल । ते स्यागत फल कर्मफल, तिमि त्यागिये शुवाल ॥।१२६॥ 
कीजिय मम हित कम घरु, मम में प्रीति पिशाल। यह न होय तो जान दे, शून्यहिं अर्पि शुवाल | १३०॥ 
अनल मॉहि पीजहि ब॒ुषे, जिमि पाहन पर नीर । तैसहि जो जो कर्म कर, हखहु स्वप्नेबत धीर ॥१३१॥ 
अ्रहृद् पिता जिमि करत नहिं, निज कन्या अभिलाप | तेसे जो जो कम करु, धरहु न तिहिं फल आश ॥१११॥ 
जैसे ज्वाला आग की, ब्रथा जाय झाकाश। शून्य. माँहि तिमि जाने दे, कह ने क्रियाफूल आाश |१३१॥ 
अर्जुन यह फल त्याग यदि, साधारण समुक्ताय | पे है ये सब योग तें, श्रेष्ठ योग नरराय ॥१३४॥ 
कर्महिं करि फल त्याग करि, पुनि न कमे उपजाय ) ब्राँस फ्रे हक बार जिमि, बहुरि बॉक है जाय ॥१३४५॥ 


[ ४०७४५ ] गीता ज्ञामेदयरी 


यह शरीर को त्यागि तिमि, धरे ने अपर शरीर | अधिक कहा आवागमन, तें छूटे मतिधीर ॥१३६॥ 
अजुन पल अभ्यास तें, ज्ञान ग्राप्त है जाय । ज्ञान प्राप्त है जाय जब, ध्यान धरिय सुखदाय ॥१३१७। 
दे आलिंगन ध्यान, जब ही अजुन भाव सब | दूर होत मतिमान, तथ ही कर्म अशेष सब ॥११८॥ 
सकल कम जब दूर रहि, तब संभव फल त्याग । अरु त्यागहिं तें होय बश, शान्ति सकल बड़भाग ॥१३६॥ 
, अतः याहि क्रम शान्ति के, हेतु सुभद्राकंत। तन मन से यह चाहिये, कर अभ्यास निरंत ॥१४०॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्तानाडूबानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाध्छान्तिरनन्तरम ॥१२॥ 
अर्थ--ज्ञान परम अभ्यास तें, श्रेष्ठ ज्ञान तें ध्यान । 
ध्यानहूँ ते फल त्यागबर, तातें शान्ति महान ॥१२॥ 
जानहु पुनि अभ्यास तें, कठिन ज्ञान पीरेश । फश्ो गयो हे ज्ञान तें, अर्शुन ध्यान विशेष ॥१४९॥ 
'ध्यानहु ते उत्तम भहैं, सकल कर्म फल त्याग । अरु त्पागहँ ते श्रेष्ठ है, शाम्ति हर पड़भाग ॥१७२॥ 
'ऐसहि पंथ ईद धाम तें। जाकर सुभट सुजान । प्राप्त करत जो शान्ति बस, मध्यधाम मंतिमान ॥१४१॥ 
भरद्ठे प्टा स्भूतानों मेत्र: 'करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखः क्षमी ॥११॥ 
अथ---सकल भ्राणि महेँ'दप पिन, सब्रफो मीत दयालु | 
भरहंकार ममता रहित, सम सुख दु।ख क्षमालु ॥१३॥| 
जो सब भूत ठिकान महेँ; समक मे दोष स्वभाव । जिमि चेतन जाने नहीं, आप और पर भाव ॥१४४॥ 
उत्तम जन को भार घरि, त्यागहु अधम ठिक्ान । जिमि घरनी जाम नहीं, तेसनहि तासु प्रमान ॥१४४॥ 
'नातर लूप की देर व्सि, स्यागहु रंक शरीर । अतः न॑ जानत॑ प्रारां यह, जो कंपालु भतिधीर |१४६॥ 
जांनत नहिं जिमि नीर, हरी गाय की प्यास में। मारो बांध! अंपीर| है कारें के बिंप तोय' में ॥१४७॥ 


अध्याय १५ [ ३०३ ] 


सकल प्राशि गण मात्र में, जिहेँ मित्रता समान | स्थयं कृपा आधार है, जो सबेत्र सुजान ॥१४८॥ 
'जाकर मन भासत , नहीं, मैं अरु मेरो भाव | अरु सुख दूख जानत नहीं, अजुन मनहिं स्रभाव ॥१४६॥ 
दमा जासु के विषय में, भूमि योग्यता अंग | संतोषदि की गोद में, श्राभ्रय दियो उमंग ॥१४०॥ 


संतृष्ट सततं योगी यतात्मा हृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबद्धियों मद्वक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 


अर्थ--सतत अहे संतुर जो, दृढ़निश्वय थिर-चित्त | 
जो अर्पे मन बुद्धि प्रुंहि, सो मम प्रिय मम भक्त ॥१४॥ 
जिमि नलनिधि वरसा बिना, सदा रहे जलपूर | तिम्रि सतोषित रहत सो, त्रिन उपाय भरपूर ॥१४१॥ 
जो निज अन्त!करण करि,स्पवश धारि निज आन | जिहि निश्चय तें सांच हूँ, निश्चिय मिलत सुजान ॥ १५२॥ 
जीव कि ब्रह्महु दोठ बसि, आसन एक सुजान । जाके अन्त/कररा गृह, शोभित होत महान ॥१५३॥ 
संयुत योग समृद्धि हमि, जो असीम है पाथे | अप॑ंण कर मन बुद्धि निज, मेरे माँहि यथा ॥१४४॥ 
अन्तर बाहर सिद्ध है, पार्थ योग वर रीति | धारत तद॒षि सप्रेम जो, मम ठिकान अतिग्रीति ॥१४५॥ 
अजुन जो मम भक्त, सो योगी सो प॒क्त हे । ऐसो मम अनुरक्क, सो पतिनी में पति अहों ॥१४६॥ 
अल्प दिखाई देत यह, जो में बरन्यों ताह | मम प्रानहु तें प्रिय अहे, सो मम जीवन नाह ॥१५७॥ 
कथा प्रेम युत भक्त की, भूल शुलेया जान | यह बोलन की बात नहिं, पे करि प्रेम बखान ॥१५८॥ 
अतः वेगि उपमा कही, याकी पार्थ सुजान । कहहु प्रेम को कथन किमि, वरन्‍्यो ज्ञात महान ॥१५६॥ 
अब यह अजुन रहन दे, प्रेमी कथन अपार | दुगुन होत बल प्रेम को, यातें आप विचार ॥१६०॥ 
श्रोता जो प्रेमी मिले, यदि कदापि सतिधीर । तासु मधुरता की कहा, उपमा कहिये बीर ॥१६१॥ 
अत; पांड्सुत तुम अहो, प्रेमी श्रोता दोय । क्यो प्रसंगहिं यह कथा, प्रेमी को जिय जोग ॥१६२॥ 
कथन करी में यह कथा, भली भाँति सुख पाय | ऐसद्वि कि डोलत भये, श्रीकेशय कुरुराय |१६१॥ 
पहुरि ऋदत लक्षण भगृत, जानिय पांडूकुमार | बेठारत अंताकरन, जिहिं में भली प्रकार ॥१६४॥ 


[ ३०४ ] गीता ज्लानेश्षरी 


यस्मान्नोडिजते लोको लोकान्नोठिजते वे ये! । 
हपमिषभयोहेगेमुक्की य। सच में प्रियः ॥१४॥ 
अर्थ--जातें लोक मन ज्ञोभ करि, जग में क्षोभ न पाय | 
हप शोफ भय ज्रास विन, मुक्त सीए पुहिं भाव ॥१५॥ 


उदधि गजना माँहि नहिं उपजत भय अलचरहिं । छुभित होत है नाँहि, जलचरह ते उदधि जिमि ॥१९५॥ 
जग उन्मद तें जाहि कछु, खेद नहीं मन माँहि | अरु जाके सदष्यास तें, जग दुख पावत नॉहि ॥१६६॥ 
अधिक कहा ऊभ्े जिमि, देह अग उप अग | जीवपनहिं ऊबे नहीं, तिमि लहि लोक प्रसंग ॥१६७॥ 
जगहि देह धनि अतः नप्ति, प्रिय अग्रिय को भाव । हप॑ शोक दोनों नसें, इफ भद्गेत स्वभाव ॥१६८॥ 
सुख दुख ते ब्राधित नहीं, भय अर क्ञोभ प्रिहीन । ऐसी हू थिति पाह सम, भारत भक्ति प्रयीन ॥१६६॥ 
अधिक कहा मो कहें अहै, ताकी चाह अतीब | यह मम प्रेमी है किधी, सम जीवन की जीव ॥१७०॥ 
निजानंद तें तृष्त जो, रूपान्तर जन्माय | नारि पू्णता रूप जो, ताकतों पत्ति नरशाय ॥१७१॥ 

अनपेत्षः शुत्रिदत्त उदासीनों गतव्यथ।। 

सर्वासम्भपरित्यागो, यो मद्गक्तः स मे प्रियः ॥११९॥ 

अथ--उदासीन शुचि चाह पिन, सभ आरम्भ विहीन | 
निपुणहु गत दुख भक्क मम, सो प्रिय परम प्रवीन ॥१६॥ 

जी महूँ अर्जुन है नहीं, इच्छा को संचार | जासु ध्ृत्ति महँ भरि रक्षो, सुख परिषूरों श्रपार ॥१७२॥ 
क्राशीक्षेत्र पत्रित्र अति, दायक मोक्ष उदार | पे तहैँ ज्ञाय शरीर की, त्यागहिं पॉइकरमार ॥१७३॥ 
पे जीव की हान, हिय॑ गिरि दोपहिं नाश करि। सज्जन की मतिमान, तिमि पपिश्नता होत महिं ॥१७४७॥ 
शुचितहिं हित शुचि गंगहू, दृराहि पाप संत्ताप । बूड़न की डर है तहां, पे विचारिये आप ॥१७५॥ 
'सरितहिं मेक्ति अपार परि। इषि में तहूँ परि जाय | प्राशद्ानि विन मिलत है, मोह अभंग स्वभाय ।|१७६॥ 
गंगा के पातक नंसें, संत-समागम पाय | ता सत्संग प्रभाव शुचि, फैसे परभी जाय ॥१७७॥ 


ध्प्रध्यांय १२५ [ ३०४ ] 


निजञ्र पवित्रता ते हरें, तीथ कुवासहिं सन्‍्त | मन भल दश दिशि लंधि सब सन्त प्रभाव अनंत ॥ १७८) 
क्रतर बाहर शुद्ध जो, निमेल रचि सम जञान। पारदर्शि तत्वार्थ निधि, पायालहि मतिमान ॥१७६॥ 
सकल व्याप्त अरु लिप्त नहिं, जेसे अहे अकास । तैसहि मानस जासु को, सदा पवित्र प्रकाश ॥१८०॥ 
जगत व्यथा तें मुक्त जे, भूषण साज निराश । व्याध हाथ ते छूट जनु, निर्भय खग आकाश ॥१८१॥ 
सतत सुखी तिमि कौन हू, श्रास न लहत सुजान | जिमि लज्जा जाने नहीं, सतक देह अनजान ॥१८२॥ 
अग नहीं अभिमान, कमोरम्महिं हेतु जिहिं। आश बुझत मतिमान, जेखे इंधन के शिना ॥१८३॥। 
अहे शान्ति मोज्ञांगिनी, आबे तासु ठिकान | मानहु तासु विभाग महँ, प्राप्त मई मतिमान ॥१८४॥ 
सकल ओर भरे के रक्षो, सोड़हं॑ भाव स्वरूप । पार ढ्वत तें होय जनु, तट पहुँच्यो नरभूप ॥१८४५॥ 
आपहि अपने अंग के, बॉटि करहु दुई भाग । सेवक बनि सेवा करों, भक्त सुख॒हिं दितलाग ॥१८६॥ 
जि भागहिं नाम मम, जोगी देत सुजान | जो अभक्क तिहिं भक्ति पथ, वर दिल्लाय मतिमान ॥१८७॥ 
आतम रूपहि मम अहै, करों, ताहि, ते, प्रीत | अधिक कहा ताके मिले, समाधान भम मीत |॥१८८॥ ,. 


| | 


धारत हम श्रवतार तिहिं, हेतु यहाँ पर आय । इतनो प्यारों तासु हित, प्रान निछावर लाय ॥१८8॥ , 
यो न हृष्यति न ठेश्टि न शोचति न काँंच्ति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय; ॥१७॥ 
अथ--जो न प्रमोद रु ठेप करि, सोच न फरत ने चाह | 
तजत शुभाशुभ भक्त हमि, सो मम प्रिय नरनाह ॥१७॥ 
अआातम लाभ समान जो, उत्तम क्ञाभ न जान | अतः ने भोग विशेष महँ, पावत हे सुज्ञान ॥१8 ०॥| 
नसत सहज तिहिं भेद संब, हो करि विश्व स्वरूप । अतः ठेप नसि जासु सो, उत्तम पुरुष अनूप ॥१६९१॥ 
नसत नहीं कल्पान्त, सत्यहिं' अपनी बस्तु जो | सोच सुभद्रीकान्त, जानि ने करगत वस्तु की ॥१६२॥ 
जासु परे नहिं और कछु, सो निज्र आप ठिकान । ताते कोनेहु वस्तु की, चाह न करत सुजान ॥१६३॥ 
संभ किंधा अधम यह, जान न॑ पांडुकु्मार। रवि'जानत दिन रेन भहिं, जिमि निज तेज अपार |१६४॥ 


[ ३०५ | गीता झांनेश्धरी 


केवल ऐसी बोधमय, है कर सर्थ प्रकार। भजन शीलता ताहु पर, मोरे माँहि उदार ॥१६५॥ 
ऐसो दूजों ताहि सम, मोहिं ने प्यारो आन । सत्य कहत में आप तें, करत आपकी आन ॥१६६॥ 


समः शत्रो व मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोषणसुखद/खेषु समः संगविवजितः ॥१८॥ 
० अथ--सखा शत्रु जिहिं एक सम, तथा मान अपमान | 
शीत उष्ण सुख दुःख सम, संगरहित धीमान ॥रै८॥ 

अजुन जाके माँह कछु, विषम पस्तु जग नॉँहि । शत्रु मित्र दोनों सरिस, जो मानत मन माँहि ॥१६७॥ 
गृह जग कहूँ उजियार अरु, इतर अनहिं अधियार | जैसे यह जानत नहीं, दीपक पॉड्कुमार ॥१६८।॥ 
भी भीजारोपण करत, श्रथवा मारत था | देत दुर्दुन को एक सम, छाया पक्ष स्वभाव ॥१६६॥ 
जो है पालक तिहिं मधुर, भेरक कटू सवाद | ऊख देत नहिं भांति हृहिं, मन महँ सान विषाद ॥२००॥ 
इमि ने भाव जिहिं जान, अर्जुन तिमि रिपु मित्र को | समहिं मान अपमान, रहत जासु की घुद्धि में ॥२ ० १॥ 
एक संमानहिं रहंत जिमि, तीनहूँ ऋतु आकांस। शीत उध्ण की भान तिमि, एक समान विभास ॥२०२॥ 
उत्तर दक्षिण पवन महँ, जेसे रहे सुमेर | तिमि सुख दुख की प्राप्ति महँ, तिदिं मन परत न फेर ॥२०३॥ 
जिमि सुखकारी चांदनी। राजा रंक समान | तिमरि सब प्राणी मात्र कहेँ, एक समान छुजान ॥२०४॥ 
सभ्र जग कहूँ जिमि एक सम, सेब्य नीर धनुधारि । तेसे तीनहूँ लोक सब, चाहत तिहिं निरधारि ॥२०४॥ 
अन्त बाहर जो तजत, ससंब्रत्ध सब्र रंग | एकान्तहि बसि श्रात्मरत, श्रार्नेंदरूप असंग ॥२०६॥ 


क्‍ तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी सन्तुश पेन केनचित । 

/  , अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमास्मे प्रियो नर। ॥१६॥ 

॥.,.. अरश्र+-प्नम् सुति निंदा मौति अ्ररु, मिहि तिहिं लहि सन्तुषट | 

। ,#/ ०५.» सैंदस।न विरश्ृति सक् जो, सो सो फहेँ प्रिय हए८ ॥१8॥ 

जी, निद्रा ते, देप, शुरू, न॒ति तें पत्म श्र/मात।। अकाशहिं, लागत सही, ,जेसे लेग सुजान ॥२०७॥ 


अध्याय ९२ | ३०७ | 


निंदा ओ'नुति तें करत, तिमि एकहिं सम मान । जन अरु वन महँ जो विचरि, प्रानइृत्ति अनुमान॥२०८॥ 
धारन करि जो मौन, साँच झूठ दोनों न कहि । भोग ब्रह्मथिति भौन, तें जो कग्रहूँ न दूर रहि ॥२०६॥ 
जो नहिं कृपित अलाभ तें, मृदित न लाभ यथाथे | जिमि समुद्र खखे नहीं, बरसा के विन पार्थ ॥२१०॥ 
एक ठिकाने रहत नहिं, जैसे कहूँ समीर । आश्रय धारन करत नहिं, तेसे जो रणधीर ॥२१९१॥ 
नित्य निवास समीर करि, जिमि आकाश समस्त | तिमि जाको विश्राम थल, है संसार प्रशस्त ॥२१२॥ 
यह सब जग मम घर अहे, ऐसी धिरम्नति जाहि | अधिक कहा चर अचर जो, आपहि होय रद्दादि ॥२१३॥ 
अजुन पुनि मम भजन में, हमि आस्था जिन मॉहि । तो निज माथे फो मुकुट, में तिन्‍्ह करों सदाँहि ॥२१४॥ 
नतसिर करि उत्तम जनहिं, यह कह अझचरज होइ । त्रिजन मान सम फिल्‍्तु में, चरनासत लहि सो३ ॥२१५॥ 
आदर भ्रद्धा योग्य की, कीजे फोन प्रकार | यह जानिय तब जंब मिले, भीगुरु श॑ध्चु उदार ॥२१६॥ 
अधिक कहां यह बात कहि, शंकर महिसा गाय | होय तखतः आत्म को, सुति संचार स्वभाय ॥२१७॥ 
कहत भये भ्रीनाथ, श्रतः रहन दे बात यह | अर्जुन अपने माथ, ऐसी भक्नन' को धेरहूँ ॥२१८॥ 
जो चौथो पृरुषार्थ है, सिद्ध मोत्ष को रूप | निजकर गहि चलि भक्त पथ, है अँग पार्थ अनूप ॥२१६॥ 
जो श्रधिकारी मोक्ष को, फरत मोक्ष व्यापार | पे राखत है नीरसम, नम्र भाव धनुधार ॥२२०॥ 
नमन तेहि ते ताहिं मम, करहुँ मुकुट निज माथ । तासु चरन को चिन्ह में, धरहुँ हृदय नरनाथ ॥२२१॥ 
अलंकार गुण तासु के, निजवाणी महँ धारि । तिहिं महिमा भूषण धरहूँ, अजुन श्रवण मँक्रारि ॥२२२॥ 
अत; दर्शहित तासु में, नेनहीन लहि नेन | निज ध्रुज लीला कमल तें, पूति लहों बित चैन ॥२२३॥ 
दो श्रज में पुनि दो धुजा, अपने माँहि लगाय | आलिगन तिहिं झंग के, लेन हेतु सद भाय ॥२२४॥ 
सेंगति जिहिं सुख लाभ हित, में विदेहं तन धार । अधिक कहा उपमा नहीं, सो मस प्रान अधार ॥२२४५॥ 
या महँ कहा विचित्र, सो ही है मम मित्र अति | जो सुत्रि तासु चरित्न, पे अ्ज्ैन शतनहि नहीं ॥२२६॥ 
सत्यहु ते मम प्रान तें, परम पियारे जान । जो मम भक्त चरित्र के, करत मुदिति जस गान ॥२२७॥ 
आदिहु अंतहु लगि कह्यो, योग स्वरूप समस्त | भक्ति योग यह्द जानिये, पांडकुमार प्रशस्त ॥२२८॥ 
जाकर थिंति ऐसी परम, करहूँ ताहि पर प्रीति । तिहिं धारहूँ मन शीष पर, भजन यह मम रीति ॥२२६॥ 


( इैण्प | गीता ज्ञानेश्यरी 


येतु धरम्याम्ृतमिंद॑ यथोक्‍त पर्युपासते । 
श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते९एतीव में प्रिया! ॥२०॥ 


अथे--ये धर्माश्तत मम कथित, को जो करि आधार | 
भ्रद्धायुत पर जान मुहिं, अति प्रिय मोंदि उदार ॥२०॥ 


अस्त धारा धरम यह, परम रम्य यह बात । जो सुनिक अनुभव करत, प्रीति सहित अति तात ॥२३०॥ 
श्रद्धा तें आदरहिं जे, भक्तियोग विस्तार | अरु मन माँहि विचार बहु, करहि जासु आचार | (३ ११॥ 
फीन्ह निरूपण जिमि अतः, तिमि मन मांहि त्रिचार | बौनी करे सुखेत महँ, जैरों बीज उदार ॥२३२॥ 
शर्ट परम मुहिं जानि के, हृहि हिल प्रेम अपार । स्॑स्वहिं पुनि मानि की, करि अर्जुन स्वीकार ॥२१३॥ 
अशुन या ज़ग मांहि हैं, ते योगी भरु भक्त | उत्कंठा तिहिं हेतु भम, झहै अखंड समस्त ॥२१४॥ 
अतिशय पांडकुमार, कथा भक्कि की जाहि प्रिय । सो पावन संसार, वही हीथे अरु धाम है ॥२३५॥ 
'भौ! देवार्चन मम करे, करहूँ ताहि को ध्यान । तिहिं सिवाय भावत नहीं, अर्जुन कोई भान ॥२३६॥ 
निधि निधान सब में अहे, व्येसन तासु को जान। अधिक कहा तिहिं मिलन तें, समाधान मम मान ॥२१७॥ 
क्‍ कीरति प्रेमी भक्ति की, जोई भरनत तात । परमदेव मैं आपुत्तों, तिहिं मानत प्रयुदात ॥२१८॥ 
सर्व जगत आनन्दप्रद, स्जत सकल संसार | संजय कहि शतराष्टू, तें, क्नो परकुर्द सुसार ॥२३६॥ 
निर्मल झह अफलंक, नो, जग पर परम कृपाल,। शररा जान के योग्य जो शरणागत प्रतिपाक्च ॥२४०॥ 
'जो लीला लालन जगत, शीक्ष सहायक देव । जासु खेल रक्षा फरं, शरणागंतहिं मन भेष ॥२४१॥ 
'सोहंत कीरति धरम जो, सरल अगध उदार । अतुल प्रपल बल प्रेम रजु, बैँघि बलि बंधन ऋर ॥२४२॥ 
जी है बत्सल भक्तजन, मिलि प्रेमहिं करे हेतु | सकल कला को निंधि महा, कृष्ण सत्य को सैतु ॥९४३॥ 


है शाह कि. 


अध्याय १२ | ३०६ | 


श्रीपति श्री भगवान, चक्रवर्ति निज भक्त के | भाग्यवान बलवान, प्रश्ु वर्णित अर्जुन सुने ॥२४४॥ 
संजय कहि धृतराष्ट्र तें, अब याके उपरांत | कृष्ण निरूपण भॉति जिहिं, सो सुन चित एकांत ॥२४५)॥| 
सो ॥हि कथा रसाल में, भाषापथ महेँ लाय | अब वबर्णात कीजे श्रवण, श्रीतागन चित लाय ॥२४६॥ 


सन्‍्तन की गहि शरण कहि, ज्ञानदेव सानद | ये सिखयो मम स्वामि गुरु, निवृतिदेव सुखकंद ॥२४७॥| 
शा / कै; 2, ६) ० ०->--+ 


३४० तत्सदिति श्री सत-श्रोमणि श्रीमद ज्ञाननाथ-विरचित भावारे- 
दीपिकोपरि श्री अग्रवेश्यवंशोक्भब मंडला ( माहिष्मती पुरी ) 
निवासि श्री सेठ (श्रेष्ठि) भदह् लालात्मज श्रीमदू 
ज्ञाननाथस्य शिष्यानुशिष्यस्यथ. किंकर 
भरी गणेश प्रसाद-ऋतायां गीता- 
शानेश्वर्य्या द्वादशो5ध्यायः 


शुभमस्तु 
3 तत्सत्‌ ३ 
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आश्रय थल विद्या सकल, आत्म-रूप गण ईश। 
सुमिरन कर बंदों चरण, श्री घुरू के नत शीष ॥१॥ 


जाके चिंतनमांत्र तें, काव्य शक्कि स्थाधीन | सुसंपूणा विधा बसे, जिह्ा माँहि प्रवीन ॥२॥ 
कथन मधुरता होय इमि, अग्रत फीको होम । अध्षर के अलुकूल ही, रस आश्रय रहि जोय ॥३॥| 
धरि स्मरूप अभिप्राय फरि, प्रग्ट सैंकेत समस्त । आत्म-न्ञान निशिषत।, सकल होय गत-हस्त ॥४॥ 
तदूगुरु चरण सरोज यदि, करहिं हृदय मँह बास । हहिं प्रकार तें ज्ञान की, भाग्योदय छुख-रास ॥१॥ 
ओो बिरंचिह् को पिता, अपर तिहिं फरःँ प्रणाम | भी लक््मी के नाथ हमि, कहत भये सुखधाम ॥$॥ 


ओऔभगधातुवान 
हद शरीर कोन्तेय, ज्षेत्रमित्यभिपीयते। 
एतथो वेत्ति त॑ आरहुः चषेत्रज्ञ इति तदहिद। ॥१॥ 


अर्थ--कहत कोत्र हृहिं देह को, हे इस्तीएत भीर। 
जो जानत क्षेत्रई तिहिं,' कृत तंतवविद धीर ॥१॥ 


+ “धर्जत सुत इृदि देह कहँ, चोत्र कहत संसार । जो जानत इहिं तादिं कहे, कहि शेत्नज्ञ उदार ॥७॥ 


अध्याम १३ (४१९१ | 


चत्रत्न चापि मां विडि, सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
ज्षत्रक्ेत्रज्ञयोज्ञांन॑यत्तज्जञानं मत॑ मम ॥१५॥ 
अर्थ--ज्षेत्रहि महँ ज्षेत्रह जो, अजुन मों कहाँ जान | 
शान जेत्र लेनश् जो, उत्तम मम मंतिसान |॥२॥ 
जाहि कहत ज्षेत्रश् सो, निश्चय जानिय मोंह । मो कहाँ पोषक सानिये, यार्थ क्षेत्र संदोह ॥८॥ 
यातें निश्चय जान, शेत्र भौर ल्ेत्रह् को | में समझत हों ज्ञान, प्यारे अजुन ताहि को ॥६॥ 


तत्लेत्नं यच्च याहक्‌ व यद्विकारि यतश्च यत्‌। 


सब्र यो यत्रभावश्व तत्समासेन में श्रणु ॥१॥ 
अर्थ---का यह तन किहिं भांति हैं, सह हंद्रियन विकार | 
किमि उपजत झरु शक्ति सो, सुतु संक्षेपहिं सार ॥१॥ 
इहि तन के जिहि भाषतें, कह्षो क्षेत्र यह नाम | भ्रत्र वरणों तुमतें सकल, तो अभिप्राय ललाम ॥१ ०॥ 
क्षेत्र कहत किमि देह कहेँ, यह फसे उपजाय | बाढ़त कोन विकार तें, पावत बृद्धि अधाय ॥११॥ 
यह लघु साढ़े तीन ध्ुज, या क्रितनो अधिकाय । पीकर सहित वा पीक घिन, कोन अहें नरशाय ॥१२॥ 
ओ हइत्यादिक सभ अहैँ, याके जो जो भाव | सर्रिस्तार वर्णन करों, चित दे सुनु सदभाव ॥१३॥ 
याही के कारण करत, श्रुति सबंदा प्रलाप | इृढिं निश्चय के हेतु करि, तक जल्पनालाप ॥१४॥ 
छट्टों शास्त्र सब थक रहें, ऋरत करत संवाद | तबहूँ समझ पायो नहीं, अजहूँ वाद-विवाद ॥१४५॥ 
नसि सगोग्रता शास्त्र की, इृहिं एकहिं के हेतु | वाद उपस्थित जगत में, ऐेक्य हेतु कपिफेतु ॥१६३॥ 
एकहूँ दुसरे तें नहीं, मुख अरु वचन मिलाप | युक्कि पराजित द्वो गई, करिके विविध प्लाप ॥१७॥ 
जानत नहिं यह कोन थल, कैसो बल अमिलाप । जो धर घर पीटत फिरे, निज्र कपाल किहिं आश |१८॥ 
अधिक वेद विस्तार, नास्तिक़ मुखहिं प्रहार हित | पढ़ घड़ पिन आधार, तिहिं लखि पाखंडी करत ॥१६।| 
सो, वरनत, निमू लू यह, असत्‌ वाक को जाल । जो यह भूठो कथन मम, तो प्रन करत विशाल ॥२०॥ 


| ४१४ ] गीता ज्ञानेश्व॒री 


फोई पाखंडी नंगन, कोई प्ुडित केश | बहुत वितंडाबाद परि, होंहि पराएत जनेश ॥२१॥ 
देह निरर्थक जाय यह, मीचि मांहि बिन काज । योगी योगा+बास करि, तन संरक्षण व्याज ॥२२॥ 
अजुन उरपहिं मरण तें, दे सेवहिं एकान्त | मम-नियमन समुदाय की, सेषहिं आश्ोपान्त ॥२३॥ 
यहहि ज्षेत्र अभिमान ते, शंश्ु त्याग, के राज | जान उपाधि मसान में, वास करत महिराज ॥२४॥ 
आधृत करि दशहूँ दिशा, फार हमि पेज महेश | कियो काम की कोयला, जान लुभायक वेष ॥२४॥ 
उपजि विरिंचिहिं चारमुख, याके निश्चय हेतु | पे न जानि सो सर्वथा, यह जानहु ऋषिकेतु ॥२६॥ 


ऋषिभिबहुधा गीत॑ छंदोमिविविधे। पृथक्‌ । 
बह्मसूत्रपदेश्ववे. हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥९॥ 
अथे--कथन पिलगि विधि, वेद बहु, ऋषिगन विविध प्रकार । 
ब्रह्म सत्र॒पंद हेतु युत, मिश्चित कश्ो उदार ॥४॥ 


एक कहत यह देह सब, अहे जीव आधीन | तासु व्ययस्था ग्रान कहूँ, दीन्ही सौंप प्रवीन ॥२७॥ ' 
सेवक भाई चार, जिहिं प्रानहिं घर हैं सगे | और एफ रखबार, मन समान है तासु के ॥२८॥ 
तहूँ दश इन्द्रिय शृपभ युग, भ्रम न गनहिं दिन रन । विषय स्यहूपी खेत महूँ, आँट करे दिन रैन ॥२६॥ 
अरु विधि तजि करतेव्य की, बीज बोय अन्याय । डारत खात कुकर्म की, अर्जुन तहेँ अधिक्राय ॥३०॥ 
अधघटित पीके पाप तहँ, अर्जुन बीज समान। जन्म कोटि लगि द/ख की, भोगे जीव॑ महान ॥११॥ 
अथवा विधि ओोचरण कर, सतक्रिय दौजारोपि | जन्म कीटि लगि सकल सुख, जीव भोग करि सौडपि ॥१२॥ 
अपर कहत ऐसो नहीं, क्षेत्र न जीवाधीम | यह काके आधीन हैं, मो तें बुक प्रवीन ॥३१३॥ 
अहह जीब यह पथिक जिमि, वस्यों प्रवासी भय । और पहुरुवा प्रांन यह, तौतें जगत रहाय ॥३१४॥ 
सांख्य-मतहिं गायन फैरत, मिहिं सो प्रकृति भ्रननादि । क्षेत्र तासु की बृत्ति है; जान शेहु श्रोतांदि ॥३४॥ 
और प्रकृति के गेह' महँ, अहै संकलन संधुदाय | अतः प्रकृति तन खेत महँ, जीतत श्रदृहिं स्व॑भाय ॥१६॥ 
एु्ण तीनह ह संसार, उप तासु के उदर तें | कती कृषि, व्यापार, जामहँ शुनहिं प्रधान तुभ |१७॥ 


अध्याय १३ [३१३ ] 


जहँँ रज गुण बौनी करत, सद्गुण करि रखवारि | अब्सर आवत ही करत, तमः कटाई औरि ॥१८॥ 
सि समय अव्यक् वर, खू'दि वृषभ वषु काल । महत्तरय खलियान को, निर्मित करो विशार् ॥३६॥ 
करत तिरस्कृत यह घपचन, फोई इक मतिवन्त | सकल कल्पना यह अहै, अवोचीन न तन्‍ते ४०)| 
फहत- महत्ता प्रकृति की, ब्रह्म तस्॒ करे मोहि | सुनहु क्षेत्र वत्तान्त यह, तुम चुपचाप सराहि ॥४१॥ 
जहेँ लग्न रूपी पर्लेंग पर, शेया शुत्य स्वरूप |. तहाँ बलयुत संकल्प जो, सोंवत रहो अ्रनुप ॥७२॥ 
अकस्मात जागत' भय, सदा उद्यमी वीर ।,इच्छावश पावत भये, धन निधान गंभीर ॥७१॥ 
निराकार की वाटिका, “जो (त्रिशुवन के रूप । तासु पराक्रम तें मई, हरी भरी भर भूप ॥४४॥ 
एक महाभूतहिं. कियो, जो अनेक निज बाह । अरु प्रानी सम्म॒दाय रचि, चार भाँति नरभाहं ॥४४॥ 
झादि पंच भूतानि के; भेद पथ बिलगाय । नंतर भोतिक पंच की, बँधिया , दियो' बँधाय ॥84)॥ 
कमोकरम :दिवार। दोनहूँ 'ओरमिं बॉधि केरि | कीनहों तहाँ उजार, " ऊसेर बॉगर रोने पुर्न-॥४७* 
निराशस्पा हैं) इतेहिं।लगि,जभ्म-मरणे वपु पंथ । सरल अरुकि संकल्प ने रच्यों सुभद्वेकिंयें॥४ शी 
अहंकार तें एफ करि, जब लगि:जीवनकाल | बुद्धि करत व्य्हार सब, चर'अरु अपर विशांस ।8 8 
चिदाकाश मेंह भाँति हृहिं, बढ़ि संकल्पी शाख । कार्रण मूल प्रपंच को, भरत) ग्रही मम भाख ॥५१०॥ 
इमि मति पक्का फल सुनत, पुनि कहि अपर विवाद । अतः प्रिषेकी यह भलो, हाहा तुब संवाद ॥५१॥ 
जो शैया संकल्प लखि, अक्षतत्व को गाँव | तो पुन किमि मानत नहीं, प्रकृति तासु को नाँव ॥५२॥ 
किन्तु न ऐसी बात यह, तुम न लगहु इहिं फेर | अब हम यह तुमतें सकल, कहत न लागहिं देर ॥५३॥ 
फोन भरन कर गगन महें, सकल धनन कहूँ आय । अरु को धारन करन हैं, तारागन समुदाय ॥|५४॥ 
कौन तनायो आन, गगन चौँँदोवा कब्र तैंन्यी-। पेन हिंदीरन जान, किन्ह की भायसु मान के ||५५॥ 
फौन बवत रोमावली, -सौंगर कौर्म भरांये) अरु को विर्सां करत हैं, ः पास! कालहिं पाय ॥५६॥ 
यह न पृत्ति हे काहु की, छेत्र स्साविक आहि। जो जोते; सोई “लहे, “अपर नःपावत ताहिं ॥५७॥ 
अपर एक तव कहत सुन, नीफेकरिकेःकीपि | तो किम एकहिंभोग करे, केश्ल कालहिं सोषि ||४८॥ 
सुदपि लत हि काल-की,/घरत सुद| अतियार । परि हिज मति को रब करि, अभिमानील विचार ॥४६। 


[ 8१४ गीता ज्ञामेशथरी 


सरिस कौदूरा सिंह यह, मरने समंकर ज्ञान | बृथा बाद पर को फरिय, पूरी परि मे निदान ॥६०॥ 
फरत महा कल्पहु परे, काछझ अचानक घात | सत्यलोक बर जाति श्ैग, पाल़त नहीं भ्रघात ॥६१॥ 
दिग्गज-गन को मर्दि करि लोऋप नित्य नवीन । स्वरगंहिं करत अरणय बत, सब कहु.फाल अधीन ॥६२॥ 
जनम मरन वपु शक्कर में, हागत पर्चन तिहिं अंग | भ्रमवश घृमत जीव प्ग, लहि निर्मीय प्रसेग ।॥६३१॥ 
क्रेतो दीम्ह पसार, देखु काल पंज़ा प्रयल | कु जर जिमि आकार, जगत धरथों कर सध्य जो ॥६४॥ 
झतः काल संत्ता श्रहें, यह, सत सत्यहिं जान | अर्जुन याही लेत्र हित; हमि मतभेद प्रमान ॥६५॥ 
इसि बहु बाद विवाद क्रि, ऋषि नेमिंप, आरन्य । अभिप्राय थाके विषय, कथा पुराण जधन्य ॥३३॥ 
छंद अभुष्दुप आदि महेँ, हहि विधि अह्दे प्रबंध । अग्र लगि अन्थ सगव कहि, जेत्र विषय संबंध ॥६७॥| 
निरखि वेद के बृहत जे, साम सत्न अति शुद्ध | परि तेह जानत नहीं, पत्र विषय अ्रवरुद्ध ॥३६॥ 
भम्ित द्रदर्शी चिपुल,. महा म्रहमकत्रि जोह । क्षेत्र विषय' महँ वाद; करि, हारि थके मति सोह ॥६७॥' 
ऐसहिं यहू परि है तो; याफी इंवामी, फौस । निश्चय तें यह बात हमि, कह ने सकत मोत्रि भौन. ॥७०॥' 
झो ग्रापे यह केत्र जिसि, करि साधन्त विचार | तेसो मैं परनन करों, तुम तें प्रांइकुमार ॥७ह॥' 
की महाभूतान्यहंकारों, बृद्धिरव्य कप्रेब, च। 

/. '  'र्द्रियाणि दर्शक व पंचचैन्द्रियगोचरी। ॥४॥ 

श्रंथ--कारण पंचीकृत श्रहँ, बुद्धि और, अव्यक्त | 

क्‍ .. देश इन्द्रिय समन और दश, इन्द्रिय विषय समस्त ॥५॥ 

पा इच्छाहेषः सु्ख द॒!ख॑ संघातश्वेतना ध्रति: 

। '+' » एतल्लेत्तं समासेत्र. सविकारमुदाइतम ॥९॥ 

(20, '॥; +झथेक-#ऋछा विष सुखदुख मिकर, चेब्नाहु शरति जात । . ५ « 

8५ हि क्षेत्रहि सक्तेप में, यह विकारधुत मान ॥९॥ 

आदि मंद हें पूत पंथ, अं चुद्धि अध्यक्ष | पंच जान अरु कम पँच, दश एन्द्रियहु समस्त ॥७२॥ 


ध्यध्याय ९३ [ ३१४ 


इस्द्रिय कमर ज्ञान, इक मन दशहू विपय जे । हरछा जान सुजान, सुख दुख ठेप समूह अरु ॥७३॥ 
चेतनता अरु धेयं यह, तल क्षेत्र में जान | सो सब कहूँ वरनन करों, में तुम तें धीमान ॥७७॥ 
कोन विपय इन्द्रिय कम, महाभृत अब कौन | एक एक करि विलग मैं, कहों सकल मति भौन ॥७४॥ 
देख धरा जल तेज अरु, पवन और आंकाश । महाभ्ूत ये पांच हैं, सप्तुक कहों सुखराश ॥७६॥ 
ओरहु जागृति दशहिं में, स्वप्न छिपो जिमि जान | किंवा रात अमावसहिं, बंद्रगुप्त नतिभान ॥७७॥ 
नांतर जिमि शेशव दशा, रहित तरुणता ज्ञोय | किंवा जिमि फूलन कली, माँहि सुगंधहु गोय ॥७८॥ 
अधिक कहा जिमि काप्ठमहें, अग्नि न प्रगट जनाय । गुप्त प्रकृति के उदर महँ, जैसहिं जग नरशाय ।७६॥ 
जेसहि ज्वर जो धातुगत, कुपथ निमित्त निहार | पुनि अंतह तें प्रगठ हैं, बाहर फैलत झार ॥८०॥ 
गोंठि परत तिमि पॉच की, प्रगठ देह आकार । अहंकार नाचत फिरे, चारहँँ ओर उदार ॥८१॥ 
" अति अचरज हंकार, अज्ञानी सँग लगि न तिमि । भरि दुख विविध प्रकार, ज्ञानसद्दित के कंठ लगि ॥८२॥ 
जाहि बखानत बुद्धि तिहिं, इृहिं लक्षण तें जान | कहत सुनी तुम पार्थ इमि, कहन लेंगे भगवान ॥८३॥ 
काम प्रबलवहिं पाय करि, इन्द्रिय बृत्ति मिलाय । एकत्रित हे जात हैं, सफल विषय समुदाय ॥८४॥ 
जहें सुख-दुख के लूट को, अनुभव पावत जीव । तहँ समुझत तुलना उभय, को हैं न्यून अतीव ॥|८५॥ 
यह सुख है यह दु!ख है, यह है पुन्य विकार | यह उत्तम यह अधम है, ऐसो करि निरधार ॥८६॥ 
जो समुकत उत्तम अधम, जाने अल्प महान । जिहि दृष्टी तें जीव कहें, मिलत विषय पहिचान |॥८७)। 
जो समृद्धि गुण सत्य की, ज्ञान तख फो आदि | आह्म जीव की संधि में, वास करत निरवादि ||८८॥ ह 
ग्रह सभ लक्षण बुद्धि के, जानहु पांडकुमार | अब लक्षण' अव्यक्त के, सुनहु कंहत निरधार ॥८६॥ 
कहें सांख्य सिद्ठान्त महूँ, जेहि प्रकृति यह नाम । तिहि जानहु अव्यक्न यह, पार्थ महामति धाम ॥६०॥' 
अज्ञन उभय प्रकार, कीन्हो परनम प्रकृति को | सांख्ययोग अनुसार, तहाँ क्यो विस्तार तें ॥8 १॥ 
' जीव दशा जो अपर तिहिं, तासु नाम वीरेश। यहां कहते पर्याय ते, हमि अ्रव्यक्ष ब्रजेश ॥६२॥ 
गतें. रजनी परभात महँ, तारा छिपि श्राकाश । प्राखिमात्र व्यापार रुकि, अथये भाजु प्रकाश ॥६१॥ 
देह तजे पर होत है, नतर पार्थ प्रवीन ।जिमि देहादि उपाधि सब, कर्म उदर महँ लीन ॥४॥ 
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किया बीजाकार महेँ, तरुवर बसे समस्त | तंतु दशा महँ रहत जिमि, वस्त्राकार प्रशसत ॥६५॥ 
सक्षम पपु हे लीन जहाँ, महाभूत सपुद्ाय | धूल धर्म निज्र श्राशि सह, तेसहि पा तजाय ॥६६॥ 
नाम श्रहे अव्यक् तिहिं, अर्जुन ऐसो जान। अत राब इन्द्रिय भेद सुनु, तुम तें कहीं सुज्ञान ॥६७॥ 
श्रपन नयन त्वच नासिका, पॉचहु इन्द्रिय जान । ज्ञनिन्द्रिय इन कहें कहते, ज्ञानीजन मतिमान ॥६८॥ 
ऐक्य भये इन पॉचह, तत्पहिं पांडकुमार | बुद्धि कहते इनतें सकल, सुख-दुख केर विचार ॥६६॥ 
अजुन अरु श्रध २, चरन ध्रुजा वाया पुन! | शिश्त सहित निरधार, ये सब पाँच प्रकार में ॥१००॥ 
कहत जेहि कर्मेन्द्रियां, अजुन ते यह जान । कहते कृष्ण विश्वेश प्रभु, कमलापति भगवान ॥१०१॥ 
क्रिया शक्ति जो देह में, बसत आण की नारि | कर्मेन्द्रिय द्वारा करत, अंतर ब्राह्म प्रसारि ॥१०२॥ 
दशहुं कम ज्ञानेन्द्रियोँ, इमि भाष्यों भगवान । अब निश्चय तें तुम सुनहू, सम स्वरूप सन्मान ॥१०३॥ 
हन्द्रिय की झरु बुद्धि को, संधि बीच धनुधारि | रजगुण रूपी शाख पर, खेलत रहत खिलारि ॥१०४॥|. 
आम गगन की नीलिमा, था भंग नीर तरंग | श्रथा भास जिमि होत हैं, तिमि मन फेर उमंग ॥१०४॥ 
शुक्र रुभिर मिलि पंच जे, तय बनते आकार | एकहिं तर्त सभीर जो, दश विभाग निरधार ॥१०९॥ 
दश विभाग पुनि पवन के, देह धर्म संबंध । एक एक इक इक थल्लनि, करत मिवास प्रबंध ॥१०७॥ 
केवल चंचलता सकता, रहत तासु के अंग | अरु धारत निम्न माँहि सो, शज गुण प्रमक्ष प्रसंग ॥१०८॥ 
फरि सिल्लाप हंकार, जो बाहर हे बुद्धि के। कुन्तीसुत मधधार, बस्ति ऐसे मधि भाग में ॥१०६॥ 
नाम निरथक मन कह्यो, यह कल्पना स्वरूप | जासु संग तें ब्क्ष की, दशा जीव नरभूप ॥११०॥ 
जो है मृत अशृत्ति को, जिहिं बल काम विकास | अहंकार फे अति करत, जो अखंड छल भास ॥१११॥ 
' ज्ञातें इच्छा अति बढ़त, आशा हूं चढ़िजाय | अरु जाही के योग तें, अजुन भय उपजाय ॥१११॥ 
देत उपजि जिहिं कारणहिं, भ्ररु जोरत अज्ञान | जो विषयन के मध्य में, इस्िय गेरत आन ॥११३॥ 
छन महँँ सूजि से कल्प जग, सहन विकल्पहिं नास | धरत मनोरथ की महुकि, उतरत विनरद्िं प्रयास ॥ ११ ४॥ 
अहदे मूल भांडार जों, पवन तत्म को सार | घुद्धि द्वार की रोफ करि, यह मन पांइकुमार ॥११५॥ 
़ सोदी अजु् मन अहे, किंचित्‌ शंक न मांन | अध विषयन को नाम सुम, भेद समेत सुजञान'॥११३॥, 


शः 
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शब्द परस श्र रूप रस, भोरह गंध सुजान । शानेन्द्रिय के विषय यह, पंच प्रकार प्रमान ॥११७॥ 
धावत बाहिर ज्ञान, हन पांचों ही द्वार तें। भगि अधीर पशु जान, हरित सुदुल तन निरखि जिमि ॥ १ १८॥ 
व्यज्ञन स्वर उच्चारि वा, त्याग भोर स्वीकार | गमन त्याग मल-मृत्र के, मे कारम धलुधार ॥११६॥ 
ये कमेन्द्रिय के विषय, पांच जानिगे सांच | या पृंचहि तें सब क्रिया, धावत करिये नांच ॥१२०॥ 
ऐसे ये 'दश विषय हैं, यह शरीर के मॉहि | भ्रव इच्छा हु की करत, बरनन हम तुम पॉहि' ॥१२१॥ 
चिंतन पिछली बात करि, वा सुनि शब्दहिं कान | लहैं चेतना ब्त्ति जो, इदि विधि तें घलबान ॥१२२॥ 
इन्द्रिय विषय सँयीग छन, जो तुरंत उपजाय | बार-बार उपभोग करे, ऐसो जाहि सुहाय ॥१२१॥ 
जांकी वृत्तिह 5पजतहिं, मनजित फिंतहीं धाय । जहँँ इन्द्रिय पहुँचत नहीं, तहाँ मुख घालत जाय ॥१२४॥ 
जाकर ब्ृति के प्रेम तें, बुद्धि होय उन्मत्त | जाहि विषय पर प्रीति तिहिं, इच्छा कहत प्रशस्‍्त ॥ १२४॥ 
' इच्छा के उपजत चहत, इन्द्रिय भोग-विलास | जब तहाँ मिलत न तिहिं समय, हेष नाम यह भास ॥१२६॥ 
जो सुख' पाव समस्त, अब यह लक्षण देखिये | इतर वस्तु सप अस्तु, तब जीवहिं जावे बिसरि ॥१२७॥ 
जो मन वादा कांय तें, अपनी शपथ दिधाय | चिंतन सकल शरीर को, थल ही देत नसाय ॥१४५८॥ 
जाए उपजनहिं मात्र तें, प्रान पंगु हो जाय | प्रथम अपेक्षा दुगुन बढ़ि, साक्षिक भाव अ्रघाय ॥१२६॥ 
इन्द्रिय वृत्ति समस्त वा, हृदय भूमि एकान्त | थपथपाय निद्रा लहत, सुखद सुभद्राकान्त ॥१३०॥ 
अधिक कहाँ जहें जीव कहें, आत्म-लाभ मिलि जाय | ताछु नाम सुख कहत हैं, सब मुनिवर समुझाय ॥ १३ १॥ 
अपर अवस्था लाभ की, ऐसी यह न मिलाय | हुख जानहु तिहि सबंथा, जीवन महँ नरराय ॥१३२॥ 
जहेँंहि मनोरथ संग नहिं, स्वय सिद्ध सुख जान | सुख अरु दुख के हेतु यह, पाथ उभय पहचान ॥१३१॥ 
जो सत्ता चेतन्‍्य तन, साक्षी भूत असंग । नाम चेतना तासु कहि, अर्जुन प्रति श्रीरण ॥११४॥ 
नख सिख जो तन में सदा, जागत जो दिन रेन | तीन अवस्था मध्य में, अन्तर कछुक परे ने ॥१३४॥ 
यह वसंत ऋतु राय, मायाषन को है सदा । सब प्रफुलित समुदाय, मन घुधि आदिक जाहि तें ॥। १३६॥ 
जंगम थावर अंश महूँ, करि समान संचार । ताहि चेतना कहत हैं, सपा नहीं धलुधार ॥१३७॥ 
जानिन राजा कुटुम्ध कहेँ, आयतुतें रिपु जीति | चन्द्रपूरता निरखि करि, सिंधु भरत कर प्रीति ||१३८)॥ 
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किया जुम्बक निकट हो, लोह चेतना धार । अथवा रवि के संग तें, सब जग करि व्यवहार ॥११६॥ 
अहह बिना थन मुख दिये, शिशु परिषालत जान | करत निरीक्षण कच्छपी, तेसे ही हुत मान ॥१४०॥ 
आतम संगहिं देह यह, तेसदि पार्थ सुजान। जड़ कहँ मिलत सजीवता, आत्म-प्रभाव महान ॥१४१॥ 
ये ही कारण तें कहत, चेतनता को नाम | अब धृति को वरनन करों, अर्जुन सुन्‌ह ललाम ॥१४२॥ 
देष परस्पर भूत को, उघरत जाति स्पभाव | का धरनी को भीर तें, नहीं विभाश जनाव ॥१४१॥ 
नीर नसत है तेज तें,' तेज पवन तें नाश | भक्षण करत समीर को, सहज भाव भाकाश ॥१४४॥ 
काहू तें आकास, कौनहु समय न मिलत तिमि। प्रथक भाष ही भास, ओोत-पओोत सर्वत्र परि ॥१४४॥ 
ऐसहिं पाँचों भूत जे, सहत न एकहिं एक । तिन्दृहिं करत एकत्र जो, यह शरीर कर टेक ॥१४६॥ 
देत विवादाबाद तज्ि, एक समीप बसाय | निज शुण तें पोषण फरत, एकहिं एक सुभाग ॥१४७॥ 
ऐसहिं प्रौति श्रपेल जहूँ, चल्तत धैय॑ तें जान | ताहि बृत्ति को शति कहत, मुनि गन परम सुजान ॥१४८॥ 
अजजुन अस जो जीव सँग, छत्तिस तस्य मिलाप। याही फो संघात कहि, मैं बरनत प्रति आप ॥१४६॥ 
यों छत्तीसहुँ भेद सब, तुमहिं कप्मो सपुकाय | इन सबकी मिलि जो धनत, सो केत्र कहि जाय १४०) 
अर्जुन रथ के अंग भिलि, जैंसे रथ फदि जाय । देह कृत उपर भ्रधा, मिलि अवयव सप्दुदाय ॥१५४१॥ 
जिसि चतुरंग समूह को, सेना नाम बखान | अथवा अछ्र पुंज मिलि, भापत पाक्य सुजान ॥१४२॥ 
जैश्नहिं जलद समूह कहूँ, कहत अभ्र यह नाम । अथवा सिगरे लोफ को, नाम जगत परिनाम ॥१५१॥ 
एकहिं ठॉव मिलाय, अग्नि श्षत्‌ अरु ते वा। दीपक नाम कहाय, अर्जुन जो जग में धरत ॥१४४॥ 
ये छत्तीसहूँ तरव तिमि, जहँ मिलि शक हो जाग । वाही के समुदाय को, क्षेत्र नाम कहि' जाय ॥१५४४॥ 

, वे ही भौतिक वखिज महँ, पिकत पुल्य अरु पाप | अत! कहत हम फोतुकाि, लेत्र नाम अरिताप ॥१५३॥ 
फोहू के मत साँहि अर, देह फ्रहत हैं याद । परि अनन्‍्त ऐसे अहैं, नाम समझ नरनाह ॥१४७॥ 
ओ भह्मा ते. सेह करि, थापर, लंगम लाग | जे उपजत नासत सकल, क्षेत्र सोह पढ़ भाग ॥१४८)॥ 
अशुत परि सुर नर उरग, योनि विभाग रचात | ते सत-रज्ञ-तम कर्म गुण, संगति तें उपजात ॥१५४8॥ 
, अब भय को अजुन कथन, आगे कहिहों ज्ञाय । प्रस्तुत ज्ञान स्वरूप को, तुमहिं फहं समुझाय ॥१६०॥ 


अध्याय १३ [ ३९६ | 


सहित विकारहिं क्षेत्र तब, वेरम्यो' करि विस्तार । अब स्वरूप जो ज्ञान को, सुन चित लाय उदार ॥१ ६१॥ 
ज्ञानंहि जिहि के हेतु श्गि, स्वगे आड़ मगठटार । योगीजन लीलत गगन, अक्षरंध्र के के द्वार ॥१६२॥ 
करि न सिद्धि की चाह, सीम न धारत आद्वि की | तुच्छ गनत नरनाह, योग समान कठोर मग ॥१६३॥ 
करत निछावर अमित मख, लॉपि किला तप रूप | फेकत बेलि उखार के कम स्वरूप अनूप ॥१६४॥ 
नाना पंथ उपासनहिं, धावत अंग उधार । एक सुषुम्ता विवर के, सगरते चल्त उदार ॥१६५॥ 
ऐसे ज्ञानहिं प्राप्ति हित, मुनिवर मन अति चाह । वेदरूप तरु पत्र पर, चल्तत सहित उतसाह ॥१६६॥ 
अर शुरु सेवा तें मिलहिं, ऐसी बुधि चित घारि | करत निछावर जन्म शत, निश्चय करि पनुधारि ॥१६७॥ 
ज्ञानहि' की जिहिं ग्राप्ि तें, नस्तत 'सकल अज्ञान | जीव आत्म की ऐकय्लो, पावत परम सुजान ॥१६८॥ 
जो रोके हन्द्रिय विषय, मोड़ि प्रवृत्ति के पॉँय | अ्ररु नित्र.म की दीनता,' दूर करत मरराय ॥१६६&॥ 
ज्ञानहिं के तिहिं' लाभ तें, पावत होत दुकाल | अरु सुकाल भ्रद्धेत को, प्राप्त होत महिरयाल ॥१७०॥ 
जी मंद चिन्ह प्साये फॉर, महा भोंह को प्रॉंस' | नाम महीं सो करते हैं। निज अ्रु पर को भोंस॥ ९७ १॥ 
आवन गमन उखारं, धोय॑ पेंक संकल्प को ।' देय मिलाय ऐदार, जो व्यापक 'परंजंक तें!॥१७२॥ 
आके पाये तें बनत, प्राम॑ पंगु नरराज | जिंहि संत्ता तें सबे जगंत) के ध्यवद्दारिक साज ॥१७३॥ 
उंधरहिं लोचन बुद्धि के, जिहिं प्रकाश उजयार | आनंद रूपी छाँह पर, पिहरि जीन सुख सार ॥१७७४॥ 
ऐसो अंजुन ज्ञान जो, एक पवित्र विधान | विषय-लिपत मन जाहि तें, सिर्मेल होत भहदामं ॥१७४५॥ 
जीव बुधिदिं जो आत्म कहँ, लगी रहत क्षय व्याधि | जाकी पास समीपता, निरुज होत तजि भ्राधि"॥१७६)॥ 
जी म“निरूपन जोग तिहिं, करि रूप तुम पाँहि | सुनकर धारहु बुद्धि में, नेनेन तें न स्खाँहि ॥१७७॥| 
सी पुनि याही देह तें, जो करि आप प्रभाव । तो इन्द्रिय व्यापार तें, ननेह्िं देत दिखाब ॥१७८॥ 
जिमि बसंत आंगमन तें, तरुवर सजत महान । तिमि इन्द्रिय आचरंन तें, जानत पायो शाम ॥१७६॥ 
गैसहिं तरुबर मूल को, मिलत भूमि तें नीर । तिहिं शाखा विस्तारपन, बाहिरं तें लखि धीर ॥१८०॥ 
अंकुर मंदुता पाय, किया शुषि झुदुता कहँत | छल श्रे्ठतां जनाय, जिंमिं उत्तम आंचरन तें ॥१०१॥ 
फिंतां नेह जंनात हैं, 'जिमि आर्तिथि संत्कार | प्रस्य प्ररुष पंहिचानिये, दर्शन तोंप अपार '॥१८२॥ 


[ ३४० ] गीता शानेश्वरी 


कि. बहु कदलि कपूर कहूँ, जानि सुगंध अधार। परयो कांच महँ दीप मिमि, लखि बाहर उजियार ॥१८३१॥ 
देहहिं अंतर शान जो, जिहि लक्षण दरसाय । सो वरनहूँ में तुम छुनहू, उत्तम ध्यान लगाय' ॥१८४॥- 


अमामित्वमदम्भितमहिंसा क्ञान्तिराजवम्‌ । 
आचायोंपासन शोच स्थेयंमात्मविनिग्रह। ॥»॥ 


अथे--कपट-मान-हिंसा-रहित, शांति सरलता जान । 
गुरु सेवा शुचि भाव थिर, मन निग्नरह मतिमान ॥७॥ 


र ४ 


अभिरुचि नाहीं मिलन की, पिषयभ्ात्र के हेतु | जा कहेँ, जग सन्‍्मान लगि, भार:रूप कपिकेतु ॥१०४॥ 
जो गुम. हैं तिनकी कथन, , जगत करे सन्‍्मान । रूप अंग की योग्यता, करि संसार बखान ॥१०४६॥ 
ज्यों व्याधा रू थे संगहिं, परत सैंवर पराम | तेसहिं जग सम्मान तें, ताकी मन अक्लुलाय ॥१०७॥ 
हस्त जग, के सत्मान तें। स|सतः गुनत मदन | नआउँन देत न. भंग नि, जो गोरवर्डि शुजान ॥१८०॥, 
साय॑ पूज्यता लखि न इग कीरति छुनत न कान। अध्ठुक झहें यह चिंतना, जग की चहत ते जान ॥१८६)॥ 
भादर, की जहँ बात. है।, क्रिमि करे अंगीकार | नमस्कार ते मरन की, समता करत उदार ॥१६.०॥ 
सुर गुरु सम, सबज्ञता, जाके भंग स्मभाय | जग मदिमा भय तें करत, पागल सम व्यवसाय ॥१६१॥ 
खचातुय कहे. गुप्त करि, निज्र महिस्ता संहार | फरत प्रेम,तें भ्रांतिपन, को सबहीं व्यवहार ॥१६२॥ 
जग भय तें अकुलाय, करत उपेक्षा शास्त्र की | उत्तम रीतिहिं प्राय, बेठि रहत चुपथाप जो ॥१8३॥ 
सम्बन्धी चिस्ता न करि, जगत करें अपमान | जञाफे मत में चाह हमि, भरजुन होय मद्गान || १६४॥ 
भरँगहिं सम्रता, पूने अति, हवीनपत्तालंकार। भारन करके करत हैं, ऐसी बात अपार ॥१६५)) 
जीबत हैं, अथवा ,तहीं, जग जाले,यह भाव; ऐसी अमिलापा रहत, “जिमि,इमि होय, खभाव ॥१६.३॥ 
चूलत पाँव तें वा नहीं, की, पवनदि बहि जाय | दशा होय मम भाँति हमि; भ्रम लहि जग समुदाय ॥१६७॥ 
नाप मपुहु संस दोग सब; सम; अस्तित्व छिपाय। रु सत्र प्रानी मात्र को, मम; भग् नहिं उपज्ञाय ॥ १६८0 
४८८ किआएन| आह हम; रेहुत लित्स एकान्त, | भो जीवन एकास्त- हित, जास,सुभद्राकोन्त ॥१९%)| 


अध्याय १३ | ३५१ | 


करत पवन ते प्रेम जो, नभ तें बोलत चाह । जीव प्रान तें प्रिय अहे तरु जा कहँ नरनाह ॥३१००॥ 
अधिक कहा जिहि भांति ये, लच्छन परत दिखाय । भयो,हस्तगत ज्ञान तिहि, हमि जानिय नरशाय ॥२०१॥ 
ये लक्षण जिहि मॉहि, मान रहित तिहिं जानिये | अभ् बरनो तुब पाँहि, दंभरहित के चिन्ह में ॥२०२॥ 
दंभरहित जे ताहि को, मन है पन समान । जीव जाय पर नहिं कहत, किहि थल धरयो निधान ॥२०३॥ 

अजुन जो परि ताहि के, संकट प्रानहिं आय | पर निज मुख तें कहत नहिं, निज सुकृत श्रगठाय ॥२०४॥ 

गाय पन्हाय चुराय जो, जेसे पांडकुमार । वृद्धि छिपावत आयु की, जिमि गनिका प्रति जार ॥२०५॥ 
धनिक अरणयहि चोर मिलि, पुनि धनि धन न बखान। वा कुलबधू स्वअंग सब ढेँकति चीर तें जान ॥२०६॥ 
जिमि किसान निज बीज कहूँ, श्रुति महँ बोय छिंपाय । दान पुन्य तिमि निज किये, तेसहिं लेत छुकाय ॥२०७॥ 
देह सुशोभित करत नहिं, जन रजन नहिं सोपि | कहि न स्वधर्म हि आपनो, वचन ध्यजा आरोपि ॥२०८॥ 

हा त ने पर उपकार निज प्रगठत नहिं अ+पास। निज सपादित पुन्य कहें, बेचत नहिं जस आस ॥२०६॥ 

निज शरीर उपभोग, हितू, देखिय कृपण समान । पे न कहत यह बहुत हैं, धर्म विषय मतिमान ॥२३६०॥ 
निरबल तन कहें देख, घर महँ लखत दरिद्रता । दान विषय सुख रेख, परि सुरतरु तें होड़ करि ॥२११॥ 

अधिक कहा वर धर्म निज, पाय प्रसंग उदार। आत्म-विचारहिं चतुर करि, जग बाउर व्यवहार ॥२१२॥ 

ज़िमि कदली आकार तरु, पोलो परत दिखाय । परि फल गांढ़ रसाल जिमि, अहै स्वाद अधिकाय ॥२१३॥ 

कि बहु हस की अंग घन, पवन पाय उड़िजाय | परि बरसत अकूत सधन, जग जानत सुखदाय ॥२१४॥ 
ज़ाकी पूर्न प्रभाव तिमि, देखत मन भरि जाय | तिहिं बरनन के हेतु चुधि, तिहि समीप नरराय ॥२१५४॥ 

ऐसे लक्षण सहज ही, जासु अंग में जान | भयो हस्तगत ताहि के, ज्ञान महा सतिसान ॥२१६॥ 

दंभ रहित भापत सुजन, सोई या कहूँ जान | कहत अहिंसा चिन्ह अन्न, तुमतें सुनहु सुजान ॥२१७॥ 

(पहत अहिंसा विविध विधि निज-निन मत अनुसार । कहृत निरूपण ताहि को सुन चितलाय शुवार ॥२१८॥ 
ऐँंसो जो बरनन भयो, जिमि कटि तर्वर साख । श्ररु रु धान चहुँ ओर तिहिं, तरु के दीजे राख ॥२१६॥ 
जिमि निज छुथा बुकाय, बाहु तोरि निज पाक करे । थहु देवल बिनसाय, बाड़ी फीजे देव की ॥२२०॥ 
जो हिंसा हिंसाःरहित, ऐसो यह दरसाय । पूर्व मिसांसा महेँ कियो। यह निरनय नरराय ॥२२१॥ 






[ ११२ ] गीता ज्ञानिश्वरी 


फारण बरपा के बिना, सकल जगत दुख पाय । पजन्येष्ठी अतः मख, करे पा्थ अधिकाय ॥२२२॥ 

इस मख के तग्र मूल महूँ, पशु हिंसा श्रधिकार । तहां भ्रहिंसा कूल पुन, कहां लखिय धनुधार ॥२२ शो 
फेवल हिंसा बोय तहेँं, कहाँ अ्रहिंसा पाय | परि भ्रदूश्वत यह धीरता, याज्ञिक की दरसाय ॥२२४॥ 
आयुर्वेद: सकल को, यह मत पांडकुमार । जीव हेतु कीजे हतनु, जीवहिं को ने विचार ॥२२१॥ 
नाना रोगहिं ग्रस्त हे, प्रानी विकल लखॉय । हिंसा प्रशमन हेतु तिहिं, करहिं चिकित्सा धाय ॥२२३॥ 
कोई ओपधि के प्रथम, खोदत कोनहु कंद | एक समूलहिं पत्र के, सहित उखारत मंद ॥२२७॥ 

एके तोरत मध्य तें, हक तरु छाल निकार | एक पंचायत मध्यपुट, प्राणि सगर्भ ने बार ॥रशदी। 

सत्र तम नसहिं विकार, इक अजातरिषु तरहिं के | ऐसे सत्य निकार, धनुधर देत सुखाय सब ॥२२६॥ रे 
ज॑गमहू पर फेरि कर, तिन्ह के पित्त निकारि | पुन राखत हुःखित जत्हिं, ताते पोहकुमार ॥२३०॥ ! 
अहह तोरि जे घर बसे, मंदिर लेय रचाय । था व्यवहारहिं रोकि के, अंनक्षेत्र खुलधाय ॥२३ शा 
जो आच्छादत मस्तकहिं, नीचे अंग उधार | घर कहँ तोरि मरोरि कर, भागन मंडप डार ॥२३११॥ / क्‍ 
भाना बेस जराय जिमि, बैठत तापत आगि | कु'जर कीचर धोय पुनि, अंग लगावत लागिं॥२३३॥ “ 
सुआ स्यागि पिंभरा रचत बेल बैंचि रचि सार | यह करनी या हास्य है, कहा हँसिय धमुधार ॥२३६४॥ 
फीएइक मत अतुसार निज, पानी पीवत छान । जीप्र मरत तब छानतहिं, तासु श्रास मतिमान ॥२३४ । 

कोई हिसा ब्रास तें, अन्न पचावत नाहिं | ग्रान पिकल हो जाँप तिहि, यहह हिंसा माँहि ॥२१६॥ 

यह हि कमकांडी कहदि हिंसा हिंसा नॉहिं | सम्॒भहु यह पिद्भांत तिहि, तुम म्ुदि निज्र मन माँहि ॥२१७॥ , 
कहि अप मत सप्ुदाय, तब इच्छा मन इमि भई। मम मन में जब आय, प्रथम भ्रहिंसा कथन हित ॥२१८॥ - 
वाह अहिंसा कथन की, क्रिंसि मम पुरहि नं भास | भररु दूज्ञोमम भाव हि तुम जानहु सुखरास ॥११६॥ , 
अजुन हेतु प्रधान यह, मम मन आयो जान । शेष अन्यथा कुपथ पथ, फौन चले मग जान ॥२४०॥ 

अंजुन, श्ररु यह हेतु है निज मत के निरधार | अपर उपस्थित मतन फै, कीन्ही चहिय वियार ॥२४ भा 
करत तिरूपन र्वमत इृमि सुत्र चित धारि सुजान | जाके कथन स्वरूप मिलि, हिये अ्रद्विसा ज्ञान ॥२४ शा 
हट निज्,मति कदि करि व्यक्त जे, चिन्द्र अहिंसा जान । तिन्ह लक्षण तें ल॑खिं परे; हिये भ्रहिंसा ज्ञान || ९४शू: 
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अहृ्हिं अहिंसा अंग महँ, आचरनहि तें जान । कहत कसौटी कचनहिं जिमि कस करि पहिचान ॥२४४॥ 
निरख अहिंसा रूप सब, तिमि मिल्ति मन अरु ज्ञान | सकल अहिंसा रूप शमि, सुनिये पाथ सुजान ॥२४४५॥ 
नॉयत नहीं तरंग अ्रु, पग तें लहर न तोर | अरु थिरता मोरत नहीं, पानी की बरजोर ॥९४६॥ 
जिमि बक जल महँ जाय, बेग सहित आमिष निरखि । अति हलकेपन पॉय, धरत नीर पर जाय कर ॥२४७॥ 
किंयहु कमलने पर भ्रमर, धरि हलकेपन पॉय । शंका अति ताको रहत, केशर कुचर न जाँय ॥२४८॥॥ 
सक्षम अति परिमार तिमि जीव भराव सुजान । धरत पाँय करुणा सहित, भूमि माँहि मतिमान ॥२४६॥ 
करुणहिं कर तिहि पंथ पर, तिहिं दिशि भरत सनेह। करत बिछोना जीव निज, जीव तरे करि नेह २४ ०॥ 
जिंहि उपाय तें पंथ में, अंज्ञुन चलत उदार | यह बरनन की बचन तें, नाप न होय अपार ॥२५४१॥ 
, मिहिं सनेह' संयोग ते, मंजारी शिशु धारि । प्रुष्त महेँ दांतन की अनी, जिसि लागत धनुधारि ॥२५२॥ 
मातरजिमि ममताशशहिं, निज सुत केँह लाख मांत। तामु दृष्टि के ओम को, कैसे बरानेय' तात ॥२४ ३॥ 
किंवी/भीरें #/लेदिली चंलेति'हैलोय समीर | जिमि' नयनन कहेँ मटुल लगि। दरत'तापंकी पीए॥२४७॥" 
धंरेंत घरेनि पर पॉय अति; धीरे पंथ चाय | जिहिं जीवन कहँँ लगत पग, दुर्ख तन सुख उपजाय ।।३१५४॥ 
कीटक $#मि लखि जाँय, अ्रज्ञुन इमि धीरे चशत | लौटत तेंही पाँय, जो धीरे' तिहि ठौर तें ।॥२५६॥ 
अतः-पॉप धरि जोरि करि, तो प्रध्ठु निद्रा भंग | स्पस्थपनदिं धका लगे, अज्ञैन तासु प्रसगं ॥२५७॥ 
इंमि करुणा तें विकल हे, लोटत पीछे पाँय । क्रोईक दुख पावे नहीं, पंथ कुलत सक्ुचाँय ॥२५८॥ 
नॉंघि न तण कहें जीव गनि, कहा जीव की बात ! सदा ध्यान में राखि यह, पंथ चलत जो तात ॥२५६॥ 
चींटी में न मॉँध सकि, मशंक न॑ सिंधु तराय | तिमि अतिक्रमण न करि सकत जीवहि मर्ग महँ पाप ॥२६०॥ 
जांसु चंलन ' ऐसी' फलत, फंलदाया' के रूप | सूर्तिंत अभेशोकिये, वाणी दयास्वरूप ॥२६१) 
जिहिं पुख नेहर प्रेम को, श्वोस लेत सुकुमार | अंकुर कढ़ि मांधुर्य' के, तेसे दसम निहार ॥२६२॥ 
नेह॑ पसीजत प्रथम ही, पीछे ' अक्षर चाल । शब्द रूप पीछे उपर, प्रथमहिं दया विशाल ॥२६३१॥ 
नहिं पु् पोलत बोलि यदि मन राखत हमि भीति | लगि न जाय मम पचभ कहूँ; काहु विषमता रीति ॥२६४॥ 
अधिक शब्द कंहि जॉय, अरु यदि घोलन के समय । शंक न फाहु जनाय, लगि न काहु के सम थल ॥२६५॥ 


[ रेमध )| गीता ज्ञानेश्बरी 


चल्नत, बात कट जाय नहिं,, कोई नहिं डर जाय॑ । यदि कोई सुन कर करे, तिरस्कार मरशय।॥२६३॥ 
कोतहुँ दुख पावे नहीं,' भीहन' कीउ चढाय । जाके मन में भाव यह, अतः रहते अधिकाय ॥२६७॥ 
आरु यदि बोजत विसय के; लोभहिं तें अरिताप | तो भ्ोता के मातु पितु के समान प्रिय आप ॥२३८॥ 
मिनद जक्म कित्रा प्रगट, वा मिमल जल गंग | था बृद्धापन ग्राप्त जिमि, पतिवता तिय अंश ॥२३६॥ 
स॒त्यहिं भरु फ्ोमल, परम,पर मिति और रमाल,। सुधा तरंग समान जिमि, उत्तम शब्द ध्रुदाल ॥२७५॥ 
करत विकल प्रनीगनहिं, अर विरोध.बल बाद | निन्‍दा अरु छल सहित जो, वेधक मर्म बरिव्राद ॥२७१॥ 
कपट पेज अरू बैग. युत, आाश शंकर ठगिदार | इमि अवगुन युत वचन जिन्हे, त्यागे सकल उदार ॥२७२॥ 
शृहिं! प्रकार तें. जाए की, दृष्टि सुधिरहिं! निहार | अरू तनाव जिनकी भूकुदि, त्पामि दियो धनुधार ॥२७१॥, 
आह ब्रह्म, भरपूर, सिगरे ग्रामी मात्र: महँ.। लखब ने कतहूँ शुर, अतः प्रास पाबे नहीं ॥९७४॥ 
दुसा भाष/ वश आंतरिक, कौनहु समय सुजान ।, नेस उघारत आपने, निरख़त कूपा मद्दान ॥|२७४॥ 
गशधर बिंबाहि अमिय भरि, लखतनहीं संसार | परि चक्रोर इक सर निरखि, अमिय उदर महेँ पार ॥२७४ || : 
समाधान मन्।होत तिमि, प्रानीगनहि निद्दारि | दृष्टि प्रेम जाने नहीं, कम हु तिमि परुधारि ॥२७७॥ 
अधिक,कह्[इम्रि- दृष्टि जिहिं। प्रेमज प्रानी; माँहिं। फरह ताक़े देखिये,, तेसे ही लखि जाँहि ॥२७८॥ 
सिद्ध मनोर॒भः होता जिमि, होकरिके छल अर्थ | निव्योपरहिं दोत तिमि, ताके धुजा समर्थ ॥९७६॥ 
जन्म, अश्व तज्जि, हग, किग्रा; अरु धन प्रिन भ्राग,। गू गा भारत मोनव्रत, जैसे पार्थ सभाग,॥ २८ ९॥॥ 
मित्र के-कर करत़यता, रहत नहीं, कछु पार्थ | परम्क्ष पद साँहि तें, करत तिबास यश्रार्श्न ॥२५१॥ 
लगे न.धक्षहु प्रपन कहँ सख़/ न लगे आकास। ऋर न हिलाप्नत पार्थ;ते,,खित बुध्रि, धरि, हमि.श्रास,॥२८२४॥ 
दर महें असफल ाग्र, बसे सछिका अंग-महे | क्रास न लेक दिखाय) पशु पक्ती आादिकन फहेँ ॥२८३॥ 
कहूहु। रही यह बात कहें; शस्त्र धरन की पाये । रन करल/न चहूत जड्र, लकुदी,काठ यथार्थ ॥२८७॥ 
कोतुक फसल: न|खेलिया, केलि न, फूलत माल । कहीं ग्रोफनी के; सरिस,, दुखदे।न होय,शुवाल: | २८४॥ 
. दृढ़ फ्नहु हिल जोंदि कहूँ, ह॒तितें कर मरगफराय । अंगुरित पर बढ़त रहत तिर्द के नस संमुदाय;।|२८१॥ 
, झाद़ि,त काएज करत कक, परि/यदि ,परहिं प्रसंग तो अ>यास न दूसंरो, ,जोरे हाथ भ्रभंग ॥३२०७॥ 
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किंवा. हाथ उठाग़ कर, अभय वचस उच्चार | वा धीरे से.प्रसि कर, दु।खित तनहिं' उदार ॥२८८॥, 
यहहू संकट, तें करत, हरत दुखित दुख शूर | तिहिं सम द्रवित न हो सकहिं, चंद्र क्रिरन भरपूर ॥२०६॥ 
कीमल कर परसन लगत, मलियानिलहु कठोर । पशुह्र के तन पर फिरत, जो मानत सुखकोर ॥२६०॥॥, 
सदा मुक्त शीतल अहें, जिमि चंदन सब अंग । निरफल कहत न फल प्रिना, सत्र जग ताहु प्रसंग ॥२६ १॥ 
सज्जन शील स्वभाव, वाक जाल तजि जिमि भहैं। तिन्ह के करतल भाव, अज्ञुन तैसहिं जानिये ।|२६२॥ 
अपर सन तिरुद् के कदृहिं हम, यदि सॉँचे धनुधार | तो यह गाथा कोन फ्री, वर्नित,भई उदार ॥२६३॥ 
कहों शाख बिन तर अहें, नीर बिना क्रिमि सिंधु । तेज तेज् आकार को, कहां आन संबंधु ॥२६४।॥ 
आधव्रयव ओर शरीर यह, अहे पिलग किमि धीर | किया रस अरु मीर ये, एथक़ होत कृत बीर ॥२६४॥ 
जो भाष्यो अतणुत्र हस, यह सब्र ही, बहिरंग | मूर्तिमान सो जानिये, मन ही केर प्रसंग ॥२६६॥ 
जोई बोषत बीज शषि, सो तरु प्रगट दिखाय । तिमि इन्द्रिय द्वारा विकसि, सो/ज़ो मनहिं. स्थभाय,॥२६७॥ 
जो.मन्तर्महँ,नहिं/स्यूनता; ,पाभे, अहिंसा. माँहि | तो बाहर इन्द्रियन तें। कैसे किहिं/दरसाहिं।॥२हको॥' 
अजुन इच्छा बृत्ति की,. प्रभ्म मनहिं उपाय । पुन वाचा दंग झादि की, क्रिया रूपअ्रगटॉँग्र ॥२६४॥ 
जो मन महें आपत नहीं, सो किसे वचन कहाय | जो न धीज परि भ्रूमि महँ अंकुर किमि/उपजाब, ॥३० "| 
जिमि बिल बत्नाधार, पुतरी हालत नहिं बथा | इन्द्रिय तें व्यापार, त्यों बिन सन्त के होत नहिं. ॥३५ १॥ 
जो, पानी शल्खे उगम,, तो किमि सरित प्रवाह । देह करहिं व्यापार किमि,. प्रान गये,नरनाह ॥३०२॥| 
अजुतत तिमि, मन मूल है, हन्द्रिय-गन के भाव । इन्द्रिय तें व्यापार सब, मनहिं कराय खभार,॥ह8 के॥ 
क्किंत करे, जिदिं अवसरहिं, मन अपनो व्यापार । देसे यह लखि, परत सब, बाहर बु व्यवह्मार,॥३.०:७॥॥ 
ज़िमि सुगंध प्रिप्कत्र फल, चहँ दिशि कर प्रसार | मनहिं भहिंसा सत्य धिर,,तो, तिहिं बाह्य सिद्दार ॥$९१॥ 
अतः वणिज करि इन्द्रियां, मन पूंजी आधार । पूण श्रहिंसा जो कक्षो, ताक़ो, करि व्यवहार ॥३०६॥ 
गसे खाड़ी देत भरि, निज बाहृहिं तें सिधु | तिमि मन निज्ञ संपत्ति तें, भरि इल्दिय सम्बन्ध ॥३ ९ ७॥ 
अधिक कहा पृढित घर, जिमि बालूक को हाथ | अक्षर लेख, सुरेख,तिहिं, लिखवाबत धनुद्यथु ॥३. 

दुयाआत् तिसि आपुने,, मन अरू कर १ माँह,। भाव अ्रहिसा पून्नि तहँहि, उपजाबृत नरनाह ॥२०६॥ 


( १९६ )! गीता ज्ञानेश्वरी 


ऐसहिं कारण पार्थ, इन्द्रिय की चेप्टा सकल | नेननि लखत यथाथे, मन के ही व्यापार तें ॥३१०॥ 
ऐसहि मन-तन-बचम हैं, त्यागि सकल व्यापार | हिंसा जाके पास तें, पावत नास निहार ॥३११॥ 
ज्ञान विलासी ज्ञानगृह, पुरुषहिं अजुंन जान | अधिक कहा तिहि ज्ञान की, स्वयं मृति पहिचान ॥३१९॥ 
सुनिय अहिंसा फान जे, वरनन अ्म्थाधार | यदि देखन फी चाह है तो तिहिं हगहिं निद्ार ॥३ ९१ ३॥ 
ऐसो भाषत देव यह, हक भोलहिं कहि जात । परि वरन्यों विस्तार तें, क्मिय मोहिं तुम तात ॥१ १४) 
जिमि पशु चारा हरित सेखि, पा ठछिल मंग विसशय । किंवा वेग समीर खग, नभ भरराते उड़ाय ॥११४५॥ 
नेहृहि मू्तिहिं सुश तिमि, हो रस शति विस्तारु | बहँकी मेरी बुद्धि इत, रही न वशहिं विचार ॥३१३॥ 
सो परि तेसी बात नहिं, श्रहें हेतु विस्तार शब्द श्रहिंसा माँहि है, त्रथ अक्षर निरधार ॥३१७॥ 
फहत अहिसा अश्रलप परि, तंपहिं अहिंसा मान | संडन हित जो अमित मत, करि विस्तार पखान ॥११४८॥ 
इमि मंत अंतर पांय, धरि उयों-की-त्यों बात यदि । तो न घटित समक्ाय, फंथन हमारी वित्त महैँ ॥३१६)॥ 
चलिय आम॑।हिंग जोंहरी, शालिग्राम बंताय | परितुति बरनन फरहु जनि, फोटिफ शिलो फी ग।य ॥३१०॥ 
जिंहि थल्त माँहि कपूर दर, विक्रयमंद पिसान ) तहां सुगंध कपूर को, कहां महत्य सुजान ॥१२१॥ 
हुजन भतः यदि हृहि सभहिं कहीं कपन अभिमान । तो प्रश् मैरी कथन यह, तुमहिं न॑ रँचे सुँआन ॥१२ ४ 
जो सामान्य विशेष सब, कहोँ एक करि बात । तो दोभ्ोहु ने आपने, श्रवन मुखहिं लंगि तात ॥३२४३॥ 
शंका के गैदलेपनहिं, शुद्ध "स्वरूप मसीन। सावधानता श्राय चलि, उछटे पग्निं प्रयीन ॥३९४॥ 
जईँ मत माँद्ि सिंपारे महू, अपनी' करंत पसीरे | तिहिं निहारिफे हंस फिंसि, करे निवास विचार ॥१२५॥ 
कि घरहु जब रहि चाँदनी, घन के पेंटी पार | तब चंकोरनी चोँच निज, फगहूँ ने देय उधार ॥१२६॥| 
यदि तिमि यह निर्दोष नहिं, ग्रन्थ निरूपण मोर । तो कुँपि करि रंवीकार महिं, सखहु में योकी ओर |१२७॥ 
अन्य मंतहिं न बुकाय, मसि ने शंक संबंध कहे | तो तब संग ने पाय॑, जो निमन्‍्ध हमि हीये नहिं ॥३२८॥ 
अर मम सब यह ग्रन्थ के, प्रतिपादन को भाव । आप संत हो संबंदा, भर्म संन्धुस करें चाँव ।६ १६॥ 
इमि यंधार्थता आपको, गीता प्रेमी जौन। हक गीता को हुंदय भहँ, में धारयो मतिभानं॥३३०॥ 
दी अपनी संबस्व दे, लीजे यंहि अपर्नाय | अत प्र थे नहिं कथन मर्म, साथी ही ही आय ।ईि8 है 


अध्याय १३ [ ३५७ ] 


जो सबस्थहिं लोभ धरि, करि अवहेलन याहि । तो गीता अरु मोर गति, एकहिं सी हो जादि ॥३३२॥ 
अधिक कहा में तुब कपा, के निमित्त के काज । कियो ग्रन्थ निज बालमति, सुनहु संत महिराज ॥१३ ३॥ 
आप रसिक के जोग ही हहि विधि कियो बखान। अतः विधिध मत विलगि करि तुमतें कह्नों सुजान ॥३३४॥ 
कथा पाम विस्तार तब, मूल अर्थ इक ओर | में बालक कीजे क्षमा, आप कृपा की कोर ॥३३४५॥ 
कंकर जो कोरहिं लगो, फेंकत समयत्वगाय । सो दूषण नहिं समय नसि, त्यागव अवसि जनाय ॥३१३६॥ 
आगत समय बिताय, किंवा सुत घिरि चोर तें । लखि जीवन न कृपाय, राई नोन उतार वरु ॥३३७॥ 
कारन यह परि है नहीं, भाप कहें समुझाय | कही कृष्ण शमि अज्जुनहिं, सो प्रश्ु सुनु चित लाय ॥३१८॥ 
कहत सुलोचन पार्थ सुन, सावधान है बेन । ज्ञान निरूपन मैं करों, तुमतें लखिय सुखेन ॥।३१६॥ 
ज्ञान कहत जिहिं वसत तहूँ, छमा दम तें हीन । तिहिं ठोरहिं महेँ जानिये, सत्यहिं ज्ञान प्रवीन ॥३४०॥ 
अरू अगाध सरवरहिं महेँ, करत सरोञ् निवास | किंवा जिमि धनवंत गृह, करि संपत्ति सुवास ॥३४१॥ 
अर्जुन तिमि जिहिं योग तें, क्षिमा'बद्धि' कह पाय | लक्षण बरणों तासु के, लक्ष्य माँहि जिमि भायें । हैं ४३॥ 
जैसे भावहिं अंग निज, प्यारे भूषण धार ! सहन करत सब ताहि तिमि, करिके अंगीकोर ॥३४३१॥ 
सब प्रधान त्रय ताप जे, सकल उपाधि मिलाय | दुखित होय नहीं प्राप्त यदि' सकल दु!ख सम्मदाथ ॥३४४॥। 
इृष्ट पदाथहिं प्राप्ति महँ, जिमि संतोषहिं मान | तैसहि पाय अनिष्ट कहँ, सान देत मतिमान ॥३४४५॥ 
सुख-दुख जहां समाय्‌ जो सहि मान अमान दुह्ढँ। मन महँ भेद न पाय, निंदा अरु नुति माँहि जो ॥३४६॥ 
जी गरमी में तपत नहि, शीतहिं तें न कंपाय | कोनहूँ संकट पाय के, जाहि न भय उपजाय ॥१४७॥ 
जिमि घुमेरु की होत नहिं, निज शिखरन को भार । कहि न यज्ञवाराह जिमि, धरा भार तें हार ॥३४८॥ 
किया प्थवी कुकत नहिं, जिमि सचशाचर भार । नाना इंदहिं पाय तिमि, दुखित न होय उदार ॥१४६॥ 
जी नाना नद नदिन के, जल समूह कहाँ पाय | जिमि समुद्र निज्र उदर महँ सब कहाँ लेत भराय ॥३५०॥ 
जा महेँ यह बातहु नहीं सहि न सकहिं तिमि जाहि | अरु सब कहें सह लेत में ऐसहु चिंतन नाहिं ॥|३४१॥ 
«निज वश कर राखत सकल जो कछु मिलत शरीर। अरु यह सब सहिलेत में करि अभिमान न घीर ॥१५२॥ 
दु/।ख रहित मिलि यह कमा, प्रिययर जाके पुस । ताकी सहिमा ज्ञान की वृद्धि जान सुखरास ॥१४३॥ , 


[ देश ] गीता ज्ञानेदवरी 


अजुन ऐसे पुरुष को, जान ज्ञान को प्रांन | अब वरनों' तिहे सरलपन, ताको पुनह पुजान ॥३५४) 
जेसहि प्रान समान, भल्ते बुरे आचार महँ | ताहि सरलता जान, सपही तें असुकूल तिमि ॥३५४॥ 
ज़ेसहि मुख कहें देखकर, भानु न करत प्रकाश ) रहत एकही ठौर महेँ, जिमि नभ को अवकाश ॥२५६॥ 
जाकर मन तिमि आन नह प्रति प्रानी के माहि | अरु ताको आचरण सम, एकहि सो दरसाहि ॥१५७॥ 
संबंधी सग बग सकल, अरु अंग तें पहिचान | अपुमर पराये भाव जे, जानत नहीं सुजान ॥१५४८॥ 
उद्‌क समानहिं नम्न जो, मित्रभाव सब्र पॉँहि | हिचक ने कीऊ के विषय, जासु चित्त के मॉहि ॥३४६॥ 
जेसो वेग समीर को, तैसो सरश स्वभाष | जिहिं शंका अरु चाह को, मूल नहीं दरसाव ॥३६०॥ 
जैसे माता सन्मुखहिं, शिशु कहेँ नहिं संदेह | तिमि आपन मन देन हित सोच करत नहिं फेहु ॥१६१॥ 
जिम सरोज विकसित भये, फेर नहीं सकुचाय । सम विकार तिमि काहु पै, कहत न कपहूँ छिपाय ॥१६१॥ 
आदिहिं ते दरसाय, जिमि उत्तमता रत्न की । तिमि मन पहुँचे धाय, क्रिया करन तें म्रयम तिहिं ॥३१६३॥|, 
शंक्हियुत न पिचार फरि, अनुभवतें जो तप | अरु मन माँदि विचार जो, गहें तर नहिं उक्ष ॥३९४॥ 
फृपट इृष्टि आचरत नहिं, नहीं शंका तें युक्त | अरु इबुद्धि तें होत नहिं, कौनहु तें अतुरक्ष ॥१९४॥ 
दशहु इन्द्रियों सरल अरु, निर्मल कपट विहीन । पाँच प्रान आठहुँ पहर, निशि दिन युक्त प्रयीन ॥३३६॥ 
सरल झमिय की धार तिमि,तिहि सन सरल सुजान | भरधिक कहा यह चिन्ह सब, मेहर समहिं प्रमान !१६७॥ 
अह मूर्ति सो पुरुपबर, सरलपना की जान। ज्ञान करत है धाम तहूँ, अपनो सदा! सुजान ॥१६८॥ 
चतुर शिरोमणि तुमहिं सभ, अब याके उपरांत । हम, प्ररनत गुरु भक्ति फो, सुनि मनकर एकास्त ॥३६६॥ 
गनम भूमि सब भारय की, यह सेवा को फाज । करत जीय कहे ब्क्ष बपु, जो प्रसि शोक समाज ।!१७०॥ 
यह पुर सेवा प्रगढ, करि तुमतें कहीं बखान । तिर्ह कहँ तुम चितलायके, सुनि सप्ठकहु मतिमाल ॥१७१॥ 
गंग उदधि सप्ति जाय, सकझ नीर समुदाय के | अथवा श्रुति प्रविशाय, अक्ष पदहिं महँ ज्ञायके ॥१७२॥ 
जीषन निज शुण अगुण सब, जेसे पतित्रत नार । प्राननाथ प्रिय कहेँ अरपि, मानत मनहिं सुखार ॥३७१॥ 
जो, निज भीतर बाहरों, गुरुकुल क्रहें अपाय | देह आपनो करत है, भक्ति धाम दरपाय ॥१७४॥ 
प॥प६ है जिद देश सहँँ,सो वि मनके माँ हि । नारि पिरहनी करत जिमि,पति चिंतवन सदोहि ॥३७५॥ 
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५ य पवन तिहिं देश तें, तिहि लखि करत प्रनाम । अरु आपे मम गेह महँ, बिनती करहिं ललाम ॥२७६॥ 
सत्यहिं प्रेमहिं भूलि तिहिं दिशहिं कहत प्रिय बात | अरु निज प्रानहिं थानपति गुरु गृह राखत तात ॥३७७॥ 
जिमि बछरा गिर्खेंहि बेंध्यो राखत गोपर ध्यान | रहत देह व ग्राम तिमि गुरु आयसु मनमान ॥३७८ा। ' 
अरु मन महेँ यह कहत की कब मिंटि हैं प्रतिबंध। कप मिलिहें मम स्पामि हमि पल्ल जिमि युग संबंध ॥३७६॥ 
यदि आयो गुरुग्राम तें, या श्री गुरु पहुँचाय । जेसे गत आयुष्य कहेँ, प्‌र्योयुष्य मिलाय ||१८०॥ 
गिर श्रम्ृत की धार, जेपते खखत अंकुरहिं । डावर तें भनुधार, श्रह्य उदधि लहि मीन जिमि ॥१८१॥ 
अधहिं लोचन जाम जिसि, पावहिं के निधान | सुरपति को जिमि पद मिले,अंग भिखारी आन ॥३६२॥ 
गुरु कुल के|तिमि माम तें, लहें महा सुख पूर ) फिंवा आलिगन गगन), करि आतुरतहिं शूर ॥३८१॥ 

फू परि इमि प्रीति जहेँ, अज्जुन पराहि दिखाय | करत रहत है तासु की, सेवा ज्ञान जनाय ॥१८४॥ 

रु तिहि के अंत।करन, उपजत, प्रेम पेंचार | करत उपासन्न ध्यान जो, गुरु स्वरूप धतुधार ॥१८४५॥ ० 
शुद्ध हृदय व्रपु:मंदरहिं।।ध व गुरुदेध छुजामः। पुति!सब ,भावाहिं' आपही, बलि पूजा सामान्न ॥८ काश 
किया, ज्ञान स्वरूप. तठ, मंदिर, आरनेंद सॉहि। श्री गुरु त्रपु शिवलिंग परि, ध्यानामृत ब्रसाँहि ॥१६७॥ ह' 
ज्ञान! पपुदि रवि के उदय, बुधि अंजुलि सत्‌ भाव | शिव स्वरूप गुरु मूर्ति पर, लाखनवार चढ़ाव' ॥श८८॥ 
जीव दशा वु धूष जरि, उत्तम समय प्रिकाल | करहिं निरंतर ज्ञानवयु, दीप प्रभा उजियाल ॥श८६&॥ *' 
इफहि भाव गुरु पाँहि, करि अखंड नेवेध वप | शिव स्वरूप गुरु मोहि, आप पुजारी होय करि ॥१६४॥ '! 
मंतर शब्या जीव बपू, गुरुपति रूपहि भोग। प्रेम कोतुकहि बुद्धि हमि, थारन करि न विभोग ॥१६/१॥ / ' 
कोनहेँ एकहि अ्वसरहि अंतः भरि अनुराग । श्रेथवा तिहिं की नाम कहि, क्षीरसिधु बड़भाग ॥१६२॥ , " 
ध्यानहिं' बहु सुख- ध्येय' फो शेष शयन निदोंप | निरखे भारायन शयन गुरू भाषहिं करि तोष ॥३६३॥० 
न्री श्री पॉव पलोटिमी, पुन आपहि ब्रनि जाय । गरुड़ हीय ठाड़ो रहों, झापहि आप स्वभाय ॥१६९४॥ 
जनम, नामि ते आपनो, क्या आपहिं मान) मनी धमे अनुभवत पु, गरु प्रेमहिं सुख ध्यान ॥३६५॥ ' 
कतहूँ भक्ति के प्रेम प्रल; गुरु कह माता मान । दृूधपान" सुख /अभुभवत; खेलत गोद सुम/न ॥१६६॥ 
ज्ञान बपुहि' तरु के. तरे; ,'पेशु-: रूप ',गुरु मान । आप व्रत्स को रूप हे; पा करे पयपान ॥३६७॥ 


[ ४४० ]. गीता झ्ानेश्वरी 


गुरु करुणा वु प्रेम जल, आपहिं मीन बनाव । कोौसहूँ एकहिं समय यह, कीजे अजुन भाव ॥१६०॥ 
सेवाबूत्ति स्वरोप, गुरू क्ृपासृत वृष्टि हो। जन्मों मन आरोप, ऐसे ही संकल्प जिहिं॥३१६६॥ 
आपहिं पीला जाय बनि, नयभ पंख तें हीन | किमि अपारपन ग्रेम की, याहि विलोकु प्रयीन ॥४००॥ 
चारा लेबे चोंच तें, गुरुहिं पत्तणी मान | नाँव सहारा आप धरि, नॉँव गुरुहिं अनुमान ।।४०१॥ 
शमि सुप्रेम बल ध्यान तें, ध्यानहिं को उपजाब । उपज तरंग तरंग तें, जिमि सिधुहिं निम्र भाव ॥४०२॥ 
अधिक कह्दा गुरु मूर्ति कहूँ हिय धरिके सुख प्राय | बाहर सेवाभाव जब, बरनीं सुनु चितलाय ॥४०३॥ ' 
निश्चय यह मन महँ करे, उत्तम सेवा होय | जाते सहजहिं गुरु कहें, धर मांगहु प्रिय जञोय ॥४०४॥ 
उत्तम सेवा तें जबहिं, गुरु प्रसन्‍नता पाय । तब में विनती इमि करहूँ, जिमि मम मनहिं सुहाय ॥४०५॥ 
हृहि हित सब परिधार जो, तुम्हरों हे गुरुदेव | तितने सबके रूप में, बनि अफेल कारि सेब ॥४०१३॥ 
अरु ' उपयोगी आपके, जें साधन सम्रुदाय | तितने ही सत्र रूप में, हो जाऊँ गुरुराय ॥४०७॥ 
गुरुकुल ज़न समुदाय, सेवा हित बनिहों सकल | एपमस्तु गुरुराय, हमि वर माँगत हीः कहें ॥४०८॥ 
एकहिं. होकर सत्र बनों, उपयोगी सम्मदाय | सेवा कोतृहूल सकल, तब उदार दरसाय ॥४०६॥ 
गुरु अलेक की मातु परि, में इकलौता होय | करत आपनी शपथ में, गुरु दाया कहेँ जोय ॥०१०॥ 
गुरु को प्रेमाहिं बॉधि निम। इक पत्नी्रत थारि । करहूँ क्षेत्र सन्‍्यास तिहिं, लोभ धारि धलुधारि ॥४११॥ 
पहूँ दिशि' की नहिं पवन लगि, तासें बाहर जाय॑ | शुरु दाया को पींजरा, में बन जाएँ स्वभाय ॥४१२॥ 
स्थामिनि गुरु सेथा वपुहिं, निज गुण करि लंकार । पहिराऊँ निज भक्ति तें, सेवा सफल सम्हार ॥०१३१॥ 
गुरु सनेह जल बृष्टि तें, में शषि,है लहि भोल | हृमि अनंत जग ऐसहीं करहँ ममोर्थ अड़ोल ॥9१४॥ 
आपहिं में' हे करि रहों, भरी गुशबर को धाम | अरु प्रभ करिफे दास है, सेवा फरहूँ लखाम ॥०१४॥ 
आवतः मावत सॉधि गुर। सो!,दिदरी हो जाएँ । द्वारपाल भरु द्वारहु, में ही होय रहाएँ ॥४११॥ 
छेत्राहिं परम प्रवीत, छत्र धारि बनिके धरहेँ। में तहूँ हो लयलीन, गुरु की हो करि पाहुका ॥४१७॥ 
चेंवश हुराओं गुरुपराहिं, हाथ ' देखें में श्रान। चोषदार हे पथ कहां, ऊँची नीची जान ॥9१८॥ 
,, टी/मर्क मारी मैं बंभो|दे धुस मरजन नीर । मुख ते. अल गिर जहाँ परे, स्वच्छ पात्र बनि धीर ॥४१६॥ 


“अध्याय १३ !' [-१३१६१ | 


'फूवर! जलॉ'की, कंध धरि; उर्वध्न करि' अन्हवाउं | धूंक घरन के हेतु में, पीकदान बनि'जाउें ॥४२०॥ 
गुर को आसन।होउँ अरु,; अलंकार परिधान | चदनमाला आदि हे, गुरु सेवा चित मान ॥४२१॥ 
मैं होह रसोहया, परसि विविध पकान । गुरु आरती उतारि हों, संयुत भक्कि मद्ान ॥४११॥ 
(जब: गुरुवर, भोजन करहिं, करहूँ अशन तिहि पाँति | अरु आगे तें आय में, बीड़ा देहूँ सुभाति,॥४४३॥ 
जूठन गुरु को दूरि करि, करहुँ बिद्ञोना कार । अरु गुरु के चाँपों चरन, में ही परम उदार ॥०२४॥ 
ओरौ सिंहासन होइ करि, तहँ गुरुषरहिं पधार | सब प्रकार सेवा करहूँ, पूर्ण पनहिं सविचार ॥४२५॥ 
जहाँ जाय गुरु ध्याम, भरु मन देवें गुरु जहाँ। करि प्रथमहिं प्रस्थान, चमत्कार सो ही रहों ॥४२६॥ 
गुरु श्रवरणांगन होह में, अमित शब्द समुदाय । गुरु जाको परसन करहिं, बलों परस में धाय |[४२७॥ 
श्रीग॒रु प्रमल दृष्टि तें, जाहिं लखहिं निज नेन | सकल रूप हो जाएं में तब मानहिं सन चैन ॥४२८॥ 
गुरु रसनहिं जो-जो रुचहिं, सो रस हे मम रूप । अरु सुगंध बनिके करों, सेवा घाण अनूप ॥४२६॥ 
हमि मन गत अर 'प्ाहरों+ सेज्रा: वस्तु सम्रस्त । श्रीगरु सेवा हिल ब्रनों, सेवा करों अशस्त-॥४३०॥ 
शमि तब लगि सेवा करों, जब ,क्षणि भरहे शरीर,। धुनि;देहानतर उपणि, अद्भुत बुद्धि सुधीर ॥४३१॥ 
हृहिं शरीर की म्त्तिका, तिहिं थल मेलहुँ जाय । जहें श्री गुरुपर के चरण, खड़े होंय सुख पाय ॥४३१२॥ 
स्तरामि जहां निज कौतुकहिं, परसन करि जो नीर । निज तन को जल-भाग तहें, करों विलीन अपीर ॥४३.३॥ 
श्रीगुरु आरति दीप जिहिं, वा गुरु गृह जो दीप । तेज भाग निज देह को, तहाँ मिलाय महीप ॥४३४॥ 
गुरु पर बहे समीर, जहाँ पंख वा चेंवर तें | तहँ लय होय सुधीर, प्नन प्रान मम देह को ॥४३१५॥ 
गगन भाग निज देह की, तहँ लय करों विचार । जिहि अवकास निवास करि, भ्रीगुरु सह परिवार ॥४३/६॥ 
जीवम अरु गत देह में, रहों न सेवा लीन | पलभर इतर न करि करहुँ, कल्प-कल्प स्वाधीन,॥४४७॥ 
जो अर गुरु-सेवा बने, ऐसी अनुपम वीर । अहेँ यहाँ पयन्‍त लगि, जाके सन में धीर ॥४३८॥ 
कहत न थोरी अरु बहुत जानि न दिन अरु रन । गुरु भायसु बल तें रहत, भ्रप्नुदि स्फूर्ति सुखन ॥४श६॥ 
भ्रीगुरु सेवहिं नाम तें, गगनहुँ तें अधिकाय । सब सेवा आपहिं करे, हक कालहिं सुख प्राय ॥४४०॥ 
देहहु चल पहुँचे प्रधम, हृदय, बत्ति करि पार | मसहि 'चुनीती देय करि, कारण करत अपार ॥४४ १॥ 


' [हशेश ] गीता ज्ञानेश्यरी 


फौनहूँ अवसर पाय करे, श्रीगुरु कौतुक हेतु । करत निछावर आपनो, जीवन को कंपिकेतु ॥४४२॥ 
भीगुर सेवहिं होय कृश, गुरु प्रेमहिं तें पृष्ठ | गुरु श्रायसु को वासु थल, भाष बने संतुष्ट ॥४४१॥ 
गुरु कुल योग कुलीन, सुज्ञनन नेह गुरु बंधु जो | गुरुसेवा लमशीन, भाहि निरंतर व्यसन यह ॥४४४॥ 
तो वर्शाश्रम धर्म है, संप्रदाय गुरु जासु | गुरु सेशा नित कम है, जाही को सुखरासु ॥४४४॥ 
गुरु च्षेत्र गुरु देवता, गुरु माता पितु मान | गुरु-सेवा तें अन्यथा, पंथ न कोई जान ॥४४६॥ 
 जोहि सार सर्वस्व है, श्री गुरुजी को द्वार | गुरु सेषक भाई सगे, सम करि प्रेम अपार ॥४४७॥ 
जाकर मुख में चलत है, महामंत्र गुरु नाम | गुरू वर्चन तजि छुव्त नहिं, कोनहूँ शा सलाम ।|४४८॥ 
गुरु चरनों तें जो छुओ, चाहे जैसो नीर। गनत श्रिलोकी तीथ सब, भाये ताके तीर ॥४४६॥ 
अकसमात॑ उच्छिष्ट गुरु, ता कहें जो मिलिजाय | तो समाधि सुख लाभ सभ, मानत॑ मन प्रपुदाय ॥४४०॥ 

' जो गुरु पथ चाल॑त समय पद्रज-कर उड़िजात। तिहि मस्तक धरि लाभ गमि मोक्ष सुबह अभिकात ॥४४*१॥ 
अधिक कहा गुरुभक्ि की, श्रहे नहीं कछुं पार | परि फारणें विषयातरहि, यहेँ आशय पभुधार ॥४५२॥ 

. अहहि परम प्रिय' जाहि, जआाहि चाह गुरभक्ति की | मधुर न मनहिं जनाहि गुरु-सेवा तर इतर कछ ॥४५३॥ 
/ 'सीं-शोमाप्रद श्ञान को, तख्-ज्ञान को धाम | अजुन सोही देप है, प्ञानभक्क सुखधाम ॥४४४॥ 
' ये जाने भी सॉचहू, तहेँ खुलि' ज्ञान दुधार | अर इहि विधि तें ज्ञान भरि, परिपूरित संसार ॥४५४५॥ 
'अहृहि भ्रमित अंभिलाख मम गुरु-सेवा के माँहिं। अमयौद वरनन करत, अत। ने अधिक जनाहिं ॥४४५६॥ 

' यों तो-मैं करलूंल हों, भजन पिपय्' महँ अंध | सेतां के हित पंगु हों, मंद धुद्धि संबंध ॥४४७॥ 
“गुर जस' वरनंत मूक मैं, वृथो अलसि को 'पोष । परि गुहं-सेवा माहि मम, मत सप्रेम मिदोप ॥४४८॥ 
/"गुंह भम हैं श्ानेश कहि, इरन सकल भव पीर | हृहिं कारत पालन करन, पड़े मम धूस शरीर ॥४५६॥ 
. यदपि क्यों मरयाद बिन, सेवा अवसर पाय । अरध परणों प्रश ग्रंथ को, उत्तम अरध ग्रवाह.॥४६०॥ 
* मुनु-सुन्त श्रोता साधुजन; कृष्ण विष्णु अबतार । भूत भार सहि बोल जो; अजुन सुनत उदार ॥४६१॥ 
भैंसे शुद्ध कपूर, अंतर धाह उभय थल | तिमि शुचिता भरपूर, साँची स्वच्छ दिखात जो ॥४६२॥ 
ह /सिमश: भीतर पद्म जिंसिं; किया र/न*खरूप । अथवा भानु प्रकाश जिसि, उसय ओर अनुरूप ॥४६१॥ 


, अ्रंश्याय / ३ | ३१३ ] 


; तिल बाहिए कंम:तें॥।हहिये ज्ञान उजियार 4 इहि अकार तें शुद्ध जो, उभय भोर, घठुभार ॥४१४॥ 
जल मतिक्त संज़ोग् तें, बाहर शुद्धि सुजान। अरु उच्चारन वेद तें, निमेलता मतिमान ॥9४१५॥ 
दरपत रज़! तें मलरहित। बुद्धि सदा बलवान । भ्रौ धोबी. की नाँद परि, निमेल पसन सुज्ान ॥४६६॥ 
अप्निक कहा इसि ब्रादिरे, निमेलता अवधार | सॉचहुँ अंतर शुद्धता, ज्ञान दीप उजियार ॥४६७॥ 
क्िक्ाहु अंतः शुद्ध नहिं, यदि जो पांइकुमार | तो सब कर्म विड़ंबना, बाहिर के निरधार ॥४६८॥ 
जिमि सतत को शृज्ञार करि, वा खर फ्री अन्हवाय । या कु तुम्बी महेँ करे, गुड़ की लेप बनाय ॥४६६॥ 
अन्न लिपे उपवासि कहें, तोरन गे उज़ार । कु कुम सेंदुर तें करी, जिमि विधवा श्रृंगार ॥४७०॥ 
चमक बाह्य दरसाय, कलश पमुलम्मा पोलयुत | भीतर माटी पाय, कहां करे ले चित्र फल ॥४७१॥ 
; कर्म बहिर नहीं श्रेष्ठ अरु, मूल्य न श्रेष्ठ विद्दीन | मदिरा घट नहिं शुद्ध जो, गंगहु धोम प्रबीन ॥९७२॥ 
'अबहिं ज्ञानः अंत उप्जि, बाहए लाभ ख़माय-। ज्ञानकर्म संभवत परि, सुर दुलंभ,नरराय |४)७३॥ 
ऐसे उत्तम-* कम ैं, वाह भागकेहँ घोय | अरु अंतर की कालिमा, ज्ञान प्रभावहिं खोय ॥४७४॥ 
अंतर बाहिर दोष तज्ि, निर्मल इक सम होय | अधिक कहा तिबसति तहाँ, फेषल शुचिता सोय ॥४७५॥ 
अत! भीतरी शुद्धता, बाहर हू. हरसाय | फटिक धाम को दीप जिमि, बाहर तें लखिजाय ॥9७६॥ 
जातें पार्थ विकल्प अरु, उपजत स्पा विकार । अरु कुकर्म के धीज के, अंकुर लहें अपार ||४७७॥ 
सो सुनिके वा देखिके, अथया भये मिलाप । मेघ रंग तें गगन जिमि, सन पर परहि न छाप ॥४७८॥ 
ऐसे इन्द्रिय मेल तें, भोगि विषय सम्॒दाय । परि विकार के दोष तें, लिपत नहीं नरराय ॥४७६॥ 
जो मिलि प्रंथद्दि मांहि,उत्तम वा भ्रपवित्र तिय । तहेँ विकार तिहिं मांहि उपजि न तिमि व्यवहार करि ॥४८०॥ 
किंपहु पति सुतु, झूंक, भारि, इक तरुणी निज्ञ अंग | पुत्रभाष तें अंग तिहिं, उपजत नहीं अनंग ॥४८९१॥ 
/जाकर सुन निमेल भें, उत्तर अधम विकार | अनुचित उचित विशेष कहाँ, सो सुस्पष्ट विचार ॥४८२॥ 
, उदकहिं; हीरा भींज नहिं, ककर जल न पचाय । सनोबृत्ति तिमि ताहि. को, नहिं सदेहहिं पाय |[४८३॥ 
'शुल्चितहि जाको नाम है, ,यह जहँ पुणे दिखाय । तहाँ जानिये, ज्ञान है, हे अर्जुन नरराय ॥४८४॥ 

अरु;थिरता ज़ाक़े, मनदिं, पूर्णपनहिं सिलि जाय | पुरुष श्रेष्ठ सो ज्ञान को, ज़ीवन जान स्वभाव ॥४८५॥ 


[ १४४ ] गीता ज्ञामेदधरी 


काया बाह्यहिं रीति निज, करो कर्म सप्तुदाय | परि निश्यलता तातु मन, त्यागत नहीं सदोय |।४८६ ५ 
घेलु सनेहर स्वचत्स महूँ, प्रेम न बन महँ जाय । सती ग्रेम सह गमन को, भोग प्रेम न फहाय ॥४८छणा 
किया लोभी दूर चलि, पर मन रहि तिहिं वित्त | देह चलत तिमि तासु को, होत नहीं चल चित्त॥४८८।॥ 
जिमि न अमहिं आकाश, धाराधर ही भ्रमत हैं| जैसे ध्र॒व सुखराश अमण चक्र में अमत नहिं ॥४८६॥ 
अजुन जिमि चलि पथ्िक जन, जेसे चलत न पंथ । अ्रथवा तरुवर चलत नहीं, कहूँ सु भद्रा कंथ ॥४६०॥ 
चलित दलित पंच-भोतुकी, ईद्रिय तन संत्रंध | तिमि विकार की लहर तें, लहत न मन प्रतिबंध ॥४६१॥ 
जैसे आंधी योग तें, धरनी हालत नाँहिं | तिमि उपाधि के योग तें, क्षोम नहीं मन मांहिं॥४६२॥ 
दुख दरिद्रता तें न तपि, भय शोफहिं न कपाय ! देह मरन तें विकलता, मो फ्महूँ नहिं पाय ॥४६३॥ 
भयुव्याधिदि गर्जनहिं, अरु झाशहिं भय भीति | सरल पंथ तें कबहूँ जो, विचलित नहीं छुरीति ॥४६४॥ 
जो मिन्‍दा श्रपमान सहि, काम लोभ स्तराधीन | बार न बांफों हो पके, मन को कई प्रवीम ॥४ ध्श 
भरनि चहे गलि जाय बरु, टूट परे आक्रांश | परि जाने नहं लोटिभी, चिंत्त पृत्ति सुखरास ॥४६६॥ 
गणे कहें पुष्य प्रहार 'की,' सार नहीं पासंग | तिमि कुव्राक्य बषु बाण तें, फिरत न पंथ असैग ॥४६७)॥ 
गगन नहीं जरजाय, जैसे बन की झंवाल तें | मंदर गिरि न कँपाय, चीरसिंधु क्री लहर लहि ॥४६८॥ 


 झावत-जाधत लहर तिमि, महिं विकार मन माँहि। अधिक कहा फल्पांतहू, धीरज छीड़त नाहिं ॥४६६॥ 


जाहि बखानत भाव थिर, कहि इमि नाम सुजान | यह सब लक्षण देखियें, निक् मैननि मतिमान १००) 
अंतर बाहर जासु अंग, यह थिरता भ्रविनाशि | सत्य शान की निधि प्रगट, तिहिं जानिय सुखराशि ॥५० १॥ 
साँप न छाड़त ठग निज, शूर न तजि हथियार | अथवा अपनी निधि गड़ी, हृपण ने देत विसार॥४०२॥ 
फिंगहु इकलीता सुतहिं, भातु नेह जिमि प्रान । मधु महँ जिमि मधु मन्तिका, सावत जीभ महान ॥॥४०१॥ 
अर्जुन मो अंतःकरन, इहि विधि करि स्वाधीम | इन्द्रियंगन के हार महँ, जाम ने देते प्रबीन ।|॥३० ५३, 


' सुंनहिं फान हवा भ्त!, देखहिं डाकिमि आस | पाश फीस अंताकरन, तातें कर अति श्रस ॥४० |] 


'फिंवी जैसे प्रबल, पति, व्यभिचारिनि तिय बंध। पैसे अपनी प्रकृति परि। फ़रत संदा अतिबंध॑ ॥५०६॥ 


जब 'लगि अंत शरीर; जीवत तन कहँ कृश करहिं । इर्दरिय निग्रंद धी९, करि विवेक पलतें संद। ॥५०७॥ 


्ाय+ १३ | ३३५ | 


+ चौकी! "प्रत्याहरि। की॥ “भहाद्वारो "सन “देह'| समन्‍दम को! पहरा सहा। देत मे रहि:सँंदेह'॥४०८॥ 
गसे नाभिः भ्राधार जे, बंध ब्रयहु' थिर कार । ईड़ा-पिंगला 'संयमहिं, रांखत चित्त उदार ॥४०६॥ 
अरु समाधि की सेज के; पांस बॉधि धरि ध्यान | चित चेतन्यहिं एक रस, थिर कहि देत सुजान ॥५१०॥| 
निग्रह जो अंत।क़रन, सो यह जान सुजान | जहां होय यह तहूँ विजय, ज्ञान फेर मतिमान ॥५१९१॥ 
जाकी आयसु' मानि मन; सदा शीप पर धार । ज्ञान स्वरूपहिं जानिये, निरखि मतुज आकार ॥५४१२॥ 


इन्द्रिया्थेंषु वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्म मृत्युजराव्यांधिदःखदो पानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 
अथ--न्द्रिय विषय विराग अझू, मन अभिमान अभाव । 
जन्म-मरण रुज बृद्धता, तन दुख दोष लखाव ॥८॥ 
अरु[विपयन के/जिपज्ञ मरे ॥/मीक़ो, ज्ाहि. विरास:। फ़ेरि सद्वायता मन सदा, जाग्रत हो बड़भाग ॥५१३॥ 
अन्न वमन कर चहति नहिं, की रसना तिहिं खाय। किंवा अ्रगहिं चाह नहीं, प्रेतहि अंक भराय' ॥॥४१४॥ 
चाहत नहिं विषपान करि, जरत सदन प्रपिशाय । शारदल की खोह मै, कोझ बसत न जाय ॥३१५॥ 
जैसे क्ूदत नाँहि, पिघले लोहे के रसहिं | जिमि अजगर तन माँहिं, सिरहानो करि जांत नहिं ॥५११३॥ 
जाकईँ कछु भावत नहीं, विपय बात कपिकेतु | अरु इन्द्रिय मुख मांहिं जो, रंचक जान न देतु ॥५१७)॥ 
दुर्बल तन मन आलसी, विषय-भोग महेँ वीर | मन अरु इन्द्रिय दमन महें ऐक्यभाव रनघीर ॥४९ ८।॥ 
अजुन जाके पास अति, तप अरु व्रत सप्ुदाय । प्रलपकाल सम दुख गनत, जननिवास थल पाय ॥५१६॥ 
अति इच्छा जाकी प्रबल, अहे योग अभ्यास | नाम न सहि सप्तुदाय को, जात अरणयहिं पास |।|५२०॥ 
शयन भास की सेज पर, खेलव पंकहि पीप | जग के भोग विलास को, तेसहिं जान मंहीप ॥५२१॥ 
स्वर्ग मिलन, की धात सुनि, ऐसी मानत त्रास | अथवा दुर्गेन्धित महा, भ्रहै श्वान को माँस ॥५२२॥ 
आहत्म/मिलन को साग्य जो, सो यह विषय विशेग | जीव ब्रह्म, आनंद के, योग्य होत बड़ भाग ॥५२३१॥ 
उम्नग्र.लोक/सुख भोग महेँ, जिहिं ऐसी अति त्रास | ता महँ जानिय ज्ञान की, अजुन सदा निवास ॥|४२४॥ 


[ ३४६. ] गीता ज्ञानेश्वरी 


श्रद्धहियुत करि कम, कूप बाग सख सर विविध | बसति ने तन मन क्रम, कर्तापन अभिमान परि ।|४२४॥ 
अजुत्त पोषण करत हैं, जो वर्शाअ्रम-धर्म | इहिं आचरत न न्यून करि, नित लैमित्तिक कर्म ॥५२६॥ 
यों कीन्हों में कर्म परि, भयों सिद्ध यह मोर | यह आवत भहिं वासभा, सन महूँ काह ओर ॥५२७॥ 
सहज सदा सत्र फ़िरि, ज्ञिमि समीर चहुँ ओर | किंवा बिन अभिमान जिमि, भासु उदय सब और ॥५२८॥ " 
श्रुति स्वभावतः कहत वा, गंग चलत बिनकाज । निरमिमान आचरन यह, जिमि जाकी नरशज ।॥|१२६॥ 
सद॒हिं फलत ऋतुकाल परि, फल्यो न तरुपर जान । तर के सम इस बृत्ति तिहिं, सदा कर्म महँ मान ॥५३०॥ 
नेसे धागा हवा को, इह बल खँचो जाय | ऐसे मन अर बचन तें, अहंकार नसि जाय |१३१॥ 
जेसहिं घन आकाश महँ, रहि संबंध विहाय । तिमि शरीर तें कर्म जो, पिन संबंध कराय ॥॥१ ३२॥ 
जेसहि मधप तन बसन, चित्र हाथ हथियार ! बैँध्यों बरद्‌ पर शास्त्र तिमि निष्फल कर्म उदार ॥५३१॥ 
फह़ि इहि थिति कहेँ बीर, निरभिमानता नाम तिहिं | तिमि भ्रस्तित्व शरीर, जिद्दि चितन नहिं में अददी || ३४॥ ४” 
यों सम्पूर्ण दिखात जहँ, तहाँ ज्ञाम आगार । शंक नहीं इृहि विषय मेहँ, फीनहु भाँति उदार ॥५३५॥ 
गनभ-मरन अर दुख जरा, रोग पाप अधिकार । तिहिं ठिग आवन तें प्रथम, द्रहिं खेत निहार ॥४३६॥ ' 
जिप्ति 'गुनियां तें न्यूम बढ़ लखि क'पावत जाँच । किंथा योगि। उंपद्रपर्हि, श्ञाता मंत्र पिशांख ॥१३७॥ 
भी जन्मोतर बैश जसु, उरग उरहिं ने शुल्ञाय | पूर्व अमर के पाप तिमि योगी खित महूँ साथ ॥|४१४ं[! 
आंखे" बंकर' सहति महिं; धोष न भाशों मार। 'कौमहूँ कलह जनम के, विसंरत दुख ने अपार ॥५३६॥ 
फहत पीप'फी फीस घृसि। कहधो सूत्र के हर हाय: हाक कुच स्वेद को, चींडपो चाटि अपार ॥४४०॥ 
ऐसहि बहु निधि मिलापि करि/लतम जिपतिउरधार। कहत ने श्रम में हि कहें सिपि दुख होथ अपार ॥४४ १॥ 
असे/जमोसी हारिधुमिं; "जीत हेतु पृरि दोग | अथवा सुत्र पितु बैर हित, सोचत कर एमचाँव ॥४४९॥ " 
ज्यों! मारक पर! फोपि/ आग रक्षक पदला यहैं । तिमि पीछा करि सोपि; सावधाम है भनम पर ॥४७१॥ 
संभावित कहें अज्स जिमि, सहन होत है नाहिं । जनम लैम की ला।ज जो, तमत नहीं मत माँहि ॥५४४॥ * 
अर भतिष्य: सह, मरत है। चढहें होगर क्रल्पांत. | किंवा आजहिं होय परि, सावधान चित्तांन ॥9७४॥ 
|॒ जला॥अक्ष॥ भहं। जाय कि, फरिदा वगि है सीर । तैरम हारः न सोचकर, तेरन के बल बीए ॥५४४६॥ 


अध्याय १३ [ ३३७ |] 


जैसहि रण थल जान के, प्रथम सेमारत अंत | घाव लगन के प्रथम ही, ढाल रोपि घुधवंत ॥५४७॥ 
' जिमि भविष्य थल भयद पुनि, आजहि करत सँभार। प्रान जान के प्रथम जिमि, ओषधि लेत विचार ॥५४८॥ 
शेष बात ऐसी घटित, जरम लगत जल धाम | कूप खोदियों तब वृूथा, फलद नहीं परिनाम ॥५४६)॥। 
जाय दहारहिं हृषि सिल, तिमि“भत्र सिंधु डुबाय | तो व्यथेहिं डूबे अत) कोन कहत चिल्लाय ॥५४०।॥ 
अतः बेर बलवान तें, जिहिं गहरो हे जाय । धारन करि जिमि शस्त्र कहँ, आठह पहर रहाय ॥५४१॥ 
नव धधु हित ससुरार, सन्‍्यासी जिमि मरन हित। तत्पर रहत उदार, तिमि वह सृत्यु विचार करि ॥५४५२॥ 
श्रजुन याहि प्रमान तें, जन्महिं जन्म निवारि | मरनहिं मारत मरन तें, आत्म-स्परूप सेंभारि ॥५५३॥ 
सॉचहु दुख पावत नहीं, तिनके घर महेँ ज्ञान | जनम मरन के दुख सकल, जिन्हके नसे महान ॥५५४॥ 
जरा आगमन के प्रथम, अजुन याहि प्रकार | लखि तरुणता उमाहि करे, अपने मनहिं विचार ॥५४५४५॥ 
कहत आज इहि अवसरहिं, जो मम्त पृष्ठ शरीर | जरा पाय यह होय जिमि, फचरी श्खि अधीर ॥५४६॥ 
देव बिना व्यवसाय जिमि, शिथिल हाथ अरु पॉय । मंत्री बिन राजा रहत, जिमि निबेल असंहाय ।।२५७॥। 
करि सुगंध तें प्रेम जो, नाक फूल के भोग । मस्तक घुटना ऊँट ब्रनि, आवहिं यह संयोग ।५४८॥ 
ज्यों आसाढ़ी पत्रन तें, पशु खुर रोगहिं पाय | तिमि मम मस्तक की दशा, दुखदायक नरराय ॥५४५६॥ 
जी,मम नेन दिखोंय, कमल दलतन तें ईपधरि। तेसे ही हो जॉय, जिमि पाके परवर रहें ॥॥४३६०॥ 
छांल पुरानी सम लठकि, भोंह नयन परि आय | अरु आँख के नीर तें, उरहिं पक्र हो जाय ॥५६१॥ 
ग्रिगिट चलत बमूर तरु, लथपथ गोंदहिं माँहि | तेसहिं धूक भरात हैं, बार बार मुख माँदि ॥४३६२॥ 
जिमि रसोह के चूल्ह ढिग, जल परि राख भराय । तिमि भरि जावे नासिका, नाक मेल अधिकाय ॥५६१॥ 
खाये पान रेंगाय मुख, हँसत दॉत दरसॉय । शब्दन की भाषण सरल, उत्तम परम सुर्नोंय ॥५६४॥ 
'निरखहु तिहिं पुख मॉहि यह, चलिहें लार प्रताह | दांत सहित सब डाहुहू, भिरि जेहें मरनाह ॥५६५॥ 
ऋण हि दबे जिमि कृषक वा, शीत पाय के ढोर । तिमि रसना कीन्हेँ जतन, चलत न काहू भोर ॥५६६॥ 
जैसे सखे तन-ऋणहिं, इत-उत पत्रन छड़ाय । घुख दाढ़ी की दुर्दशा, तेसी ही हो जाय ॥५६७॥ 
शेल शिखर जैसे भिरत, पावस को जलपाय । दाँत भरोखन तें किरत, तेसे लार स्वभाव ॥५६८॥ 


। हि 


, [ १४८ ] गीता ज्ञानेश्वरी 


सहज न कान सुनाय, उच्चारण नहिं वचन प्र | तन ऐसो है जाय, जसे घूढ़ों होय कपि ॥४६६॥ 
जेसे हालत तन सघन, ठाढ़ों पाय समीर । तैसहिं सहजद्दि कैपत है, थर-थर सकल शरीर ॥५७०॥ 
चरत फँसत हैं चरन तें, धर मुरकें बल साँय | ऐसे सफल शरीर के, लक्षण स्वॉग जनाँय ॥५७१॥ 
हर धनत मल मूत्र के, जिमि मादी घट फाट | इतर मनावत मरन मम, अरू जोहत तिहि बाठ ॥५७२॥ 
हमि थिति लखि धिकार जग मौत बेगि कम आँप | सब चाहहि मम निधन अरु कुटँब जनहूँ उकतोय ॥५७३॥ 
अब॒लहु कदृहिं पिशाच अरु शिशु मूछित हे जाँय | अधिक कहा जीवन सकल घुणापात्र बनि जॉय ॥१७४॥ 
खाँसी केर उभार सुनि ,जग॒हिं सेज निज गेहि | कहहिं सहुल यह बरद्ध हैं दुखदायक बहुतेहि ॥५७४॥ 
परें अपने ही तरुन पन, जरा सूचना मात्र | देखत मनहिं. विचार अरु, आनत हीक महान ,॥॥५७४३॥ 
कदृहिं भ्वसि थिति होय इमि अरु अब बथा सुभोग | पुमि हितदायक बात कह कहां करने के जोग ॥५७७॥ 
सब कुछ तबहिं सु नॉय जप ल्गि,बहिर न कान हैं। जब लगि पेंगु न पांय तब लगि तीरथ लेय करि ५७४॥ 
नृयुननि जब लगि.देख सकि, तब लगि दर्शन पाय । मूक होन के प्रथम ही सुन्दर वचन सुताय-॥४७६ || 
'मिषु,लगि हाथ न लूल हैं, तब लग्ि जानहिं मर्म | सकल करहिं तथ लगि सुभग दानादिक-जे कम ॥१८०॥ 
जि, झाप् ऐसी दशा, तब मन शुद्ध न मान | आत्म ज्ञान सम्पूर्शत), चिंतहिं अत। सुज्ान ॥१०१॥ 
'आजुहि ,धमहिं, स्वोरि' धरि लूटहिं चोर विद्वान | दीपक जरन न पायः भ्रु, धरहु सुदौर मनिधाने |१८२॥ 
ज़ीणे, क्ष बस्‍्था जुरत हीं, जनम बथा है जाय। अब ही ते अतणएय जो, सब कहूँ दूरि कराय ॥५८३॥ 
दग-अरणप्रद्धि व्यागि,जिमि, पत्ती नि घर आय । तिमि त्यागत जो चलत हैं, तो किमि लूटो जाय ॥५८७॥ 
'भाव्रतदी बृद्वापनहिं, जन्म अकारथ जाय;। पुन समान सी बरस को कहत ने कछू संमुराय ॥१८४५॥ 
।जिमि,तिलतरुतें कारितिल लहि ल जहे पुत्ति-करि। अग्निहोम जरि राख जब पुनि न सकहिं कछु जारि।५४६। 
सबगाहि भट्ट, प्रवीण, शान्त जातिये तादि महँ। होत न तिदि स्वाधीन; जो बिंतन करि बृद्धप॑न' ॥४८७॥ 
अब लगि नाप्ता आँति के। -रोग न उपमि शरीर । तब लगि'पिधिध उपाय करि, निरुज होन हितवीर ॥४८८॥ 
भझादा की गोली गिरी, ,सॉप छुख॒हिं तें जान | पा करिके त्यागन करहिं, जेसे पुरुष सयान्.॥४०६॥ 
जात हीत भियोड़ा .ुख, , त्रिपति: शोक पूज्य । सो. सनेद सुख परिहरहिं, उदासीन हो जाय ॥५ह०॥ 


$ 
रन 


अध्याय १३ | ३४६ ] 


जिहिं जिहि ओरहिं दोष सब | मुख कहेँ देहिं उघार । तिन्ह कर्मेन्द्रिय छिद्र महँ, पाहन नियमहिं डार ॥५६ १॥ 
ऐसहिं' ऐसहिं आचरन, जाके अहें उदार। जान श्ञान-सम्पत्न--जन, सोई पांडकुमार ॥५६२॥ 
एक ओलोकिक ओरहू, अब लच्छन तुम पॉहि | वरनत हों अजुन सुनह॒ चित्त लाय विद्दि काँहिं ॥१६३॥ 


असक्तिरनभिष्वंगं! पुत्रदारमृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तव्मिश-<निष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 


अथे--जो असक् सुख दुख रहित, छुत तिय घर के पॉहि। 
सदा रहत सम-चित्त अरु, इृष्ट अनिए्टहिं माँहिं ॥६॥ 
उदासीन इहि देह तें, जो हमि रहि नरराय । बस्यो गवासी है तहां, जसे कीई आय ॥५६४॥ 
कित्रहु तरु की छांय जिमि, पंज जात मिलि जाय | तिहिं समान जो गेह में, नेह न रंच कराय ॥५६५॥ 
जैसहि तरु संग छांह तिहिं, परि तरु जानत नांहि | तेसे ही तिहिं नारि महँ, लोलुपता न जनांहिं ||५६.६॥ 
सकल प्रवासी जान, अरु जो-जो उपज प्रजा | वा पशु के सम मान, जो बेठत हैं रूख तर ॥५8६७॥ 
जो इमि संपति मधि रहत, जानत पांडकुमार | जेसे साखी आय के, बठ्यों पंथ मेंकार |॥५६८॥ 
जैसहि शुक रहि पिंजरहिं, पालक आयसु पाल | चलत वेद प्रतिकूल नहिं, कैसहु कोनहुँ काल ॥५६६॥ 
जो तिय सुत अरु गेह तें, राखत नाहीं प्रीत | धाम ज्ञान को जानिये, ता कहें परम पुनीत ॥६००॥ 
जैसे सागर मांहि है, बरसा श्रीष्म समान | हानि लाभ की प्राप्ति है तैसहि ताहि ठिकान ॥६०१॥ 
जैसहि तीनहु काल है, भानु न तीन प्रकार । तैसे सुख-दुख चित्त तिहिं, भेद नहीं धनुधार ॥६०२॥ 
जिहिं समता की न्यूनता, रहत न जिमि आकास । तहां जानिये ज्ञान को, है प्रत्यक्ष निवास ॥६०३॥ 


मयि चाउनन्ययोगेन भक्तिरू्यमिवारिणी । 
विवक्तदेशसेवित्वमरतिज॑नसंसदि ॥१०॥ 

 अथे--करि मम भाव अनन्यतः, परस भगति निदोंष । 
एकास्तहिं' चाहत ब्सहूँ, ,जन-गन संग न तोष ॥१०॥ 


( १४० ] गीता ज्ञानेश्घरी 


ओ मेरे अतिरिक्त कछ, उत्तम नहिं संसार | फारि काया मन वचन तें। इमि निश्चय धनुधार ॥६०४॥ 
जो तन मन अरु वचन तें, करि निश्चय धरि आन | हक मोकह तजि इतर कछु, देखि परत नहिं आन ॥३०५॥ ४ 
जो मम मॉहि विलीन, निज मन करि कहि अधिक का । तिन्हहीं कियो प्रपीन, सेज आपनी सोर इक ॥६०६॥ 
गमन करत निज पति निकट, शक्क न तिय के अंग । तेसे ही अनुसरन मम, जिहिं ऐक्यता प्रसंग ॥६०७॥| 
ज्यों गंगाजल सिंधु महँ, मिलिकर मिलित रहाय । तेसे ही मद्र॒प है, मोहि भजत सब भाय ॥६०४८॥ ' 
परज उदये तें उदय, अथये होय विलीन | जिमि शोभा पाय्रत प्रभा, ऐक्य प्रभाव प्रवीन ॥६०६॥ 
फिंपहु जल नित्र थलहिं परि, हालत पाय समीर । कहि तरंग संसार तिहिं, परि वह केवल नीर ॥६१०॥ 
जदि अनन्य हि भाँति है, मोंहि भजत मद्रप | मूर्तिंत सोई 'अहै, ज्ञान जान नर भूप ॥६११॥ 
अरु पवित्र दीरथ तटहिं, उत्तम तप बन मांहि | बसहूँ गुहामहँ जाय करि, ऐसी जिद कहें घाहि ॥६१२॥ 
किंवा पवेत कंदरहिं, वा सरबर के तीर | सादर करत निवास, जो, नगर ने चाहत धीर ॥६१३। ४ 
त्िहिं जन संगहिं विकलता, श्रति एकांतहिं प्रीति | ज्ञानरूप तिहिं जानिये, मनुज्ञाकार प्रतीति ॥६१४॥ 
चिन्ह महा सतिमान, औरहेँ जे तुमते अभहिं | बरनन करों महान, ज्ञान सुगरमता हेतु तें। ६१५॥ 
भ्रध्यामताननित्यल॑तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो$नन्‍्यथा ॥११॥ 
ग्रथ--नितहि ज्ञान अध्यात्म अरु, त्च ज्ञान दरसाय | 
ज्ञान फहत हृहिं भिन्‍न जो, सो अज्ञान कहाय ॥११॥ 
ऐसी जो इक वस्तु है, परमातमा स्वरूप | जातें जानी जात है, सीई ज्ञान अनुप ॥६१६॥ 
हक अतिरिक्रहिं अपर ते, जानि खग संसार | इसि निश्येय॑ तिहिं मन करत, सी अज्ञान अ्रसार ॥६१७॥ 
स्वर्ग गमन फी चाहतिजि। जंग सुख सुनत न काने । दे इंबंकीसतभाव की मंधि आध्यात्मिक ज्ञान ॥६१८॥ 


शोधि पथदि लखि विविध पथ,आाड़ी पथ कहूँ त्याग | सरल राजपंथहिं चलत जो अर्जुन बड़माग ॥६१६॥ 
सूकूल ज्ञान समुदाय क्रि, तिमि इक एक विह्यय | पूनि आध्यात्मिक ज्ञान महँ दृकतर मन बुधि लाथ ॥६२०॥ 


अध्याय १३ [ ३४१ ] 


चर 


कहत एक ही सत्य यह, इतर आरांतियुत शान | एसी निश्चल बुद्धि जिहिं होवहिं मेरे समान ॥६२१)। 
ऐसो निश्चय जाहि कहेँ, आत्मज्ञान के मो हि । जिमि प्र व निश्वल एक थल, गगनहिं सदा रहाहिं ॥|६२२॥ 
जाकर मन में ज्ञान वसि, सो मद्रप सुजान । ज्ञान निवास ठिकान तिहिं, कथन सृषा नहिं जान ॥६२३॥ 
सुख न मिले भोजन कहे, भोजन करि सुखपाय | तिमि थिति जानिय ज्ञान की एक सरिस नरराय ।।६२१४) 
अरु इक निर्मल फल मिलत, तत्त ज्ञान कींतेय । जो दृश्टिह घारत सरल, पाथ बस्तु कॉतेय ॥६२५॥ 
यदि न ज्षेय दरसाय, जिहि ज्ञानहि के बोध तें। तो समकत नरराय, ज्ञान लाभ पायो नहीं ॥६२६॥ 
अंधा के कर दीप कहें, धरिके कीजे काह । तेसहिं निश्चय ज्ञान सब, बथा जांय नरनाह ॥६२७॥ 
अरह न दृष्टि परमात्म लहि, उदये ज्ञान प्रकाश | अंब समानहिं बुद्धि तिहिं, होत निरथंक भास ॥६२८॥ 
उत्तम बुद्धि स्रभाय इमि, ज्ञान प्राप्त हे जाय | अतः जहां जहें देखिये, तहँ तहेँ जेय दिखाय ॥॥६२६॥ 
ऐसे निर्मल ज्ञान तें, ज्ेय वस्तु दरसाय | इहिं प्रकार के ज्ञान तें, जो संपन्न रहाय ॥६३०॥ 
जेंती जञानहिं' इंद्धि' है।' तितेमी ही बुधि जासु ! तातु ज्ञान के शब्द तें, करि नहिं सकत प्रकास ॥6३१॥ 
उदय होंत ही ज्ञान के, जिहिं सति शेयहिं पाय | सो पावत पर तस्तर, को, हाथहिं हाथ छिपाय ॥६ै१२॥ 
ज्ञानहि तिहिं कहें कहत में, कह अचरज धलुधार । ग्ररज को सरज कहते, कहा लगत हैं बार ॥६१३॥ 
श्रोतहु गन कहि यह अधिक, वरनन करों न यॉहि । इथा करत प्रतिबंध जिमि, इथा प्रसंगहि माँहि ॥६६४॥ 
फीन्हउ बहुत प्रवीन, अधिक कथन तें पहुँनई | हम प्रति वरनन कीन्ह, ज्ञान विषय विस्तार करि ॥६३५॥ 
कछु वरनन में इतर कवि, अप्रधान विस्तार | सो आमंत्रन अगुन को, किमि इत करि धनुधारि ॥६३६॥ 
जेंबन हित यदि बेठि भगि, लेकरि परसो थार । कोन श्रथ को तब रहो, ताको बहु सत्कार ॥६३७॥ 
सब गुन तें सम्पन्न गो, दूध दुहन की बेर | मारत लात न दुददन दें, पोसहिं कौन न बैर ॥६१६॥ 
नहिं पिकास सति ज्ञान तिमि, जल्पहिं इतर बखान । परि यह नीको है सही, तुबकत कथन सुजान ॥$३६॥ 
कछुक ज्ञान उद्दश करि, योगादिक सायास । सो तुम प्रति इमि कथन मो, दायक तोष विकास |।६४०॥ 
श्रम्नत भर लगि सातदिन, केहि लगत दुखकार | सुख के दिवस करोड़ की ! गिने जाँय धनुधार ॥६४१॥ 
धुंग समान यंदि होय जो, पूर्य चन्द्र की रात । तो चकोर तिहिं ओर किमि, निरखंत रहहि न तात ॥६४२॥ 


[ ३१४२ | गीता ज्ञानेइवरी 


ज्ञान निरूपन भाँति तिंहि, अरु रसालपन पून | ता कहँ सुनि पुनि कौन कहि बस अब भी भरपूर ॥६४३॥ 
ऐसहि लगि मन मानि भोजन भयो न पूर्णतः | परप्तनहारि सयानि, अरु सभाग्य जो पाहुनों ॥६४४॥ 
सुरुचि मोहि तिहि ज्ञान की, तेसदिं भयो प्रसंग | अरु तुम्दरो श्रतुरागह, तेसो अहे अभंग ॥६४२५॥ 
कारन यह ही ज्ञान तें, चोगुन प्रेम प्रकास । नहीं कहत नहि याहिं लखि, होवहि ज्ञान विकास ॥६४६॥ 
शो याके उपरान्त ही, बुद्धि मध्य घर मॉहि। करह निरूपन पदन को, सौचे अथेहिं कांहि॥९४७॥ 
तुनि यह भाषण संत के, कहि निवृत्ति को दास । मेरे हू मन महँ अहें, ऐसी ही अभिलास ॥६४८॥ 
कारन ये अब झाप की, आयपतु स्वामी मान | धथा वचन के जाल को, बढ़न न देझे सुजान ॥६४६॥ 
ऐसहि चित धरि ज्ञान के, बिन्द अठारह जान | करत निरूपन पाथे पति, श्री केशव भगधान ॥३४०॥ 
कह पुनि यह सब चिन्ह जहँ, तहाँ जानिये ज्ञान | यह सभ मत अरु और बहु ज्ञानी करत बखान ॥६५१॥ . 
जिमि तुध क़रतल महँ.धरयों, तिहिं ऑपला प्रमान। तुम्हरे नयननि तें तुमहिं तिमि दरसाऊँ ज्ञान ॥६४१॥ . 
अर्शन जो मतिमान, जाहि कदृत अज्ञान हमि | लक्षण करों बखान, भलीभांति तिहिं व्यक्न करे ॥६४ ३॥ 
अजुन समभत ज्ञान कें, जानि परत अल्लान | जो नहिं ज्ञान स्वभावतः, सो सहजहि अज्लान ॥६५४॥ 
देखह दिपम प्ितात जब, आंबत रेनहिं जान । उभय त्याग कछु तीसरो, जिमि आवत नहिं. आन ॥३५५॥ 
ज्ञान नहीं तेसहिं जहां, तहां भहे अज्ञान | कछु लक्षण अज्ञान के, तुम प्रति कहों बखान ॥६४६॥ 
जीप्रन जिहि सनमान हित, जो हैरत निजमान | सतकारहिं तें जाहि की, होत तोष मतिमान ॥६५७॥ 
गवेहिं चढ़ि गिरि शिखर महँ, नीचे उतरत नाहिं। पूंपनहि अक्ञान है, अर्जुन जाके माँहि ॥६५८॥ 
जो स्वधर्म ब्रपु डोर बच, वाचा पीपर पान्त जैसे मन्दिर मांहि धरि, कू'बी ठाढ़ी जान ॥६५६॥ 
करि. प्रसार विधा निम्दि, सुक्ृत ठंढोरा देय | निज्र कीरति के हेतु करि, सफल क्र्स कॉतेय ॥६६०॥ 
प्रात जो तिन्ह तें कपट, चुचित करि निज अंग,। सोह खानि अज्ञान की, अर्जुन जान असंग॥९६१॥ 
जरहैं आर वन्तमांहि, जरि जिसि जंगम थावरो । दुख दायक जग मांदिं, ज़िमि जाके आचरन हैं ॥६९१॥ - 
साबर तें तीखो लगत जो सहृजहिं प्क्रि जाय | अतिमारक संकल्प जिहिं पिफूँ,तें अधिकाय,। ।६६३॥। 
सी भजन निधान है, तहां अधिक अश्ञान,। हिंसा को आधार थल्, ज़ाकोंज्ीजन- जाम ॥९१३४॥.. 
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जिमि फू का फूलहि फू कै; छाए ते दबि जाय ॥ लाभ भये तिमि जाय चढ़ि। हानि भये दुख पाय ॥ ६ १५॥| 
जिमि समीर के सँचर यरि, धूरि चढ़त आकास । तिमि अपनी सु्ति के समये/ फूलहिं हिये हुलास ॥६१३६॥ 
क्रिंचित मिंदरा सुनत ही, सिर ठोंकत तजि घीर | पक गलत जिमि पाय जल, छत पाय समीर ॥३$६७॥ 
जो न सहन करे सकत है, मान और अपमान | जानिय तांके मांहि है, पूरनपनहिं अज्ञान ॥६६८॥ 
'जाकर मन में अपर कछु, बचनहिं अपर जनाय । एकहिं देय भरोस तिहिं तजि कर इतर सहाय ॥६६६॥ 
जाको पालन ग्रगट तिसि, व्याधा सगहिं चु गाय | परि विरुद्ध अंतःकरण, ऐसहि जासु स्वभाय ॥|६७०॥ 
ज्यों पाकों फल निम्भ, गार सिवारहिं तें लिपिन। भ्रल्तो न अ्रन्त+ विंस्पर, बाहर ते दरसाय बर ॥६७१॥ 
सो नर महें जानहु धन्यो, बहु अज्ञान निधान | सपा न सानहु वचन यह, निश्चय सत्यहिं जान ॥६७२॥ 
फरत अनादर भ्रगति गुरु, लाजत गशुरुकुल नाम | जिहिं गुरुतें विधा लहीं,तिहि न मान परिणाम ॥६७३॥ 
“'नामहु ताको लेत अथ, शूंद्र श्रन्न सम जान । परि- लक्षण के कहन हित, नाम लेत यह साम ॥१७४॥ 
अप गुरु सेवक नामकदि, वचन पॉप कहें धोय। शुरू सेत्रक की नास हमि, जिमि रपि सप तस् खोय ॥९७५४॥ 
गुरु कर मिंदा/मैाम_ोें) ।जो+ अप भथो: आझंपार।॥ सो अध ,कार्तें- जाय तसि; होय वचन विस्तार ॥६७१॥ 
यह थेल को सब भय हरन, होंय साम -उच्चार । पुनि परनहुँ लक्षण अपर, ताहि सुनहु चितधार ॥६७७॥| 
कमहिं आलस देह तें, मन में संशय धारि | कूप होय बन को यथा सकल अमंगलकार ॥६७८॥ 
फॉटीला तरु तिहिं मुखहिं, भीतर अस्थि अपार | भीतर बाहर उभय थर, अशुचि पूर धमुधारि ॥१७६॥ 
श्वान न देखहिं खाय; अन्न उघारों वा ढेंकी । द्रव्य हेतु नरराय, अपन परायों खत नहिं' ॥६८५। 
कूकर के संयोग जिमि, ठोर कुटीर न जानि। तिमि नारी के विषय में, कछू विचार न॑ मानि ॥६८९१॥ 
नित्य' निर्मित्तिक कम मधि, अवसर देय चुकाय' | जाके मन में तासु को, ह।खं नहीं उपजाय॑ ॥६८१॥। 
जो अध कर्मोचरन करि, पुएयकर्म महें' लाज | जाके मनहिं ब्रिंकल्प को) अतिशय' वेग विराज ॥|६८१॥। 
जो बाँधे रहि, आश धन, उपनेत्रहिं मिज नेन । तिहिं पुतरा भ्रज्ान को, जानि लद॒॑हु मन चेन ॥६८४॥ 
किंचित जो स्ारथ लखत, धीरज ,द्र क्राय | जैसे चींटी के चलत, तन बीज़ा हल्ति जाय ॥६८५॥| 
जेसे डाबर पण धरत, पानी सब गेंदेलाय । तेसे' भय की' नाम ,सुनि, जो श्रतिशय अकुलाय ॥६८६॥ 
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ओर मनोरथ पूर में, जञाको मन बहि जाय | जैसे तूँबी पूर में, परिफे जाय बहाय ॥६८७॥ 
'जेसहि पवन सहाय तें, धूम दिगन्तर जाय | तैसहिं दुख की बात सुनि। ताकी थिति नरशय ॥१८८॥,) 
आँधी वायु समान, जो आश्रय कहूँ धरत नहीं । क्षेत्र तीथे पुरि जानि, जो कतहूँ ठहरत नहीं! 4 ५8॥ 
ज्यों उन्मत गिरगिट तरुहिं, चढ़ि चढ़ि पुनि उत्राय। बृथा करत परिभ्रमण जो, चंचल-घित्त कराय ॥३६६०॥ 
गोला पेंदी पात्र पड़, बिन रोपे न रहाँय । तेसहिं नींद विहाय जो, हमि थिर रहे ने सकॉय ॥६६१॥ 
कपि समान जामें रहत, चंचलता भरपूर | जानिय अति अज्ञान को, तिहिं निषास थल शूर ॥६६९॥ 
जाके अंत।करन में, संशय बंधन्न- नाँह | अज्ञानी तिहिं जानिये, हे अजुन नरभाह।॥ ६६३ । |; 
ज्यों नाले के पूर महँ, बालू धॉध ने मान | विधि निपेध की बात तें, तिमि ने भीति संभ अत ॥६ 8४ । 
जो स्वधम नक्ि पॉय तें, मोरत प्रति न पाल । जासु क्रिया तोरत सदा, सीमा नियम विशाल ॥६६४॥ 
दु!ख मे पापाचरण जिहिं, पुन्यांचरन न लेश | और लाज भरजाद की, जो तजि देत विशेष ॥३१8१॥ 
भो कुल धर्म हिं लखत नहिं, आयसु पेद न मान । अ्रशुचित उचिताचार को, जो करि सकत न छान ॥९६६७॥ 
निमि बहुधा जलधार, पाट फूटि बन नेहर पहि । पदत वायु पिस्तार, भरु बंधन बिन साँड़ रहि ॥॥६६८॥ 
ज्यों भ्रंधा उनसत्त गज, बन में लागी आ्राग । जाकी सन बंधन रहित, बिपय बीच तिमि ज्ञाग ॥६६६॥ 
चलत न बन महँ कौन कहु, घूरे फेंकि न काह। नगर द्वार की देहरी, को न नाँपि नरनाह ॥७००॥, ' 
अम्नसु ज्षेत्रहिं अन्न हित, सामान्यहि अधिकार | किया वशणिक दुकान महँ, की न जाय धलुधार ॥७०१॥ 
चंचल जिहि अंताकरम। तिहिं ठिकान अज्ञान्‌ | पूर्नपनहिं अरु वृद्धि लहि, तेसे अजुन जान ॥७०२॥ 
ज्ीयन के पयेश्त लगि। विषय चाह तप्नि नाँहिं। अरु स्वगंहु में भोग हित इतहिं बांधि से जाँहिं ॥७०३॥ 
जो भ्रम क्रिय। सफाम सब, करि हित भोग महान । अर नहाय सह वसन जो, लखि धुख पिरत सुजाम ॥७०४॥ 
जो उकतात न चेत करि, बह पिपयहु उकिताय । गलित हाथ तें खाय जिमि, कोदी भहीं मरिनाय ॥७०४॥ 
सर, न' दिफे हमि उड़ि खरी शातन नाकहिं फोरि | तदपि न खर पीछे हृटत; धावत तिहिं फी ओरि ॥७०६ ॥ 
जरत आग में कूदि जिमि, जो विपयहिं के हेतु । निज शरीर में व्यसन वधु, जलु आभूषण देतु ॥७०७/ 
समझ त होत भ्रधीर, मृग जल मिथ्याभास को | फोरत धाय शरीर, जिमि ध्रग जल के सालसहि ॥७०४॥ 
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जनम-मरन लगि विषय से, पावत बहु विधि त्रास | तदपि त्रास मानत नहीं, बाढ़त प्रेम पिपास ॥७ ०६॥ 
जो विसरत बालक दशहिं, प्रथम मातु-पितु प्रेम | तिहिं तजि लहि पुनि तरुनता भूलत तिय तन नेम ॥७१०॥ , 
नंतर तिय उपभोग करि, वृद्धापन कहें पाय । प्रेमभाव तिहि को तहां, बालक पर अधिकाय ॥७११॥ 
अंध उरग जैसे रहत तिमि शिशु वशहिं रहाय । अरु जीवन तें मरन लगि रुचि न विषय तें जाय ॥७१२॥ 
जानिय तासु ठिकान महेँ, है अज्ञान अपार | अब औरहेँ कछु चिन्ह में, तुम प्रति कहों उदार ॥७१३॥ 
यह तन ही है आतमा, जो मानत मन माँहिं | चढ़ बढ़ के जो फर्म को, करि आरम्भ सदाहिं ॥७१४॥ 
ओ ' ऊनो पूरी अथच, जो-भी कुछ आधार | ताके आविष्कार को, बरनन करत अपार ॥७१४॥ 
सिर धरि देव-प्रसाद जिमि, करि पूजक अभिमान | तिमि विद्या बय भार तें मारग चलत उतान॥७१९॥ 
_संपति सम धर 'माँहि,' अरु में ही धनवान हक | किहिं आचरन जनाहि, फहु सेरे आचरन सम ॥७१७॥ 
हक प्रसिद्ध सर्वज्ञ मैं। कोई न मोंहि समान'। जो ऐसी सब बात में, धरत महा भ्रभिमान ॥७१०८/ 
ज्यों रोगी' सह सकता नहिं। उपभोगहि किंहूँ भात। पैसे भलो न सह सकते, काहू को ।निश्न आँत ॥७१९६।॥ 
दीपक ब!ती खाक जिमि, “तेलहिं देय जंराय ) अरु काजल धंरियें जह';' तहां कालिमा लाय |७२०। | 
चिटचिटाय 'जले के परत, पाय समीर बुकाय । अरु तिनकाहू बचत नहिं; जो कदापि सुलगाय ॥७२ १॥ 
अल्प प्रकासहिं करत अर, उतनहिं तें भंरमाय | ऐसहिं दीपक के सरिस, जो निज गुण प्रगटाय ॥७२२॥ 
ज्यों औषधि के नामहू, पय' नव ज्वरहिं कुपाय । सर्पहिं दूध पियाय जिमि, विष ही बनि रहि जाय ॥७२१३॥ 
जो करि मत्सर सदृगुणहिं विद्वत्तहिं 5हंकार । जो' तप तें अरु ब्लॉन तें, करि अभिमान अपार ॥७२४॥ 
अन्यज फू राज्य लंहि, अजगर फूले,खाय ) तैसहिं जो अभिमान तें, फूल्यों नॉहि'पमाय' ॥[७२४॥ 
जैसहि शिल न द्रवाय, जैसे बेलंन नवत नहि । भारुड़ि वश नहि'आय, लिर्ि फुकारत नाग जो ॥७२६॥ 
अधिक कहा परनंन करे तिहि मंहँ बढ़ि अज्ञान | यह तुम प्रति हम फहत हैं निश्चय फरि मतिमान ॥७२७॥ 
ओरह अजुन देह धर, आदिक जो सप्रुदाय | रत है पिछले जनम को, चिंतन नहीं कराय | (७१८) 
'चीरहि तें व्यवहार कर, कर कृतघ्न उपकार | निरलज की लुति कीजिये, जैंसे देय बिसार ॥७२६॥ 
गलित कॉन अंरु पूछ लखि हॉँकत द्र दुखाथ | श्वान आय 'पुनि दीन जिमि कानहूँ ६छ हिलाय |७१०॥ 
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दादुर मिमि मुख सांप के, अंग सहित सब जाहिं | परि कौतुक बहु मक्तिका निगलत नहीं शलाहिं ||७३ १॥ 
नपहूँ द्वार तिमि ऋिरत अरु, पावत क्षय तन अंग | परि जाके चित होत नहिं, फिमि यह सोच प्रसंग ॥७३२॥ 
जो पति मजन्न-थल गर्भ महँँ, मातु उदर करि बास । नव मासहि लगि जठर में सहि उपाल की श्रास ७३ ३॥ 
दुःख मिलत जो गर्भ में, वा उपजन के काल | सोच करत नहि सबंधा, जो दुख अधिक विशाल ॥७३४॥ 
जो शिशु लोटत गोद, कीचड़ मल अरु मूत्र महँ | वरु मानत हैं मोद, देखि हीक दुख मानि नहिं |७३४॥ 
कालहिं पायो जनम अरु, पुन आगे जन्माय | ऐसो यह कछु सोच नहिं, जाके मन में आय ॥७३३)॥ 
अर्/चंचलता जीपनहिं, ताह परि पनुधार | चिता मरन न करत जो, नीकी भांति निहार ॥७३७॥। 
जीवन पर विश्वास जिहि, मृत्यु बसति संसार | जाकी मन सानत नहीं, याफे सोच विचार ॥७१८।॥ 
अल्प उदक में मीम रहि, यह न सखि हमि आस | तिहि तजि के जिमि जात नहिं जो अगाध जलरास ॥७१६/| 
गान बधिक सुत्ति भूलि खग, व्याधा कहँ न निदार | आमिष लीलत मीन अरु, लखत न कॉटाकार ॥७४०॥ 
दीपक केर .अकास, लखि, कूदत श्राय पतंग | परि सो यह जञानत नहीं, अपनों मरन प्रसंग ॥७४ १॥ 
गेह ,जरत द्वेखत नहीं। निद्रा सुखहिं गवार | अन्न खात जो विप मिल्यो, जानि न जेंवनहार ॥७४२॥ 
जीवन के मिप मरन ही, आयो ताके मॉँहि | भूल्यो राजस सुखद में; सो यह जानत नाँदि ॥७४३॥ 
जो लहि बाढ़ शरीर, रोेन दिवस उपयोग तें । सॉचहि मानि अधीर, प्राय विषय सुख पृष्ठता ॥७४४॥ 
गनकृहिं सब्र अर्पन करहि, वपुरों हि नहिं जान | यह रूपकता जो भहे, लूटन हित मतिमान ॥७४४॥ 
साहु तसकरहिं मित्रता, प्रान द्वामि हित जान । चित्र सृत्तिकदिं ढारि जल, ताको नास निदान ॥७४३॥ 
निद्रा भ्रो आहार तिमि/जानि,न जाय भज्ञाय | सो ताको छय हेतु रज, पॉडहि भंग फुलाय | ७४७॥ 
शूली के सन्‍्धुस चलत, सप्चहिं पॉय: चलाम । प्रति पद में जिमि मरन के, पासहिं पहुँचत जाय ॥७४८॥ 
जिप्ति जिमि परढ़त देह तिमि। जिमि जिमि दिवस बिताय | जिमि जिमि बाढ़त रहत सुख भोग फेर अधिकाय ।| 
आयुष -जीतत जात तिमि, आषत मरन समीप | लव॒न डारिये तीर महँ, पैसे गलत महीप ॥७४०॥ 
जैंसहिं ज़ीवत जात है, तेसहिं काश्हिं'पास | हाथद्वि हाथन लेश सो, जानि न मानत त्रास ॥७४ १॥ 
कपिकाहह पद पर है| अंगृहिं ,निर्म सत्रीस। भूलि विषय छुख माँदि जो, देखत नहीं प्रवीन |७५२॥ 
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सोंही है धनुपानि, तृपति देश अज्लान फो | शक नहीं मन आनि, सत्य कथन यद्द जानिये ॥७५३॥ 
जीवन के परितोष तें, जेसे मरन न देखि । तिमि तारुण्य उमंग तें, जरा न गनत विशेखि ॥७५४॥ 
गाड़ा लीटि पगार तें, गिरि तें गिर सिल भार । सन्युख लखत न वस्तु तिमि, जरा न सकति निहार ॥७५१५॥ 
नाला बढ़ि जले धार बहि, लड़ महिष उन्मत्त | तिमि तारुएय उमंग तें, अंधाधुन्ध प्रमत्त ॥७५९॥ 
काया पुश्िद्दं न्‍्यूनता, कांति-भंग सब्र अग । अरु मप्तक शिरिभाग में, कंपन धरत अभमग ॥७५७॥ 
डाढ़ी धारत स्वेतता, ग्रीवा दलि करि नॉहि | माया को विस्तार परि; अधिक होत तिहि भांहि ॥७५८॥ 
अंध न लि सन्युख नरहिं, जब लगि उरहिं न आय | सुखतें सोवत भ्रालसी, गेह जरत न उठाय ॥७५६॥ 
अबरहिं भोगि तिमि तरुणता, कालदिं जरा मिलाय । सो सांचो अज्ञान है, वृद्धॉपन बिसराय ॥७६०॥ 
निरखि अध अरु पंगु कहें, गर्र हिं ताहि बिगय.| परि न कद्त लखि मोर गति, ऐसहिं होय स्मभाव ॥७६३१॥ 
चिन्ह मरन प्रगठाय, वृद्गापनो स्वरूप अँग । भ्रमवश सांदि श्ुश्ञाय, तहुनाईपन आपनी ॥६६३१)॥ 
सी नर घर अज्ञान को, यह निश्चय करि जान । ओरह ताके चिम्दवर, परमहुँ सुनहु सुजान ७३६१) 
आवहि चरि हक बार घर, बाघ बमहिं निज भाग । चरद जाय पुनि घाय तहाँ, करि विश्वास अभांग ॥७६४॥ 
स्वस्थ मिधानहिं कब हूँ लहि बसति उरग जिद्दि माहि | अरु यांते निश्चित रहि उरग बसति तहेँ नांहि ॥७६ ५॥ 
अक्मात सम्पत्ति लहैं, तेसहिं इक दो बार | निज जीवन महें शंक तहेँ, मानत नहीं गँवार |७६६॥ 
श्रत्र सहजहिं मम बेर बुक्ि, बरी नींदहिं माँहि | जो मानत सो सुत सहित, प्रानहिं देहि गवाँहि ७६७॥ 
जब लगि निद्रा भूख लगि, तब्र लगि रोग न जान । तब्र लगि चिंता रोग की, जो न करत अचुमान' ७६ ८) 
रु तिय सुंत सपत्ति अति फल जब लगि अधिकाय | तबलगि तिहिं बुधि दगन परि, रजगुण धूर चढ़ाय. ७६६। 
सहमहिं परहिं वियोगं भरु, संपति नसि दुख आय । यह आगामी दु।ख को, तातें लखो न जाय ॥४७०)। 
सो कृत है अज्ञान, झरु अज्ञानी पुरुष सों | पिचरन देत अजान, सो मनमानी इन्द्रियहिं ॥५७१॥ 
जो तरुनाई के सदहिं, संपति के अधिकाय । सेठ्य असव्य न जानि कछु, सेघन करत अधाय (॥४७२॥ 
जो न करन के जोग करि, नीच बात मन धारि। चिंतन जोग न चित करि। जाकी मति अनुदारि ॥४७३॥ 
, अल्लन जोग नहिं चलत तहँ,नो न ग्राक्ष तिहिं लेय | छुबन जोग नहिं छुबत तिहिं,निज भंग्हिसन देय ||७७४॥ 
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जावम जोग न जात तहें, योग्य न देखन देखि | खाँवन जोग न खात तिहिं, खाये तोष पिशेखि ॥७७४॥ 
सेगति जोग न संग धरि, असम्बन्ध सम्बन्ध | जो आचरन अजोग है, तिहि आचारत भंध ॥७७१॥ 
सुमन जोंग तिहिं नहिं सुनत, बोल अजोग बफाय । निरखि दोप में दोप महिं, फरहि प्रशनत्ति स्वभाव |७७७॥ 
जो मन अरु अंगहि रुचत, सो कृत करत न आन | उत्तम अधम विचार नहिं, जो फरि भल मंन मान ॥७७८॥ 
नरक यातना मिलहिं परि, मो्कों पाप महान | यह आगे देखत नहीं, फिंचित मूढ़ अजान | ।७७६॥. 
औ अज्ञान पसार, जग तिहिं संगति पाय के | कूमत बल अधिकार, सज्षानहु के संगहूँ ॥७८०॥ 
अधिक कहा जिहिं भोग तुम लखि स्वरूप अज्ञान | ते सम्यकष तुम प्रति कहों तिन्हदकी सुनिय सुआान ॥७८१॥ 
जाकी पूरी प्रीति तिमि, लागी गेह मँकार | नवल सुगन्धित केसरहिं, जिमि भ्रमरी गु जार ॥७८२ ॥! 
निमि मिसरी की रासि वसि, माछ्ी उड़न न चाहि। जाकी मन अ्रासक्ि तिमि, मारी चित सदाहि |।७४३ 
दांदुर जिमि जल हु परि मशक माफ लपटाय' । होर निकर नहिं सकत जिमि कीचड़ माँदि पँसाय ॥७० ४7 
गेहहिं निकरन चहत नहिं, जो हिय मन अर प्रान | मरनानंतर साँप है। पसहिं गेह थल आन ॥७८४॥ 
जैसे प्रीतम' कंठ लगि, प्रिया असिगन लेय । तिमि गेहहिं निज प्रान तें। धारम करि कौंतेय ॥७८ | 
ल्‍यों संरक्षण मधु रसहिं, मधुकर मन भ्रति चाह | तिमि घर संरक्षण करत, बहु प्रकार नरभाह ॥७८७॥ 
जिमि भिज॑ वृद्रापनहिं महँ, हक सुत्र दुखतें पोय | जितनी माता-पितुहि की, प्रेम अधिक सरसाय ॥७द८८॥ 
अजुन घर के माँहि,, तितनी ताको प्रेम है । जग सबंधा न जान, नारी परिदरि प्रिय कछू ॥७८६॥ 
जो सब भवहिं जीय तें, त्मि तिय तनहिं रहाय । कोन अहों का करत में क्रिचित जानि मे जाय ॥७६०॥| 
सिद्ध पुरुष को चिंत्त जिमि, अक्ष स्बरूप विल्ीम । तिमि ताके व्यवहार जग, सब थकि आत प्रवीम ॥७६१॥ 
"देखत हानि न लाभ कछु, सुनत न पर अपवाद । जौकी हन्त्रिय एक मुख, तें करि तिय अहलाद ॥७६२) | 
जो आरधत भर मनँचत, तिय चित्तहिं चितलाय | बामीगर के चित्त तें, जिमि कपि नाँच कराय ॥७६ १॥ 
“आन कहेँ दुख देत अरु, ईैंष्ट मिंत्रें ठखंदाय | पुनि जैसे शोभी करत, संँपति धृंद्धि' सिवाय ।॥७६ शा 
दानहूँ पुस्यहेँ स्यूमता, कपठ गोत कुदु्भोँहि | परि तिय की भैली भरत, कमी करत कछु नाँदि ॥७६५ ॥ 
पार पहिं पत्यतदि ठगतेः अरु, साधारन सुरसेय । भअरु दरिद्रता मातु-पितु, कहँ दिखाय फीतिय ॥७६३॥ 
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ओ नारी. के विषय हित, संपति भोग विशेखि । लावत उत्तम वस्तु को, जो उपहाराहिं देखि॥७६७॥ 
जिमि। कुल देव भजाहिं, जैसे प्रेमल भक्कि तें। मारि उपासति जाहिं, तिमि णकाग्रहिं सिंत्त तें' ॥७६८॥ 
उत्तस झरु बहु, मोल सब, प्ररतु देत हित नारि | हित नि्ाहहु देत नहिं, इतर कुदुम्ध निहारि ॥७६६॥ 
'नयत! छठा;करि भो, लखे; वा 'करि नारि विरोध । तो जानहु युग इबि है, ऐसो जाको शोध ॥८००॥ क्‍ 
शपथ न तोरत नाग की आनि दद्र की भीति | तिमि मन रुख तिय पालि अरु चलत न तिहिं विपरीति ॥८० १॥ 
नारी ही सपस्व जिहिं, कहा कहिय अधिकाय | अरु सुतादि तिय तें उपजि, तिन्ह तें प्रेम लगाय ॥८०२॥ 
ओंरहु सग सम्पन्धि तिय, सब सपति ससार। निज जीवनहूँ तें अधिक, मानत तिहिं झधिकार ॥८०३॥ 
'अहे मूल श्रज्ञान को, अज्ञानहिं बल जासु | अधिक कहा केवल अहैँ, वपु अज्ञानहि तासु ॥८४०४॥ 
सागर की गति ज्ुभित जब, चलि तरंग अधिकाय । सो नोका में लगत ही, जैसे डगमग पाय ॥८०१४॥ 
अरु निज प्यारी वस्तु लहि,जिमि सुप्र पाय चढ़ाय | तिमि अप्रिय के मिलत ही दुख लद्दि नीचे जाय ।।८० ६॥ 
'जाके चित्तहि' मॉहि, इसि चिता प्रिय अप्रिय की | पार्थ महामति ताहि, अ्रश्ञानी ही जानिये ||८०७॥ 
जो करि मेरी भक्ति परि, फल इच्छा मन धारि | जिमि नठ लीला पिरति की. धम के हेतु निहारि |[८५८॥ 
जार करम हित मनहिं धरि जिमि व्यभिचारिनि नारि | नॉतर गृहकारज करत प्रति आयसु अनुसारि ॥८०६॥ 
अजुन तिमि मम भक्कि की, दरसावत बर रीति | परि गिषयन में दृष्टि करि, सभ प्रकार तें प्रीति ॥८१०॥ 
यदि कहूँ विषय न पाय जो भजन करत धनुधार । तो भजनहि तज्ि कद्दत यह सब भूठो आचार ॥८११॥ 
सेवन करि बहु देव की जिमि अज्ञान किसान ! प्रथम देव को भजत जिमि तिमि भज सबहिं समान ॥८१२॥ 
जाकी देखत ठाठ बहु, तिहिं गुरु करि गहि रीति | सीखत तासो मन्त्र अर इतर न मानहिं गीति ॥८१३॥ 
सकल प्रानि तें निटुरता प्रतिभा तें अनुराग | तिमि निवोह न होत तिहिं भक्ति एक रस लाग ॥८१४॥ 
जो मम म्रति विराचि धरि, कौने परि निजर धाम । आपूर्हिं देवी देत़॑.हित भटकत फिरत निकाम ॥८१४॥ 
कारज हित कुल देव, नित आराधन करत मम । 'आन देव की सेव,. पर्ष विशेषह्िं में करत ॥८१६॥ 
करत थापना घरहि मम, इतरहि बायन देत । भाद्ध काल में करत हैं; पूजन पितरन हेत ॥८१७॥ 
ज्ेती एफादशि दिवस, भक्ति करत सो मोर । नाग पंचमी के दिवस, , तितनी «मागहिं श्रोर ॥८१८॥ 


[ ४५० ] गीता झञानेश्यरी 


अरु गणेश की भक्ति करि, चौथ तिथिहिं को पाय | चौदस लहि यह कहहि तुम दुगो माय सहाय ॥८१६॥ 
नित्य निमित्तक करम तम्ि, नव चंडी आरोपि। मैरव थारी परसि धरि, रवि के बारहिं प्तोडपि ॥८२०॥ 
सोम दिवस कहूँ पाय अरु, शिव कहँ बेल चढ़ाय । इसि एकहिं सब देवकी, सेवा करे अ्धाय ॥८२१॥ 
पैसहिं गनिका ग्राम की, सबहिं प्रीति दरसाय । इमि अंग सब कहँ भजहिं, छन भर नहीं थिराय ॥ ८१९) 
ऐसहिं लखिये भक्त जों, चहुँ दिसि धावत जाय | जालु मूर्ति अज्ञान की, अबतारी नरशाय ॥झर३॥ 
निर्मल अरु एकान्त थल, तीथे तपोवन नीर । देखि अरुचिता जातु मन, सो अज्ञान अधीर ॥८२४॥ 
जन समुदायहिं चाह, नगर वास तिहिं सुखद लगि। अज्ञानी नरनाह, जिहि आनंद प्रद जगत सुति ॥८२५॥ 
जो विद्या लहि आतमा, जानत इमि विद्वान । करत उभय उपहास अर, आवनत देत ने कान ॥८२६॥ 
मो न पढ़त उपनिषद फहँ योग शास्त्र न रुचाय । अरु ज्ञानी अध्यात्म को आके मन न सुह्ाय ॥८२७॥ 
आत्म भ्रमात्म पिचार की, घुद्धिरूप जो भीत । ताहि तोरि के जासु म। आचारत विपरीत ॥झ१८॥ 
सकल कर्मकांडहिं समझ, जिहिं फंठरथ पुरान । अर ज्योतिष जानत सफल, होय भविष्य प्रमाण ॥८२६॥ 
शिल्पकर्लाँदि प्रवीन भर, पाकहु शास्त्र सुजान | आधर्षण विधि कम पद; फर भामलक समान ॥८३०॥ 
कीफह शाखरह महिं बच्यो, भारत कहहिं बखान | निज ऋाधीनहिं शास्त्र करि मूर्त होय मतिमान ॥८रे ९ै॥ 
तीति सकल में सम झति, प्रैथफह सब जान | काव्य और नाटकहु में। चतुर न दूजो मान ॥८३१॥ 
जाता गारुड़ मर्भ को, 'सुसुमृति करहिंबखान। कोष प्राज्ञ सेवा करें, जिहि पारंगत जान ॥८३३॥ 
म्यायहु शास्त्र प्रपूर, अंति मवीण व्याकरण महँ । जनम अंध भरपूर, भ्रात्म-शात् के विषय हक ॥८३४॥ 
एकहिं तजि सब शास्त्र को, जो सिद्धांत अंधार | मूल नखत सुत जनसि तजि तिमि भरि ज्ञान अपार ॥८३१॥ 
जिपि मयूर तने चिन्ह पहू, प॑सेहि नयनाकार | दृष्टि न एकहँ मॉहि तिमि, विधा प्रथा अपार ॥८३१३९॥ 
जिमि मृत भर के भीषप्रद, संजीबंन-कन पोय | तो गाड़ों भर मूल को, कहा काज नरराय ॥८३७॥ 
ज़िसि तन लच्छन आयु बिन मरतंक पिन रंकार | बन वर-वधू बधाव जिमि, अहेँ प्रिडस्बन भार ॥परे८॥ 
भ्र्जुन ताही भाँति तें, तजि आध्यात्मिक ज्ञान | इतर सकल जे शास्त्र हैं तिनकों नहीं प्रभान ॥८३६॥ 
भ्रजुत साखि पढ़ मूर्स यह पिन आध्यात्मिक ज्ञान | नित्य बोध पावत नहीं | शास्त्र भूढ़े तिद्वि जान ॥०४०॥ 


भ्रध्याय १३ [३५१ |] 


ज्यों बीजा अज्ञान को, तिहिं नर को तन जान। विद्वता ताकी सकल, बेलि जान अंज्ञान ||८४१॥ 
ही जोजो बोलत अहें, फूलि फूलि अज्ञान | अरु तातें जो परणय फलि, तिहिं अज्ञनहिं जान ॥८४२॥। 
अरु न मान मनमॉहि जो आध्यात्मिक शान कहूँ । ज्ञान अर्थ लहि नाँदि यह बोलब निश्चय समझ ॥८४३॥ 
जो पहुँचत नहिं तीर इहिं, उललटि पाँय फिरि आय | ताको पैले पार की, कैसे समझ पराय ||८४४॥ 
देहरि परि थरि गाड़ि के, जाको शीश कठाय । धरयो गेह को ताहि धन, केसे परो दिखाय ॥८४४५॥ 
अजुन जिहिं अध्यात्म के ज्ञानहिं लहिं पहिचान | ज्ञान अथ को विषय तिहि क्रिमि लखि जाय सुजान ॥|८४६॥ 
अतः ज्ञान के तत्व को, देख न सकहिं अजान | कछु आवश्यकता नहीं, कहिय विशेष प्रमान ॥८४७७॥ 
गर्भवती भोजन करहिं, गर्भहिं तृप्ति कराय ! कथित ज्ञान के योग तें, अज्ञानहूँ समक्ाय ॥८5४८॥ 
अंधर्हिं ग्रामंत्रण करिय, संग सनयनहूँ ऑय | पिज्ञगि निरूपण करन के कारण नहीं जनाय ॥८४६॥ 
अक्षान अमानित्वोदि के, चिन्हहिं उलटी रीत | हम परन्यों तुम तें पुन!, हृहि कारण तें मीत ॥८५०॥ 
सहजहिं'उल भांव 'कें, चिन्ह अठारह जान | सिद्ध, होत अ्ज्ञान के, लक्षण सकल सुजान ॥८५ १॥ 
ग्यारहवें सुश्लोफ के, उत्तराध महँ जान | श्री मुकन्द कहि ज्ञान इमि, तिहिं उलटो अज्ञान ॥८५२॥ 
करि लक्षण विस्तार, हृहि प्रकार अज्ञान के | कहा काम धनुधार, पय महेँ जलहिं मिलाप जो |८५३॥ 
एकहु अपर छाँड़ि नहिं, वृथा न करि बकवाद | मूल माँहि जो अथ तिहिं, करि दिस्तारहिं नाद ॥८५४॥ 
श्रोतागन तव कहि ठहर, किमि घरनत परिहार | वृथा भीति किमि करहु तुम पोषक कवि आगार ८५ ५॥ 
कहते हुरारी आप तें, तुम प्रगटहु सब कॉहि ।अभिप्राय जो शुप्त कर, हम राख्यों इहि माँहि ॥८2५६॥ 
देव मनोगत भाव तुम, करि सुस्पष्ट दिखाय | ऐसी यह मम्र चित्त कहि तुम कहाँ सहचो न जाय ॥८५७॥ 
अतः भधिक नहिं कहत हम, सब संतोषहि पाय'। श्रवण सुखद नीका मिली ज्ञात स्परूपी शाय ॥८५८॥ 
अब तदनन्तर जो कहथो, भ्री हरि रमा निवास । कथन तासु को बेगहीं कीजिय सहित हुलांस ॥८५६॥ 
संत वचन इमि सरस सुनि कहि निमृत्ति के दास | तिहि सुनि येचित लाथ प्रभु जो परन्‍्यी सुखरास ॥८६०।| 
अज़ुन तुम प्रति यह कहयो सब्र लक्षण सप्रुदाय | सो जानहू अ्ज्ञान के सकल भाग नरराय ॥८६१॥ 
ये झज्ञान विभाग दीजिय पीठहिं निश्वयहिं | दृढ़ निश्चय बड़भाग ज्ञात पिपय उत्तम विधिहिं ॥८६२॥ 


[ ३४५'] गीता शमनिश्वरी 


निर्मल शानहिं भेंटिये, शैयं बरतु मन माँहि | तिहिं जानन हित प्रगठ करि, अजुन निज आशाहि ॥८६३॥ 
कहत 'नाथ स्वेक्ष तब, जानि पार्थ को भाव । अभिप्राय हम झ्ेय की, अब बरनत धरि बचाव ॥८१४॥ 
तेयं यत्तग्रवक््यामि, यज्ञञालाउमृतमश्नुते । 
अनादि मत्यरं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ हक] 
भर्थ--ज्ेय कहत मिह्िं जानि तिहिं, पावत मोक्ष अनादि । 
। सो सर्वोत्तम ब्रक्ष कहि, सत अरु अ्रसतहु बादि ॥१२॥ 
शैय कहत इमि बक् को, कारण इतनहिं जान | फौनहूँ जतन न पाव तिहिं, श्ञानहि तजि मतिमान ॥८३४५)॥ 
भर ज़िह्टि जाने तें कछू, करतप्र रहते न शेप | जानत हीं तद॒पता, भआावत जाहि विशेष ॥८६६॥.. 
जिहिं जानत, ही शव समहि, त्याग होत संसार । अरु निमस्नता होत है, नित्यानंद मँकार |5६७॥.. 
जाको भादि ने है फछू, ऐसो ज्ञयहिं जान । परत्रक्ष जिहि नाम कहि, सहज भाव मतिसमान |८६८॥ ध् 
जासु निरूपन होय नहि, निरखि विश्व आकार । अरु विश्वहि ऐसहि कहिय तो यह सायाकार ॥८३8॥॥/ 
नहिं वृष बर्णाक्रार कछु, दृष्टि न सकत निहार | कौन कहे तब क्रिमि अहैं, ताको पांइकुमर ॥59०॥ 
भो प्रद्वि साँचहि, नहिं फहत, फूर मदृदादि अपार । तिदि तज़ि के कैसे करहिं कोन पाय आधार ॥८७४॥ , 
यहहू न, यहहु।पखान, अतः, तासु संबंध में | पावत| परम सुज्ञान। पेद भारती मूकता ॥८७२॥ 
ज्यों माटी तें विरचि घठ।, धरा तासु,आकार | तैसे ही सर्वत्र जो, बसि सब्र रूप उदार ॥४७३॥ 
॥ /» » «सैबतः पाणिप्राद तत्सवंतो 5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
# #.* «” स्वतः श्रुतिमस्लोके, स्भावृत्य तिष्ठति ॥११॥ 
: अर्थ--सकल शरीर कर पर्ग सके, भौर शीप पुख॑ मेन । 
[9 ३/» सैफ और हैं काम जग, व्यप्क सकती सुख ॥१ ६) 


सकत्त देश सभ काल महँ, देश कांस ते भिन्‍म । धूल स््स की सब क्रिंया, जाके कर आासंक्ष [5७४॥ 






| करन ई्ि में वाह को, 'विश्वेश!हु! हमि भाम | जो समेशृहिं भोति सब सदा क्रिया परिनाम ।5७४॥ 
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श्रध्याथ १३ [ ४३५४ | 


अरु समस्त थल मांहि जो, एकहि कालहिं पार्थ | अहें अतः ताकी कहत, विश्व अंपरि यह साथ ॥<७३॥ 
नहीं प्ृथकतः भानु के, अगहि में जिमि नेन | सकल रूप जो तिमि अहें, सबे दृष्टि सुख ऐन ॥८७७॥ 
अहहिं न दृग तिहिं तदपि कहि वेदहु परम सुजान | 'विश्व-चन्तु! यह नाम तिहिं परनन करत सहान ॥८७८॥ 
सब प्रकार तें सव॑ सिर, वास करत जो नित्य । विश्व-मूरधा कहत तिहिं, इहिं प्रकार संस्तुत्य ॥८७६॥ 
जासु स्परूपहि पुख अहे, जिमि कऋशानु कहें देख | तेसहिं सब उपभोग कारि, सकल प्रकार अशेख ॥८८०॥ 
अति महँ कथन ललाम इहिं कारण तें ब्रह्म को | फहत 'विश्व्रख नाम जासु व्यवस्था उचित यह ॥८८ १॥ 
सकल ओर भरि वस्तु सब, जिमि आकाशहिं मान । शब्द मात्र सबंत्र सब, सुने जात जिहिं कान |८८२॥ 
इृहिं प्रकार हम तिहिं. कहत, सर्वश्रुत सर्वत्र | ऐसो जो व्यापक अहे, सब महँ अन्नहु तत्र ॥८८३॥ 
अजुन व्यापक ब्क्ष अरु, सब महेँ यादि प्रमान | विश्वचच्चु तिहि नाम कहि, भुति बहु करत बखान |८८४॥ 
क्र पग ऑखन की कहा, तहाँ वारता होय | सकल सार शूल्यत्व को, जानि परत जो सोह ॥८८५॥ 
एक लहर ईके लहर तें, ग्रसित होत दरसात । ग्रसीजात अरु ग्रसत जो विलंगि अंहृर्हिं का | तात ॥८८३९॥ 
इक यथार्थ तिमि ताहि को व्याप्यरु व्याप+भाव | पूरि छन भर कंहि जात करि विलगि विलगि द्रसाव।८८७। 
शून्य दिखावन हेतु तें, विन्दु एक धरि जाय । तिमि अद्वैतहि कथन हित, दोतहु मान्यो जाय ॥८८८/ 
नातर अजुन शिष्य गुरु, सम्प्रदाय रुकि जाय । अरु निरूष श्रद्वेत को, फेसहु हे न सकाय ॥८८६॥ 
देत निरूपन फीन्ह, करि सुपथ श्रुति भगवती । तिहिं तें होत श्रवीन, परम कथन भ्रद्वत की ॥८&०॥ 
जो अब निरखत नेन तें, यह सब जग आकार ! सुनिये किमि व्यापक अहे, वहे शेय धनुधार ॥८६ १॥ 


सर्वेन्द्रिय्ुणा भासं, सर्वेन्द्रियविषजितम । 
असकत॑ सर्वभच्चेव निर्गुणं ग्रणभोक्‍तृ थ ॥१०॥ 
अथे--सकल इन्द्रियहिं रहित सब, इन्द्रिंय गुण आकार | 
निगु ण भोगत सकल गुण, सक्र न सब आधार ॥१४॥ 
ज्मिमि अवकाशहिं गगन इप्मि, अजुन ब्रह्म जनात | तन्तु अहैर्णजिमि वसन मधि, बसन रूप दरसात |८६२॥ 
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जेसहिं रस अवलोकिये, उदक होय जरा रूप | दीप मध्य जिमि तेज रहि, देखिय दीप स्वरूप ॥८६३॥ 
जिमि सुगंध कपू र महेँ, देखि कपूर स्वरुप | कम देह के रूप जिमि, देखि शरीर अनूप ॥८६४)॥ २ 
अधिक कहा कंचन-रवा, के वपु कंचन जान । तेसेहिं जो सब जगत महँ, भूर्तिमंत सतिमान ॥८६४॥ 
कंचन-रवा स्वरूप जब, जानिय रवा प्रमान | जब कंचन की दृष्टि हखि, सोई फंचन जान ॥८६६॥ 
जल प्रवाह टेढ़ी रहे, परि जल सरल स्वभाय । लोह तपत है अग्नि बनि, सो फ्रिमि लोह न आय |८६७॥ 
धट अवकाशहि गगन भरि, घटाकार बनि जात । अरु मठ में चौकोन भरि, चोक़ोनों दरसात ॥८६८॥ 
नसत नहीं आकाश, जिमि घट पट के नास तें । नहिं विकार सुख राश, होय विकार उपाधि तें ॥८६६॥ 
हन्द्रिय गन मन मुझ्य अरु,सत रज तम अनुद्दार | भासित होत स्वरूप हमि, जो अजुन धसुधार ॥६००॥ 
जेसहिं गुड़ की मधुरता, नहिं आकार भधार । इन्द्रिय गुण आधार तिमि अहहिं म प्रक्ष उदार ॥६०१॥ 
दूध दशा में घ्रत रहत, जिमि दूधहिं आकार | दूध अतः घृत है नहीं, जंसे ही धसुधार ।६०२॥ 
सकल ओर भरे बह्म जग, पे न ब्क्ष संसार । परि फह्ि भूपण नाम जिहिं, स्व॒रणोहिं स्व निहार ॥६०३॥ 
ऐसे भाषहिं प्रगट करि, कहथो धनंजय जान । भहे श्षेय की भिन्‍नता, गुण अरु हन्द्रिय मान ॥६०४॥ 
नामहु वषु संबन्ध, जाति क्रिया को भेद अरु। शेयहि नहिं प्रतिबन्ध, हृहिं आकार प्रकार करे ॥६०४॥ 
श्षय नहीं गुण जानि तिहिं, गुण सम्बन्धहु नाँहि। भासमान परि होत है, अजुन ताके माँद्ि ॥६०३६॥ 
अजुन अन्ञानी मनहिं, इहिं कारण इमि ज्ञान । ये बक्षहि के गुण भहैं, या कहँ निश्चय मान ॥६०७॥ 
शैयहिं महँ गुण कथन हमसि, जेसे घन आकास। वा दपेन धारन करत, जिमि अतिपिम्थामास ॥६०८॥ 
जिमि रवबि-मंडल-रूप, किंवा जल घारन करत । सृग जल फेर ₹।रूप, जिम्ति रत्रि कर धारत अहै ॥६०६॥ 
भिगु ण तिमि सम्बंध बिल, धारन सर्व कराय । परि आमिय ताको पृथा, भ्रम दृशहिं दरसाय ॥६१०॥ 
अरु निरणुण इहि भाँति तें, सकल शुरा न कहूँ भोग | रंक राज्य फरि स्प्न में जातें सद। वियोग ॥६ १ १॥ 
अत; संग गुण तें भ्रहं, अथवा गुण तें भोग | यह निगम ण॒ संबन्‍्ध करि, भापण सदा अजोग ॥६११॥ 
बहिरंतुश्च॒,भूतानामचर॑ चरमेव घ। 
भुत्मत्ात्तदविश्षेयृ..दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 
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अरथं--अंतर बाहर भूत के, चर अरु अचर समान | 
स्तत्म न जानन जोग सो, दूर समीपहिं जान ॥१४॥ 


जो सचराचर भूत सहेँ, व्यापक एक प्रकार | था अभेद जिमि उष्णता, नाना अग्नि्डदार ॥६ १३) 
सक्त्मपनहिं सब जगत महेँ, जो अविनाशी भाष । जो व्यापक तिहिं जानिये, अजुन ज्ञेय स्वभाव ॥६१४॥ 
जो हक अंतर बाहरहु, एकहि दूर समीप | एकहिं तजि के अपर कछु, दूजों नहीं महीप ॥६१४॥ 
क्ञीर उदधि की मधुरता, तीरहु सध्य समान | तिमि व्यापक सबेत्र ही, पूर्णरूप मतिसान ॥६१६॥ 
जारण अड॒ज स्वेदजहु, उद्धिज सकल ठिकान ! पृथक भूत महेँ खंड पिन, व्याप्त असंड समान ॥६ १७॥ . 
श्रोता सघ सुजान, घट सहस्र महँ पृथकत। । शशि के पिम्भ समान, जिमि न भेद कछु लखिपरत ॥६ १८॥ 
नातर लव्॒णहिं राशि महेँ, जिमि छ्ारता समान | वा कोरी भरि ऊख महेँ, एक मधुरता जान ॥६१६॥ * 


अविभकतं च भूतेषु विभक्तमिव व्‌ स्थितम । 
भूतभतृ च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
अथ--- ज्ञिय' विभागन भूत महँँ, त्रित्मम भाव दरसाय । 
सब्॒भूतहि पोषत पुन), नासत पुनि उपजाय ॥१६॥ 


एकहिं जाकी व्याप्ति है, पिपुल प्राणि समुदाय । जो जग रचना फो भ्रहै, कारण सुमति सुभाय ॥६२ &॥| 
अतः प्रानि आकार यह, अरु तिन्दको आधार | उपजति हैं बहु लहरगन, जैसे सिंध भैकार ॥६२१॥ 
जिमि शिशु तरुनाई जरा एक शरीरहि माँहिं | तिमि उत्पति-थिति-लयहु त्रय ज्ञेयहिं माँद्दि सदाहिं ॥६२२॥ 
सॉम प्रात मध्यान्ह जिमि होत जात दिन-मान | गगन न पलठत कपहूँ जिमि तिमि ज्ञयहुँ पैंहिचान ॥६२३॥ 
कहि तिहिं श्रेष्ठ विरंचि प्रिय, जग उपजावन काल । थिति कालहिं जिहिं विष्णु यह भाम देत जगपाल ॥६ २ ४॥ 
ज़ब आकारहिं लय करत, तबहिं रुद्र कद्दि जात | भ्ररु लय गुण लोपत जबहिं, शून्य कहावत तात ॥६२४॥ 
गगन शूस्पता विलय गुण त्रय नसि शून्य कद्दाय । महा शूल्य तिहि श्रुति कद्दत ब्रह्म नाम समाय ॥६ २६॥ 
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उ्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परपुच्यते। 
त्ान॑ तेयं ज्ञानगम्यं हदि सं्वेस्थधिष्ठितम ॥१७॥ 
अथ--फहत परे अज्ञान तें, ज्योति ज्योति को जान | 
शैय रूप मिलि ज्ञान तें, सब के हिय थित मान ॥१७॥ 
जो दीपने है झग्नि की, जीवन शशि को जान । जातें देखो जात है, भहें मयन सो भावु ॥६२७॥ 
उड़गर्म मेहँ उजियार। आही के उजियार तें। जाकी तेज अपार, महातेज तेजदिं लत ॥६२८॥ 
जो! आदिहिफो आदि हे, 'अहै वृद्धि फी पृद्धि | जो जीपहिं क्रो जीव है, जो सभुद्धि की धुद्धि ॥६२६॥ 
जो ममदी की भर्न भहे। जो नैमम फो मैन । जो फानहिं फो फान है, ओो बैनहिं को मैन ॥६३०॥ , 
गन क्रिया को चेश्म भी, भी प्रानहिं को प्रान । क्रिया लहृत कतोपमां, जिह्ि परिभाम सुजान ॥8६११॥ 
अफारे आकारता, विस्तारहिं विस्तार । संहारहिं, संद्ारता, जातें मिज्हिं उदार ॥६१२॥ 
जो धरनी धारन करत, जल की हृरत पियास । जाके योगद्ि तेजहूँ, पावत परम प्रकास ॥६३३॥ 
जो परनहु की श्वास हैं, जो न को अवेकास | अ्रधिक कई आते मिलत, सब तेशनहिं भाभास ॥६१४॥ 
अधिक कहा सब जगत को, कारन आदि तुआन । भास हैते की होत॑ मेहिं; अर्जुन जातुठिकान ॥8 १४॥ 
भजन दर्शन सहित सब, ' 'द्रष्टा' (हश्य विजञात.। स्व एक'चित एक रस, आफे दर्शन तात ॥६३६॥ 
शषाता जे. यरु ज्ञान, एक रूप है ,जातु परतति। अक्ष स्वरूप सुज्ञान, जातें ,भरिति पावत परम ॥६३७॥ 
मैप जोड़ लगावतहिं, सब संख्या मिल्ि जाय । तेसहिं साधन साध्य सब, एकरूपता पॉय ॥६३८॥ 
अजुन ज़ासु ठिकान लि, लेख द््त संवाद । करि निवास सभके हृदय, अपर फपन करि बाद ॥६१४६॥ 
/ इति श्षेन्न/तथा ज्ञान ज्षेयं, भ्ोक्‍्त॑ समासतव)। .. 
'' अद्भक्तः 'णतद्दिज्ञाय, : भद्भावायोपपथते.॥१८॥ 
अथै--पहि तुम प्रनि सं्तेप इमि, क्षेत्र ज्ञान अरु श्षय | 
जिहि जानतमिलि' मक़ मम, मम रूपहिं कॉतेय ।।१८॥ 
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आादिहिं ज्षेत्रहिं मित्रवर, तुमतें कंधों सुमाय'। पेसदि तिहिं: सुसप४ करि। भली भांति दरसाय ॥६४०॥ 
भादिदिं वर्णन जषेत्र की, / जिमि कीस्हों' मतिःऐस । तैसहि बर्णभ,शञान के, ,दरसायें तु नेन ॥६४१॥ 
भौ अशञानहूँ;कौतुकहिं,, फरि शिस्ताए.ख़रुप । ज्ञिमि तु इद्रिहिं दि सिलि, तिमि वरन्यों नह 3६ |. 
अरु- भहीं इष्टांत सह, ताको कूरि 7विस्तार ||बरनन कीहहों श यकी। , मुस्प्रपृहिं, प्रनुधार ॥$ ४ ॥ 
यह सब कथन विचार करि, निज्र बुद्धिहिं निरधार । रचछा ,करि मम झ़ापि जहि। रहुपता उदार ॥8६४ ४)॥ 
भर्जुन जो त्यागम करत, देहादिक परित्रार | इचि बन्नाजत,मोदिं निज, अंताक़रण मँफ़ार,)8४१॥ 
भो निज चित्तहिं भक्त मम, मो कहें अर्पहिं पार्थ | सो पावहिं मद्रुपता, निश्च्र्रपनदिं ग्रधार्थ ॥६४९३॥ 
सबहिं सुलभ सत पथ, इृष्दि प्रकार मद्रप लहि | सुनहु सुभद्राकंत, में मुसक्छ,हित विरचि धरि ॥६ ४७) 
सीढ़ी लाय कगार हित, ऊपर हेतु मचान | जल अथाह तें तरन हित, जैसे नावहिं शान ॥$४प८॥ 
यह सब है परमातमा, यदि यह कहदों उदार | परि तुम्हरो सन धर्म ये, ससभे तहीं विचार ॥६४६॥ 
अतः आपकी बुद्धि में, जड़ता लखि करे नेह | चाए भाग इक मेज के, करिके, बरसों गरेह ॥|६3०॥ 
जब शिशु भोजन करत तब, इक ग्रासहिं बहुभाग | किये जात तिमि हम कियो, वरत्नन चार विभाग ॥६४ ९॥| 
हकहि जय अज्ञान इक, एक क्षेत्र इक ज्ञान | जिमि तुम समुभहु जान फरि, ये विभाग मतिमान ॥६५२)॥| 
अरु इतनहेँ परि पार्थ यदि, तुब ध्रुञ यह अभिप्राय | आये नहिं इक बैर तो कहि विधि अपर बुकाय ॥६४ रै॥| 
चारहु भागहिं अब न करि, अतः न एकहिं मान | आत्म-अनात्म विचार करि, दो विभाग मतिमान ॥६४४॥ 
एक बचन परि तुम करहु, जो मांगों सो देह । जो मैं वरतों ताहि तुम, ध्यान देय सुन लेहु ॥६५१५॥ 
अर्जुन तन रोमांच कृष्णचन्द्र के बचन सुनि | उसगत मन गनि सोच, प्रारथ फी भल॒-देव कहि ॥६५६॥ 
ऐसे बेगहिं रोक कहि, भजन ' प्रति श्रीरंग । प्रकृति पुरुष है भाग कर, बरनों सुनहू प्रसंग ॥६४७॥ 
जिहिं पथ योगी सॉख्य मत, कहि बर्णत संसार । जाके बरनन हेतु में,, धरयो कपिल अवतार ॥&५5॥ 
सो विवेक निर्दोष अति, प्रकृति पुरुष को जान ।अरजुन तें वर्णन करत, , आदि पुरुष भगवान ॥६५8॥ 
प्रकृतिं पुरुष चेव विद्वयनादी उभाव्रपि । 
'विक्रारंश्व गुण श्वेव विद्धि प्रकृतिसंभवान ॥१६॥ 


[ शेश्प ] नीता ज्ञामेश्वरी 


अथ---आतम श्री माया उभय, जान अनादि सुजांन | 
माया तें उपज्ात हैं, गुण पिकार मतिमान ॥१६॥ 


आतम अहै अनादि अरु, माया तासु समीप | दिवस रेन संबंध जिमिं, तैसहिं जान महीप ॥६६०॥ 
छाया रूप न जानिये, परि रहि रूप समान | कनकी फोड़ा बढ़त जिमि, बीज समान सुजञान ॥६६१॥ 
दोऊ एकत्रित जुड़े, प्रकृति पुरुष प्रगटात | तैसहिं सिद्ध अनादि यह, जानिय मन महँ तात ॥६३६२॥ 
फीन्हों त्षेत्रहिं नाम तें, जाफो सकल बखान । प्रकृति जानिये ताहि की, समभह मन महँ जान ॥६६३॥ 
जाकहँ अति समझाय, अर ऐसे ज्षेत्रज्ञ कहि | सोही पुरुष कहाय, झ्पा वचन नहिं जानिये ॥६६४॥ 
आनहिं आनहिं नाम हहिं, परि ने निरुपन भरान । यह लक्षन चूफ़ो नहीं, पुन। पुन! धरि ध्यान ॥६३४॥ 
फेपल सत्ता रूप जो, सो ही पुरुष सुजान | जानहु क्रिया समस्त को, प्रकृति नाम मतिमान ॥६६६॥ 
इन्द्रिय बुधि अंतः।करण, शभ्रादि विकार समूह | भ्रु सत्वादिक गुगन के, जे हैं तीनों जूह ॥६६७॥ 
यह सब ही संध्ृदाय को, प्रकृति जानिये आप । यह कारण उत्पत्ति को, कर्म कैर भरि ताप ॥६६८॥ 
कार्यकारणकतृ ले हेतु प्रक्ृतिरुच्यते । 
पुरुष, सुखदःखानां भोकतृत्वे हेतुरुष्यते ॥२०॥ 
अथे--उत्पति करण प्रकृति कहि, इन्द्रिय भ्ौर शरीर । 
भोक्ापन सुख दु/।ख को, कारण पुरुष सुधीर ॥२०॥ 
सो प्रधमहिं हँकार तें, इच्छा घुधि उपजञाय । भर पुनि कारन की धुमहिं, तिनह कहँ देत लगाय ॥६६६॥ 
भी जो कारण प्राप्त हित, करि अविलस्थ उपाय । कार्य नाम है तासु को, सुनहं धमंजय राय ॥६७०॥ 
शो एच्छा मद तें प्रकृति, मन कहाँ देत जगाय । मन तें इन्द्रिय करत जो, सो फर्तैव्य फह्दाय ॥६७१॥' 
अतः कार्य कर्तव्य अर, फारंण तीनहुँ जान । प्रकृति भूल श्री सिद्ध के, स्वामी करत बखान ॥६७२॥ 
अरु तिहिं सरिस स्वरूप, परि जाफी गुण बल बहे । प्रकृति कर्म को रूप, हमि तीनहूँ के मिल़्त दी ॥६७३॥ 
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फिंवा केवल तमहि तें। जो जो उपज कर्म! अजुर्म कर्म निषिद्द को, जानहू नाम अधर्भ ॥६७५॥ 
ऐसे ही सत अ्रसत सब, कम भ्रक्ति तें होंग | सुख-दुख तिदिं सब कम तें, पावत हैं सब कीय' (8७६॥ 
असत कर्म ते दुख उपजि, सत तें सुख उपजाय । तिन्ह दोऊ को भोग सभ पुरुष खेत नरराय ॥६७७॥ 
सुख-हुस् उपभत जबहि लगि, उधम प्रकृति कराय | भोग करत तब तिहिं सकल, पुरुष जान नरराय ॥६७८॥ 
अनुपम इमि व्यापार यह, प्रकृति पुरुष के मॉँहि। सकल काज नारी करत, पुरुष खाय सचु पाँहि ॥६७६)॥ 
चमतकार कहिये कहा, करत न तिय प्रिय संग | अरु उपजत अति जगत महें, विविध रूप गुण रंग ॥६८०॥ 


पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्य॒ुणान । 
कारणं गुणसंगो5स्प सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
अर्थ---आत्म प्रकृति संबन्ध तें, उपजत गुण तिहिं भोग । 
#सदेपि अभोक्ता जन्म की, कारण गुण संयोग ॥२१॥ 
उदासीन आकार षिनु, निरधन जो इक पाथे। जीर्ण बरद्ध तें वृद्ध अति, तिहिं तें बृद्ध यथाथे ॥६८१॥ 
नारि नपुसक नॉहि, आड नाम जाकों पुरुष । निश्चय कछु न जनाहिं, अधिक कहायों एक है ।।&८२॥ 
नयन कान तें हीन जो, हस्तहु चरन विहीन | रूप वर्ण अरु नाम नहिं, जाको पार्थ प्रवीन ॥६८३॥ 
अजुन जाके कछु नहीं, प्रकृति पीय कहूँ पेखि | ऐसे ही सुख दुःख को, लहि उपभोगहिं सेखि ॥६८४॥ 
सो कतो भोक्ता नहीं, उदासीन तिहिं जानि । परि यह प्रकृति पतिव्रता, भोग कराय सुजानि ॥६८४॥ 
चहल पहल निज रूप गुण, को करि प्रकृति सुजानि | मनचाहो बहु खेल करि, दरसावत मतिमानि ॥६८३॥ 
नाम प्रकृति को गुणमयी, यातें कहि संसार | अधिक कहां सब गुणन की, मूरतिबंत अपार ॥8८७॥ 
यह गुण झूपहिं युक्ष अह, प्रति छन नित्य नवीन । निज मादकतातें करहि, जड़ कहाँ मच अवीन ॥8८८॥ 
यातें नाम प्रसिद्ध हे, प्रेमहिं मिलहिं सुभीति | जागृति होवें इन्द्रियां, याके कारण मीत ॥६८६॥ 
निरखि नपुंसक यह मनहिं, सी भ्रमाय त्रयलोक। झहठें अलोकिक प्रकृति की, हमि करनी अरि शोक | 8 ०॥ 
जो अति अपरम्पार, करि विकार उत्पन्न सब । मद्दा द्वीप धलुधार, भ्रम की व्याप्ति स्वरूप जो ॥६६ १॥ 


[ ३६० ] गीता क्ञानेशयरी 


अह काम संडप यही, मोह अरण्य बसंत | देवी माया जासु फो, नाम असिद्ध भनंत ॥६६२॥ 
भद्दे वाकमय बाद यह, उपजावत साकार । अरु प्रपंच की दानवी, निरअंतर मिरधार ॥६६३॥ 
जन्म देत सबह्टीं कला, विद्या सकल रखाय । इच्छा ज्ञान क्रियाहु सब, याही तें जन्माय ॥६६४॥ 
यह ध्यनि की टकसार है, चमत्कार को धाम | अधिक कहा सम खेल हैं, याही को परिनाम ॥६६४५॥ 
जग उतपति भर प्रलय जो, याके साय॑ प्रात । यह अति अद्भुत मोहनी, सकल जगत की तात ॥६६६॥ 
जो अद्वेतहि अपर वधु, संगी संग तें हीन | शून्य गेह में ध्यनि करति, ऐसी भहै प्रभीन ॥६६७॥ 
यह महिसा सौभाग्य की, याक्ी अहैँ नवीन | जो न आवरन जोग तिहिं, करि आवरन प्रवीन ॥६६८॥ 
नहिं ल़पलेशह अक्ष महँ, अजुन अहें विकार | परि आपहिं वनिजात हैं, प्रकृति विकार अपार ॥६६६॥ 
निराकार साकार, जो अजन्‍्म ताकी उपजि । होश रहे धनुधार, थिति अरु थल आपहिं सफल ॥१०००॥ 
रच्छा-च्छा रहित की, तृप्ति पूर्ण की होत | जाको कुल नहिं तासु फी, बनत जाति भ्रु गोत ॥१००१॥ 
अकथनीय को चिन्द्र अरु पनि अपार को मान | जाकी मन नहिं तासु बनि, मन अरु बुद्धि सुजान ॥१००२॥ 
निराकार साकार तिहिं, अव्यापार-ब्यापार | अहंकार बनि तासु को, जो है निरहकार ॥१००१॥ 
जन्मरदहित की जस्म झरु,, सामरहित फी नाम । क्रियाक्रम॑ भ्रापहि बनत, ताकों भी निष्फाम ॥१००४॥ 
निगु न के गुनबति, रहत अचरन के पग होय | तिहि अकान फे काम पति, मेन अमेनहिं सीय || १००४५॥ 
सब विकार, तिहिं पुरुष के, आ।हिं बनत बनांव | अवयप पनि बिन अंग के,भावातीतहिं भाव ॥१० ०६॥ 
' परहि प्रक्ारयह प्रकृति निज्न, सभ्र व्यापकता हेतु | अधिकारी जो तिहिं करत, पश विकार करपिफेतु )१ ० ०७॥ 
'भम्ा' माँदि, जिमि चंद्रमा, लुप्त होत झवद्रात । लुप्त होत पुरुपत्थ तिमि, प्रद्धृति देश महँ तात ॥१००८॥ 
इतर धातु इकप्राल, उत्तम कंचन माँहि मिलि | देखहु फुल्सीशाल, कस हशकी हो ज्ञात जिमि ॥१००६॥ 
'साधूहु संध्या समय, बोरहिं मलित विद्वार | मध्यार्हहूँ महँ मेघ जिमि, करि गगनहिं अँधियार ॥१०१०॥ 
'मसहिं,प्यप्रशुपेट'छिपि; 'भग्नि का, के माँहि । झ्छादित रहि बसभ तें,रत्में दीप छिप आाँहि ॥१०११॥ 
जिमि तृप्त राहि आधीन पर, सिंद रोग वश दोय । तैसहिं पुरुपहु प्रकतिवश, निज तैजहिं कहँ खोय १० १२॥ 
.कलात नर जागृति, निद्रावस्था पाय । स्वप्न केर सुख-दु/ख के, जिमि वश महँ दो जाय ॥१० १३] 
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गुनहिं भोगि तिमि पुरुष सो, होय प्रकृति आधीन | उदासीनहू होत जिमि, नारी के स्वाध्रीन |१०१४॥ 
नित्य जनम तें रहित के, जनम मरन के धाय। गुण संगहिं तेबज़त हैं। तासु अंग नरशय ॥१०१५॥ 
अजुन सी परि किमि भहैं, तातो लोइ पिठाय । लोग कहत हैं ताहि जिमि अग्नि माँहि परि घाय ॥१०१६॥ 
जेसहिं अलहिं हलाय बनि, प्रतिमा चंद्र अनेक । ताको चंद्र अनेक जिमि, भाषत नर अविवेक।॥।१०१७॥ 
दो मुख जिमि दरसाँय दर्पन महँ मुख देखि निज | फठिफकहु लाल लखॉय, किंपा कु कृत ओोंदहि धरि ॥ १०६८) 
सगम गुणहिं अजन्म जिमि पायो जनम जनाय । १रि यह-ऐसी बात नहिं यदि यथार्थ लखि जाय ॥३ & १६ || 
उत्तम अधम्हि योनि महेँ, जनम लेय हहिभोंति | जिमि सल्यासी सप्नमहँ होवहिं अत्यज जाति ॥१.०७२ ०॥ 
- अतः फेपलहिं पुरुष महें सुख दूख भोगन देखि । परि सब,कारन प्रकृति की गुण संगतिहि तिशेक्तिं ॥१०२ फः 





उपद्रष्टा (नुमन्ताच ती भोक्ता महेश्वरः। 
प्रमात्मेति वाप्युक्तो देहेएस्मिन्‌ पुरुष: पर; ॥२२॥ 


अर्थ/:--जो साक्षी अनुमंत अरु,-मोक्ता मत महेश |. «,, ौ",..# 03 
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परमात्मा कहि पुरुष पर, इहि तन मॉहि नरेश ॥२२॥ :/, “४ मे ' 
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अ्रहहि प्रकृतिके मध्य यह जिमि तरू थंभ सुज़ान। इहिं प्रकृतिहिं अंतर विपुल जिमि नर्मश्ररशमिहि माल १०३९२ 
अजुन सरिता प्रकृति तट, यह है मेरु समान। ब्िंध परति तिहि मॉहि पारि, बहि न प्रवाहहिं जाम | १९ २३॥ 
3पर्जति नासति प्रकृति यह ज्यों को त्पों सत्र काल | सब्र जग को शासन ऋरत अतः पुरुष महिंपाल ॥ १ ०२४॥ 
जियत प्रकृति याके बलहिं। सत्तहिं जए निमान | इहि क्रारन हृहिं प्रकृति को, भता पुरुषदि जान ॥१००५॥ 
अजुन काल अनन्त तें, चालते मह संसार.। लय पावत कर्पांत महँ, याके माँहि उदार ।१९०२६॥ 
रुवामी माया भार, जो चालक ब्रह्माण्ड को। गनहिं प्रपंच प्रसार, निज गति अप्रंपार तें ॥१०२७॥ 
जाकहेँ परमात्मा कहत, , जो यह देह मझार | अजुन जानहू चित्त भ्ररि, सोई पुरुष उदार ]१०२८॥ 
अजुन ऐसे कहृततू जो, प्रकृति परे है एक | वही पुरुष है जानिये, करिय यथार्थ विवेक ॥१०२६॥ 


([ ३६४ ] गीता ज्ञानेड्वरी 


य एवं वेत्ति पुरुष, प्रकृति च गुणे। सह । 
सा वर्तमानो5पि, न से भूयो ईभिजायते ॥२३॥ 
अथ--इप्ि परमात्महिं अरु प्रकृति, गुण सह जानहि पार्थ । 
सो सब विधि करि कर्म परि, पुनि नहिं जनहिं यथा ॥२३॥ 
जो यह पुरुपहिं पूर्णतः जानहिं याहि प्रमान | तैसहिं सब गुण कर्म अरु प्रकृतिहिं जान सुजान |[१०३०॥ 
यह स्वरूप यह छाँद्र अह, यह जल यह मृग नीर | ऐसो निर्णय जाहि तें, होय सके रनधीर ॥१०३१॥ 
अजञुन प्रकृतिहु पुरुष के, विषयक सकल विचार । जाके मन प्रगठात हैं, भली भाँति निरधार ॥१०३१॥ 
सकल कर्म कहें करत हैं, जो संबंध शरीर | भगन न मैलों धूल तें, तैसहिं पुरुष सुधीर ॥१०३३॥ 
देहहु लहि तन मोहबश, होय न प्रकृति श्रधीन । देह से तें पुनः सो, जन मन लहत प्रबीन ॥१०१४॥ 
ऐसहिं यह एकहिं अहेँ, प्रकृतिहु पुरुप विचार । होत अलोकिक याहि तें, पार्थ परम उपक्रार ॥१०३५॥ 
उपजहि हिय जिमि भालु, ऐसो निमल ज्ञान तुब। चित्त लगाय सुजातु, ऐसे धहुत उपाय सुनु ॥१०१३॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदामानमात्मना । 
अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चाइपरे ॥२७॥ 
अथ--कोई ध्यानहिं श्रात्म लखि, इक मन तें निज माँहि । 
अन्य सांख्य इक योग तें, अपर कर्म योगाहि ॥२४॥ 
भवन आदि के वपुष इक, जारि अँगीठि विचार । पुठ दे काढ़ि अनात्म कहूँ, झात्महिं ते धनुधार ॥१०१७॥ 
अरु छतीस मल भेद तजि, शुद्ध सुब्ण निकारि। आत्म-स्परूपी कंचनहिं निश्चय करि तिहिं धारि | १ ०३८॥ 
आतम ध्यानहिं दृष्टि तें, तिहिं आत्मा कहँ फोय | आत्मस्वरूपहिं होय फरि, अरजुन आपहिं जोय ॥१०१६॥ 
कोई देववशात्‌ चित, साँझुय योग महँ धार | फोई आत्म-स्वरूप लखि, कर्मपोग आधार ॥१०४०॥ 
अन्ये वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
' तै5पि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रतिपशायणा; ॥२५॥ 


अध्याय १३ [ ३६३ ] 


अर्थ--हक न जानि हमि अम्यतें, सुनि आराधत धीर । 
जनम सरन तें तरत ते, भरुति पारायन वीर ॥२५॥ 


ऐसहिं विविध प्रकार तें। सिश्चप करि निस्तार | यह सब भव सागरहिं तें, पार होत धनुधार ॥१०४१॥ 
अरजुन ते ऐसी करत, तजि निज सत्र अ्रभ्रिमान! श्रद्धा कर इक शब्द महँ, धरत भरोश्त महान ॥१०४२॥ 
जों निरखत हित अहित लखि द्वानि दयावश होय | दुखित देखि करे दुखहरत सुख उपजाबति सोय |१०४३। 
' शो निकरहिं तिनके पुखहि, तिहिं उत्तम सत्कार | सुनि करि निज मन अंग तें ताही कहें आचार ॥ १ ०४४॥ 
'स॒ई॑ तजि निज व्यवहार, सुनतहिं ताफे वचन कहें । तिहिं अक्षरहिं उदार मन कहें राई नोन करि । १०४५॥| 
अरजुन तेही अत महेँ, मरन सिंधु समुदाय | उत्तम विधि तिहि तें निकरि पार होहिं सुख पाय॥१०४६॥ द 
ऐसे ऐसे जतन हैं, याके विविध प्रकार | एकहिं वस्तुहिं के विषय, जानन हित धनुधार ॥१०४७॥ 
अब उपाय बहु रहन दे, मंथन करि सवीर्थ । देझँ तुमहिं नवनीत वषु, बर सिद्गवान्त यथाथे ॥१०४८॥ 
अनुभव यातें सहजहिं, पावहूँ पांडकुमार । बअक्ष प्राप्ति होंगहिं तुमहिं, परहि ने श्रम को भार ॥१०४६॥ 
अतः रोपि सिद्धांत हम, खंड न करि मतवाद। परम शुद्ध फलिताथ को कहत सहित अहलादू ॥१०४५०॥ 


यावत्संजायते किचित्सत्तव॑ स्थावरजंगमम । 
चेत्रत्षेत्रज्ञसंयोगात्तदिद्धि.:> भरतंष॑भ ॥२६॥ 


अर्थ:--कोनहु थावर जगमहेँ, प्राणी जो उपज्ञाय । 
जान जेत्र क्षेत्रह् के, संयोगहिं नरराय ॥२६॥ 


तेत्रज्ञहिं कहि शब्द इमि, दम तुम प्रति दरसाय | अरु सषेत्रहु वरणन कियो जो सब तुमहिं बुकाय ॥१ ०४ १॥ 
ये दोौऊ के मेल तें, उपनत सब संसार | जिमि समीर सँग नीर में, उपत्ति तरंग अपार ॥१०५२॥ 
नातर भ्रुवि वा स्य की, किरन जोग तें घीर | देखिय पूरो रूप जिमि, मृग जल को गभीर ॥१०४३॥ 
ज्यों धाराधर धार, जब धरनी पर परत बहु | अंकुर विविध प्रकार, जैसे ऊगत हैं विपुल ॥१०५४॥ 
प्यों सचराचर तिमि सकल, जीव नॉव जिहि फॉह | उभय जोग तें उपजि सी हमि जॉनहु नरनोह ॥१०५४५॥ 


[ १६४ | गीता जानेश्वरी 


यातें अर्जुन भूत सब, प्रकृति पुरुष तें जान । भिन्‍न न याके पास तें। फेसहु फमहू मान ॥१०४६॥ 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिप्ठन्त॑ परमेश्वरम । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं य। पश्यति से पश्यति ॥२७॥ 
झरथ--नशमहार सब भूत महेँ, रहि अपिनाशि समान | 
जो देखत इमि आत्म कहेँ, सो ज्ञानी मतिमान ॥२७)॥ 
जैतहिं बसन न तंतु परि, तंतुहि तें उपजाय । श्द्म दृष्टि तें निरखि यह, प्रकृति पुरुष इक जाय ॥१०५७॥ 
सकल भूत इक एक के, पासहिं तें उपजाँय । परि तुम अशुभव याहि को, ऐसो लेठ बुकाय ॥१०४८॥ 
नाम पिलगि इमि याहि के, मिन्न-मिन्न आचार | विविध भांति के पेषह, याके सके निदहार ॥१०५६॥ 
ऐसहिं निरंखि किरीट जो, भेदहिं निज मन मान। कोटि जन्म मवसिंधु हें, पार न पावहिं जान ॥१०६०॥ 
एकहि तूबी में फलत, जिमि फल विविध प्रकार । लंबे टेढ़े गोल अरु, विपुल काज आधार ॥१०३१॥ 
शाखा सीधी बक्र वा, जिमि बदरी कहि ज्ञात | तैसहिं अधटित भूत परि, भरात्मा ब्रधह्ि तात ॥१०९१॥ 
जैसा बहुतक अग्निकण, परि उष्णता समान । जीब राशि तिमि विपुल परि, भात्मा एकहि मान ॥ १०६ ३॥ 
जिमि जल धार अकास बहु, परि एकंद्ि है मीर। तिमि श्रात्मा संर्बाग महँ, भूताकारहिं बीर ॥१०६४॥ 
भांत्म परंतु समान, मे प्रांणी यदि मिन्‍्म हैं। आकाशहिं सम मान, पदि घट मठ भाकार बहु ॥१०९४॥ 
नाशत भृताभास इक, आत्मा नित्यहिं सोह ।.जिमि झाभूषण विविध परि, एक मुबणहिं जोह ॥१०३६६॥ 
जो भ विलग लखि जीव तें, जीवधर्म तें दीन | सो उत्तम क्षानी हें, शानी गननि प्रषीन ॥१०९७॥ 
रो फ़ो तयत्र वह, नयनपत्त को नेन। यह लुति ताकी अधिक नहिं, सो अति भाग्य सुखेन ॥१०६८॥ 
,, । सम॑ पश्यन्हि सर्वन्न समवस्थितमीश्वरमस । 
ने हिनस्त्थात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
, झर्थ--ईश्वर कहूँ जो भ्रचल अरु) सर्वत्रहिं सम देखि । 
_ ' इनत में आरर्महिं आत्म कहँ, प्रगति लहत पिशेज्वि ॥१८॥ 
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यह तन थेली हंद्रि पुंण, बात पित्त कफ धारि |-पंचतत्व की, मेल अति, दारुण अधम पिचारि ॥ १ ०६६॥ 
ये बीछी पँच उंफ की, पँच विधि लागी आग, जीव सिंद को जन मिली दरिन-कुटी बड़भाग ॥१०७०॥ 
ऐसो जो रह: देह के, एदर, अनित्यहिं भाव ! नित्य ज्ञान वषु जो छुरी, करत न कोई घाव ॥१०७१॥ 
अ्रजुन जो ज्ञानी भहें, करत न अपनो धात | अरु शरीर के अंत में, मरिलत ब्रह्म महँ तात ॥१०९७२॥ 
योगरुज्ञानहिं प्रोढ़तर्दिं कोटिन जन्म तजाय । जन्म न जहेँ तिहि पद॒हिं महँ योगी मगन स्वभाय ॥१०७१॥ 
जो पद्‌ तठ वा पार, पेले पारहिं नाद के। सो परअक्ष उदार, तुर्यावस्था मॉफ् घर ॥१०७४॥ 
जैसे गंग्रादिक सरित, सब मिलि उदधि मेँ कार | मोक्ष सहित गति सकल जहँ, ल्दि विश्राम अपार ॥१०७५॥ 
जो निज बुद्धि न भेद धरि, प्रानि विषमता पाय । ताको ऐसो ब्रह्म सुख, इह्ि देहहिं मिलिजाय ॥१०७६॥ 
जैसे दीपक भ्रमित की, एकहिं तेज प्रमान । तिमि सर्वत्रहिं जानिये, ईशहु पूषे समान ॥१०७७॥ 
जीवहिं आत्महिं लखत जो, ऐसहिं एक समान | जनम-मरन के फेर महेँ, सो नहिं परत सुजान ॥१०७८॥ 
अरु समता वधु सेज पर, जो सोबत सब काल | अतः करत बहुवार नुति, ताकी भाग्य विशाल ॥१०७६॥ 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः 
यः; पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२६॥ 
आअर्थ--सब प्रकार के कर्म यह, प्रकृतिहि करि करि जात | 
तथा अकतों आत्म लखि, सोई देखत तात ॥२६॥ 
सकल कर्म पँच ज्ञान की, इन्द्रिय तें जो कम । प्रकृतिहिं करि यह निरखि जो, जान यथार्थदि मम ॥[१०८०॥ 
घर महँ जो रहि कप्त करि कमे करत नहिं धाम | घन धावत जिमि गगन महँ, थिर भाकाश ललाम | १०८१॥ 
आत्म प्रभहिं गुणयुक्त तिमि प्रकृति विपुल करि काम। आत्मा थंभ समान रहि, जानि न काम निकाम |१०८२। 
अनुभव रूप प्रकास, पऐसो जिहिं अंतःकरन | आत्म अकरता भास, पूर्नपनहिं दरसात तिहिं |१०८३॥ 
यदां भूतपृथर्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं व्‌ विस्तार ब्रह्म संपययते तदा ॥३०॥ 
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अथ---जो आणीं की प्रथकतहिं, अरु तिन्ह फो विस्तार | 
अपलोकत परमात्म महेँ, तिहिं मिलि ब्रक्ष उदार ॥३०॥ 
जब यह भूताकार जो, भिन्न एक वु देखि ! होय ब्रह्म संपन्न सो, तथ हीं, पार्थ विशेखि ॥१०८४॥ 
जैसहि जलहिं तरंग अरु, धरनि माँहि परिमानु | नातर रत्रि की किरन पहु, जेसे मंडल भानु ॥१०८४॥ 
अथवा अवयव देह महँ, सकल भाव मन माँ हि | अ्रथवा एकहि अग्नि महँ चिनगारी अधिकाहिं ॥१०८६॥ 
'एकहि तें तिभि भूत सब, ओो निश्चयहिं निहार । तरशि अक्ष संपत्ति की, ताहि मिली धनुधार ॥१०८७॥ 
अरु जहँ-जहँ देखहिं तहाँ, अक्नहिं प्रगट निहार | अधिक कहा सुख लाभ को, संचय अपरंपार ॥१०८८॥ 
सकल व्यवस्था प्रकृति अरु पुरुषहिं की समुझाय | पूणे सिद्ध अनुभवित जो, सी तुम जास्यो काय १ ॥१०८६॥ 
जेसहि कर आगे सुधा, वा लखि नयन निधान । तैसहिं उत्तम लाभ यह, मानहू पार्थ सुजान ॥१०६०॥ 
जो अनुभव फेवलहि यह, निज चित करि निरधार । सो अग्र अर्जुन यह समय, कीमे नहीं उदार ॥१०६१॥ 
कथन फरों तुम पाँहि, हक दुए गहन विचार भ्रु | सुनिये वरणे जाँहि, तिन्ह कहेँ चित्त लगाय के ॥ १ ०६२॥, 
ऐसहिं बचत सुनाय पुनि, कंथन लगे भगवान । तबहि पार्थ सर्वांग निज, चितमय कियो सुजञान ॥१०६३॥ 


 भनादिलान्निगुणलायरमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थो 5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥११॥ 
। »» अ्र्थ--यह अनादि गुण रहित तें, परमात्मा अधिनाशि । 
 » ' ० तने में हु रहिकरि ले फैछु, लिपति नहीं सुस॒राशि ॥११॥ 


जल महँ परि प्रतिबंध रवि परि न लिपत जिमि भातु | तिमि परमात्मा कहदत जिद तिहिं स्वरूप ईमि जो ॥ 
कारण जलते झादि अरु, पून! समानहिं भानु । भ्ज्ञानी लखि मध्य महँ,प्रतिंग्रिंधहिं' रवि जानु ॥१ ०६४॥ 
आत्महु तिमि रहि देह महँ, साँच कथन यह नॉहि। रहतत सदा जहँकी तहाँ पा्थ जान मन माँहि ॥१०६६॥ 
£:- जिस्ति दरुपन मं, आप हुस,प्रतिंपिंपित मुख मांस | देहहिं महँ तैसहि धसति, भारमंतर्व सुखरांस | ०६७ 
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आतम तन संबंध कहि, है सर्वथा निमूल । वायु धालु को गँठन फहूँ, होयः सके रिपरशुल्ल ॥१०६८॥ 
आगी ताग कपास हो, केसे रहत समीप | किमि मिलाइये एक महँ, नभ पापाण महीप ॥१०६६॥ 
एक उदय दिशि झोर अरु, दूजो पश्चिम जाय | इन दोनों की भेंद तिमि, यह संबंध जनाय ॥११००॥ 
जिमि उजेर अँधियार, जीवंत वा संत पुरुष की | तिमि संबंध विचार, आत्मा और शरीर के ॥११०१॥ 
'जेसहिं दिन अर रैम बॉ,सॉम्प न सपने कपास । तैसे ही यह देह अरु, आत्मा मॉहि विभास११०२॥ 
कर्म तगा तें तन गुथित, पचतत्त विरचाय । जन्म-मरन के चक्र तें, श्रमत न चैनहिं पाय ॥११०३॥ 
काछ अतल के मुखहिं परि जिमि गोली नवनीत | माखी पंख हिलावतहिं तन लहि नासहिं मीत ॥११०४॥ 
'मूँहँ तन परि यदि अग्नि तो, राख होय उड़ि जाय । यदि कूफ़र के एश्नहिं परि तो बविष्ठा द्द जाय ॥११०४५॥| 
किवा हे क्रमि राशि यदि, चूकहिं दोनहुँ काम | कपिध्वज ऐसहि होत यह अधिक बुरो परिनाम ॥११०६॥ 
इहि शरीर की यह दशा, अरु इमि आत्म परंतु | नित्य सिद्ध सहज अहें,सदा अनादि अनंतु ॥१ १९७॥ 
जो कृश नहिं अरु धूल नहिं,सकल गुणन तें हीन | क्रियारह्ित नहिं कर्म करि,पूरन कला बिहीन ॥११००॥ 
निराभास आभास नहिं नहिं प्रकास अप्रकास | नहीं अल्प अरु अधिक नहिं निराकारपन जाप्ु ॥११०६॥ 
सहित न रहित सुजान, भरित नहीं रीतो नहीं । शून्यपनहिं मतिमाने, रूप अरूपहु कछु नहीं ॥१११०॥ 
निरानंद आनंद नहिं, एक न वित्रिध जनाय । मुक्त नहीं अरु बद्ध नहिं, आत्मपनहिं नरराय ॥११११॥ 
नहिं इतनो जतनो नहीं, रच्यो न विरच्यो जाय । बोलत किंवा मृक यह, लक्षण रहित स्रभाय ॥१११२॥ 
जग उपजे उपजात नहिं, जुग नासे न नसात। उत्पति अरु लय उभय थल, की लयथान सुआत ॥१११३॥ 
व्ययपन तें माप नहिं, कथन नहीं करि जात [ बढ़त घटत कछु है नहीं, छीन न खरचों जात ॥१११४॥ 
ऐसो आत्म स्वरूप यह, देह माँहि कहि जात । महाकार जिमि गगन को, नाम जगत में तात ॥१११४॥ 
अर्जुन आत्म अखंडपन उपजि न सत तन रूप | आत्म न घारत तजत नहिं आप स्वरूप अनूप ॥१११६॥ 
आवत-जावत रेन दिन, जैसे नभहिं सुजान | तैसे सत्ता आत्म महँ, अजुन देहहिं जान ॥१११७॥ 
अत; न तन महेँ करत सो, कछुक करावत नॉहिं। सक्त होत नहिं देह के, जो व्यापारहिं मॉहि ॥१११८॥ 
जो अतएवं स्वरूप, न्‍्यून पूने कहि सकत नहिं । लिप्त न तन तें भूप,अधिक कहा रहि देह महँ ॥१११६॥ 
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पे यथा स्वग्त सोक्ष्थादाकाशं नोपलि'्यते । 

के. हे सर्वत्रावृसि | धती देहे रत] 

पर े स्थती, देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥१२॥ 
॥. '।. , अर्थ--जिमति सभ्र व्यापक गगन निज, झल्मपलहिं न लिपाय । 

;:% 7 . 7 खभ+ , तिमि सब तन महःँ व्याप्त परि, आत्म न लिप्त स्वभाय ॥३२॥ 


कट । >पहंह कहाँ प्रकाश नहिं, 'कहों न करत प्रवेश | परि जिमि फैसहु फाह तें।दुख ने लदत शपरेश ॥११२०॥ 
लिये मंमहिं सर्वत्र तिमि, यदि आत्मा निरखाँहिं। देह संग के दोष तें, लिप्त होत सो नाहिं ॥(४१॥ 
फर्त धरहु यह पुनि पुनः यह लक्षण लिरधार । देह संग तें पिलग हैं।पह भारमा पलुधार ॥९ १९९ 


यथा प्रकाशयत्येकः करन लोकमिम्म रवि! 








5 | ह कर )) | 
80 / क्षेत्र क्षेत्री तथा झृरन॑ प्रकाशयति भारत ॥१३॥ ५ 
'५ 2. / ? झथे---अर्जुनतजिमि इक ब्वंय ही, करि प्रकाश संसार | । है. 


|! ग '' १०» , . तंसे ही लेत्नत करें, सभ' सेत्रहिं उजियार ॥१३॥ 


' ०७ | ' गा क्‍ | ह 
' खुसक के संपरर्ण लहि, लोह न सुस्मक होय । चेत्र और केत्रज् महँ, तेसहि अंतर जोय ॥११९१॥ 


00५ | फ दललियार करि,घर के सभ व्यवहार । परि घर महूँ अरु दीप महँ,अंतर भ्रमित निंहार ॥११२४॥ 
श के भाँदि जिमि, अग्नि भ्रहे धनुभार । परि न काए इहि दृष्टि तें.पी कहँ दोहु निहार ॥११२४॥ 
(22% हा ् “बम धन गगन महं,भा रवि सग जल माहि। तैसहिं देखिय नयन तें,यह ज्षेत्रशहि फोहि ॥|११२६॥ * 
के हरपिक बात सर जानदे, जिसि नभमहेँ इक भालु । पिज्गि विलगि सब लोक मह करत प्रकाश सुजालु | ११२७ 


ऐमहि करत प्रकास, रोेत्नजञहु सब तृनहिं तिमि। नहिं. शंका को ब्रास, यातें भ्रास्मा तम विषय ॥१११८॥॥ 


४ ॥ 
4 ४) 















"'# * .-- : >सेत्रत्षेश्रहयोरेबमन्तर ;॥) श्ानवच्ुपा.। ,;. ,.. ,«७ ४ 
| ज४+१2- ,.... अआतप्रकृंतिमोक्त थे बैलविद्॒याम्ति तेपरप््‌ ॥१४॥. | « ४: 
& 8 .#46 ६. ६१०4) ! 

ल्‍ | क्‍ा 
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अर्थ---जो इमि अंतर ज्ञान हग, जान त्षेत्र क्षेत्रक्ञ | 
भूत छूटि किमि प्रकृति तें जानि ब्रह्म लद्दि विज्ञ ।।३४॥ 
अंतर जो लाखि बुद्धि तें, ज्ञान ज्षेत्र क्षेत्रत्ष | शब्द तत्व के सार को, जाननद्वारे विज्व ॥११२५६॥ 
ये दोनों के भेद को, जानन दित सतिमान । ज्ञानीजन के द्वार को, श्राश्रय करत सुजान ॥११३०॥। 
याही के द्वित सुमति धरि, संपत्ति शांति जुराय ) शास्तरूप गो दूध प्रद, पोषत घर महें लाय ॥११३१॥ 
याके जानन हेतु चढ़ि, पुरुष योग आकाश । अधिक चाव सन मॉहि जो, धारत अजुन आश ॥११३२॥ 
जो देहादि समस्त कहें, मानत तृण॒हिं समान | अरु संतन की पादुका, धरत प्रान पर श्रान ॥११३३॥ 
ऐसी ऐसी रीति वें, साधन ज्ञान मिलाय | अपने अत।करन में, निश्चय करत अधाय । |११३४॥ 
तेत्रहु भी ज्षेत्रज्ष को, अतर निरखि यथाथे | तिन्ह के ज्ञानहिं की करत, हम नीराजनि पार्थ ॥११३४॥ 
ओर महाभूतादि के, जो प्रभेद बहु रूप | मिथ्या माया तें भयो, जो विस्तार अनूप ॥११३६॥ 
जानत जो मतिमान, सो जैसी हे तिमि झहें । बँध्यी न बंधन मान, जिमि शुक नलिका न्याय तें ॥११३७॥ 
ज्यों माला माला अहेँ, ऐसहि निरखत नेन | सर्प बुद्धि मिथ्या नसे, तब होबहिं चित बेन ।॥११३८॥ 
सीपी सीपी ही अहैं, ऐसी सत्य प्रतीत । रूपे के आभास के, नास भये ते मीत ॥११३६॥ 
आत्महि महँ तिमि भ्रकृति को विलगभाव दरशात | देखत अंतःकरन में कहत” ब्रह्म हें जात ॥११४०॥ 
जो आकाशहु व्याप्त करि, माया के पर तीर । ताहि मिलते सब सम विषम, भेद नसत रनधीर ॥११४१॥ 
ओ आकार नसात सब, जीवपना लय पाय । हेत भाव नहिं रहे सकत, जो भ्रद्ेत शहाय ॥११४२॥ 
अर्जुन सो हे संथा, परम ताश्व मतिमान । आत्म प्रकृति कहँ विलगि करि,राजहंस के मान ॥११४१॥ 
कही आत्म अर प्रकृति के, विषयहिं प्रश्ु प्रति पार्थ । सो अनुभव तिन्हफी सकल,कीन्ही प्रगट यथार्थ ॥१ १४४॥ 
को देवे को सेतु, जिमि नर तिमि नारायणहँ | अरु अजुनहिं सहेत, में ही हों प्रश महँ कहत ।११४५४॥ 
अरतु कहत प्रिन अश्न में, वथा बात विस्तार | अधिक कहा पार्थहिं दियो, निज स्ेस्व उदार ॥११४६॥ 
एक कलश को नीर जिमि, दूजे में घरि जाय | तिमि निज्र अह्ुभव छुष्श प्रद्ू, अज़न हृदय भराय ॥११४७॥ 
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अरतु कहत बिन प्रश्न में, बुथा बाठ विस्तार | अधिक कहा पाथेहि दियो, निज सर्वस्व उदार ॥११४७॥ 
कितु नही संतोषता, अजुन निज मन पाय | अरु ताकी बाढ़न लगी,बाह अधिक अधिकाय ॥११४८॥ 
दीपक सहेँ जिसि तेल भरि, भ्रधिक होय उजियार ! तिमि अजुन मन चाह अति, सुनि सुनि कथन उदार ॥ 


सु दर उत्तम पाक करि, रुचिया जेंबनहार | मिलतहिं पुनि परसा करें, जैसे हाथ उदार ॥११४०॥ 
देवहु तिमि लखि पाथे को,अति उछाह अवधान। चोगुन निज मन रुचि कियो,कथन हेतु भगवान ॥ ११४१॥ 
जिमि सुवायु तें घन घने, चद्र समुद्र भराय | श्रीता सुनि अति आाचरहिं, वक्ता रस उपजाय ॥११४२॥ 
सजय कहि राजा सुनहु, अब ध्रुकु द भगवान । सपूरन आन दमय, करि ससार सुजञान ॥११४१॥ 
अमय्याद भति व्यास जी, भीष्म पर्व सयोग। फथन मह्दासारतहि इमि, जो हरि सब भव रोग ॥११५४॥ 
दीद्वाह्‌ सरसोहिं, भोगी छंद प्रबन्ध करि | विशद नागरी माँहि, कृष्णाजुन संवाद कहि ॥११५४॥ 
कथा शांति केवल करत, जो में श्रव समुझाय । माथे रस शुज्भार के, चरन भरत इतराय ॥११४६॥ 
ये देशी भाषा नहें, साहित्यहिं सिख देय | सुधा स्पाद हीनो परत, मधुर मनहिं कौंतेय ॥११५७॥ 
शब्द द्रविणकारी गुणहिं, होवहिं व दर समान । रस अरु रंग भुलाय करि, लोपहिं नाद सुजञान ॥११४०८॥ 
अश्ञानीह्‌ के मनहिं, सात्विक भाव पं हाय | अधिकारीह सुनत ही, लागि समाधि अ्वाय ॥११५६॥ 
गीता अर्थहिं तें भरो, कहि सभ जग विस्तार | सब जंग को आनदम्द, हो जावहिं धनुधार ॥११६०॥ 
तासे दे य विवेक को, एक्य होय सन कान | जहाँ देखिय तहँ खानि सखि, विद्या प्रक्ष महान ॥११६१॥ 
समार भ सुख को निरखि, परतर्वहिं लखि गेन | महाबोध की होय जग, सकल सुकाल सुखेन ॥११६१॥ 
अतिशंय' मम पर नेह, श्री निमृत्ति महाराज को । अनुभव श्आापत यरेह,जो #मस्त वरनन करत ॥११६३३॥ 
अत! अ्रक्षरहि प्रतिपदर्हि, उपसा कविता भुर | प्रतिपद महँ ग्रथाथ को, परनन की हों पूर ॥११६४॥ 
नि श्र संग भो कहें मिपुण करि।सकल शास्त्र के मॉहि | श्रीमत्‌ श्री गुरुराज की।कपा न बरतनी जाहि ॥११६४॥ 
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श्रीगुरु कृपा सहाय मम, कथन लहत सनमान । संत आप सम तिहिं सभा,गीता ग्र'थ महान ॥ १ १६६॥ 
या परि तुब संतन चरन, को मिलि आज ग्रसाद | अतः न प्रश्चु कटकि रहि,भयों परम अहलाद ॥११६७॥ 
उपजि गिराछुत मूक नहिं, स्वामी कोतुक कॉंहि । सामुद्रिक ऊनी नहीं, लक्ष्मी के कर माँहि ॥११६८॥ 
फहा बात अज्ञान की, तुम संतन के पास | में नध-रस बरसा करत, आप प्रसाद हुसास ॥११६१६॥ 
अधिक कहा अब स्वामि मुहिं,अवसर देहु सप्राति | ज्ञानदेव कहि ग्रन्थ यह,परनों उत्तम रीति ॥११७०॥ 
नली शक ली जलकर. तब 
3 तत्सदिति श्री सत-शिरोमणि श्रीमद्‌ ज्ञाननाथ-विरचित भावाशे- 
दीपिकोपरि श्री अग्रबेश्यवंशोक्भूव मंडला ( माहिण्मती पुरी ) 
निवासि श्री सेठ (श्रेष्ठि) भद्द लालात्मज श्रीमद 
शाननाथरय शिष्यानुशिष्यस्थ किंकर 
श्री गणेश प्रसाद-कृतायां भीता- 


ज्ञानिश्वय्याँ त्रयोदशो5ध्याय! 
शुभमरतु 
3४ तत्सत्‌ १ 





30 


चतुर्दश अ्रध्याय 
“-०98%९९:-%२७४०४४०--- 
जब जय जय आचाये मस, प्रश्ठु समस्त सुरक्षूप । 
बुद्धि भ्रभा के भानु भरु) सुख के उदय स्वरूप ॥१॥ 


जय जय सब विश्वाम थल, शोभा सो5हं भाष । चीदह लोक तरंग के, आप सपृद्र खभाव ॥२॥ 
आपहि दीन दयालु प्रधु, करुणासिंधु अभंग | बहुरि अक्म-विद्या-बधू, आपहि बरे असंग ॥३॥ 
आपहिं जो नहिं जांन तिहिं, यह जग सांच लखाय । जिह्िि प्रगटहु तिहिं विश्वप्तय, श्राप रूप दरताय ॥४॥ 
ऐसदि जग महँ कौतुकी, पर की दृष्टि चुराय ।पेँ अछूत चातु्यो तुब, आप चुरायो जाय ॥५॥ 
हफहिं ज्ञान हक प्रकृति फंसे, पे तुम भर्यों संसार । लीला तुब इमि रूप निज तुमहि नमन बहुबार ॥९॥ 
जानहु जग जिहिं जल कहत, तासु मधुरता आप । अरु क्षमता जो धरणि महँँ, सोक आप प्रताप ॥»॥ 
शशि, सबितादिक सीप सम, उदय करत त्रय लोक । आप प्रकाश प्रभाव तें, तेजहिं तेज अरोक ॥८। 
चल्न पल शक्कि समीर, होत आपके पलहि प्र४ | खेलत खेल गँभीर, लुकालुड्ली तुब माँधि नम ॥६॥ 
अधिक कहा सब प्रक्राति के, आप ज्ञाम के हेतु | तथा आप के कथन मेह, भुति शत श्रम कपिकेतु ॥१०॥ 
.। जप लगि तुब दर्शन नहीं, तभ लगि बेद सुजान । दरसन तें वेदहु हमहिं, पुनि मौनता समान ॥१३१॥ 
। सब मलभय है जाय जब, छन को पता न पाय । महा नदीहू को कहाँ, खोज क्षगे नरशाय ॥१२॥ 
भातर शशि खद्योत जिमि, उदय होत जब भालु । तुब सन्पुख उपम्ता यही, हम अरु वेद समामु ॥१३॥ 
अतेध्ध प्रा अरु पैखरी, जदँ नसि देत-टिकान । कहाँ श्राप को कौन पुख, तें रनों भगवान (१ ४ 
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'यातें है चुप नुति तजहेँ, प्रश्भु चरनभ के माँह | अपनो मस्तक धारिदों, यहे भलो जगनाह ॥१४५॥ 
अतः आप जेसे श्रहो, तिमि प्रणवों गुरु तोहिं | निज ग्रन्थोपम लाभप्रद, साह होह प्रथ् मोहिं ॥१६॥ 
काढ़ि दया-पू'जी भरहु, सम मति थेली माँहि | पूर्ण ज्ञानमय काव्य कृति, नाथ देहु मन मॉहि ॥१७॥ 
सन्त भ्रवालंकार, अरु में यह व्यापार सजि | पहिरावहुँ मनहार, सुन्दर बिरचि विवेक बषु ॥१८॥ 
श्री गीतार्थ निधान प्रश्ुु, काढ़ि चाह मन मोर । पुरवहु निज नेहांजनहिं, दे समर हग की कोर ॥१६॥ 
निर्मल करुणा भानु फी, उदयहु तिमि गुरु राय | मम बुधि दृग लखि बेर इक, वाक सृष्टि उपजाय |॥२०॥ 
प्रेमि शिगेमणि आप पूनि, हो जाइय ऋतुराज | फलहि काव्य फल बुद्धि मम, बढ़ि वषु बेलिहिं साज ॥२१॥ 
यह मति गगा अमित मम, महापूर लद्दि अर्थ | तिमि उदार परिवाह बहि, करुणारगर्हिं समर्थ ॥२२॥ 
'अदहु जगत आधार इक, तुब प्रसाद वपु चद्‌ | काव्य फूर्ति-बपु पूरिमा, कह सम हिय सानन्द ॥२३॥ 
जिहिं निरखत मम ज्ञानवपु, सिंधु रसिक्रता ज्वार | इमि बढ़ि जिमि मम फुरनमहूँ, नहिं समाय बहि धार ॥२४॥ 
सनन्‍्तोषे मुरुराज कहि मिष लुति बिनयहिं धारि | ज्ञानदेव तुम करू वृथा, 6त कथा विस्तारि ॥२५॥ 
अब नुति व्यथहिं तज्ञि करहु, ज्ञान अर्थ बर रीत । ग्रन्थ कथन उत्साह को, भंग न करहु पुनीत ॥२६॥ 
सत्यहि प्रश्न ज्ञनेश कहि, लखत र्यों यह पंथ। जो तुम कहद्दि ग्र थहिं करह, भ्रीमुख तें श्रीकंध ॥२७॥ 
अह्दे दूध को पूल, जिमि स्मभ्नाव सों ही अमर | दरत मरन की शूल, तापरि अस्त बरसि जो ॥२८॥ 
अब प्रसाद गुरु को लक्ो, सुस्पर्टहिं विस्तार | मूल शास्त्र को प्रतिपद्हिं, वर्णन करहुं उदार ॥२६॥ 
ओर बढ़ी दरसात बहु, श्रवन सुनन की चाह | जैसे नौका शंक नसि, श्रन्तर सन की जादू ॥३०॥ 
इमि मम वाणी गुरु कृपा, के घर लहि वरदान | पावहि उत्तम मधुरता, सरस सार्थ वर ज्ञान ॥३१॥ 


सजञ्य कहि धृतराष तें, प्रथमहि यह यदुराय । तेरहवें अध्याय महँ, अजुन प्रति समझाय ॥३२॥ 
आत्म प्रकृति संयोग तें, उपजत यह संसार | भात्महि गुण के धंग तें, जग महँ मगन उदार ॥१३॥ 
अरु सुख दुख भोगत सकल, कारण मायोपाधि | अथवा गुण तें रहित सो, सदाधुक् निरुपाधि ॥३४॥ 


संग रहित हमि आतमा, किति लहि माया सग। आत्म प्रकृति संघोग कह, कह सुख दुःख प्रसण ॥१५॥ 
' गुण मितन केसे अहें, पॉधत कौन प्रकार | श्रथवा गुण तें रहित के, लक्षण कहा निहार ॥३६॥ 


| ३७६ | गीता ज्ञातेश्तरी 


अर्थ--अजुन माया योनि मम, तहूँ में गर्भाहिं धार। 
उपजत है तातें सकल, प्रानि समृह अपार ॥१॥ 
सो माया विश्राम थल, महत्‌ ब्रह्म को जान | महंद्‌ ब्रक्ष यह नाम कहि, याही तें मतिमान ॥६७॥ 
गुण विकार इहि योग तें पावहि वृद्धि अपार | कहत याहि तें नाम अ्स, महंदू बक्ष अवधार ॥६८॥ 
फहहि सांख्य मत-वादि इमि, याहि प्रकृति निरधार । पाथ कहत अव्यक्त इमि, मत अध्यक्ष पुकार ॥६६॥ 
कहि मस माया ऐसहि, बेदान्ती मतिमान | अधिक कहा बोलो बूथा यह जानहूु अज्लान ॥७०॥ 
आपुन आत्मस्वरूप कहूँ, आपूहि मो प्रितराय | ताहि कहते अन्लान की, रूप भ्रनजय शय ॥७१॥ 
एकहि बातहिं भोर जिहि,लखिय न समय विचार | दीपक धरि जिमि खोज करि,मिलत नही आअँधियार ॥७२॥ 
दूधहिं देहु हिलाय, रहत न साढ़ी दूध की | अरु सहमहि जम जाय, जो दृधहि ने हिल्लाइये ॥७१॥ 
जाग्रत अथवा स्वप्न ०हिं, भ्ररु समाधिह नोंहि | जो थिति निद्रा धीए जिमि, पाथे जान मन मॉहि ॥७४॥ ह 
किया वायु न हिलहि जब, रीतो रह श्राकास | तिथि निद्राथिति निश्चयहि, हो आज्ञानाभास ॥७५॥ 
दरहि भर वा खंभ है, निश्चय ते न जनाय | पे तो भी कछु वस्तु है, आभामत नरराय ॥७३॥ 
आत्महि तिमि ज॑ंसी अहे, जब न दिखात यथार्थ | अपर बरतु है कौन यह, निश्चय होत न पार्थ ॥७७॥ 
दिवस रन की संधि महेँ, जैसे सायंकाल | तिमि आत्मा अरू जगत के, मध्य ज्ञान भूपाल ॥७८॥ 
ऐसी जो कोनहू दशा, ताहि कहेत अज्ञान । तातें बद्ध प्रकाश जो, तिहि ज्षेत्रज्ष बखान ॥७६॥ 
निज स्वछूप कहाँ जान नहि, तातें बह़ि अ्ज्ञान, सी जेत्रत् स्वरूप है, यह जानहे मतिमान ॥८०॥ 
जो माया चेतन्य को, भज्ती भोंति मन धार । मल स्व॒रूपहिं प्रकृति को, यह स्पभाव धनुधार ॥८१॥ 
आप स्परूप सुलाय, अब अज्ञान समान लाखि | कोन अहे ने जनाय, धारत रूप अभेफ विध ॥८२॥ 
कहत रंक जिमि अ्रमहि वश, जा आयजँ नर राज | किया घूछित कृत मं, गयो स्वर्ग के राज ॥८३॥ 
दृष्टि अबानक परत ही, जो जो कछु दरसाय | तासु नाम है सृष्टि जो, मोत्तें ही उपज्ञाय ॥८४॥ 
स्वप्नहि मोहहि मोहि जिमि,लखि अकेल बह वस्तुआात्म स्वहुपहिं तिमि बिसरि,जीपात्मा गति अस्त ॥८५॥ 
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हद सरूपद्दि भान्ति यह, तुनि कहि अन्य प्रकार | पे साया बपु मूल महं, पिसरु न पांहकुमार ॥८६३॥ 
थे माया मम गेहनी, तरुणी अहै अनादि |! अनिवोच्य मुणयुक्र जो, अरु यह विद्या-वादि |८७॥ 
यह अभाव को रूप है, भ्राकृति अति पिस्तार। यह अज्ञान समीप है, शञानहिं दूर निहार ॥दूया। 
/सोश्त मैं जब सब जगत, यह माया मम पार्थ । अरु सत्ता संयोग महँ, धारत गर्भ यथार्थ ॥८6॥ 
५हदर जीव भूतहु प्रकृति, प्राकृत आठ विकार | करत गर्स की वृद्धि को, बहु प्रकार धलुधार ॥६०॥ 
' संबित तत्वहिं जाम आत्म प्रकृति सँगतें प्रथम | अजुन मन प्रगठाय, बुद्धितल्व के बलहिं ते ॥६१॥ 
जी ममता मन की तरुणि, अहंकार विरचाय। तादी तें उपजात है, महाभूत समुदाय ॥६२॥ 
अरु स्थभावसों भूत को, विपयेन्द्रिय सबंध | तातें तेहि 'योग तें, यह उत्पत्ति प्रबेष ॥६३॥ 
पक्ष विषयेन्द्रिय तोभ लहि, सब श्रयगुण सप्ुदाय । तब्रहि वासना गर्भ तें, जहाँ. तहाँ उपजाय ॥६४॥ 
जिमि जल के संयीग तें, बीज अकुरहिं पाय | अरू तरु के आकार सत्र, तहेँ ही रहत ससाथ ॥६४५॥ 
धरत अविधा संग मम, तैेसहि विविध प्रकार । अरू फूटन लागत विपुल, में अंकुर संसार ॥६६॥ 
श्री कैसो प्रगठात है, गभे गोल ससार। सुजन तिरोभनि ताहि को, अब सुनिये चितथार ॥६७॥ 
उद्धिज, स्वेदज, अडजहु, अरु जेरज ये चार। ये अवयव फूटत सकल, ता महँ पांइकुमार ॥६०८॥। 
गगन पवनवश गर्भरस, बाढ़े लहत अधिकाय | झडज भ्रवयव ताहि तें, श्रगठ होते नरराय ॥&8॥ 
जन्मदि लेव उदार, स्वेदज अवयब ताहिं तें। तोय तेज अधिकार, अर तमृ रज गुण युक्त जो ॥१००॥ 
जल परनी को अंश पहु, श्रपम जहाँ तम कार । यह उद्धिज थाषर ग्रगढि, तहों प्रार्थ पनुधार ॥१०१॥ 
शानहु पंचरु कर्म पच,हरन्द्रिय दसहु समान । मन बुद्धयादि इकत्र जहें, तेहि जैरज श्रुति जान ॥१०२॥ 
यह जरायुजादिक सकल, फर पग तल हमि चार। मह प्रकृति जो मूह है, ताकी शीप विचार ॥१०३॥ 
आकी पीठ निशृत्ति है, उदय प्रशत्ति विशाल | आठ भाँति छुर योनि है, ऊपर भाग इंवाल ॥१०४॥ 
आनंद प्रद सुरलोक गल, मृत्यु लोक मधि भाग-) श्रधों देश पाताल है, कटि नीचे बड़ भाग ॥१०५॥ 
सुन्दर इमि सुत एक जी, माया असव निहार । जिहि शिशुता की पृष्ठ, तीन शोक विस्तार ॥१०६। 
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गांठहु पोरहु स॑भि बहु, प्रतिदिन लहि विस्तार । चौरासी लख योति इमि, पालक की धसुधार ॥१ ०७७: 
नाम वपुष भूषण विविध, तम भ्वयवर्दिं सजाय । नित नूतन बु मोह को, दूध पियाय बढ़ाय ॥१०५८॥ 
छुत कर अंगुलि जान, पिलग २ संसार सम । सत्ि मुद्रिका सुजान, मिश्र देह अमिमान तिंहिं ॥१०६॥ / 
यह चर अचर भअफेज सुत, प्रकृति रूप अज्ञान | उपजि फूल अभिमान तें,मस सौसागय' महालें ॥ह १ ०॥ 
कद विधि प्रातःकाल में, विष्णु काल मध्यान्द | सायंकालहि बाल को, पार्थ जान ईशान ॥१११॥ 
सेज महा प्रशयहिं सुभग, खेलत शयन कराय । कल्प उदय के होत जगि, ज्ञान विषमता पाय ॥१११॥ 
अजुन इह्दि विधि बाल यह, मिथ्याभासी धाम | युग युग फी झलुष्ृत्ति करि,निज क्रीडा अधिराम ॥११३॥ 
जासु सख्ा संकल्प है, अरु सेवक हंकार | ऐसे ही पावत मरने, ज्ञानहिं तें धलुधार ॥११४॥ 
अप विशेष परनों कहा, यह माया जग ब्याय | समस सत्ता सहकारिता, पाये धनंजय राय ॥११४)६ 


सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तयः सम्भवस्ति या; । 
तासां अह्म महद्योनिरह॑ बीजप्रदः पिता ॥४॥ 


श्फ 


अर्थ-चौरासी लख योति सब, माया तें उपज्ञाय । 





प्री प्रदायक में पिता, ताधु साँहि नरराय ॥४॥ 


याही कारण में पिता, यह साया है माय । अरु यह सपभ जग मम सुबन, भहै धर्नजय राय ॥११६॥ 
अब शरीर बहु देखि के, भेद न आनहु चित्त । जो मन घुद्धधादिकन तें, प्रामी एकहिं भित्त ॥१७॥ 
कह अवयष प्रहु नांहि, पिलग एक ही देहमहँ | विश्वपिचित्रहिं पाँहि, तिमि एकहि यह सब समझे |[११८॥ 
जेसे एकहि बीज तें, उपजत तरु सुखरास। उऊँच नीष शा्खें विषम, बिलग भाव परिभास ॥११६॥ 
नाती चीर कपास को, घट मादीसुत जान। जैसे यह सम्बन्ध हमि, तेसहि भेरों माल ॥१२०। 
किंगा जसे सिन्‍्धु महँ, उपज्ञि तरंग अपार | सथराचर सम्भन्ध तिमि, भेरो अहे उदार ॥१२१॥ 
'पहुरि भ्ग्नि भरु ज्वाक्ष जिमि, उभे यथार्थ कृशातु । तिमि मैं जग सम्धन्ध सब, मिथ्या जातु सुजानु ॥ १२२॥ 


अध्याय ९० [ ३७६ | 


जग उपजत मभ रूप लुपि, तो जग को उपजाय | भानिक लोप्यो जात कहूँ,मानिक तेजदिं पाय ॥१२१॥ 
अलंकार बनि जाय यदि, सोनापन कहे जाय | किंवा प्रफूलित कमल दल,किमि कमलत्य नसाय ॥१२४ | 
अवयव जो धारन करत, अवयब धारि सुआन | सो तिहिं ते सोमा लहत, की देँफि जाव प्रखान ॥१२४)॥ 
फिंवा बोय जुबवार जो, अधिकाधिक उपजाय | तातें कहिये न्‍्यूनता, की बढ़ती दरसाय ॥१२६॥ 


सो भ्रवलोकिय मोहिं, तातें जग इक तीर करि। तेसे भिन्न न जोहि, हीव जगदू॒पद्दि अद्दों ॥१२७॥ 
आपुन अन्तः करन महेँ, गांठ बांधि पतुधार | यह निश्चित सिद्धान्त जो, सत्य सत्य निरधार ॥१२८॥ 
अब दरसावत में निजहिं, पिलग 'विल्लग ततुरूप । ते मेही बांध्यों सकल, शुण तें सम्ुकहु भूप ॥१२६॥ 


जेसे स्वप्तहिं आपने, अपनों मरन मिंहार | कपिधुज ऐसो जानिके, भोगत दुःख अपार ॥१३०॥ 
किया देखत पीत दग, रोग पीलिया पाय | अरु सोही अनुभव करत, पीतरंग दरसाय ॥१३१॥ 
किया भानु प्रकाश तें, जेसे घन दरसात | सो लोपत यहहू दिखत, तासु तेज तें तात ॥१३२॥ 
किंवा आएनि छाँह की, निरखि आप मय पाय | तो कहिये किमि दूसरी, अन्य वस्तु नरराय ॥१३३॥ 
यह अनेक तन तेसही, में बहु द्वे दरसात। ऐसो यह सम्बन्धह, में ही देखत तात ॥१३४॥ 
इमि छगाव बन्धन नहीं, यह जानिय मम ज्ञान | बंधन उपज स्वभाव सों,मस खरूप अज्ञान ॥१३५॥ 
इमि निज कह में बन, कैसे अरु पुन कौन ते । सुनिये सोह प्रबंध, अब अजुन चित लाय कर ॥११६॥ 
कहु शुन अरु लच्छन किते,फहा रूप अरु नाम | कब उपजहि यह मम सो,सुनु चित लाय ललाम ॥१३७॥ 


सत््वं रजस्तम इति ग्रुणा: प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहों देहे देहिनमव्ययम्र ॥५॥ 
अथ--सत रज तम में तीन शुन, माया ते उपजाय | 

तन भहेँ आत्म अनाशि कहें, धंधन करे नरराय ॥५॥ 


सत गुंग अरु रज तम सकल, तीनहु गुन के नाम अरु माया तिन की अहे, जनम भूमि भतिधाम ॥१३८॥ 
सत भुन उत्तम तिनहि महँ,मध्यम रज गुन जान। भोर तमोगुन अधम है,सहज सुमाव सुज्ञान ॥१३६॥ 


[ ३४० | गीता जाते इधर 


ये तीनों गुन जन्म लहि, एकहि धत्ति ठिकान। जैसे एकहि देह महँ, तीम अपस्था जान ॥१४०॥ 
फिंवा हीन सुधर्ण सैँंगि, जिमि जिमि बाढ़ेत तोल | तिमि तिमि सोनो हीन परि, हीवी कस अरु भोल ॥ १४१॥ 
जसे आंलस आगमन, जागृति दशा गेवाय | अरु दृढ़ता तें आरसे, तिमि सुपृप्ति सुख पाय ॥१४२॥ 
भरहँ बुद्धि स्वीकार करि, बृत्ति बढ़े जो आय । सो सत रज के द्वार तें तम गुन ही हे जाय ॥१४३॥ 
कहे जानिये वृत्ति के, अजुन सब गुन नाम | अवगुन किसि बंधन, करत, दरतसाऊं सुखधाम ॥१४४॥ 
दशा जीव मतिमान, यह आत्मा अल्पहि प्रविसि | हमि कल्पता निकाम, यह देहहि मे हों समझि ॥१४४॥ 
जनम मरन पर्यन्त क्षमि धर्म शरीर समस्तु | मसता नहिं धारत जबहि गुम बाधा नहिं अस्तु ॥१४६॥ 
जेसहि मछली के मुखहिं, गोली जब परिजाय | बंसी की खिलवार तब, बंसी सींचधि धाय ॥१४७॥ 


तत्र सत्वं निर्मेलत्वात प्रकाशकममामयम्‌ । 


सुखसड् न बष्नाति, त्ानसड़न चानव ॥९॥ 
अथं-अनप पख निर्दोष अरु, निमेल सकल प्रकाश | 
संग ज्ञान सुख भांधि तहँ, आत्मा कहेँ सुखराश ।॥॥६॥ 

संत गुत्त रूपी व्याध तिमि, सुख ज्ञानहिंवपु फास। जीयहिं बधत सगे सरिस, तरफरात सहि श्रास ॥१४८॥ 
ज्ञानी हों करि कल्पना, धरत ज्ञान अ्रभिमान। आत्म ज्ञान सुख निति करहिं,सब खो देत अजास ॥१४६॥ 
फोई तोधित विज्ञ तहँ, मान लाभ हरपाहिं । में संतुष्ट पिलोकि यह, धन्य मानि निज काँदि ॥१४०।॥ 
फंहत भाग्य मम सम नहीं, दूजों सुखी न आज | भाहों साजिफ भाव तें पूरो भरो विशज्ञ ॥१४१॥ 
इतनहिं ते नहिं फ्राज सरि, बंधन अपर निहार। विद्वरसा के सार भरि, अंगहि भूत सवार ॥१५२॥ 
आपहि धान स्रूप परि,भूलि न दुख कहाँ मान । विषय जान इतनी बढ़धी, जितनी गगन अमान ॥१४ ३॥ 
इन्द्र त.ताहि समान,दो दाना मिलि जाय तो । मांगत मिक्षा दात,स्वस्नहि जिमि शुप रंक भ्रनि ॥१४४॥ 
0 पेहादीत जो, देहवन्त तिमि दोय | बाह्य ज्ञान के कारनहि, . ऐसी थिति लि सोह़ ||१४४॥ 


अध्याय १४ [ 2७१ | 


निएन प्रति के शास्त्र महँ,मखविधा निष्णात | अधिक कहा तिहिं स्वर्ग की,ह जानते है बात !।१४६॥ 
अरु कहि मोदि सिधाय नहिं,आाज आन सज्ञान | अरु चातुय प्रकास शशि, मम चित गहन महान ॥१५७॥ ह 
सत गुन इमि जीपात्म कहें, नाथ डारि सुख ज्ञान। जेपते पंगुल पुरुष बसि,रद माँहि पुद मान ॥१५८॥ 
अरु रजगुन हहि' जीत पर, फोसे बंधन डारि | अब ताझो बरनन करों, ताहि सुने चित धारि ॥१५६॥ 


रजो रागात्क॑ विद्धि तृष्णासबसमुद्धवम । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कर्मसड्ु नदेहिनम्‌ ॥७॥ 


अथै--उपजत प्रीति स्वरूप जो, रज गुन तृष्णा संग। 


आत्मदि. फर्मोसक्ति तें, पाधत पार्थ अ्रमंग ॥७॥ 


कामाकांता तें तरुन, सदा बनते बल सींव | यातें रजगुन फहत हहिं, जागत रंजन जीव ॥१६०॥ 
अल्पहि प्रविशत जीव मँह, अर लागत ध्यनि काम | तृष्णा रूपी पवन पर, हो आह श्रकाम ॥।१६१॥ 
अमनल कु'ड़ महँ घृत परत, वज्ञ अग्नि भड़काय | अब लघु दीरघ वस्तु जे,सब कहूँ देत जराय ॥१६२॥ 
सुसप्रद भर सुखकार, लागत इच्छा हो प्रभल । इन्द्र श्रीहु नाकार, तृप्त होत नहिं. तासु मत ॥१६१॥ 
जब बढ़ती तष्णा प्रशल,यदि सुमेरु कर आय । तथपि कह दीरघ सहा,अपर पस्तु मिलिजाय ॥१६४॥ 
करत निछावर जीव को, इक इक कोड़ी हेतु | हक तिनका के लाभ तें,निन्रहिं धन्य गनि सेतु ॥१६४५॥ 
आजहि संचित धन खरखि,पर आगे करि काह | करत अमित व्यवसाय सो,करि के ऐसी चाह ।।१६६॥ 
फहदत स्वर्ग कहँ जाएँ यदि, तो उत भोजन काह | या कारन चेश करत, कह मखादि नरनाद ॥१ ६७॥ 
फ़रत एक से एक मत, इच्छा पूर्ति सुचारु | काम्य कम कही. छाँडि के, छुबत ने कम उदार ॥१६८॥ 
जेसे ग्रीपम के पपन,करि जिभाम ने जान । यह रजगुन व्यापार द्वित, तिमि ने रेस दिन मान ॥१६६॥ 
चंचलपन इ्तनो महा, दामिनिह में भाहि | जिमि कामिनी-कटाक्ष वा, नहिं मीनम के माँहि ॥१७०॥ 
ऐसदि अतिशय केग तें, स्वग जगत के हेतु | कूदत आगी मॉहि इमि, क्रिया करत कषि केतु ||१७१॥ 


| ध४२ ] गीता ज्ञानेषशरी 


सो तृष्णा वश माँह्ि, जीव भिन्न जो देह तें। गल साँकल पदिराँहि, अजुन पपु व्यापार की ॥१७२॥ 
यह रज़ गुश दारुण परम,जीवि धांधि शरीर | भय सुनिये कीतुक कछू,तम गुन के रस भीर ॥१७३॥ 


तमस्तज्ञानज॑ विद्धि मोहन स्वेदेहिनाम । 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥८॥ 
' आर्थ--उपजत तम अज्ञान तें, सर जीवन कर भोोहि। 
निद्रा अलम प्रमाद तें, बांधन श्रजुन श्रीहि ॥८॥ 


ज्ाफी शीटहि तें परत, दृष्टि मंद व्यवह्वार। काले मेघ समान जो, मोह रात्रि घनतुधार |१७४॥ 
भीषन जो भक्ञान जिहिं, निर्भर इक झाधार । जा ही तें जग भूलि तें, माचत फिरत शपार ॥१७५॥ 
सुरा पात्र वपु मूखता, महासन्‍्ध अविचार | अधिक कहा जो जीव को, मोहन भस्त्र निहार ॥१७६॥ 
भजुन सो यह तम भ्टे,ऐसदि कबच रचाय । हूँ ओरहि हहि देह कहँ,भात्म मानि नरराय ॥१७७॥ 
एकहि यह तम चर अचर, लागत सकल शरीर। और दूसरी बात तहँ, भहे नाहिं रन धीर ॥१७८।॥ 
जड़तहिं सब इन्द्रियन में,मूरखता मन माँह । भी! झालस व्यापत सकल,रढ पर्मोहिं भर भाँह ॥१७६॥ 
सतत मरोरत अंग अँग,अरुचि होत सब काम। केबल 'चलत जेंभाशर्योँ,निसिदिन झ्राठहु जाम ॥१८०॥ 
सनझुख परि न दिखाय,नयन उधारे लखि परे | अकपकाय उठ जाय,पिना हँकारे हां कहहि ॥१८१॥ 
शिलहु परे कहूँ भ्रान जिमि,मुरकि न करवट लेत | तेसहि करवट छेट पुनि,पदसे नहिं कौन्तैय ॥१८२॥ 
भरा जाम पाताल महँ, फिंवा गंगन गरिराय | पे इच्छा उपज्तत नहीं, उठने फेर मरराय ॥१८१॥ 
सोषत स्वस्थहि जासु मन, भ्रमुचित उचित न सोच । सोझेँ जहँ ही को तहाँ,पह चाहत घृधि पो ॥१०४॥ 
उभमय हथेली हाथ कीं, धरहि गाल पर लाय | अरु निज्र मस्तक पांय पर,लाकर देय जमाय ॥१८५॥॥ ' 
क्र मन महेँ इच्छा धरत, पूरी निद्रा माँदि | ता कहूँ निद्रा सामहें, स्पगेहु तुच्छ जनाहि ॥१८६॥ 
वो, अक्षा की आय मिलि, में सोपहें हृदि रीति | यह तज्ि जाकी अन्यथा, दूजे व्यसन न प्रीति ॥१८४७॥ 


अध्याय १५ [ शेण३ 


किया पन्‍्थहिं चलते गिर,तहँ ही यान लगाय । अ्रमृत नहिं स्वीकार करे, यदि निद्रा मिल जाय ॥१ै८८॥) 
यदि बर जोरहिं कपहँ करि,तिमि कौनहूँ व्यापार | तो अंधा जिमि कोपवश,काम करत पनुधार ॥१८६॥ 
कासों बलों काहि, फभ कैसी चालहिं चलों। यहहू जानत नॉहि, साध्य असाध्यहु है कहा ॥१६«॥ 
पोंछ लेहूँ तिहिं पंख तें, सब बन शागी आग । धरि के कूदत जाय' तहें, सन पतंग अनुराग ॥१६१॥ 
साहस कर्म प्रवृत्त तिमि,करि निषिद्ध की चाह | ऐसो रुचत प्रमाद जिहिं,अधिक फहिय का ताह ॥१६२॥ 
निद्रालस्य प्रमाद ये, तीनहु तम के पास | निरुपाधिक जो जीव तिहिं, बांधतव मनहि हुलास ॥१६३॥ 
जिसि कशानु भरि काष्ठ सहेँ, सखिय काष्ठट आकार | कित्रा थट महेँ गगन जब घटाकाश निरधार ।|१६४॥ 
ज्यों जल भरित परोपरहिं,चंद्र विंग कहँ देखि | तिमि गुन के आभास तें,आत्महिं निरेखि विशेखि ॥१६५॥ 
सत््वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
जञानमावृत्य॒तु तमः प्रमादे संजयद्युत ॥६॥ 
रजस्तमश्चामिमूय. सत्ततं भवति भारत । 
रजः सत्तं तमश्चेव तमः सत्वं रजस्तथा ॥१०॥ 
श्र्थ--सत गुन सुख, रज कम तें, भ्रात्महि बॉधत जोर ! 
ज्ञान दाँकि बंधन करे, तम श्रमाद तें धोर ॥६॥ 
सत गुन जीते रज तमहि, रण सत तमहिं दबाय । 
तमस न्यून करिं सतरजहिं, तब आपहि प्रगठाय ॥१०॥ 
अरु कफ पातहि दूर करे, जब देहहिं बढ़ पित्त। जिमि शरीर महँ पित्त बढ़ि, करि देहदि सनन्‍्तप्त ॥१६६॥ 
किया आतप पावसहिं, जीत शीत दरसाय | तब जसे शाकाश यह, दिसमय ही है जाय ॥१६७॥ 
किया जागृति स्वप्न कहँ,तोषि नींद आजाय। चित्त वृत्ति श्षुण एक तिमि, रूप सुपुप्ति रहाय ॥१६८॥ 
जीतत सत तिमि रज तमहिं, सर्प जबहिं बढ़ि जाय। तबहि जीव कहें कहत लखु,में झब सुखी रवभाय | १६६॥ 


| एण७ ] गीता श्ञागेश्तरी 


सत रज शुन कहूँ-शोपि तिमि,तम गुन लहे महर्व | सहजपनहिं ते तब तहाँ, पाय प्रमाद प्रशुक्ष ॥२००॥ 
सत्य तमहिं कहँ दाब करि, ताहि रीति अनुसार । बढ़त रमोगुन तब तहां धलहिं पाय धलुधार ॥२०१॥ 
कर्म बिना युनि ताहि कछु, भलो दिखात न आन। देह निवासी जीव कहेँ, देह राज इसि मान ॥२०२॥ 
करत सिरूपन त्रिगुन बुध, तीन पथ तें जान | चिन्ह वृद्धि सख्ादि के, सुनु सादर अवधान ॥२०३॥ 
स्वद्वारेषु देहे(स्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद पिबृद्धं सत्वरभित्युत ॥११॥ 


अधथ-यह तनके 'सभर हार महँँ, श्ञान प्रभा उपजाय । 
तब सत गशुन की बुद्ता, प्राप्त भें समझाय ॥११॥ 


लोभः प्रवृत्तिर॒रम्भः क्मणामशभः स्पृहा । 
रजस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 
अथ-कर्मोरम्भ प्रशृत्ति अरु, लोभ अशम अर चाह। 
जब रज गुन की वृद्धि तब्र, थे उपजहिं मरनाह ॥१२॥ 
अप्रकाशो $प्रवृत्तिश्व प्रमादों मोह एवं चे। 
तमस्पेतानि जायन्ते विधृद्धे कुरुमनदन ॥११॥ 
अर्थ-अनुछीग अ्रज्ञान भरु, मोह प्रमाद जनाय | 
तय तंम गुम की थाढ़ बहु, जानहु भन भरराय ॥११॥ 
 यंदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलय॑ याति देहभृत । 
। तदोत्तमविदां लोकानमला्प्रतिपग्यते ॥१४॥ 


अध्याय १४ [ भ८४ | 


अर्थ--जब सतगुन की वृद्धि महेँ, प्राणी मरणहिं पाय.| 
जानि महत्तखादि कहें, निमेल् लोकहिं जाय ॥१४॥ 


रजसि प्रतयं गला कर्मसद्भिषु जायते। 
तथा प्रलीनस्तमसि मूहयोनिषु जायते ॥१७॥ 

अथ---जब्र रज गुन महें देह तजि, कर्म संग उपज/!य | 
अरु तम गुन महें मरन जब, मृद योनि जनमाय ॥१४५॥ 


निरखु रजस तम जीति जब, सतगुन तन बढ़ि जाय । तब्र लच्छन जो होत सो, ऐसे प्रगट बनाय ॥२०४॥ 
ज्ञान हिये न समात तब, बाहर निकरत आय | कमल फूलि कुछुमॉकुरहिं, जिमि सुगंध फैलाय ॥२१०४५॥ 
इन्द्रियगन के ऑँगनहि, सेवा करत विवेक | अर सॉचहि कर चरन तिहि, पावत नयन अभेक ॥२० ६॥ 
छीरहिं नीर मिलाय धरि, राजहंस पहेँ लञाय | ताकी चोंच प्रहार ते, उभय नवेरहिं पाय ॥२०७॥ 
दोषादोष विवेक की, इन्द्रिहिं पारख होय | नियम ताख पायक बनें, सेवा करि घुद मोय ॥२०८॥ 
निरखि न अनुचित नेन,भ्रवन अजोगहि सुनत नहिं | जीभहु त्यागत गैन,जो नहि धोलन की उचित ॥|२ ०६॥ 
जेसे सन्पुख दीप के, रहत नहीं अधियार । तिमि इन्द्रिय के सम्पुखहि, नहिं निषिद्ध संचार ॥२१०॥ 
- जेसद्वि पावस काल महँँ, महानदी उमगाय । तैसहि बुद्धि भराव भरि,सकल शास्त्र सम्न॒दाय ॥२११॥ 
जेसे पूनो रन महेँ, चन्द्र प्रभा आकाश | तेसहि ताकी बुद्धि भहँ, फैलत ज्ञान प्रकाश ॥२१२॥ 
सकल वासना तासु नसि, पास प्रश्नत्ति न आप । अरु विपयों ते हीक अति,ताके सव उपज्ञाय ॥२१३१॥ 
यहि प्रकार बढ़ि सर तहें, यह लच्छन दरसाय । अरु अर्जुन ताको मरन, यदि कदापि है जाय ॥२१४॥ 
किंवा काल सुकाल बनि, घर उत्तम पकवान | अरु आये जो स्पर्ग तें, प्रिय पाहुमे महान ॥२१५४॥ 
जिम्ति घर में संपत्ति तिमि धीरज इत्ति उदार | किमि न होंग जग जस अधिक, स्वगंहिं सोरूप अपार ॥२१६॥ 
उत्तम इमि उपमा अहै, तासु धनंजय राय | तो सदूशुन मय देह तब, कहो और कहेँ जाब ॥२ १७) 


| ४८६ ] गीता क्षामे श्वरी 


उत्तम अति आचार, धरहिं शुद्ध जो सरब गुम | भोग ज्ञेम आधार, जो शरीर को त्याग करि ॥२१८॥ 
हहि विधि तें जो देह तजि, स्व मूर्ति बनि जाय | अधिक कहा वरनन करे, श्ञानी घर जनसाय ॥२१६॥ 
कहहु धलुधर शूप यदि, भूषपनहि है जाय । तो तिहि थल्त महँ ताहि फहँ, कहा न्यूनता पाय ॥२२०॥ 
कि बहु इततें दीप कहिं, अन्य ग्राम ले जाय । तो जैसे अज्ुन तहाँ, दीपक बसों रहाय ॥२२१॥ 
निमल सत की वृद्धि तिमि, ज्ञान अधिक अधिकाप | बुद्धि तरंगित होत तब, अजुन ज्ञान मेंक्राय ॥२२२॥ 
क्रम मह॒दादिक तत्य पर,करि विचार मति धीर। आत्म स्वरूपहिं लीन हे, ज्ञान सहित रणबीर ।२२३॥ 
छत्तिस में सैतीसवों, चौबिस मॉहि पचीस | तीन अवस्था माँदि जो, चौथो है अवनीस ॥२२७॥ 
यों सर्वोत्तम स्व जो, प्राप्त एकता भाय। ताहि निरूपम देह को लाभ धरंजय राय ॥२२५॥ 
निरखु सन्‍्ब अरु तम गुनहि, दायहि याहि प्रकार । जाहि समय रजगुन बढ़त, ताहि समय घल्तुधार ॥२२६३॥ 
आपूुर्नि कृति चहुँ शोर, जब शरीर वधु ग्राम महँ । जो में कहत ढिंढोर, ऐसे लच्छन प्रगद तिहिं ॥२२७/॥ 
ऑघी आतहि ले छड़े, वस्तु अनेक प्रकार । तिमि हन्द्रिय की विषय पर, सहज प्रवृत्ति पसार ॥२२८॥ 
समझ न अ्रधमाचार हमि, करि पर नारी प्रीति । अरु बकरी के पुख सरिस, चरत रद्बत विपरीति ॥|२२६॥ 
ओरहु भारी लोभ बढ़ि, मन मानों आचार | जाहि मे धारन कर सके, सोई बचत विचार ॥२१०॥ 
उद्यम अरु आगे परे, केसहु काहु प्रकार करहि धर॑जय प्रथृति तहँ, हाथ ने फ़बहेँ निकार ॥२३१॥ 
करहुँ अश्यभेधादि मख, वा इफ रचि प्रासाद । ऐसी दुर्घट धुन पकरि, रहि वश होय प्रमाद ॥२३२॥ 
सरवर को निर्माण करि, फित्रा नगर रचाएँ | महारण्य में वाठिका, विविध विधान लगाएँ ॥२३३॥ 
इमि दु्ंट कृत हाथ गहि, झरु आरम्भहि जान। उभय लोक की प्राप्ति की, चाह न पुरत महान ॥२१४॥ 
सागर मानत हार अरु, श्रागी मोल विद्वीन | हतती अभिलापा प्रकल, याक्की बढ़ेत नवीन ॥२३१५॥ 
आशाबश करि चाह, धाषत श्रागे मनहि के | पूरी होत ने आह, सब संसारहु लट्ष्न की ॥२३६॥ 
ऐसे ही रज गुन बढ़त, ये लच्छेन दरसात | अरु ऐसी थिति के रद्दत, जब शरीर तजियात ॥२१७॥ 


'प्रह सब गुन के सहित तब, पावत आन शरीर | पूनि मनुष्य की योनि ही, महँ जनमत रनधीर ॥२३८॥ 


भ्रध्याय १४ [ ४८४७ ] 


सब सुखमय नृप मन्दिराहिं, यदि भित्लुक प्रविशाय । तो राजा है जाय क्रिमि,सुनु अजुन चित ल्लाय ॥२३६॥ 
यद॒पि वृषभ श्रीमान गृह, जाय बरारहिं देश । तो तिहिं कड़पी ही मिल्त, भोजन हेतु विशेष ॥२४०॥ 
अतः हाथ व्यापार के, निशि दिन नहिं विभाम | अजुन तेसहि पॉति महँ, जनम लत परिनाम ॥२४१॥ 
ओ रज ब्ृत्ति दहार महँ, डृपि मरन कहें पाय । जो सकाम करि कर्म नर, तहाँ जाय जनमाय ॥२४२॥ 
भ्रो' आगे तिमि सर अरु, रजस पृत्ति कहँ जीत । तब तम गुन उन्नति लहे, इहि प्रकार तें मीत ॥२४३॥ 
अरु तन में तिहि काल जो, बाह्य चिन्ह दरसात । कहत ताहि सुन्ु लक्ष्य दे, उत्तम विधि तें तात ॥२४४॥ 
ज़िमि रवि शशि तें हीन, रात अमावश गगन में | तेसहि जातु प्रवीन, ताको मन भज्ञान भरि ॥२४५॥ 
ज्ञान रहित अरु शून्य मन, तिमि अंतरहु तुवार। तहाँ नाम रहि जांत नहिं,कीनहु बात विचार ॥२४९॥ 
छाँडत मृदुता बुद्धि ह॒मि, कठिन न पाहन होय । अरु सुस्टृति इृहि देश की, सीम॑ पार करि सोय ॥२४७॥ 
अन्तर बाहर देह महेँ, भरि अविधेक्ाचार | एक मूखेता -ही करत, आलिंगन व्यापार ॥२४८॥ 
इन्द्रिय सन्पुख रहि खड़ो, अनाचार धरि रूप। ओर मरन पर्यन्त करि प्रिया तातु अनुरूप ॥२४६॥ 
दुष्क्ृति ही तें चित्त तिहिं, आनन्दित है जात । अवलोकत अँधियार में, जिमि उलूक वर तात ॥२५०॥ 
कर्म निषेधदि नाम तें, भलतहिं भरि मन चाव । भ्ररुइन्द्रिय' तिहिं विषय के, ओरंहि धाय सत्र भाव ॥९४१॥ 
जल्पहि बिना ब्रिदोप बहु, बिन. मद पिये मताय। बिना प्रेम भूलो फिरत, तेसे नर बोराय ॥२४२॥ 
चितहु जात निज थ्लहिं ते, परि न समाधि सुजान। मोह नशा तें होत वश, उनमत्तता महान ॥२४३॥ 
अतिशय बढ़ि तम आप, सम सामग्री सहित जब | अधिक कहा रिपुताप, थे लक्षण ऐसहिं निरखि ॥२४४॥ 
यह प्रसंग यदि दोय अरु, मरन पाय जो तात । तो सब सामग्री सहित, तम गुन ही में जात ॥२४४॥ 
यदि सरसों जावे बयी, प्रथम तजहि निजरूप । बढ़ि बन तरु, तब फूलिहे, फलिहे निमर अनुरूप ॥२४ ६ 
आगी तें दीपक करें, आगी देय बुकाय । पे दीपक लागे जहाँ, अम्निस्वूप सुझाय ॥२५७॥ 
सकल्पित निज गॉठरी, तम गुन की बैँधि पार्थ । देह पतन, पश्चात धुनि, त।मस रूप यथाथे ॥२ ५छ। ' 
अधिक कह! करि सरन जो, तम इद्धिन महँ पाय । तो पशु पद्ची तर कुमिद्दि इन योनिन जन्माय ॥२४६॥ 


[ श्छा८ | गीता ब्वाने ह॒वरी 


कर्ण; सुक्ृतस्याहु: सात्तिके निर्मल फलम । 
रजमस्तु फल दुःखमत्ञानं तमस; फल्मम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ--सात्िविक निर्मल सुक्ृत फल, राजस फल द्ख जाने । 
झी' तामस अज्ञान फल, इमि परनत सरतिसान ॥१६॥ 

याही कारन पाय जो, उपजि सख परिणाम । श्रुति समूह ऐसे कदत, सोई सुझत ललाम ॥२६०॥ 
सासिक-कृत फल सदजही, निर्मल सुख अरु ज्ञान। उपजत तहाँ अपूर्व ह,सारिवक गुणहि प्रमान ॥२३६१॥ 
क्रिया राजसी जासु पुनि, फल इन्द्रायन जानि। देखि परत सुखरूप जो,फल दुख कडव महान ॥२३२॥ 
निंषोली फल देखि,अन्तर बिप पाहर सुघर | तिमि राजसद्दि विशेखि, क्रिया फल्ति तिमिदुखद फल ॥२३६३॥ 
जितनहि तामस कम हैं, पीकहिं फल अज्ञान | ज्िमि बिप्ंद लगाइये, विष अंकुर उपजान ॥२३४॥ 


सत्वासंजायते ज्ञानं!जसों लोभ एबं वे। 
प्रमादमोही तमसो भवतो5ज्ञानमेव वे ॥१७॥ 
भर्थ--ज्ञान उपनि एुन स्व तें, लोभ रजीशुन जाने । 
तम तें मोह प्रमाद अरु,, उपभ लहे अज्ञान ॥१७॥ 


अत! पार जिमि दिवसे को, कारन जानिय भानु | तेसदि कारन ज्ञान को, प्रथहि जानु सुजानु ॥२६४॥ 
ओ' तेसे ही लोभ की; कारन रज शुन जान | किया अपने भिस्मरन, जिमि अद्गेत छुआन ॥२६१६॥ 
ज्यों अप्वान प्रभाद सर, मोह दोष सपुदाय | हहह सम को कारन अद्दे, तम शुत् ही सरराय ॥२३६७॥ 
दरसायों सब विलग करि,कर आामलक समान । सकल गुनहिं लखि शेहिं हमि,नेन विवेक सुजञान ॥२६८॥ 
हनह रज़ तम गुल इृद्धि तें, पावत पतन मद्दात । भर सतगुन के प्रिन मलुग, शान न छत सुजान ॥२६३६॥ 
, सकल अक्ि जिमि त्याग करि,थिति तुरीय स्वीकारि। तिमि इक साखिक बृ त्तिको,भाजन्महि बतधारि ॥२७०॥ 


झ्रध्याथ १४ [ १८६ | 
ऊध्वं गच्डन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१०॥ 
अथ--ऊपर लोकहिं सारिवकी, राजस सध्य रहाय | 
अधम पत्ति धरि तामसी, अधः पतन फहँ पाय ॥१८॥ 


यों जो सालिक वृत्ति तें, करत सदा आचार ! ते शरीर तज्ि स्वर्ग महँ, करत निवास उदार ॥२७१॥ 
जो करि तजत शरीर, इमि जो राजस आचरन | झृत्यु लोक महँ घीर,पावत मचुज शरीर सो ॥२७२॥ 
सुख इस की खिचरी तहाँ, जेंचत एकहिं थार | मरन न चूकत फसहूँ, किये अमित उपचार ॥२७३॥ 
अर तिमि तम गुन आचरन,करि जो तजत शरीर । नरक भूमि हित गमन लहि,पत्र प्रदेश अधीर ॥२७४॥ 
: ऐसी सत्ता बक्ष की, श्रिगुणात्मक ओो पार्थ | दरसायो कारण सहित, करि के सुगम यथार्थ ॥२७४॥ 
निज स्वरूप की पूर्नता, आपन गुनहिं समान | देखत काज विशेष करि, तिहिं अछुकरन सुजान ॥२७६॥ 
जैसे स्वप्न नरेश बनि, अपर चढ़ाई देखि | विजय पराजय देखि पुनि, आपनि आप विशेखि ॥१७७॥ 
उरध मध्यरु अधः तिमि, भेद वृत्ति गुन माँहि |तो तजिये यह दृष्टि तो, शुद्धई बक्ष सुद्दोँ्दि ॥२७५॥ 


नान्‍य॑ गुणेन्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च॒ पर॑ वेत्ति मद्भाब॑ सो 5वघिगच्डति ॥१६॥ 
अर्थ--कर्ता अन्य न गुनहिं तमि, जब इमि द्रश् देखि | 
परे मुनन तें जानि सो, लहि मद्भाव विशेषि ॥१६॥ 


* अग्र यह कथन फिनार फसि,निरखु न तुम कहु मान | प्रथम कही इक बात जो, ताईि सुनहु धरि ध्यान ॥२७६॥ 
ये जञानहू लहि बअक्म की, सत्ता लहे स्व॒माय | देह निरमित्तहिं पाय पुनि, तीनहूँ गुन उपजाय |२८०॥ 
श्धन के आकार, जिमि आगी दरसात है। सब तरुत्रहिं निह्वार, धरनि नीर आधार तिमि ॥२८१॥ 


।॒ 


[ १६० ] गीता ज्ञानिवश्रो 


दूधहि परिनत होत है, जेसे दधि आकार | कि बहु ऊख स्पछ॒प में, जिमि माधुये उदार ॥३२८२॥ 
गुन त्रय. भन्त/करण युत, तनहू तिमि हो जात । बन्धन को कारन भहै, यह यथार्थ है तात ॥१८१॥ 
यह झचरज उलभन हतो, हे परन्तु धतुधार | पावत नाहीं न्यूनता, मोक्ष करें संसार ॥२०४॥ 
निज निम धर्महिं त्रिगुन करि,देह कम विस्तार | गुणातीत पन्र माँहि तिमि,नहीं न्यून संचार [|२८५॥ 
छनह सहज केसे मिलति,पुकति कहों तुम पाँहि | शान कमलपर' अमर तुम, में जानत मन मॉँहि ॥२८३॥ 
आत्म गुनन्त के जोग नहिं,अरु श्रतिप्त गुन माँ हि। प्रथम कही तिह्ठिं तत्प को,में अर्जुन तुम पाँहि ॥२८७॥ 
शान मिलन पर जीव तिमि, ऐसे ही दरसात। जैसे जागृति पाय के, स्प्न प्रपंच मस्त ॥२८०॥ 
सरित तीर महँ मतुज रहि,निन्र प्रतिधिगहिं देखि। नीर तरंगित होय जब,लिखि प्रतिषिम्ध' विशेश्ि ॥२८६॥ 
नहिं विसरहि सिम कॉहि, क्िंवा नट निज फुशलतहिं। निमर कहँ भूलत नॉदि,गुण सप्रूह लखि जीव तिमि । 
जिम्रि ऋतुत्रय आकाश, महें, सदा होंहि पिनशाहिं । ५. भ्ाकाश अलिप्त रह,सदा। सकते ऋतु माँदि ॥२६१॥ 
गुण महँ रहि गुणा तें परे, स्रात्मरूप रतिमान। मूल स्परूपहिं माँहि तिहिं, भह भाव बसि जान ॥२६२॥ 
अहहूँ भकतो साजति में, भरु कहि तहाँ निह्वार | पह गुण किया समस्त कहूँ, नियमन करों उदार ॥२६१॥ 
सतःरज अऊ तमकर तहाँ, करम भेद विश्तार | श्ररु उपजत सब गुनहिं ते, सकल क्रिया सविकार ॥२६४॥ 
तुन्द्रवन को द्ेतु जिमि जानिम्न सुक्ततु पसम्त | इमि झलिप हम माँहि मैं, मांतु' सुभद्राकन्त ॥२६५॥ 
दिनपकानत मनि उदित करि,तारागन लुपि जाय । करहिं प्रफुल्लित कमलदल,अ्रँधफार नसि जाय ॥२६१६॥ 
दिनकर जेसे करत नहिं इस महूँ कौनहूँ काज । तेसहि में करता नहीं, सत्ता रूप विराज ॥२६७॥ 
देखत मोहिं दिख्लात गुन, सब गुन कहाँ में पोष | झरु सब के तिः शेप ते, में इक दोप अदोप ॥२६८॥ 
उदय होय जिहि पार्थ, ऐसहि मॉति गिवेक को । ताही माँदि यथार्थ, गुणातीतता रहहि यह ॥१६६॥ 


गुणानेतानतीत्य त्रीन देही देहसमुद्गवान्‌ । 
जन्मसंत्यु जरादु:खेविमुक्तो 5स्ृतमश्नुते ... ॥३२०॥ 


4 


अध्याय १४ [ ३६१ |] 


अथ--जो तन में श्रय शुन उप्जि, तिहि नहिं जीव स्वभाय । 
जन्म जरा दुख मरन तें, छूटि मोत्ष कहाँ पाय ॥१०। 
जो अब निगु न ब्रक्ष कहें, इमि निश्चिय तें जान । सो शानहि फो तिलक है, ताही पर मतिमान ॥३००॥ 
अधिक कहा इंदि भांति की, अजुन सत्ता मोर | जैसे सागर जाय करि, सरिता तजत दिलोर ॥३०१॥ 
नलिकहि तजि अरु शाख बसि जिमि शुक भ्रान्ति विहीन। भहं ब्रह्म के बोध तिमि गुप्त तें पृथक प्रधीन ॥ ३ ०२॥ 
जो निद्रा अज्ञान महेँ, सोवत घोर अथोर | आत्म स्वरूप अबोध तें, जागृति लह्त बहीौर ॥३०३॥ 
दपंण जो बुधिभेद बषु, तिहिं करतें गिर पीर । मुखाभास तें सुक्कता, पावत'सो रन धीर ॥३०४॥ 
अब शरीर अभिमान की, बहति ने वीर समीर | सो जीवेश तरंग यह, मिलति सिन्धु गम्भीर ॥३०४॥ 
घहुरि पाय मद्रूपता जिमि पावस ऋतु अन्त | उपजहि नभ महँ घन घने पुनि नभ महेँ बिनशन्त ॥३०६॥ 
यदि यथार्थ मम रूप है, करदिं देह महेँ वास | तो तन॑ में उत्पन्न गृन, कछु लह्॒त न श्रास, ॥३०७॥ 
जिमि प्रकास न रुकाय, पांच भवन महेँ दीप धरि। किया नहीं बुकाय, जिमि वड़वानल सिन्धु महँ ॥३०८॥ 
गुन के आवागमन तें, ज्ञान न तासु मलीन | जीव पिलग जिमि चन्द्र नभ, जल तें बिलग प्रवीन ॥३०६॥ 
गुनहु तीन निज निज बलहिं बहुविधि तनहिं नचाय | अरु कोतुक द्वित रूप निज देखन नहीं पठाय ॥११०॥ 
अन्तर आत्मा तासु पुनि, ऐसे अचल रहाय | अरू शरीर आचरन कहें, जानत नहीं स्वभाज्ञ ॥३११॥ 
उरग कॉचुली छॉडि निज, भाग जात पाताल | त्वचा सेभारत कौन सो, तिमि ज्ञानी को हाल ॥३११२॥ 
कमल कली कुम्हलाय जब मिलि सुभन्‍्ध आकास | जिमि आवत नहिं बहुरि ते कमल कोश के पास ॥३१३॥ 
आत्म स्वरुपहिं एक है, जेसहि पुरुष सुजान | तहां देह के धर्म किमि, कैसे ताहि न जान ॥३१४॥ 
जनम जरा मरनादि जे, पद गुन कहें समस्तु । देहहि ते सम्पन्ध तिद्दि, जीवहिं तें नहि अस्तु ॥३१४॥ ' 
घट नभ घर परिछिन्न, घट फूटत खपरी बने । निज स्वभाव आसन्‍्न, महदाकाश स्वरूप हे ॥३१६॥ 
काया बुद्धिहिं नसत तिमि, आपहि आत्म-स्वरूप | ताहि सिवाय न आन कछु कतहुँ अहे बरभूप ॥३१७॥ 
यद्यपि तनधारी अहै, पे जिहि अन्तर ज्ञान | कहत ताहि मैं पा मुनि, गुणातीत मतिमान ॥३१८॥ 
घन गर्जन सुनि मोर भन सानत सुख गत पीर । समाधान शहि थाथे तिमि, सुनि अ्रश्ुवचन गँभीर ॥३१६॥ 


[ ४६२ | गीता ज्ामेहयरी 


अजु न उवाच 
केलिज स्त्रीर गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार। कथ॑ं चेतांस्त्रीन्युणानतिवर्तते ॥२१॥ 
अर्थ--फहा चिन्ह श्रय गुनन तें, जे अतीत भगवान | 
बहुरि कषन आचार तें, नांघत श्रिगुन सुजान ॥२१॥ 


किन चिन्हन तें जानिये, जहेँ बसि ऐसी ज्ञान | अजुम पूछत तोपयुत, कहिये श्रीमगवान ॥३२०॥ 
गुभातीत किमि आचरो, कैसे शुन निस्तार | यह कहिये करिके कृपा, आप #पा भागार ॥३२१॥ 
अजुन के ऐसे वचन, स॒नि पुनि भ्रीभगवान्‌ | बोले बैन गँभीर अति, सुन्ु शर्शुन धरि ध्यान ॥१२२॥ 
ऐसे अनुचित प्रश्न तुम, कादहे पूछत तात । घुणातीत यह नाम संत, इमि असत्य हो जात ॥३२३॥ 
गुणातीत जस नाम सो, होत ने गुन थ्ाधीम | फिंवा रहि गुनर्मादि पर, वश नहिं' होत प्रधीन ॥१२४॥ 
गुण हलचल के बींच रहि, है ताके आधीन | अथवा नहिं. आधीन से, किमि जानिये अवीन ॥३२४॥ 
या की शंका यदि तुमहिं तो पूछहु सुख पाय । करहुँ निरूपन ताध्ु फी, सो सुनिये चित लाय ॥३१२६॥ 
श्री भगवातुषा'च 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव थे पारढव । 
न द्रष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कॉच्ति ॥२२॥ 
अथे--कर्म प्रवृति था मोह यदि, हों प्रवृत्त नहिं हेप | 
अर निभृत्ति की घाह कछु, ज्ञानहिं पार्थ ने शेष ॥२२॥ 


यदि रजगुन बल पाय तनु, कमोड र उपजाय । तो प्रवृत्ति के पंथ में, अजुन तिहिं ले जाय ॥१२७॥ 
को हीं.में कर्म को, ऐसो नहिं अभिमान । किंवा फर्म विनाश तें, बुद्धि न पिगरति जान ॥१२८॥ 
किया सर पढ़ें जबहि, इन्दरिय ज्ञान प्रकास | पे इमि उत्तम ह्ञान तें, हसत न कूलत भास ॥३२६॥ 


झयाय १४ [ ३६३ | 


किंवा जो पढ़ि जाय तम, नहीं भ्रम मोह विकार | दुखी नहीं अज्ञान तें, रु तिहिं नहिं स्पीकार ॥३३०॥ 
जिहि अवसर लहि मोह तय, चाह न राखत ज्ञान | कम तजत नहिं ज्ञान में, दुखी न होत सुजान ॥१३ १॥ 
साय प्रातः मध्यदिन, गणना ती नहूं काल | रवि न करत तिमि तन विषय, मुणातीत की हाल ॥३३२॥ 
अबर ज्ञान तें ताहि की, ज्ञान पूर्ति किमि होय । वरसा जल तें पूरता, क्रिमि सागर की सोय ॥३ ३ ३॥ 
किंवा कर्म प्रवृत्ति तें, क्मंठता तिहिं जान । कहु क्रिमि हिमगिरि हिम्माह तें, कंपित होय सुजान ॥३१४॥ 
ज्ञान लद॒हि किमि नास, किया उपजहिं मोह जब । झग्नि जरत सहि त्रास, कपहूँ ग्रीष्म तें पार्थ किमि ॥३३५।॥ 


उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येब यो $वतिष्ठति नेड़ते ॥२१॥ 
अथ--गुन सन लहत विकार नहिं, उदासीन आसीन । 
करत न सो भुन करत गनि, थिर निज रूप प्रवीन ॥२३॥ है 
यही काज घुन अगुन तिमि सब आपहि हो जाय । अत; मिले वा जाय परि सुख-दुख नहिं उपजाय ॥|१३६॥ 
यह प्रतीति के सहित सो इहि विधि बसत शरीर । पथिक चलत पथ पंथ वसि तेसहि बसि तन धीर ॥३३७॥ 
विजय पराजय जान नहिं जिसि रनभूमि निसान | कतो नहिं तिमि गुन नहीं, इमि मानत सतिमान ॥३३८॥ 
आगत ब्राह्मण अ्रतिथि घर, किंवा तन महँ प्रान। उदासीन ही रहत जिमि, चौप॑थहि रहि थान ॥३३६॥ 
गुन के आवागमन तें, विचलित होत न बीर | जिमि संग जल की लहर तें, मेरु श्रचल मतिधीर ॥३४०॥ 
यह अति किमि बोले पवन गगनहिं सकि न दिलाय | अधकार लीलत नहीं कब्रह रवि कहें घाय ॥३४१॥ 
जैसे जागृति के समय, स्वप्न दशा नहिं पाय । तेसे ज्ञानी पुरुष की, गुन नहिं बाँधि सकाय ॥३४२॥ 
/गुन कर वश निश्चय नहीं, कोतुक लखि रहि दूर | कठपुतरी सम दोष गुन, सो जिमि दर्शक शूर ॥३४३१॥ 
आचारे सुखरास, सत्कर्महिं साखिक गुणहि | रज तें भोग विल्ास, तम ते मोहादिकन की ॥३४४७॥ 
निश्चय यह जिमि जानि रवि साक्षी जग व्यवहार | तिहिं सत्ता ते होत तिमि सब णुन क्रिया अपार ॥३४४५॥ 
चन्द्र उदय तें सिन्‍्धु भरि सोमकास्त द्रवि जाय | और कुपुद गन बिकसि सब अ.पुहिंआप खमाय ॥३४६।| 


| १६४ |] गीता ब्वाने श्री 


नभ मह रुकि वा चलि पवन, पे निश्चय आकाश | गुन की गड़बड़ गाढ़ तें, इलत नहीं सुखराश ॥१४७॥ 
हृहिं प्रकार लच्छन सकल गृणातीत के जान । अप तिदिं के भाचरन किमि सुसु सब कहीं प्लान ॥३१४८॥ * 

समदुःखसुखः खस्थः समलोशश्मकाशनः । 

तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 

अर्थ--सम दुख-सुख, थिर स्वात्म महँ, सम छुद स्वर्ग पान । 
निन्‍्दा नुति प्रिय. अग्रियह, भीरहिं सकल समान ॥|२४॥ 

पत सिवाय ने वसन कछु, अंतर बाहर पार्थ । महपहिं सचराचरहिं, निरसत सकल यथार्थ ॥३४६॥ 
श्रीहरि देवहिं धुक्ति जिमि निजरिपु भक्त समान | तिमि सुख-दुख एमि आचरन फरत ससानदिं जान ॥१४०॥ 
ओरहु ऐसहुं तो सहज, सुख-दुख तैसहिं पेय | देह रूप जल माँहि जिमि, मीन पसे कौन्तेय ॥१४ १, 
अग्' तन को अभिमान तमि, है कर आात्मस्परूप । धीज पोय तर धान के, अन्त बीज पक्ति भूप ॥१४२॥ 
जब मिलि जात महान, किंवा गंगा सिन्धु महँ । झापहिं मिटत सुजान, ताकों तथ फल रथ सकल ॥१४३॥ 
अजुन आत्म-स्वरूप महँ, तासु चित्त लवलीन । तन भहूँ रहि सुख-हुःख की, बाधाहू तें हीन ॥३५४॥ 
जसहि दिन भर रन दर संभदि एक समान | तिमि तन में रहि आत्म कई सुख द्ख सम ही जान ॥३५४॥ 
जैसे निद्वित अंग परहि, अर उर्धशी समान | आत्मरूप महूँ थिति पुरुष, कहँ सुख दुख सम मान ॥३४६॥ 
झतः मान नहीं भेद कछु, गोधर कंचन माँहि | रतन भर पाखान महूँ, अन्तर मानत माँदि ॥१४७॥ 
धामहि आवहिं खगे सुख, किया आवहिं घाघ | आत्मबुद्धि पर भंग नहि, नहीं कदापि निदाघ ॥१४८॥ 
जीवित होत न मृतक जिमि बीज जलो न उगाय । साम्य बुद्धि तिमि उपलि के भंग न होत सभाय ॥१५६॥ 
जो भ्रक्षा हमि लुति करें वा निद्हिं कहि नीच | पे ने जानि यह रास जिमि जली-घुकी वा धीच ॥१६०॥ 
भिन्‍दा श्र नुति उभय तिहिं, किंचित परत न जानु | अँधियारे वा दीप की, बात न जिमि गृह-भानु ॥३१६ १॥ 


मानापमानयोस्तुस्यस्तुत्यो मिन्रारिपक्षयों। । 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीत; से उच्यते ॥२५॥ 


अ्रध्याय १५ [ १६४ ] 


ग्रथ---समहि मान अपमान जिहिं, अ्ररु रिप मित्र समान | 
सेबोरंभहिः तजत सो, शुरातीत कहि ज्ञान ॥२४॥ 


कहि तसकर दे मार, वा ईश्वर कहि पूजियें । करि राजा धनुधार, हृष गज रथ बेठारिये ॥३६२॥ 
फिंवा आवहि 86 ढिंग, वा मैरी ब्सि आनु | पे जैसे जानत नहीं, दिन अर रैनहिं भानु ॥३६१॥ 
छह ऋतु रहि आकाश महँ, पे जेसे न लिपाय | तेसहि मन की विषमता, ता कहूँ नहिं समझाय ॥३६४॥ 
अजुन ताके माँहि इक, यह ओऔरहु दरसाय । सो कौनहु व्यापार को, करत न कछू सुभाय ॥२६५॥ 
सवोरम्भहिं तजि रहत, प्रवृति पन्‍्थ ते दूर। ज्ञानपान के फर्मफल, सब जर जायें श्‌र ॥३६६॥ 
उभय लोक के विषय जिहिं नहिं मन मॉहि विचार | परि स्वभाव तें मिलहि जो तिहिं तैसहिं आचार ॥३६७॥ 
सुख दुख जो मानत नहीं, जैसे रहि पाषान | तेसे सब व्यापार कहँ, मन तें लजत सुज्ञान ॥३६८॥ 
अब कितनो विस्तार यह, इमि जाको आचार | मुणातीत ताकी कदतत, मूर्तिबंत घत्ुुधार ॥३६६॥ 
अश्ञन गुन को अतिक्रमन जिहिं जतनहिं धनुधारि। कष्णचाथ कहि तिहिं कहों अब सुनिये चितधारि ॥३७०॥ 


मां व योव्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स्‌ गुणान्समतीत्येतान अद्यभूयाय कट्पते ॥२७॥ 
अथे--मन कहें एकनिप्ठ करिय, भक्तियोग मम्र सेय | 
ते इहिं गुन गन नांधि जग, ब्रह्ममाव लहि लेय ॥२६॥ 
चित्त रहित ध्यभिचार, सक्षियोग जो सेयप मम । सब गुन तें निरबार, पाय सके अरजुन सुभग ॥३७१॥ 
कहा भक्ति केसे करिय, अव्यभिचार कहि कह । यह सब निश्चय तें कहों सो अभ्र सुन नरनाह ॥३७२॥ 
अजुन अब सुनु में अहों, ऐसे यह संसार | जेतते मनि अरु मनि प्रभा, एकर्हिं अहें उदार ॥३७३॥ 


कि बहु द्रवता नीर महें, आफाशहिं अवकाश | अरु मिश्री मंहें मधुरता, आन नहीं सुखराश ॥३७४॥ 
जिमि कृशानु अरु ज्वाल इक दलहि कमल की नाम | पान फूल अरु शाख जिमि तरुवर की परिनाम ॥३७५) 


[ ४६६ | गीता ज्ञानिश्षरी 


जिमि हिम भर हिमवास थल, एक हिमालय जान । फिया दूध अमाहके, तिहिं दि कहते सुजान ॥१७३॥ 
यह सब मद्रुपद्दि भहै, जासु नाम संसार । चस्त्रकला मिमि चन्द्रतें, गिलग नहीं निरधार ॥३७७॥ 
जिमि घृत जमि नहिं. पिधलि जब, तबहूँ घुतहीं जान | किंवा पंफन बिन गले, कंचन ही सतिसान ॥१७८/। 
जैसे चीर न उकलि परि, तन्तुहिं सहज सुजान | अर पिन फूटे दी घटहु, जिमि सृत्तिका अमान ॥२७६॥ 
अहृह विश्वपन जाय तब प्ुनि मो कहेँ आप्त करि | तेसो नहीं रभाय, में ही सभ जग सहित हों ॥३८०॥ 
अवध्यभिचारिनि भगति कहि, जो इमि मो कहाँ जान | जग अरु मो महँ भेद लखि, सो व्यभिचारिनि मान ॥ 
याही कारन भेद तज्जि, थारि अगश्ेदहिं चित्त | में आपहि जग महेँ भरथो, ऐसो जानहु नित्त ॥३८२॥ 
अर्जुन कंचन टीक जो, फैचन लगी निहार | सो एकहिं तिमि जगत अरु, मोंहि ने पिलग विचार ॥३८१॥ 
जिमि दिनकर तें किरन कढ़ि, तेज स्वरूप निहार | भहृहिं बिलग नहि से तें। तेसहि जान उदार ॥३८४॥ 
जैसहि रजक न धरनि महँ हिमकन हिमगिरि जान | तिमि सम महँ निजरूप लखु, अर्जुन मान सुजान ॥१८४॥ 
यदि तरंग अति लघु अहैं, परि न उदभि तें मिश्न | तेसहि ईश्वर मैं अहीं, आन ने गनि अवलिन्त ॥१८६॥ 
यों सर्वश्रहि एकता, जाकी दृष्टि प्रकाश | शजुन में ताकों कहत, भक्त नाम सुखशश ॥१८७॥ 
भो सर्वोत्तम श्ञान थिति, ऐसहि दृष्टिह जान | सकल योग, को सार यह, है अंत मतिमान ॥१८८॥ 
सकल ओर अक्एड, तिमि त्रिपुदी परमात्म है) बरसा होत अखड, सिन्‍्धु ओर घनधार मधि ।३८६॥ 
किंवा कूपाकाश मुख, जोड़ नहीं आकाश । परम पुरुष तें भक्त तिमि, ऐक्यभाव सुखराश ॥३६०॥ 
सदा प्रिंध प्रतिषिध लगि। जैसे खर्य प्रकाश | भर अक्म की बृत्ति तिमि, एक अक्ष जग भास ॥३६९१॥ 
ऐसहि तिहिं मम ईश लगि सं|हं इ्त्ति प्रसार | तब तिहिं धृत्ति समेत मिजे लय लहि ईश मेंकार ॥१६२॥ 
जैसहि सैन्थप फो रथा, सिंधु मांहि मरराय | गलत शआापुद्दी श्राप पूति, गलि के द्वी रहि.आय ॥१६३॥ 
जैसहि अ्रनल जराय दृत्त अनक्त समेत चुझाम । भेद माश करि ज्ञान तिमि, श्रापहि स्य॑ नशाय ॥१६४॥ 
अतिशय द्रदि में झहों, अरु रहि भर्गात समीप । परि अनादि जो एकता तेसहि रहति महीप ॥३६४॥ 
' गुन्त:अत्र जीतों पा: यह, रहत:/नहीं कछु बात | ऐक्यमाव की गति तें, सरलभाव रदि ज्ञात ॥१६६॥ 
अधिक कहा। ऐसी दशा; प्रक्ष-दशा कहि जात । भजत मोहि म्मज्ञ जो, सो.ही पाषत वात ॥३६७॥ 


अध्याय १४ [ 8६७ ] 


अहें भक्त संसार, हम शर्हाम तें युक्र जो। ताफी अहै उदार, पतित्रता यह ब्रह्मता ॥१६८॥ 
गंग अ्वाहदि मीर हि ता कहेँ सिनधु सिधाय । गति न श्रान कछु जान जिमि ऐसहिं इत नशशय ॥३६६)॥ 
शान त्यन तें' तैसही, 'मम सेवन करि पार्थ | होय प्रह्मता के ुछुट, की मणि सोय यथार्थ ॥४००॥ 


कहत मुक्ति सायुज्य' हि, अक्म प्राप्ति कहँ तात | अरु चौथो पुरुषाथहू, जासु नाम कहि जात ॥४०१॥ 
यो भाराधन सीढ़ियां, अक्ष प्राप्ति की जानि । अरु मो कहेँ साधन गनहु, जो कदापि धनु पानि ॥४०२॥ 
ऐसहि कहूँ कल्पना, तुम निज चित्त न लाय । ब्रह्म आन नहिं है कहूँ, अजुन मोंहि सिवाय ॥४०१॥ 


बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्यतस्य च्‌ धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥२७॥ 


अर्थ--नाश रहित अविकार अरु, सुख अखंड जो पार्थ | 
पे /% 
ब्रह्म सनातन अर्मह, की मैं मूर्ति यथार्थ ॥२७॥ 


अथहु ब्रक्नहु नाम को, सो में ही धनुधार | अरु इन शब्दों को कथन, मेरो ही निरधार ॥४०४॥ 
अरु शशि मंडल चंद्रमा, दो नहिं पांडकुमार । तेसद्वि मम अरु ब्रह्म महेँ, नहीं विभेद निहार ॥४०४॥ 
अतुल जोग आवरन विन, सुख अरु धर्मस्वरूप ! अठ्वितीय निष्कम्प अछु, नित्य अक्न नरभूष ॥४०६॥ 
जिहि स्वरूप महँ ज्ञान नसि भज्ञानहिं दोय लय । किमि करि अधिक बखान, में असीम सिद्धान्त सों ॥४०७॥ 
जो प्रेमी कनिष्ठ की, केशव जगदाधार | कथन कियो हृहिं पाथ तें, पार्थ सुन्यो अवधार ॥४०८॥ 
संत्रय ते धतराष्ट्र कहि, की पूछत यह बात । बृथा कथन तुम करत जो; मो कहेँ नहीं सुद्ात ॥४०६॥ 
सजय मम सब शमन करु, फहहु विजय की बात । तब संजय मन में कहत, विजय बात तजु तात ॥४१०॥ 
संजय विस्मित मानसहिं, धन्य कथा सरसाहि | कदतत देव किमि युद्ध की, चचों रोचक याद्दि ॥४११॥ 


[ १६८ | गीता झानेश्य 


फृपासिन्धु सन्‍्तुष्ट हैं, झोपध रूप विवेक | दो हृहिं नाशहि मोह पु, भद्दारोग अविवेक ॥४१२॥ 
संजय इमि मन चिन्त करि, पुनि संवाद सँभार । महापूर आनन्द फी, तिहिं चित भयो अपार ॥४१३॥ 
तातें हहिं अब हप॑ को, झायो आविर्भाव। भी मुकुन्द संवाद को, ध्य बरनहिं' सवृभाव ॥४१४॥ 
सुन्िय सुचित कहि निज्ृति के, ज्ञानदेव समझाय | धरह आपके हृदय महेँ, तिन्ह शब्दन के भाय ॥४१४॥ 
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अरु अब अपने हृदयकी , चौकी चारु बनाय ! 
तापर श्रीगुरु के चरण, पधराओँ सुस्ध पाय ॥१॥ 


अंजलि ऐक्य-सुभाव की, सर्वेन्द्रिय वपु फूल । भरि पृष्पांजलि अध्यं को, प्रपन करि अनुकूल ॥२॥ 
उदक अनन्यहि धोय निज, जो वासना स्वरूप | चंदन लाय अनामिका, लिपि तिहिं भक्ति अनूप ॥३॥ 
कंचन प्रेम स्वरूप की, नुपुर करें निर्मोन | शुरु के कोमल चरन महँ, पहिराऊँ मुद मान ॥४॥ 
उत्तम एकॉकार को, सुंदरी दृढ़ अलुराग। श्री गुरुवर की ऑँगुरियन, पहराओँ बड़भांग ॥५॥ 
आनंद रूप सुगंध अति, साखिक कली सपरूप | अष्ट कमलदल जी प्रफूल, धरि गुरु चरम अनप ॥६॥ 
अह धूप यह जारि तह, नाहं दीप प्रकाश | आलिंगन करि साम्यरस, निर्‌ भन्तर सुखराश ॥७॥ 
निज तन जिय करि पादुका, ढुई गुरु चरन पधार । भोग मोक्ष दुहूँ श्रीचरण, राई नोन उतोर ॥८॥ 
गुरु पग सेवा येह, चह्दों पात्रता तासु प्रश्ष | आध्ति करत न सेंदेह, सकल भर्थ बपु मोक्ष जो ॥६॥ 
इमि यथार्थ तें ज्ञान बढ़ि, अद्मरूप विश्राम । जाके पुख के शब्द नि, भ्रमिय सिन्धु परिणाम ॥१०॥ 
जासु कथन रस तें तजिय, कोटि पूर्णिमा चद्‌ । ऐसे तिहि मुख तें कृत, अछर मधुरानंद ॥११॥ 
आश्रित रवि दिशि पूर्व है, जग सम्पत्ति प्रकाश । तिमि श्रोतहिं वच ज्ञान की दीपमालिका भास ॥१२॥ 
निनद्‌ ब्रह्म परि फीक तिमि, मोक्ष न सर्जि तिदि देखि। इमि सुयोग वर बोल लि, गुरु सेवाहि विशेखि ॥१३॥| 
श्रवण सोख्य वपु मंडपहिं, जग सुख लहि ऋतुराज । तिमि वचावपु बेलि बढ़ि, चहूं ओर नरराज ॥१४॥ 


[ ४०० ] गीता ज्षानेश्ध्री 


सकल वचन मन सहित फिरि, जाको थल नहिं पाय । चमत्कार सो बह तिहिं, वाणी वश हो जाय ॥१४॥ 
जानत जिहिं नहिं ज्ञान ते, जो न ध्यान में आय । अगम अगोचर मह्म सो, वचन माँहि प्रगटाय ॥१६॥ 
सहजहिं चाणी को मिलत, सो अजुन सौभाग | गुरूपद पदुम पराग लहि, जो संयुत अनुराग ॥१७॥ 
फीजिय वरनन व्यर्थ, ज्ञान देव कहि अधिक किमि। आज ने अपर सपर्थ मम तियाय संसार महँ ॥१८॥ 
फेवल हक गुरु राज को, में शिशु अहों अजान | बहुरि कृपा को पात्र इक में ही भयों महान ॥१६॥ 
निरखि मेघहित चातकहिं, सभ्र जल देत रिताय | मम ऊपर तैसहि करी, गुरूवर कृपा अधाय' ॥२०॥ 
फरउ व्यर्थ मुख आपने, घड़ बड़ यदि अधिकाय | तो गीता माधुर्य यह, निकसे आप स्पभाय ॥२१॥ 
यदि सुभाग्य अनुकूल तो, बालू सनि पनि जाय । सब होय आयुध्य तो, सारक लेत बचाय ॥२२॥ 
अमिय सरिस तंदुल बने, कंकर भँधन धराय | जगन्नाथ की यह कृपा, भोजन समय सुद्ाय ॥२३॥ 
यहि प्रकार यदि काहु फो, भ्रीगुरु करि स्वीकार | तो समस्त संसार बनि, मोत् रूप उदार ॥२४॥ 
निरखि हीम थिति पांडवहिं, नारायण जगनाथ | विश्ववन्ध तिरह कह कियो, गाय पुरानन्ह गाथ॥२५॥ 
भीयुत नाथ निश्वत्ति तिमि, सत्र अज्ञान निवार | दीर्ह योग्यता श्ञान की, मो कहे परम उदार ॥२६)॥ 
अधिक कहा यह कथन तें, पाढ़त प्रेम प्रवाह । पावत श्रीगुरू गौरवहिं, श्रति आनंद उमाह' ॥१७॥ 
गीता के अभिप्नाय, अब में सब बरनन करों। तुथ संतन के पाँय, गुरु प्रसाद भरत पाय में ॥२८॥ 
चोदहवें अध्याय के, अन्तहिं प्रस्तुत जोय । तिहिं निर्णय फरवल्यपति, 7मि कीन्‍्ही सुनु सोय ॥२६॥ 
जे हि झ्ानहिं प्राप्त करि सक्तिहिं सोह समर्थ | जैसे संपत्ति यज्ञ सौ, है सुख खर्ग तदर्थ ॥३०॥ 
फिंवा जो शत जन्म भरि, अ्म करमे करि पार्थ | सो निःसंशय प्राप्त करि, ब्क्षा फो पद सार्थ ॥११॥ 
नयन, बान ही प्राप्त करि, जेसे भातु प्रकाश । सैसे जो ज्ञानी अहै, लहैं मोक्ष सुखराश ॥११॥ 
ज्ञान मिलन की योग्यता, किहिं के अंग उदार | सो मिरखह संसार में, एकहिं प्रात विचार ॥११॥ 
नेमनि अंजन साय करि, लखि पाताल निधान | परि लोचन तिहिं चाहिये, ओ पॉयाल पुजान ॥१४॥ 
श।नहि तें सो मो लहि,शंक भहीं मन आ्रात । पर चाहिय मन शुद्ध थिर, ऐसी थिति लंहि ज्ञान ॥१५॥ 
यह विचार करि देव हमि, सिद्ठेस्तहिं निरधार | विन बिरांग के जानकी, थिरता नहीं निहार ॥१६॥ 


अध्याय १४ [ ४०१ ] 


[बारत मन जयमाल, भय विरक्षता कौन विधि । निणेय कियो शुवाल, यह हू भ्री स्बश्ष हरि ॥३७॥ 
अहहि रसोई विष भरी, जानें जेबन हार । तो उठि के तहेँ ते चले, तजि के परती थार ॥१८।॥ 
“यदि अनन्यता जानिये, यह समस्त संसार | तो तिहि. के पीछे लागत, दोरि विरशाग अपार ॥३६॥ 
पत्द्रहवें अध्याय महँ, किमि अनित्य संसार । बृक्षाकार निमित् तें, वरनन कियो मुरार ॥४०॥ 
इतर भाड़ जिमि उकठि कर, सततहिं स्खत जात | तेसे यह संसार तरु, कबहुँ न सखत तात ॥४१॥ 
गमनागमसन नसाय जग, हहिं प्रकार करि हेतु | तरुरुपक की कुशल तहिं, करि निरूप खगकेतु ॥४२॥ 
ये मिथ्या ससार गनि, अहं भाव निजरूप। पनन्‍्द्रहवें अध्याय महँ, यातें कियो निरूप ॥४३॥ 
अब यह ग्रन्थ समग्र को, ग्भिताथ विस्तार । उत्तम रीतिहिं सरलतहिं, वरनों तिहिं अ्रवधार ॥४४॥ 
, जो पूनों शशि पूणता, सिनन्‍्धु महा आनन्द | अरु नरेन्द्र जो द्वारका, इमि बरनत सानन्‍्द ॥४५॥ 
"जानहिं पांडुकुमार, निज स्वरूप बषु गेह महँ । प्रतिबंधक निरधार, पंथहि विश्वाभास जो ॥४६॥ 
सो यह जगडबर शअहे, अहे नहीं संसार। यह जानिये पिशाल तरु, जाको भ्रति विस्तार ॥४७॥ 
परि नहिं यह तरु के सरिस, उपरि डार, तर मूर | तातें आावत ध्यान नहिं, यह काहू के शूर ॥४८॥ 
जो तह के जर में परे, कबहूँ अनल, कुठार | चाहे जेतोी उच्च हो, मितनहु हो पिए्तार ॥४६॥ 
सो टूटे जर तें तदपि, शाख सहित गिर जाय। कहाँवात तिमि टूठियों, सहज न यह तरु आय ॥५०॥ 
अजुन यह कोतुक कथन, अहें अलोकिक बात । नीचे ओरहिं जो बढ़त, यह विचित्र तरु लात ॥५१॥ 
कितिक उँचाई भानु की, जे जानी नहिं जात । किरनें नीचे प्रसरि तिमि, अचरज तरु जग तात ॥५२॥ 
ज्यों कल्पान्त-पयोधि तें, गगन व्याप्त हो जात | व्याप्त होत तिम जगत सब, इक हृहिं तर ते तात ॥५३॥ 
किं बहु अथये भातु जिमि, रेन भरति ऑँधियार । तेसहि सब आकाश महँ, यह तरु भरि धनुधार॥४७॥ 
! चाखन को फल नाहि, द्.घन फ्रो नहिं फूल इत । सो सब यह तृरुकों।ह, अज्ञुन जो कछु जानिये ॥५५॥ 
या कर जर ऊपर अहै। यहि न उखारत बात | इरो भरो राहि सबदा, तेहि कारण यह तात ॥५६॥ 
ऊपर की यदि ओर जर, हमि सब क्श्यो सुजान । परि नीचे की भोर हू, बहु मूलक तर जान ॥५७॥ 
भो चौफेरहिं भ्रति प्रबल, पीपल बढ़ विस्तार । जिमि बीजहिं ते शांख की हेत अपार पसार ॥५८)॥ 


| ४०४ ] गीता झानेश्वरी 


ओऔरह यह अजुन अहै, जो तरु सम संसार | परि जर नीचे ओर ही, अहे मं यही अकार ॥५६॥ 
याकः उपर ओर ही, शाख समूह अपारु | देखि परे अजुन विपुल, या करि अति पिस्तारु ॥६०। 
या के ही घल पवन चलि, गगन केर आधार | तीन अवस्था की उदय, यातें होत उदार ॥६१॥ 
एसो एक विशाल तर, अजुन विश्वाकार | जानहु सो उपजत भयो, ऊरध मूल अंपार ॥६२॥ 
अब यहि उरध मूल कहि, लच्छन कौन प्रकार | तासु अधोषुख-पन कहा, किया फैसी हार ॥६३॥ 
इहि तरु की सो कादि, कहिये नीचे मल जो। उपर शाखा ताहि। सो कसी अरु कोस है ॥१४॥ 
अरु यह हमि अश्वत्य कहि क्रिमि प्रसिद्ध लह नाम । झात्म-ज्ञान युत याहि किमि निशय कीन्द शलाम ॥९४॥ 
इन सब उत्तम रीति तें, तुब अनुभव मिमि आय । करो निरूपन तादि की, सुरपष्टहं तिसि गाय ॥६६॥ 
सुम्तहु सुभग परि यह अहै, तुम्हरे जोग असंग । धरहु सपदि मन के सहित, अपन माँहि सब अंग ॥९७॥ 
इमि परिपूरित प्रेस रस, जब यहु प्रद्ञ कहि बेन | तब जनु 'घरि अवधान ही, अजुन भये सुखेन ॥६८॥ 
देव मिरुपन अल्प लग, भ्रोतापनी प्रेकाश | जिमि करि दशाह दिशिन की, आलिमन आकाश ॥९६॥ 
फथन कृष्ण फो सिनन्‍्धु यह, भजुन अपर अगस्त | भहह एक ही घ्‌'ठ महँ, करि आ्रायमन समस्त ।|७०॥॥ 
अमयाद हमि पार्थ को, लखि प्रश्चु परम उमंग | मन माल्यों आनंद अति, धन्य कह्यी भ्रीरंग ॥७१॥ 


भरी भगवानुधाच 
ऊध्य॑मूलमधःशाखमश्वस्थं.प्राहुरव्ययम्‌ । 
छ॑दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स बेदवित्‌ ॥१॥ 
अथे--ऊपर जर। तर शाख कहि, भव अ्श्वथ संसार । 


छंद पत्र जी जानि हहिं, सो पेदज्ञ उदार ॥१॥ 


तुनु आन सो अक्ष (ही, हृहि तरु ऊरध जान । जिहि तरु ही के हेतु तें, लेखि अध्यता सुज्ञान ॥७२॥ 
नह पद मेदसुजाऩ/ जहाँ मधि उऊरध अथः इमि | अजुन जासु ठिकान,' 'अद्टेति की एकता 49१॥ 


अध्याय १४ [ ४०३ ] 


सेवन विषय सिवाय जो, असोरभ्य मकरन्द | जो सुनियत नहिं. नाद सो, स्वयं एक आनन्द ॥७४।। 
आगे पीछे जिदिं वही, भर इत उत दुए पार | जो अदृश्य नहि दृश्य कछु, सब कहें लखत उदार ॥७४॥। 
यह उपाधि को ओपना, ओपत ही धलुधार | नामरूप वपु जगत को, जाही तें विस्तार ।७६॥ 
शाता शेय प्रिहीन जो, है केवल इक ज्ञान | पच्म रीति तें भरि रहों, जो सब गगन महान ।।७७॥ 
नहिं फ़ारन अरु काज नहिं, देतादरवहु नाँह | जो आपुन ही आप की, जानत है नरनाह ॥|७८)) 
निर्मल अल्महिं सत्य इमि, ऊरध तरु ससार । तिहिं अंकुर लहि मूल किमि, सो बरनों धनुधार ॥७६॥ 
अरु यथाथ कछु नहिं अहै, माया नाम प्रसिद्ध । किया संतति बांझ की, जेसे कथन विरुद्ध ॥८०॥ 
जो नहिं सत अरु श्रसत तिमि सहि नहिं सकत विचार । ऐसो जापु प्रकार तिहिं कहि अनादि संसार ॥८१॥ 
घड़ी कियो जिमि वास, जो पेटी बहु तत्पर की | जग वपु घन आाकास, सब्र आकारित बस्तु की ॥८२॥ 
अर प्रपंच को चित्र जो, जगतरु बीज स्परूप। अरु विपरीतहि ज्ञान को। दीप प्रकाशित भूष ॥८९१॥ 
सो भाया है ब्रह्म ढिग। ऐसी जैसी नाँहि। पुनि सो प्रगटित होत है, ब्रह्म प्रभावहिं पॉहि' ॥८४॥ 
निद्रा आपहि आप कहाँ, आपहिं प्रम्ध बनाये | किंवा काजल संद करि, दीप प्रभहिं नरराय ॥८५॥ 
स्वप्नहि प्रियतम संग तिय, सोबत वेगि जमाय । आलिगति आलिग पिन, कामातुरता पाय ॥०६॥ 
उपजि ब्रह्ष तें प्रकृति तिमि, अरु स्वरूप अज्ञान | प्रथम मूल जग रूख की, यह जानहु मतिमान ॥८७॥ 
आत्मस्वरूपहि विस्मरन, माया महें उपजाय | बीज भाव कहि थाहि को, वेदान्ती समुदाय ॥८ण८।। 
घन सुपुत्ति अज्ञान को, कहि बीजांकुर भाय | तहँ जागृति अरु स्वप्न के, फल भावहिं कहि जाय ॥८8॥ 
इमि घरनन शेली अहे, वेदान्ती गन मॉहि | किन्तु तजिय परि सिद्ध यह, सब अज्ञान ज्नोंहि ॥६०॥ 
अध उरध कढ़ि मूल, आभा निर्मल ऊर्प्य तिहि | दृढ़ बांधत अरिशूल, आपहिं माया थोग तें ॥६१॥ 
अरु सदेह उठि मिन्‍तता, अऊ्ऊुर प्रथम अपार | सो चहेँ ओरहि अक्ुरित, नीचे परि विस्तार ॥६२॥ 
ऐसहि जगतरु मूल यह, बलकहि ऊपर ओर । अंकुर के सम्दाय बहु, प्रगठत नीचे ओर ॥६१॥ 
शान स्परूपी बृत्ति जो, प्रथम हिये उपभाय | कीमल विकसित पत्र इक, तहँ ते कढ़ि नर राय ॥६४॥ 
अरु सत रज तम त्रिविध इमि, एकहि जो हंकार । सो अंकुर त्रय पात्र की, फूठि अधोगमुख हार ॥६४॥ 


[ ४०४ ] गीता ज्ञापैहपरी 


धारन करि घुधि शाख को, भेद अनेक बढ़ाय । मन स्वरूप पढ़ि शाख तहेँ, हरो भरो प्रपाय ॥६३॥ 
फोमल रसप्पु भेद तिहि, दढ़ुता लहि इमि मूल । चित्त चतुएय शाख के, अपर लहि भरे शूल ॥६७॥ 
गन पवन अरू अनल जल, धरनि पॉच यह तल । महाभूत के वेगतें, ग्राप्त करत सरलत्व ॥६८)॥ 
भ्रोत्रादिक तिहिं विषयतिमि, भग बसि पालन पाय | कोमलपत विचित्र यह, अजुन निकरशत आय ॥६६।॥ 
सुनन चाह अ्धिकाय, श्रवर्णांकुर बढ़ि दुगुन तब | सुनिकर भति हरपाय, इच्छा पूरन हीत जन ॥१००॥ 
अंग लता त्वच पान के अंकुर परस स्वरूप । तहँ विकार लहि भ्रधिक ते, धाय विविध नव भूप॥१० १॥ 
जप स्वरूपवपु पत्र कढ़ि, घाय सु दरहिं नेन | भी भाँति तब भास भ्रम, होत पल्लवित ऐन ॥१०२॥ 
ओ' शाखा रसरूप बढ़े, वेगहि प्रिविध अकार । स्वाद चाह बपु जीभ के, पल्‍्लव मिकरि अपार ॥१०३॥ 
प्राण चपुहि शाखा सुरृह, अंकुर गंध पसार | आन बसत दल लोभ को, तहेँ झानंद उभार ॥१०४॥ 
अप्ट प्रकृति मन, बुधि, अहं, पाँचह भूत महान। अवधि सकल संसार लगि, बाढ़त रहत छुजान॥१०४॥ 
अधिक कहा पिरतार जग, इन्ह' आठहँ विभाग। पे सीपी आकार जिमि तिमि भ्रम रजतहिं लाग ॥१५६॥ 
किंवा सिन्धु समात्र बढ़ि, तिहि तरंग विस्तार | तिमि अज्ञानहि मूह ते, अक्षह्दि वृक्षाकार ॥१०८॥ 
अब यह ही विस्तार इृहि, यहही इहिं पेसार | जिमि अफ्रैश नर आपही मिरखि र्पष्त परिवार ॥१०८॥ 
अचरज तरुपर जोर, करि फिनार सब वस्तु अब। कहि अंकुर तर ओर, महदादिक तर शाप तिह्ि ॥ १६० 
ज्ञानी जो कहि याहि हृमि, तरु अश्वत्थ विचार | सोझ हम वरनन करत, ताहि सुनो पन्षधार ॥११०॥ 
जो रहि एक समान नहिं, 'खं' कह कहत विहान | वृष प्रपंच स्वरूप यह, सो अश्चव्य सुजान ॥१ १ १॥ 
जिमि इक छन महँ मेष के, बदरात नाना रंग | क्रिया एक सिमेष भर, में बिजुरी सय भेग ॥११२॥ 
किया किंचत कमल दल, पर जल नहिं ठहरात | अथवा ध्याकुछ भनुणधित, जैसे नहीं थ्रिशत ।|११३॥ 
याका थिंति तिमि जानिये, प्रति छिन पावत नास | तातें काहि अश्वत्थ इहिं सफल अगत गुन रास ॥११४॥ 
अहै नास अश्रत्य इृहिं, पीपल कहहि स्वभाय | परि श्रीहरि को है नहीं, अर्जुन यह अभिप्राथ ||? १५॥ 
ने्‌रखि नीक में विषय गति, पीपल नाम बखान | परि इहिं लौकिक बात को, कहा हेतु मतिमान ॥११६९॥ 
ल्थ अ्लीकिक सुनहु यह, जो प्रस्तुत अत एवं | जग तर फहेँ अश्वत्थ कहि, चणिकत्वहिं के भेष॥११७॥ 


अध्याय ९४ [ ४०४ |] 


झ्याति अहै संसार, अध्यय विषय क्रथाहि की | पे ऐसो धन्नुधार, गर्भित भ्र्थ विचार करि ॥११८॥ 
उदधि नीर जिमि वाक बपु घन शोपन करि जात | पुनि बरसत सरिता भरत, बहुरि सिन्‍्धु मिलि जात ॥१ १६॥ 
सिन्धु बढ़त अरु घटत नहिं, परिप्रन दरसांत | परि जब लगि नहिं भेद ख़ुलि, भेघ नदी की तात ॥११०॥ 
इमि यह तरु की उपम लय, चपल न जानी जात | अत; थाहि अब्यय सदा, वेद एशान बतात ॥१२१॥ 
ऐसहु दानी दान को, कारन संचय मान | तेसहि व्यय में इक्त यह, अव्यय नाम सुजान ॥१२२॥ 
कि बहु रथ को चाक जिमि, अति वेगहि ते धाय | चाक न लागत धरनि भहेँ, ऐसो जान्यो जाय ॥१२३॥ 
ओ! कालान्तर शाख १, टूटत प्रान स्वरूप | कोटि न अंकुर तिहिं थलहिं, औरहु निकरत धूप ॥१२४॥ 
इकहि शाख कब्र टूटि कब, कोटि शाख उपजाय । जैसे भ्रश्न अपाढ़ में, उमड़ि न जाने जायेँ ॥१२४॥ 
६ >ैदित पृष्टि की नाश जिमि, महाकाव्य के अंत । तिमि उपजत विस्तार परनि, अपर सृष्टि अरिक्रत ॥१२६॥ 
ज्यों संहार समीर, पड़ि प्रपंच प्रलयांत तन | तिमि कल्पादिहि वीर, प्रंगटि पत्र समुदाय नव ॥१२७॥ 
इक मनु सन्वन्तर अपर, रधि शशि वंश पसार । पोर पोर जिमि ऊख तिमि,बढ़ेत विश्व विस्तार | १२८॥ 
जिमि कलियुग के अन्त पिर, चहूँ युग छाल शरीर | तब्र सतयुग वु देह पुनि, उपजि डेबढ़ी धीर ||१२६॥ 
चालू वर्ष प्रितात ही, मव सवत्सर आय | दिवस ज्ञात पुनि नव दिवस, जेंसे जानि न जाय ॥१३०॥ 
जेसहि पवन आडर की, रंधि न निरखी जाय । तिमि क्रितनी उपज गिरहिं, शाख न जानी जाय ॥१३१॥ 
इक तन अकुर गिरत कि बहु तन अंकुर फेरि । हमि यह भव तर उपत्ि नसि, अव्यय' नामहि टेरि |१३२॥ 
जिमि जल वेगहि बढ़ेत श्र, पीछे ते मिल्वि जात | नाशवत तिमि यह जगत, पे थिर मान्पी जात ॥१३३१॥| 
फ्िंया लागत पक्षक तब, कीटिन उपजि नसात | जैसे सिन्‍्धु तरंग मित, श्रज्ञानिहिं लखि आत ॥१३४॥ 
काग पृतलि की चपलतहिं, हक चलि दोझ नेन | दोनों है हमि भ्रमवशर्हिं, जानत जगमति पेन ॥१३१५॥ 
_कारन मूल सुजान, इमि जग अतिशय वेग तें । भीरा भ्रम्ति थिर जान, जेधे भरत्रि गड़ि वेग अति ॥१३६॥ 
फेरि बनेटी बेग अति, अधिक कहा तम माँहि | जैसे अकृति ताहि की, चक्राकार दिखाहि ॥१३७॥ 
तेसे ये संपार-तरु, उपजत नसत सदाहि | यह नदेखि जिमि भ्रमविवश, अव्यय समुझत ताहि ॥१३८॥ 
निरसि पेग परि वाहि को, जो हहिं छनक प्रमान | उपजत नासत निमिष महेँ, कीटिन बार सुज्ञान ॥१३६) 


[ ४०६ ] गीता श्ञानेर्परी 


हृहिं मिथ्या अस्वित्व सब, हेतु मं तमि अज्ञान । इसि जग तह कहेँ पूरोत), जो जानत सल्ान ॥१४०॥ 
अरजुन ताकी कहत मैं, ज्ञानी भर वेदश | अहै वेद-सिद्धान्त तें, पंदनीय सी तथ्न ॥१४१॥ 
सकल योग फल जोमिलत, तिहिं एकह़िं उपयोग । अधिक कहा मिलि ताहिं तें, ज्ञानहिं गीषन जोग ॥१४२॥ 
फो तिहिं वरनन करि सकी अधिक कहा कहि जाय | जो जानत संसार तरु, को भनित्य नरराय ॥१४३॥ 


अधश्वोर्भ प्रसृतास्तस्य शाखा, 
गुणप्रवृद्धा. विषयप्रवाला; । 

अपश्च मूलान्यनुसन्ततानि, 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यजोके ॥१॥ 


अर्थ--शाख पसरि अध ऊर्ध्व तिहिं, विषय पान शुन जोर | 
जन लोकहिं फल कर्म तें, मूल फेलि तर ओर ॥२॥ 


अधथः शाख तरु जो अहे, यह प्रपंच पपु घोर । बहुरि शाख बहू तासु फ़ि। सीधी ऊपर ओर ॥१४४॥ 
जो शा्खें नीचे पसारि, सो सब हो करि मूरि । कढ़ि तिहिं नीचे भ्रोर हू; लतिका पल्‍लव भूरि ॥१४५॥ 
ऐसी जो घरनन कियो, दम प्रथमहिं तुम पाँह । ताहि कहत अति सुगम करि, सुन मन दे नरनाद ॥१४६॥ 
शान स्वरूप सुजान, अति विशाल बहु पन सहित | बद्धमूल अज्ञान, तें उपमत अठविध प्रकृति ॥१४७॥ 
आदिदि स्वेदज जेरजहु, उद्भिज अंडज जान । भ्ति विशाल चोशाल फुदि, परि तरु ते सतिमान ॥१४८॥ 
हमे इक हक अंकुरहिं क़ि, रख चौरासी डार । अर पुनि जीव अनेक वषू, शार्खें निफरि अपार ॥१४६)॥ 
सरल शाख तें उपजर्ती, विविध शाख संसार | आड़ी शार्से जाति बहु, अज्ुुन मालाकार ॥१५०॥ 
नारि, नपुंसक, युरुप यह, व्यक्तिमेद टक्सार । लद्॒त खभावहिं भार ते, रूप विकार अपार ॥१४१॥ 
जैसे बपोफाल महँ, गगनदि घन उपजात | विस्तारित अज्ञान तें, तिमि अ्रकार बहुजात ॥१५१॥ 
उरमि परसपर नवति पुनि, शार्खें निज निज भार । जातें छोम सरूप गुन, पवन उपत्ति धनुधार ॥१४३॥ 


अध्याय १४ [ ४०७ ] 


अरु गुन छोभ अपार तें, यह तरु ऊरध मूल | ऊध्द मध्य अ्रप ओर त्रय, शाखें फूदि भ्रिशल्न॥१५४४॥ 
हमि रजगुणी भकोर तें, अति आंदोलित होत । मनुज जाति की शाख जो, ऊपर होत उदोत ॥१५४॥ 
आडी शाख दिखात, अरु तामहें चोवर्ण वषु | मध्यहि में रहि जात, सो नहिं ऊपर अथः नहि ॥१४६॥ 
उत्तम पललव डोलि नव, तिज निज बल अलुसार | विधि निषेध तिहिं शाख पर, वेद ग्रमान उदार ॥१५७॥ 
अग्र विभागहि पत्र जमि, अथे काम विस्तार | क्षणिक भोग इृहिं लोक अरु, अपरसोक धलुधार ॥१४०। 
फम शुभाशुभ के विपुल्न, अंकुर द्िते न जान | प्रवृति पंथ के लोभ बढ़े, फ़ूटहिं पहुरि सुजान ॥१५६॥ 
छिल्र आदि के भोग जब, गिर तन बसी डार | तब ही नव तन ब्रद्धि के अंकुर उपज़ि उदार ॥१६०॥ 
ओ' शब्दादि सहाय ते, सपजहि उपजे चाह | विषय स्वरूपद़ि पान लहि, नित्य नये नरनाह।॥१६१॥ 
इमि प्रचंड रज पवन तें, मनुज शाख समुदाय । इमि विस्तारित भूमि तिहि, मनुन लोक कहि जाय ॥१६२॥ 
जब तिमि रजगुन रूपकी, न भर रुकत समीर; पुनि तम गुन की घोर मति, पवन चलत मतिधीर ॥१६३॥ , 
इहिं तरु शाखा के तरे, नीच वासना रूप । शार्ें फूटि कुकम की, पूनि तिहिं पर अति,भूप ॥१३४॥ 
अफुर कढ़ि तिहि काल, अरु कुप॑ंथ वषु खर दरे | रूप प्रमाद शुवाल, दलपललव भरु द्वार लहि ॥१६५॥ 
यजु। साम ऋषेद महँ, कहत निषेध प्रमान | अग्र साग में ताहि के, डोलत किस लय जान ॥१६६॥ 
फद्मो भ्रथवेण वेद जो, परमारक अमिचार | बेलि वासना पान ब्रय, को तहें होत पसार ॥१६७॥ 
जिमि जिमि पसरत वासना, बढ़ि अकम की मूल । जन्म डार आगे बढ़त, धाय दौर अरि बल ॥१६८॥ 
फर्म पतन की भूल तें, मीचादिक चांडाल । दूषित जात स्वरूप जो, बनत शाख को जाल ॥१६६॥ 
खग, पशु, शूकर, बाघ अरु, बीछी साँप अपार । आाड़ी, ठेढ़ी शाख के, अमित क्ु'ड विस्तार ॥१७०॥ 
अजुन ऐसी शाखपर, नित नव पाय शरीर । निश्चय पाषत नरक फल, सद्दत श्रमित हुख मरीर ॥१७१॥ 
ओर! आगे हिंसा करहिं, संग कुकम सेंजोग । जन्सरूप अंकुर असत, पेसहि बढ़त कुजोग ॥१७२॥ 
ऐसे ही तरु ओर वन, माटी लोह पखान | होत वाह अनुसार ही, फल लहि दुखद महान ॥१७३॥ 
सकल सुभद्राफ॑त, शाखें नीचे ओर बढ़ि । थावर योनि प्रयंत, सुनु मनुष्य की योनि तें ॥१७७॥ 
डार मनुजञ की योनि की, अरध। प्रल तिहिं जान । ताही तें* संसार तरु, फो विस्तार सहान ॥१७४५॥' 


४०८ ] गीता झ्ञाने४वरी 


अर्जुन ऊपर ओर यदि, देखहु पूल प्रधान । जो नीचे की शाख यह, बीचदि दिखाहि सुजान॥१७३॥ 
दुष्कृत तभ साखिक सुक्ृत, हहिं परिपुरित शास। मध्य शाख तें अथ। भर, ऊरध जात न मास ॥१७७॥ 
अर प्रय पैद पुपान महिं, सगि अन्यश्र सुमान | मशुजहिं तमि के इतर फो विषय ने वेद विधान ॥ १७८॥ 
अंते। मनुज तन शाख यह, पदपि ऊर्य उपजाय | कर्म बुद्धि हें तदपि हहिं, नीचे मूल दिखाय ॥१७६॥ 
ओरहु तरु की शाख बढ़ि, हेतु मूल दृढ़ जान । जिमि हृढ़ता बढ़ि धूल में, तिमि तरु होत महान ॥१८०॥ 
यह तन भय लगि तबहिं लगि, कम देह संसार | अरु जब लगि यह तन रहत, रुकि न सकत व्यापार ॥ १८१॥| 
अत मनुज तन मूल यह, मेटी जात ने भान। ऐसेदि अजजुन तें कहत, जगत पिता भगवान ॥१८१॥ 
जप तमगुनी सुजञान, दारुन आँधी होत थिर | प्रबल घंटा सम्रान, तब ही छूटत सतशुनी ॥१८३॥ 
नराकार यह भूल तें, सदवासना सरूप | फोम अकुर सुकृत के, आवत तामहें भूप ॥१८४॥ 
कुंसल बुद्धि के प्रसरपन, श्ञान योग आधार | नि्मिष मात्र में शास बहु, निकरि करति विश्तार ॥१८४॥ 
दृढ़ फरि छालत फूर्ति कहेँ, बुद्धि नोक विस्तार | अ्ररु विवेक पयन्त करि। बुद्धि प्रकाश पसार ॥१८६॥ 
सरस समेधा गूह़ भति, शोमित निष्ठा पान | अंकुर कढ़िं सवृध्त्ति के; सीधे तहाँ सुजान ॥१८७॥ 
सदाचार के उठत बहु, एकाइक टफसार । चहँ ओरहि ध्वनि वेद पद, घुम घुभात धलनुधार ॥१८५८॥ 
शिष्टाचार विधान अ्रति, बहुविधि याग विधान । ऐसे निकरत पान पर, पान अपार सुजान ॥१८६॥ 
इसि यम दस पपु गुच्छ बहु, उठि तप केरी डार | अ्रु तातें पेराग्य की, कोमलता विस्तार ॥१६०॥ 
अरु विशिष्ट रत कोपलें, तीखी नोक सुधीर । जन्म वेग तें ऊध्य प्रुख, ऊँचे 'आवत पीर ॥१६१॥ 
जब लगि सरब सभीर, चलि अचंड' तब लाग रहत। भड़ी सुविधा बीर, फूटि पान घन पद मधि॥१६२॥ 
दरशि जन्म शाखा सरस, धर्म डार विस्तार । स्वगोदिक फल की तहाँ, आही मिकरि उदार ॥१६१॥ 
परम मोक्ष फी शास कि, पुनि उपरति रंगे लाल) पढ़त राहत मिंत नूतनहिं, तिरद के पान भुवाश | १६४॥ 
आड़ी शाखा के विधिध, बढ़त भेद नरेश | ऋषि पिधाधर पितरगण, रवि चन्द्रादि प्रदेश ॥१६५॥ 
बहनें ऊँचे लहें, अज्ुने फल के. भार । इन्द्रादक के लोक बपु, महाशाख विस्तार ॥१६९॥ 
"अर या ते ऊँची अधिक; शाखायुत तप हान। जो कश्यप मेरिचादि ऋषि, यहाँ घबसहिं मंतिमान ॥१६७॥ 


अध्याय ९४ [ ४०६ ] 


यों शाखा पर शाख लगि, ऊपर ही विस्तार | श्रग्न भाग बड़ मूल परि, उत्तम बहु फलदार ॥१६८॥ 
ये शाखा के ऊपरहु, शाखा में फल लाग । अंकुर कढ़हिं सनोक बहु, विधि शिव रूप उदार । ।१६६॥ 
अर फ्लाभारहिं झुकहिं तरु, ऊपर तें दुगुनाय | क्ुकहिं यहां लगि पाथे ते, लगहि मूल में आय ॥२००॥ 
इतर लहहिं फल भार, स्वाभाविक तरु शाख जे | सो क्ुकि के धनुधार, मूलहिं लागत आराय करि ॥२० १॥ 
अजुन तिमि जिहिं थलहिं ते, यह जग तरु उपजाय । ज्ञानइड्रि' को पाय के, तिहिं मूलहिं लगि जाय ॥२०२॥ 
अतः शंहु झ्ज तें परे, जीव बाढ़ कछु नाँहि। अरु ताके आगे पुन), केवल ब्रह्म रहाँहि ॥२०३॥ 
कि बहु शिव ब्रह्मादि इमि, निज सामथ्य वशाहिं | ऊ्य मल जी ब्रह्म तस, समता करि न सकाहिं ॥|२ ०४॥ 
ओरहु ऊपर शाख जो, ख्यात नाम सनकादि । फल अरु मूल न तहेँ कछु, पूरित ब्रह्म अनादि ॥१०४॥ 
हम मनुष्य की शाख दें, जात ऊपरी शोर । बह्मादिक की शाख जो, जानहु ऊँच अथीर ॥।२०६॥ 
अजुन उध्ध्ये अ्जादि की, प्रल मनुष्यदि जान। ताते नीची शाख कहें, याकों पूल बखान (२०७॥ 
इमि अध ऊरध शाख यह, तुम्हहि अलोकिक तात | ऊर्य मूल्न संसार तरु, की दरसायी बात ।२०८५॥ 
आओ' नीचेहू मूल इमि, उत्पति कहि विस्तार । भ्रब किमि लहि उन्म्रलतों, याहि सुनहु धनुधार ॥२०६॥ 


न रुूपमस्येह तथोपलभ्यते, 
नान्‍तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनें. सुविरुिहमूल- 
मसंगशस्त्रेण हृढेन छित्त्वा ॥३॥ 
अथे--आदिहु श्रन्त न रूप थिति, याहि न जानि अपार । 
भवतरु दृह जर छेदि इहिं, विरति शस्त्र रह धार ॥३॥। 


यों शंकर उपनाय, अजुन परि तुध हृदय महँ । किमि साधन कहें पाय, इमि विशाल तरु नाश हित ॥॥२१०॥ 
यह तरु शाखा ऊध्ये जो, अह्यलोक लगि जान | निराकार में ही अहे, श्ररु इृहिं पूल सुजान ॥२११॥ 


[ ४९० ] गोवा झाने श्वरी 


नीचे ओरहेँ याहि बहु, अधः शा विस्तार । अपर शाख मध भाग में, मनुज ररूप निहार ॥२१२॥ 
एम पिस्तृत दृहबृक्ष को, को सकि अन्त क्रय | ऐसी हलकी भावना, यदि तुम्हरे मन आय ॥२१३॥ 
याके उस्मूलन विषय) कहां परिश्रम दोय | शिक्षु दौआ दूरी करन, दूर जात नहिं कोय ॥२१४॥ 
किमि गिराश्मे दुर्ग नभ, तोरिय शशक विषान । पुष्य लगहि यहि गगन किप्ति, तोरिय संभव जान ॥२१४५॥ 
अर्जुन तिमि संसार तर, यह नहिं' सत आकार | पुनि उन्मीक्ञन ताहि के, किमि श्रायास विचार ॥२१३॥ 
जो हम परन्‍्यो मूल अरु, अमित शाख विस्तार । सो वध्यासुत मरि रहे, जेसे गेह मैँकार ॥२१७॥ 
स्वप्न कथन को काम कर, जागे पर मतिमान। तिमि यह भवतरु की कथा, सभ निम् लहिं जान ॥२१८॥ 
मिमि हम कीन्ह निरूप, अचल मूल यदि याहि की । झरु तेसो नरभूप, यदि यह सत्यध्ि दोति तो ॥९१६॥ 
की माता को पूत सो, मो तिहि सफति नसाय। कहिये कपहँ गगन यह, फू कन ते उडिजाय ॥२१०॥ 
अर्जुन तातें परनियों, में तस माया रूप | जिमि कूमी-हत ते करे, फीउ अतिथ्य अनूप ॥२२१॥ 
जिमि शृग भीर सरोगरहिं, दरहिं तेहि निहार | सो जल कदशी धाम के; उपयोगी न उदार ॥२१२॥ 
किमि सत ताक़ी काज जब, असत मूल अज्ञान | ताते है संसार तरु, यह मिथ्या मतिमान ॥२२३॥ 
अरु न अन्त या वृक्त को, ऐसो कथन सुजान । अर्जुन एक प्रकार ते, सोच परत है जान ॥२२४॥ 
पीसे निद्रा-अन्त तब, जब तागि जाशृति नाँहि। किया रात पिरात कहूँ, जब नहिं प्रात जनोंहि ॥२२५॥ 
अजुन तिमि जप लगि न करि, ऊँचों माथों ज्ञान | भरूपी अश्वत्थ यह, तब लगि अन्त न जान ॥२२६॥ 
जहँ कर तहूँ जब लगि न रहि, अजुन चलत समीर | कहत अनन्त तरंगता, तब पयेन्तदि धीर |२२७॥ 
नसि मृग अल आभास, अतः स्वयं के भरत ते | पावत लोप प्रकास, किया दीपक के बुझे ॥२१८॥ 
माश-अविध्यामूल है, जप लगिप्रगटि न ज्ञान | तब शगि अन्त न याहि को। भ्रशुन ऐसदि जान ॥२२६॥ 
यह अनादि है लोक महेँ, भाषत काहि प्रकार | मिथ्या नाँही कथन सो, है तिहिं के अक्ुसार ॥२२०॥ 
कारण यह मत्र वृक्ष महें, नहीं सत्यता जान | पुनि ताको नहिं' आदि कछु, की आरंभाि आन ॥२३१॥ 
जो कतहूँ उपभत सही, तो सजि श्रादि बखान | जो न अहे ताकी उपज, कैसे आदि सुमन ॥२३२॥ 
मत जेम्म न जि को, कहेहु मातु तस कौन । नहिं जनमत तातें कहत, ये अनादि मतिभौन ॥२३३॥ 


ध्रध्याय ९४ [ ४११ ] 


जनम पत्रिका फिमि बने, बाँफ मांतु सुत केर। नभ में नीली भूमिका, किसि कल्पना निबेर ॥२३४॥ 
परम पुष्प की डंठली, पोरष कोन समर्थ । तातें नहिं संसार तरु, फैसे आदि तदंथ ॥१३४॥ 
जिमि घट की रचना बिना नहिं अस्तित्व प्रमान | तेसहि अहै अनादि यह, वृक्ष समूल सुजान ॥रै ३ ९॥ 
ऐसहि पोथ निहार, आदि अन्त * याकी नहीं | लो व्यर्थहि धलुधार, परि मध्यहिं आभास जस ॥२ ३ ७ 
ज्यों गोदावरि ब्रक्षगिरि, तें पति सिन्‍्धु मिलाय। आदि अन्त संग जल न तिमि,मध्यहि इथा दिखाय)।१ रै८॥ 
श्रोदिहु अन्तहु कछु नहीं, सत्यहु कछू न झाहि | पे अद्भुत मिथ्यापनहिं, प्रतिभासित समभाहि ॥२३६)॥ 
इन्द्रेघनुष बहु रंग तें, जिमि रंजित दरसाय । तिमि भवतरु अज्ञानवश, ही इमि जारंपो जाय ॥२४०॥ 
ऐसदि जगथित के समय, भूलहि दग अज्ञान | जग मनहर निज स्वॉग जिमि, बहुरूपिया सुजान ॥२४१॥ 
'अर गगनहि नहिं नीलमा, पे भासित तिहि रंग। तद्‌पि एक छिन लखि परत, उपजत पावत भग ॥२४१।॥ 
स्वप्नदि मिथ्या मानि मे, किंमि रह एक समान | तैसे ही आभास यह, छिनमहें विलय निदान ॥॥२8३॥ 
देखत में आभास पै, गहे न आवत हाथ । जिमि जंल में प्रतिषिम्ध लंखि; वामर हव है जाते २४४! 
उपजि नास जग तर त्वरित, तडित पेज नहिं पूर | सिन्धु तरंगहु भग है, कसत किनारो शूर ॥२४४॥ 
ग्रीपम अंतहि पौन, आगे पीछे लखत नहि। तिमि थिर नहिं मगिभोन, यह जग रूपी तर महा ।२४६॥ 
आदिहु अन्तहु रूप थिति, इमि अस तरु फी नोहि | अब इृहिं उन्मूलन विषय किमि आवास जनीहि॥२४७॥ 
आपुन ही अज्ञान महें, बढ़यो न अहहि यथार्थ । आतम ज्ञान वषु शस्त्र तें, अब यह तोरह पार्थ ॥२९४८॥ 
आतम ज्ञान सिवाय तम, जितने करहु उपाव । तितनो ही या वृक्ष तें, होत अधिक उरकाव ॥२४६॥ 
यह तरु ऊपर अधः पुनि, कितनी शाख महान। अत) मूल अज्ञान को, तासत सम्यक ज्ाव |२४०॥ 
यदपि रज्जु तिहिं उरग गनि,तिहि मारन के काज । वृथा परिश्रम जानिये काठ खोज नरराज ॥२४१॥ 
नाँवहि भावत तरह में, सुगजल रूपी गंग | वन नाला प्रधि हूबि परि, सॉँचहु पाय प्रसंग ॥२५२॥ 
जगतमंपा के निश्वति हित, करियत बथा उपाय | बायु विकीपित अग भरि। निगम रूपहिं बिसराय ।|२४३॥ 
अत; स्वप्न के घाव की, औषधि जागव जान । श्रतः मूल भज्ञान की, ओषधि अस' यह ज्ञान॥२५४॥ 
'अरुअ्रमंग पलपूरं, चहिय बुधिहिं तिमि विरतिनव । ज्ञान खड्ड कहँ, शूर, जिमि लीलहिं धारनकरहि॥२५१४॥ 


| ४१४ | गीता ह्ञानेश्परी, 


/इतसी दह चाहिय बिरत्ति, तजि त्रिलोक के भोग । श्वान पसन तत्काल कारि, जेसे स्यामत लोग ॥२४३॥ 
अशुन आपतः हीक जय भतिशय सकल पदार्थ | तब ही जानिय तादि को, मिलयो बिराग पथार्थ ॥२५४७॥ 
'देह अहंता स्यान तें एनि तिहिं पाथ निकार | हक बारदि निज शुज धरहि; प्रत्यग्‌ बुद्धि बिचार ॥२४६॥ 
'सिलहिं विबेक पजाय में, “अहं अ्रह्म खरधार | पुनि पानी दे ज्ञान को, पूरन ऐड्य पसार ॥२४६॥ 
/निश्चय कर परि मूठ पल, निरिखि एक दो बार | अतिशय निमेझ मनन करि पुनि संभारिय भार ।२६०॥ 
(मिदिध्यास घनि पेक्य मय करि निमबल हथियार । सन्मुख अपने हनिय जिहिं दूजो नहीं मिहार ॥२६१॥ 
पुनि भटत प्रकाश बढ़ि, आातम ज्ञान स्परूप | भववृत्वहिं कोनहु धलाहिं, नहीं बचावत भूप ॥२६१॥ 
शरद आगमन पवन जिमि, नि भ्श्नहिं आकास । किंवा तम की घूट भरि, सरज उदय प्रकास ॥२६३१॥ 
जांगत ही मसि जात नाना स्प्म प्रपंध थल | तीएण लगत तिमि तात आत्मा अनुभव धर असि ॥२१६४।॥ 
'दिसत मे सृग जल तहूँ कहूँ, जिमि,चाँदनी एुवाल। तिमि उरध तल भ्रध। के, अमित शास के जाक्ष ॥२६४॥ 
ऐसे दी यह बीर वर, आत्म-ब्ञान प्रसिधार | ऊर्ध्यमूल सह छेदिये, जग अश्यत्थ अपार ॥२३३॥ 


तत! पद॑ तथरिमार्गितव्यं, 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य। पुरुष प्रषथ , 
यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ॥७॥ 
अर्थ---जहै| जाय' लौटत नहीं, तिहिं पद कर करु शोध । 
क्‍ आदि पुरुष फी शरण गह, जेहि ते अग लहि भोध ॥४॥ 
थे जो हैं ताते परे, ख्यात अहंता हीन | आपहि झाप स्परूप को, निरख्यों चहिय प्रबीन ॥३३७॥ 


पेन के भ्राधार सो, एक्द्ठि है दरसात । सुख पावत लखि मूह जन, तिसि ग्रह लखनि न तात ॥१६८॥ 
ख़ुद, निरख़ब ऐसो भहे, जिम्ि. सिर, क्ूपहिं बीर | कृपसलन तें अथम भरि,, आपहिउमगत नीर ॥३१६६॥ 


बाध्याय "९४ [ ४१६ | 


' सख्त जल प्रतित्रिंष रप्ति,, मित् पिस्महि महँ-जाय । पट फटे घट की गम, गगनहि माँहि समाय ॥९७०॥ 
' फिंवा हंधन/नसत जिसि, निज बषु,लीन कशालु | तैसहि भ्रुंत निरखि निज, रवय स्वरूप सुजातु ॥२७१॥ 
निजदि स्राद ज़िमि जीभ श्रखि निज पुतरी लखि नेन। ऐसहि आप सरूप कहूँ भ्रापहि मिरखि सुखभ ॥१२७२॥ 
गगन गगन महूँ.जिमि मिलत मिलतकास प्रकास | किंवा मिलत जलाशयहि जल जाकर सुखरास ॥२७३॥ 
' निज, स्मरूप: निरखहु स्वयं, यह अठेत प्रकार | यह निश्चय करिके कहत, हम तुम प्रति घलुधार ॥२७४॥ 
८न्नात्नम बिन. तिहिं, जान, देखे विनही देखु तिहिं। माषत पुरुष पुरान, अजुन ताहि ठिकान को ॥२७४॥ 
'कोरि,अवलंब! उपाधि पुत्रि; वरनत नाम रवरूप | था कथन यह पेद को, अक्न विषय महें भूप ॥२७३॥। 
/ररग जगत तें ऊषि पुनि, योग ज्ञान भलुसार । बहुरि न जहँ ते जाँय तहँ, पेज प्ुप्ुज्चु उदार ॥२७७॥ 
(जग तें आगे मिकरि के, पेज विरक़हिं तात । करमें पथदिं मिलि अक्षपद, तिहिं तजि आगे जात ॥२७८॥ 
अहंतादि निज भाव कहूँ, जीतहिं पार्थ समस्त | ज्ञानी निजपद प्राप्ति हित, विजयपत्र धरि हस्त ॥२७६॥ 
मे संसार परपरा, जितनी जाहि ठिकान ! भाग्यहीन की आश जिमि, बाढ़त व्यथथ निद्वात ॥२८०॥ 
जाही के जाने धिना, भासत यह संसार । "में! अ्ररु 'त्‌* पन जगत को, जानि यथार्थ उदार ॥२०१॥ 
' ग्रात्म-पदार्थहिं पार्थ सी, आपु्दधि आपु निद्वारः | जेसे हिम ही हिमहि को, दिमता देत अपार ॥२८२॥ 
अजुन एक रहस्य पुनि, आत्म वस्तु को जान । जाहि भेंदि के फिरत नहिं, तहँ ते कोड सुजान ॥२८३॥ 
सो इमि भेंटत ताहि, ज्ञान पूर्ण सर्वत्र जो। जेसे भरथों रहाहि, महाप्रलय के समय जल ॥२८४॥ 


निर्मामोह जितसड्भदोषा, 
अध्यातमनित्या विनिषृत्तकामाः । 
इन्देविंमुक्ता:. सुखदुःखमसंत्- 
गच्छन्त्यमूढा। पदमव्यय॑ तत्‌ ॥५॥ 
अर्थ--सुख दुख दर विभोह सँग, सान कामना हीन | 
भ्रूवपद लित्याध्यात्ममय, पाषत ज्ञानि प्रवीन ॥५॥ 


[ ४१४ | गीता क्षानेश्वरी 


"यों वो के अग्त में, मेघ तजहिं श्राकास। तेजंहि मोह अमिमान तिभिं, जिन को मन रिपु त्रास ॥१८४॥ 
,जिमि निधन निष्ठुर नरहिं, त्यागहिं संग सुजान | तिमि विकार के वैगवश, होत नहीं बलधान ॥१८६॥ 
फदली फल तर नसत तिमि, झात्म-लाभ दढ़ पाय | क्रमश तिहिं की सभ क्रिया, तैसहि जाँय एक्काय ॥२०७॥| 
'झाग लगी तर देखि जिमि, खग महँँ तहाँ परॉहि। तैसहि सफल विकल्प जें, तिहिं तजि कर भर्ग जॉहि॥१ ८८ ॥ 
सकल दोष रूपी दणहिं, जो ध्रनी उपजाय। भेद बुद्धि की बात जो, जां महँ नहीं रहाय ॥२८६॥ 
बर्य उदय के होत ही, आपदहि, रेन सिराय | देह अहंता तापु तिमि। सहित अविधा जाय ॥२६०॥ 
आयुद्दीन जिमि जीय कहें, अपचित तमे सरीर | तैसे मोहक ढोत तिहिं, व्यागि देत मतिधीर ॥२६१॥ 
जैसे पारस लोह को, सहि सर्वश्र अकाल | जुरी न रत्रि श्रैँधियार वा, तिमि मति गत दुफाश्ष ॥२६२॥ 
अर दरसात सरीर, सुख-तुख झूपी इश्क जो आवत सहिं रमधीर, सो तब जाके सम्पुखहि ॥२६३॥ 

. हयपम राज्य किया, मरन, कारेम मोद ने शोक । जैसे जानि मे परत कछु, जागृत के अवेशीक ॥२६४॥ 
' मुख-दुखरूपी इन्हे पिमि, जे अ्रघ पुन्य स्हूप | जीति सकदहिं नहिं जिमि उरग, प्मगारि कहें भूप ॥९६४॥ 
'असत नीर की स्पाग १र, संत छीराहि फी पान ।सी जानी अति धीरमति, राजहैस उपसान ॥२६३॥ 
भैसे भूतल महँ करहिं, वे निमरस भालु | पुनि सीखत निज फिरमततें, निभ भिंगाहि मतिमाहु॥२६७॥ 

' आ्रात्महुप पिश्मरम तें, त्रक्ष प्रिखरि बहु भोर । फरि एकता निरम्तशहिं, ज्ञान दृष्टि की फीर ॥२६०॥ 
' अधिक कहे मिलि सिन्‍्धु महँ, जैसे गंग प्रधाह | तिमि सी निश्रये-आत्म महें, हँगाहि ज्ञान भ्रथाह।२६६।॥ 
जैसहि इत तें उत फतहँ, जात नहीं।झेकास । तिमि सर्वश्रहि/मिजप्तहिं, जांहि नहीं अभिज्ञास ॥३००॥ 
एकहु बीज न जमत जिमि, पीय भ्रणप कृशालु | उृ्पनि व्रिकार ने जासु सन, पैमहि उदये शातु॥ ३०१॥ 
आकर मन मति पीर फापम लहर तिमि उठत नहिं। पयनिधि अचल गैभीर जिमि प्द्रि गिरिनिकरि जब) ३० २॥ 
चम्द्रकाश्हिं पूरम भय, कमी ने कतहूँ जनाय। भात्म पाय तिमि जातु मन, चाह नहीं उपजाय ॥३०३॥ 
अणु नहिं सन्‍्पुस अनिल रहि कितनी कहीं निरूप | तैसनहिं नाम सुहदात नहिं, विषय केर जिहि भूप | ३०४॥ 
मो ज्ञानाग्निहु नाश तपि, तेज सब विपेय सै पान | सो मिलि मिंज पदर्भीहिं जिपि' कंचन फंचन म।न ॥३०४॥ 
यदि ऐसे तुच प्रश्न की, मिलत क्ॉन थल माँहिं | ती यह ऐसी पंद अहै, जींसु नाश कहूँ नॉहि ॥३०१६॥ 


अध्याय (४ [ ४१४ ] 
शैयपनहिं नहिं जान सक्रि, दृश्यपनहिं न दिखाय | किया कहिये अप्लुक हमि, सो तिमि माँहि जनाय ॥१ ०७) 


न तद्धासयते सूर्यों न शशाझ्ी न पावकः । 
यदगला न निवततेन्ते तद्घाम परम॑ मम ॥६॥ 


अथै--शशि रवि पावक जाहि को, करि ने प्रकाश सुजान | 
जहाँ जाय नहि फिरहि सो, परसधाम मस जाने |६॥ 


दीपक शशि उजियार वा, अधिक कहा कि जाय | अर दिननाथ प्रकाश ठें, पुनि जो कछु दरसाय ॥३१०८॥ 
सो सबही को देखियो, देखथ अद्े न जासु | आसु अगोचर रहत ही, भासत विश्वाभासु ॥३०६॥ 
जिमि जिमि सीपी भास कम, तिमि सत रजत प्रकास | रज्जुभाव किंवा नसत, सांप सत्यताभास ॥११०॥ 
करत अधिक उजियार, रवि शशि आदिक प्रखर तिमि । जाके ही आधार, अज्जुन करत प्रकाश ते ॥३ १ १॥ 
इक सम सब भूतात्मकहि, ब्रद्मतेज की राश । चन्द्र त्यहू में करत, जो निज तेज प्रकाश ॥३१२॥ 
शशि रवि को आँवियार पड़ि, अजुन वस्तु प्रकास | तेजस्वी महँ तेज जो, सोह अक्म सुखराश ॥३११॥ 
अर जिहि ब्रह्म प्रकाश तें, जग रवि शशियुत लीन | दिन के उदये होत जिमि, नखत सचन्द्र विल्ञीन ॥३१४॥ 
स्वप्न पसारा नसत ही, जिमि जागृति कहें पाय | किवा सन्‍्ध्या समय जिसि, श्ृग जल नहीं रहाय ॥३ १४॥| 
कोनहु की आभास नहि, तिमि जिहिं वस्तु ठिकान | सो मेरो निज धाम लखि, पार्थ प्रधान सुजान ॥३१६॥ 
जो नर आगे जाय के, पहुँचत ताहि ठिक्कान | किंबा ज्लोत समुद्र मिलि, लोटत नहीं सुजान ॥३१७॥ 
कि बहु हथिनी लबश की, लतणसिन्धु महेँ जाय । तो बह जैसे पल्षटि के; आवत नहीं स्वभाय ॥३ १८) 
किंवा ज्वाला अग्नि की, गगनहिं जाय न आय । तप्त लोद महँ जल परे, जैसे नाशहिं पाय ॥३१६॥ 
पाये उत्तम ज्ञान, ऐक्य भाव तिमि होत मम | पंथ घुरत मतिमान, बहुरि आगमन ताहि को ॥३२०॥| 
कहि अजुन पुनि मति धरा, प्रश्न जो आप प्रसाद | किन्तु विनय मेरी सुनिय, चित दे हरिय विपाद ||३२१॥ 
अर प्र मिलि पुनि फिरहि नहि, ऐक्य आप आसनन्‍्न। देव आप तें मिन्‍न ते; अथवा रहे अभिन्‍न ||३२१२॥| 
यथपि भिन्न अनादि सिधि, फिरहि न संभव नांहि । भ्रमर जात जो फूल महेँ, सो कि फूल ही जांहि ॥|१२ ३) 
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शर परसत जिम लक्ष्य कहेँ, घहुरि पलटि मिरि जात। बान लद्ष्य तें भिन्‍न तिमि, तुम तें मिलिआाजात॥ ३ २४) 
ना तर आप स्वभाव तें, कीन मिश्षत फ्िहि माँहि | शस्त्र श्राप ही आप में, किहिं प्रकार घुस जहि ॥३२४५॥ 
जपबदि एक प्रश्ु जीव तुम, किसि संयोग वियोग | अ्पयत्ष ओर शरीर को, कहते ने इमि उपयोग |॥३२६॥ 
सदा भिन्न मे आप तें, ते कपहें न मिलाँहि। ते किए आवत वा नहीं, फाज ने व्ृथा कहाँहि ॥३२७॥ 
सफल ओर मुख आपके, सोहि जनाश्य जोह | अहे कोन जो आप को, पाय ने पलठहि सोह ॥३१६८॥ 
जो सर्वज्ञ सुजान, ये शंका सुनि पाथे की । तोषित भगे महान, बोध देखि के शिष्प को ॥३२६॥ 
कहि प्रशुबुधवर फिरत नहिं, मम स्परूप कहें पाय | भिन्न अर भिन्न हु रीति तें, उभय रहहिं मरराय ॥१३०॥ 
गहन विषेकहिं देखि तो, सहजहिं में पे एक । था ऊपरी विचार तें, लखि तो भासि अनेक ॥१ २१॥ 
जैसदि अल मिलि मिनन-सी, देखी जात तरंग । पे फेशल जल वस्तुत), महिं. मिन्‍्मता प्रसंग ॥२३२॥ 
किंवा भूषण स्वण के, पिलग विलग ही देख । पुनि विचार करि देखिये, तो सत्र कंचन शेख (३४॥ 
शान नयन तें पार्थ तिमि, मोतें सकल अभिरन । पे मेरे“अ्क्ञान के, कारण दीखत घिन्त ॥१३४॥ 
अर सत वस्तु विचार तें में इक फीस भिन्न | उपजि सकी व्यवहार जो, अजुन भिन्‍नामिन्न ॥३१४॥ 
यदि रवि बिंव समस्त ही, नभहिं धरे नित्र माँहि | कहाँ परे प्रतिबिंत भौ, किरनें कहाँ पराहि ॥३३६॥ 
किं धहु किमि जल प्रलय को, खाड़ी मांहि समाय | अतः एफ अविकारि में, कहा अंश नरराय।॥॥३१७॥ 
सीधड जल तिरछाय) परि प्रवाह के जोग जिमि | अरु दज्ञोपन पाये, भीर जोग तें भातु जिमि ॥१३८॥ 
चीकीनों वा गोश नभ, यह इमि क्रिमि सपुझाय। पे उपाधि घट मठहिं की, तेसी ही दरसाय ॥१३९॥ 
जिमि नुपती पति रष्त महँ, निद्रा के आधार | किमि अफेल नहिं करत सो, शासन सब संशार ।६४०॥ 
सो लहि दर परि स्व॒ने बनि, अन्य धातु मिलि दीन | तिमि मम शुद्ध स्वरूप जो, मायावशहिं मसीन ॥१४१॥ 
एक प्रगट अज्वान तहाँ, “की मैं”! उपलि विकल्प | अविचारहिं निरधारि पूनि, में शरीर हों अल्प॥३४२॥ . 


ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 
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अथे--जग महें जीव अनादि है, मेरे अंश स्वरूप | 
खेँचत इन्द्रिय मन छठो, प्रकृति मध्य रहि भूप ॥७॥ 


ऐसी देह प्रतीति बढ़ि, आत्म घान विलगाय । तासु अल्पता हैतु तें, तन मम अंश जनाय ॥३४३॥ 
किंवा सिन्‍्धु तरंग वश, उछलि तरंगाकार | तब सप्ुद्र को अंश इमि, जिमि अल्प ही निहार ॥३४४॥| 
उपजति जब ही देह महूँ, 'े हूँ" को हंकार | जंड तन चालक जगत में, जीव जानि धनुधार ॥३ ४५॥। 
जीवहिं बोधहिं दृष्टिगत, जो यह सब व्यापार | जीव लोक के शब्द तें, सो तात्पर्य विचार ॥३४६॥ 
साँचहिं जो यह मान, अरे जहाँ उपजन मरन । यह संसार सुजान, जीवलोक सो कहत में ॥३४७॥ 
जीव जगत में मोंहि को, जानहु याहि प्रकार | जल महें दरसत चन्द्र जिमि, जल तें परे उदार ॥३४८॥ 
कु'कुम महेँ धरि फटिक जिमि, लाल दिखाई देय | लाल बर्ण तस सो नहीं, तिमि जानहु कौन्तेय ॥३४६)॥ 
नहि अनादिपन नसत मम, अक्रियत्व नहिं भंग | पे कतों भोक्ता कहत, गुनि अज्ञान प्रसंग |३४०॥। 
निमल आत्मा अधिक किमि, प्रकृति एकर्ताधार । भ्रद्नीकृत करि आप परि, प्रकृति धर्म अधिकार ॥३४२१॥ 
सयुत मन श्रोत्रादि पट, उपज भ्रक्ृति तें पाय | तिनहि समझ निज ग्रव्ृति करु व्यांपारहि नरराय ॥३५२॥ 
संन्‍्यासी जिमि स्वप्न महें, सह कुठुम्ब बन आप | झरु पुनि ताके सोह परि इत उत फिर लह ताप ॥३४३)॥ 
आत्मा आपहि भूल तिमि, आप प्रकृति वए होय । अरु तामें अनुरक्ष मन, अज्ुन पावन सोय ॥३५४॥ 
सो मनरूपी रथहिं चढ़ि, निकरि श्रवन के हर । शब्दरूप बन में बहुरि, अजुन, कर सचार ॥३५४॥ 
धोर बनहि पेसार, मनरूपी रथ मॉहि बसि । परसि त्वचा के हार, प्रकृति लगामहिं धारि पुनि ॥३५६॥ 
फोनहु एकहि अवसरहिं दग द्वारहि चलि जाय । बहुरि रूप के पर्वृतहिं, स्वच्छन्दंहि पिचराय ॥३५७॥ 
किं बहु रसना पन्‍्थ तें, चलि पुनि ते धलुधार । अरु रस केर अरएय महेँ, भरती करत अपार ॥३४८/) 
कह अंश मम जीव यह, ध्राणपंथ ते जात । दारुन बन कहेँ लांघि चलि, लहि सुगंध भरमात ॥३५६॥ 
हमि तन इन्द्रियनाथ धरि, मन, कह हृदय लगाय । शब्दादिक के विषयगन,भोगहिं तिन्हृहिं झधाय ॥३६०॥ 
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शरीर॑यदवा'नोति, यच्चा पथुत्कामतीश्परः । 
गृहीलेतानि संयाति, वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 


भ्र्थ---जीव अबहि जग ग्राप्त करि, इक तजि अपर शरीर | 

मन इन्द्रिय लहि संग जिमि, प्रृष्प सुगंध समीर ॥८॥ 
कतो भोक्ता जीव यह, निजकहँ हमि दरसाय | जब एकाथ शरीर महँ, पाथे प्रवेश कराय ॥३९१॥ 
ज्यों संपन्न विलासयुत, नर तब जान्यों जाय । जब नृप सेवन जोग थल, माँहि निवास कराय ॥३६२॥ 
अहंकार की वृद्धि तिमि, विषयेन्द्रिय भरमार | तबहि दिखाई देत जम, जीव भ्रन्‍्य तन भार ॥३६११॥ 
नातर जब देह तजे, तब हन्द्रिय सप्ुदाय । सोई निजसम्पत्ति सों, सब संगदि ले जाय ॥१३६४॥ 
झतिथि पाय अपमान, अपमानी को सुकृत धन । किया सत्र समान, खींचत गति कठपूतरिहिं ॥१६४ | 
नातर रपि निज अस्त जिमि, जग हग सँग से जाय | अधिक कहा निज संग परि, पवन सुगन्ध अधघाय|।१६९६॥ 
अजुन तैसहि जीव यह, देह त्याग फरि जाय । क्षानेन्द्रिय सह मन छठो, इन्हृहिं संग धरि जाय ॥२६७॥ 


श्रोत्र बच्चु; स्पशन वे, रसने प्राणमेव से । 
अधिष्टाय मनाश्वाय॑ विषयानुपसेवते ॥६॥ 


अर्थ--जीब श्रवण दग जीह त्वच, प्राण और मन जाने । 
इन की आझाभ्रय थारि के, भोगत विषय अमान ॥६॥ 
जग भर स्वर्गंहिं जहँ तहाँ, पुनि निमि तन स्वीकार | तहँ तिमि परसत पृ बत्‌, मन भादिक पमुधार ॥४१६॥ 
जैसेदि दीप बुकाशये; प्रेभा सहित छुपि जाय । पुनि ग्रंजोरिये दीप को, तहेँ तिमि प्रभा दिखाय ॥४९६॥ 
सकल जीव कत्‌ त्व हमि, अजुन याहि प्रकार । पार तथापि भज्ञान की, दृष्टिह समभहु कार ॥४७५॥ 
झारता आँवत देह महँ, अरु विषयहिं करि भोग। भ्रथवा तन तजिके गयी,यह सत मानस लोग |४७१॥ 
जनम 'मरन इंहिं भांति यह, वे कतीपन भोग । प्रकृति धर्म सम ताहि फो, माति झात्म फे योग ॥४७२॥ 


अध्याय (४ [ ४१६ | 


उत्कामन्तं स्थितं वापि भुज्जानं वा गुणान्वितम । 
विमूढा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचन्ुप:ः ॥१०॥ 


अरथ--देहहिं आवागमन थित, अर भोगत गुण संग | 
मूह न देखत लखत सो, जिहि चखु ज्ञान प्रसंग ॥१०॥ 


यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 
यतन्तो एप्यक्ृतात्मानों नेन॑ पश्यन्त्यचेतस; ॥११॥ 


अथ--जतनशील जोगी लखत, श्रात्महि आप ठिक्कान | 
जतन करतहू मलिन हिय, इहिं नहिं लखत अजान ॥११॥ 


अरु तहँ उपजे चेतना, बनि इक तन आकार | ताकी हलचल देख कहि, जनम भयो संसार ॥३७३॥ 
सगति तिमि तिहिं पाय, इन्द्रिय सेवत निज विषय । भोग नाम कद्दि आय, वासु सुभद्रापति जगत ॥३७९४॥ 
नतर भोगहिं छीन तन, अजुन तपहिं छुटाय । अरु चेतना दिखाय नहिं, हा | कहि मरनहिं पाय ॥१७५॥ 
डोलत तरु लखि परि तबहिं, मानिय की चलि पौन। अरु तर नासे तें तहां, पौन कि नहिं मतिभौन ॥३७६॥ 
दर्पन सन्युख धरहु वा, अरु लखि तहेँ निजरूप | अतः उपज निज मानि तुब,वपु न प्रथम करिमि भूप ॥३७७॥ 
किंवा दपन दरि करि, लोपरूप आभास | की तब निश्चय करिय हमि, श्रहें न हम सुखरात ॥३७८॥ 
यदपि शब्द आकाश को परि घन सिर आरोपि | किया घन के वेग को, चन्द्र वेग गति सोडपि ||३७६॥ 
उपज नाश तिमि देह की, अंध पुरुष वश मोह | अधिकारी जो झ्रातमा, ता महेँ निश्चय जोह ॥३८०॥ 
आत्मा आत्महिं के थलहि, लखि तन महें तन धम । देखन हारे झान हैं, जो इमि पेखत मर्म ॥१८१॥ 
देहाच्छादन लखि न रहि जिहि दग कारन ज्ञानु । ग्रीपम काल पसार करि, प्रखर किरन जिमि भालु ॥३८२॥ 
शान प्रभहिं तिदि रीति, बसत स्व॒रूपहि फूरन जिहि । आत्मा माँहि प्रतीति, सो ज्ञानहि ऐसे लखत ॥३८३॥ 
ज्यों तारागन भरत नभ, प्रतिब्रिबित वारीश । परि न परथो सो टूटि के, यह प्रत्यक्ष महीश ॥३८४॥ 


[ ४२० | गीता क्ानेश्परी 


गगन गगन के थल रहत, सिन्धुहि वृथा दिखात। तेसहि निरखहि आत्म कहाँ, मिथ्या तन महँ तात ॥३८४॥ 
जिमि तरंग के पेग तें, शशि में देखिय संउ । परि लखिये जो परद्र कह, तो निज थल्हि अखंड ॥३८६॥ 
डापर सूखे वा भरे, ज्यों-को-त्यों जिसि भातु | उपजत तन अरु नसत प्रुनि भो कहँ सखिय समातु ॥३८७॥ 
धट मठ बिरचे जाँय अरु, प्रुनि नासिये सुजान | परि जैसो आकाश है, तेसो रहत महान ॥१८८॥ 
, सत्ता आत्म अखंड तिमि, कल्पित निज्र अज्ञान | उपजत नासत देह यह, निश्चय करिके जान ॥१८६॥ 
घटत बढ़त चेतन नहीं, चेश करि ने कराय । भ्रात्मज्ञान जाकहँ विमल, तिहि ऐसी समकाय ॥|३६०॥ 
शान लहत अरु आवहिं, बुधि महँ मर्म समस्त | सकल शास्त्र समस्त कहेँ, पावहिं पार्थ प्रशस्त ॥१६ १॥ 
यदि बिराग सन नोहि, सकल शास्त्र सम्पन्न परि | संभव सेठव नोहि, जो सत्र ध्यापक मोह तें ॥३६२॥ 
अरु यदि हिय चिल्तत विपय, मुख पर दिसे पिचार । तो मम प्राप्ति न होय तिहिं सत्य व्रिवार शद्धार ॥३६३।। 
स्वप्नहि प्रख महेँ ग्रन्थ यदि फिसि जग फंद नसाय ) फिंवा पुरतक घर घरी,पांची किमि कहि जाय ।।१६४॥ 
फिंया बॉधहि सेन को, मोती नाक छागाय | तो मोती को मोल जो, कारसों जावब्यों आय ॥३६५॥ 
जीहहिं शाजाभ्पात सब तिमि चित धरि हँकार | कीठि जनम इम्ि धरहि पे, प्राप्ति न मोर उद्धार ॥३१६३॥ 
अ्रजुन जो इक में पहों, व्यापक भूत समस्त । सुनह ध्याप्ति तिहि मैं कहों, सरल निरूप प्रशसत ॥३६७॥ 


यदादित्यगत॑ तेजो जगद्भासयते5खिलम । 
यच्चन्द्रमसि यच्चार्नों तत्तेजों विड्धि मामफम्‌ ॥१२॥ 
अथ--सरज में जो तेज सो, सभ जंग करहि प्रकास | 
शशि अग्निहु कर तैज कहे, जानहु मम आभास ॥११॥ 


जो रवि सह सभ जगत फ्री, यह रचना दरसात । आदि अंत लगि सो प्रभा, भेरी जामहु तात ॥३६८॥ 
उद्दक. शीषि रवि तेज' लिम,' पुनि शीतलता भायः। अहै चर महेँ जो प्रभा, सो मेरी नरशाब ॥१६४६॥ 
शारन- अर पावन क्रिया, जो सबे करत अपार (तेज विभव सो अग्तिको, सम ही जाम उदार ॥४००॥ 


भ्रध्याय १४ | ४५१ | 


गामाविश्य वे भृतानि धारयाम्यहमोजशा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमों भूखा रसाक्षकः ॥११॥। 
श्रथ---धरनि प्रविशि में धारि सब, नित्र सामर्थ्य बिशाल ! 
सब श्रोषधि पालन करत, ही कर चंद्र रसाल ॥११३॥ 


अतः सिन्धु गंभीर, में हु गलत न यह धरा | रजकन हेला धीर, में प्रथिशों धरनी तलहिं।॥४०१॥ 
सकल भूत श्रुति धरति जो, चर अरु अचर अपार। सो में ही धारन करत, महि महेँ प्रविश उदार॥४०२॥ 
अजुन मो कहेँ गगन महूँ, चंद्रस्थरूप निंहार | चलत सरोबर अभिय को, जो परिपूर्ण उदार ॥४०३॥ 
सदर विकासत किरन जो, तहँ रस ओघ अपार | सब ओषधि भांडार को, में ही भरत उदार ॥४०४॥ 
“वो धानादिक सकण को, में ही करत सुकाल | सब प्रानिन को अन्न तें, ,जीव न देत झ्ुवाल ॥४०४॥ 
अरु उपजायो अन्न यदि, तिमि किमि दीप न होय! जीव जाप के योग तें, समाधान लहि सोय ॥४०६॥ 


अहं वेश्वानरों भूला प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम ॥१४॥ 


अथ--आश्रित करि तन जीव के, में जठराग्नि न होय । 
चीपिध अन्नहिं पचन कारि, प्राण अपान समोय ॥१४॥। 


करहूँ अंगीठी कदघट, भीतर प्राशिन देह | दीपत जठरानल अतह, मैं ही अजुन येह ॥४०७॥ 
धौंकत धोंकत निशिदिविस, प्रान आपान मिलाय । अस्न पचावत उदर महँ, कितो न जाल्यो जाय ॥४०८॥ 
सिककन, सूख, सुपक्य अरू, जे अपक्य धनुधारि । में ही पचवत अन्न हमि, जो चोविध निरधारि ॥४०६॥ 
जीवन जग निरवाह, इमि से ही सब जीव की | जठरानल नरनाह, जीवन साधन मुरूष जो ॥४१०॥ 
झष अ्रति निज व्यापक नहीं, अद्भुत क्रिमि कहि जाय । में ही हों सबंश्र जग, अपर नहीं दरसाय ॥४ १ १॥ 
एक अधिक दुख में घिगे, एक सदा सुख मॉहि । सो किहिं कारन तें विषम, वेष विलोके जॉहि॥४१२॥ 


[ ४२४ | गीता द्वामेश्वरो 


जिमि सब नगरहिं दीप इक, तें सभ दीप लगाय | एक प्रभायुत एक कहूँ, प्रभाहीन दृश्साय' ॥४१३॥ 
ऐसी तक वितक यदि, तुब मन महँ उपजाय । तो निरसन तिहि शंक को, सुनिय मीक कहि जाय ॥४१७॥ 
सकल ओर में ही भरथो, भपा नहीं यह ब्रात | पे प्राणी की कल्पना, बुधि अनुसार जनात ॥४१४॥ 
एकहि जो आकाश ध्वनि, वाद्य विशेषहिं आन । मिनन्‍म-भिन्‍न ध्यनि रूप है। बाज न होत सुज्ञान ॥४१६॥ 
कि धहु जग चेश पिलग, जो उदये हक भानु | आन आन उपयोग परड़ि, ताही को मतिभान ॥४१७॥ 
फिंया नीरहिं उपजि तर, भीज धर्म अनुरूप | जब जीवहिं परिणत भयों, तेसहिं मोर स्वरूप ॥४१८॥ 
जेसहि दुल्री हार, अज्ञ विज्ञ सम्मुख धर्यों | जानहिं सुख आधार, श्रन्नृहिं सर्प प्रतीति पुनि ॥९१६॥ 
सीपहिं मोती, वयाल बिप, अति किमि स्वाती नीर । तिमि ज्ञानिहिं सुखरूप में,अज्ञातिहिं दुख भीर ॥४२०॥ 


सबेस्य चाहं हृदि सन्निविष्टों 
मत्त: स्मृतित्ोनमपोहनं चे। 
वेदेश्य. सर्वेरहमेव वेश्यो, 
वदान्तक्द बेदविदेध चाहम्‌ ॥१४॥ 
अथ--सब् उर वासी मोंहि तें, सुश्तृति ज्ञान अ्रभान | 
में वेदान्ती वेदबिद, वेदवेध प्रुहिं जान ॥१५॥ 
भप्ुक भह्दों में बुद्धि हमि, फुरम होत दिनरात। जो सत्र के उरदेश महँ, सो जञानहु में तात ॥४२१॥ 
किन्तु समागम संत अरु, श्ञान योग अभ्यास । अरु विराग सह गुरु घरन, सेवत परम हुसास ॥४२२॥ 
ऐसे ही सत्कम तें, नशि अज्ञान अशेष । भात्मस्परूपहिं मैंपनो, होत विज्ञीन विशेष ॥४२३॥ 
खयं आप लखि योग मम, सदा सुखी सो आत्म । सो सुख कारन माहि तम्ि अपर कहा तादारूय ॥४२४॥ 


,अशुन उदये छूय॑ के, रवि तें रधि फहँ पेखि । में ही कारन भोंहि ते, मो फहँ पैसहिं देखि ||७२४॥ 
; सेतु, तम अभिमाने सों, सुमि गोरव संसार | जासु अहहंता देह महँ, दूपि रही धनुधार ॥४२६॥ 


अध्याय १४५ | ४४५३ | 


जगत स्वर्ग के हेतु तें,' कर्तपंथ में धाय | तातें ताहि विभाग मिलि, चुनो भयो दुखदाय ॥४२७॥ 
कारन जानिय मोंहि, अन्ञानी कहेँ प्राप्ति अस | जागनहारो जोहि, हेतु स्वष्स अरु नींद की ॥४२८॥ 
दिनहि धू' घरो मेघ करि, सो दिन ही तें जान | तिमि मम सत्तहिं प्रानि पृ, जानि न विषय झुलान ॥४२६॥ 
यों निद्रा वा जागृतिहिं, ज्ञान हैतु कपिकेतु | जीव ज्ञान अज्ञान को, तिमि में ही हो हेतु ॥३३०॥ 
जेसे सपोभास को, डोरी ही श्ाधार | तिमि झानहु अज्ञान शग्र, में ही सत्य निहार ॥४३ १॥ 
जेसो मैं तेसो बहुरि, जानि न जाननहेतु । शाखा बहु लद्दि वेद भव, बनि विभाग कपिकेतु ॥४३२॥ 
शाख विभेदहिं सत्य त्रय, में ही जान्यो ज्ञात | पूरण पश्चिम सरित बहि, सीमसिन्धु जिमि तात ॥४३३॥ 
अनिल सुगंधित लद्दरि जिमि, खोज न मिलि नभ माहि । अह्षपास श्रुति जॉय भरु, शब्द सहित सचु पॉहि ॥| 
श्रुति समस्त जहँ. जाय लाॉज, ऐसो थल एकांत । में ही करत प्रकास सो, . जथा सुभद्राकांत ॥४३४॥ 
नातर भ्रुति सह सब जगत, जहाँ अशेष पिलीन | मैं ही निजवर ज्ञान को, जाननहार प्रवीन ॥४३६॥ 
जागे तें नसि जात, स्वप्न ढ्वत सन्देद नहिं | निजदि प्रतीति जनात, तैसहि' अपनी एक तहूँ ॥४३७॥ 
जानत निज्र अभद्वेतपन, मैं तिमि अपर विहीन | मैं दी जानत और तिहिं, कारन बोध प्रॉर्न ॥४६८॥ 
अजुन को कपू र जरि, तो काजर नहिं हीय | ओर पचन अवशेष नहिं, तहाँ कृशानहु सोर्य |।७३४६॥ 
सकल अविधाभूल सह, कहें जो खाय पचाव | सो ज्ञानहू इबाय जहाँ, तहाँ न भाव अभाव ॥४४०) 
जग समूल ले जाय जो, कहें खोजिय तिहिं चोर | कोनहु इक जो इमि दशा, शुद्ध रूप सो मोर ॥४४१॥ 
ऐसी दृश्य अदृश्य की, ध्याप्ति निरुप विशाल | निरुपाधिक निज रूप महँ, बिरिमो मोक्ष शुधाल ॥४४२॥ 
जिमि पयनिधि प्रतिषिंब पड़ि उदये गंगनहिं चंद | सहसा भर्जुन उरहिं तिहि सकल बोध निहन्द्र ॥४४१॥ 
किया उत्तम भीत पर, सन्पुख चित्र दिखाय । तिमि अजुन अरु कृष्ण मधि, श्वान दशा दरसाय ॥४४४॥ 
ज्यों समझे त्यों-त्यों मधुर, धन्य सुबस्तु स्वरूप। तातें अजुन कहि अहै, अलुभवयुत को भूप ।|४४४॥ 
अब प्रसंग अनुसार, निरुपाधिक व्यापक पनी । कृष्ण कृपा आगार, वरन्यी आप स्वरूप हि ।४४६॥ 
कहिय मोंहि समकाय के, पूनेपनदि इक बार । कहते दारकानाथ तहँ, भलो क्यो धलुर्धार ॥४४७॥ 
कहह सप्रेम अखंड अरु, मम मन ऐसी चाह । कहा करिय परि प्रश्न हसि, मिलत नहीं नरनाह ॥४४०८॥ 







[ ४५७४ ] गीता शामेश्वरी 


भाज मत्तोरथ सफल मम, अर्जुन तुम फहँ पाय । जो मुख भर तुम ने फियो, भम प्रति प्रश्न अधाय॥४ ४६॥ 
जो अद्द तहि भोगिये, निज्ञ श्रतुभव सुख साज । सो निर्मल थल सुखद मम, तुब प्रश्नहिं ते झ्ाज ॥४५४०॥ 
लिमि दर्पन सम्मुख धरे, आए निरखि निज मैन | तिमि निर्मल संधाद के, तुम शिरमनि सुख ऐन ॥४४ १॥ 
जामत नहिं तुम प्रश्न प्रय, मोतें करवो तात। बैठ सतुनावहँ तबहि में, तिमि नहिं मम तुब नात ॥४४२॥ 
'भौ असशिंगत अजुनहिं, कहि इमि सकृप विशोक। पुनि प्रभु अर्जुन तें वचन, कहा कहत हर शोक ॥४४३॥ 
जिपि'दुईँ श्रोंठति इक बचन, हुँ पग ते हक चाल | तिमि तुध पूछय मस कहब, एकहि जान झुवाल॥४५४॥ 
अजुन पेसहि जामिगे, हम तुम एक स्वरूप। प्रश्न करत तुम, में कहत, दोनहूँ एकहि सूप ।४४४॥ 
इमि कहि मोहहिं भूल प्रशु, अलिगन दे पार्थ | चकित दोथ पुनि कहत यह, प्रेम न इती यथार्थ ॥४४६॥ 
शुढ पभाय जिमि इस ते, जबन देव तहँ हीम । जो रसाल संवाद सुख, तिह्ठिं करि प्रेम मलीन ॥४४७॥ 
मिन्‍म मे भर नारायण), प्रथमहु हम हम माँहि । पे यह प्रेम भराव मम, मेरे माँहि समोहि ॥४४८॥ 
फहँत क्रष्ण भगवान, इमि बुधि थिर करि पार्थ प्रति। कीन्हो है मतिमान, हम तें फ्ेसी प्रश्न तुम |॥४५४६॥ 
शत झजुन भीक्षष्ण के, ध्याभदि मगन महान। देह भान लहि प्रश्न की, फथा सुनत सतिमान ॥४६५०॥ 
अरजुत गद्गाद बचन तें, तब बोलयो मतिसान। निरुपाधिक जो रूप मिज, ताहि फहिय भगवान ॥४६१॥ 
अजुम को इमि कथन सुनि, तिहिंवर्मन के हेतु | करत निरूप उपाधि को, दुए प्रकार खगफेतु ॥४६२॥ 
भी! निरुपाधिक प्रश्न परि, करत उपाधि बखान | यह शंका यदि काह के,मनहिं उपजि बलवान ॥४६१॥ 
अश मठा की विल्ग फरि,तव निऊरत नवन्ीत । हीम अंश के स्याग जिसि, कंचन शुद्ध पुनीत ॥४६४॥ 
हाथदि दूर सिधार करि, परि पाती तब पूर ।फिंया घन मसि गरात तें, गगन स्परुछ रहि शुर ॥४६४५॥ 
जैसे ऊपर तुष प्रभृति, फोंडा दूर करांय ) कर आयत तय धास कन, कहां हानि नरराय ॥४६१॥ 
क्ाढ़ि उपाधि स्वूप की, तिसि तंजिं सहित विचार । काहू में भहिं पूछिये, निशपाधिक निर्धार ॥४६७॥ 
फह्त न करि लिर्देश; जिमि कुलतिय पिय मास को | कु'ठित शब्द विशेष, बरमन जोग ने वरनिं तिमि।४ ६ ८॥| 

सेमी मिदिं' जो भ्रहे, हमि वरमन तिहिं केर । तातें कथेम उपाधि की, श्रीपति आदि नवेर ॥९६६॥ 
जैसे भरन्र॒कि प्रतिपदहि, निरसन हिंत लखि शांख! तिमि मिरुपाधि स्वृहंप के, हैंते उपीमिहिं भाख ।9७०॥ 


ञभ्याय ९५ [ ४२५४ ] 


दाविमों पुरुषों लोके क्षरश्वाक्ञर एबं च। 
जरः सर्वाि भूतानि कूटस्थो 5क्षर उच्यते ॥१६॥ 


अथे---क्र अरु अज्ञर दे पुरुष, है प्रसिद्ध संसार । 
कूटस्थहिं, अच्षर कहत, भूतन्द क्र उच्चार ॥१६॥ 
कह्दि पूनि भ्रीहरि पाथ तें, यह जो पुर संसार | केवल दो ही पुरुष की, वस्ती तहँ निरधार ॥४७१॥ 
जैसहि सब आकाश महँ, निवसत दिन अरु रात । तिमरि यह दोऊ पुरुष रहि, जग रजधानी तात॥४७२॥ 
अरु हक तीजो पुरुष सो, सहृत न यद्द दुई नाम। जिहिि उदये यह लगर सद्द, उभय नसत परिनाम ॥४७३॥ 
संग्रति तीजी बात तज्ि, प्रधम दोह सुतु बात | जो आये जग पुर बसन, के उद्द शहिं तात ॥४७४॥ 
अन्धहू पंगहु भ्रान्ति इक, अपर श्रेष्ठ सवोग । भयी समागम्र उसय को, कारण गुण ग्रामांग ॥४७५॥ 
नाम शकाकी ज्र अपर, अक्षर कहि संसार । इन दोनों ही तें सकल, यद्द जग भरथों झपार ॥४७३॥ 
अर के किमि चिन्ह, भत्र जो ज्र सो कौन है।परनों परम प्रसन्‍त, अभिम्राय संपूर यह ॥४७७॥ 
अरजुन तन पयन्त लगि महत्तत्व पर्यन्त | जग झादिदि ते अन्त लगि, विकसित भयो अनन्त ॥४७८॥ 
ञो्‌ फल ठोटी वा बड़ी, अगम थावर वर्तु | क्रिंबहुना मन बुद्धि तें, जातु प्रतीत समरतु ॥४७६॥ 
जो रचना पंच भौतिकी, नाम रूप आकार । अरजुन ढारी जात जो, अयगुन के दकसार ॥४८०॥ 
ज़िह्िं सुने ते बनत है, पृद्ामय आकार । जिहिं द्रव्यद्दि ते काल जो, खेलत प्रॉसा. सार ॥४८३१॥ 
भो विपरीतहि ज्ानतें, जानि परत अगर पस्तु | जो प्रतिश्ण उपजाय झरु, होय विलीन समस्तु |४८२॥ 
झरे आनितिवपु बनहिं तें, सांग सृद्टि उपजाय। अधिक कहा कहि जासु को, त्ाम जगत कदि जाय ॥४८३॥ 
भो दरसायो प्रकृतिमिष, झाठ मिलन करि मेद | जेत्र नाम दे -तासु के, छत्तिस किये विभेद ॥४८४॥ 
फहें पीछली बात का, अब्रह्दी इढहिं अध्याय | रूपक बृत्ञाकार करि। ,ताहि. निरूप बताय ॥४८५॥ 
सो सब, लद्दि साकार, निञ्र निवास थल्न जानि कर । चेतन तिहिं अनुसार, आपहिं अजुन है गयी॥४८९३॥ 
कूपहिं ज़िमि प्रतिषिष लिज्ञ, सिह मानि जखि आत। छुसित होय पुनि क्षोभवश,कूपदि कृदृत आन ॥४८७॥ 


[ ४५६ | गीता क्षामेश्वरी 


कि पह नभ तें उपत्ति जब, जलहि पिंप भ्राकास | तिमि झडहतह 30 महँ, अर्जुन करत निवास ॥४८८॥ 
अरजुन इमि करि कल्पना, जगत नगर साकार | आरमा निज क्हैँ विसरि कर, तहँ मिद्र। विस्तार ॥२८६॥ 
शयन आत्मा को पुरहिं, तेसो ही अवलोक । जिमि सपने लहि सेज फो, पुनि तहँ सोय अरोक ॥४६ ०॥ 
यो निद्रा के गाहपन, में सुख-दुख युत घोर | अहंकार ममता विवश, भररी गे अथोर ॥४६१॥ 
यह मम पितु यह मातु भम, गौर श्याम सर्वाग । सुत संपति भरु तिय सुहृद, मेरे सांगोपांग ॥४६२॥ 
आशय करि इमि स्वप्न फो, जग स्वर्गंहि में धाय। नाम ताठु चेतन्य को, घरे नरपर रहि जाय ॥४६३॥ 
शर्त सुंु जो लेमज् को, नाम पुकारों जात । किया जिहिं थितिं को जगहिं जीव नाम कहि जात ॥४६४॥ 
सप जग करि संघार, जो भापुहिं को बिसरि के । सो भात्महिं धनुधार कहदत पुरुष क्र पाथे बह ॥४६४ 
अंहे वस्तुतः पूर्ण जो, कहत पुरुष तिहिं हेतु | अतः शयन भिहिं तन नगर, सोपि पुरुष संफेतु ॥४६६॥ 
अर 'तिहिं ह्रपन को मृपां, जौल लंगायो जाये | कारन रूप उपाधि की, सो बन गयो अधोय ॥४8७ 
नीर दिले ते चन्द्रिका, जैसे हशत दिखाय । तिमि उपाधि के दोष ते, आलंस दोप जनाय ॥४६८॥ 
ज्यों माला के पखतहिं, लोप चनिद्रफा पाय | तिमि उपाधि के नाश तें, भौपाधिक न दिखाय ॥४६६॥ 
इमि उपाधि के कारनाहिं, जीप शणिकता' पय | तासु पिनाशी हेतु तें, भ्र॑जुन क्र कि जाय ॥४००) 
हमि यह जानहु छ्वर परुष, भेतन जीव समस्त । करत निरूपयण भवदि हमें, अ्रष्तर पूरुष भनरत ॥४०१॥ 
अचर भामक पुरुष भो, दूजों अद्दे सुजाने | गिरि गन में मध्यस्थ सो, पार्थ सुमेरे समान ॥५०२॥ 
धरा, स्वर्ग, पाताल गये, भांगहिं मिसत न भेरु | दुबो ज्ञान अज्ञान भँग, एरुपहिं मिन्‍्म से हैर ॥५०३ं॥ 
हतहि शान पिरंद्र, शान यंथार्थद्रिं एफता | ताधु स्मरूप विशुद्ध, जो हूमि सफल से जानिबों ॥५०४॥ 
इमि रजकन प॑ने मसंत सम, घट बॉसम महिं होय । ताहि सृत्तिकामाँत्र फहि, जो मध्यस्थहिं जोय ॥५०४५॥ 
संरपर पूल्त रहंत नहिं, जैसे तीर तरंग | तिपि आकार विहीन थिंतिं, जाकी रहते अभंग॑ ॥५०६॥ 
जप जासतिं नाश करि, स्वप्न प्रपंधह नाँहिं। तैसहि लिद्र। के सरिस, जांतु रूप दरसाँहि ॥४०७॥ 
सं जंग हौय बिलीन भर, आर्मभोष नि भय। फैयल सी अंजाम थिंति, अह्वर नाँवे बैंदाय ॥४० ८ 
पता रन जिमि शेशिकेला, तनि सब रहे चैट | तैसहिं अर्शुन जानिये। अचर को' रंपत्व ॥४ ०६ 


भ्रध्याय १४ | छरे७ | 


सब उपाधि को नाश परि, जीवे दशा विभाम | फल पाके तें कोड जिमि, बीअरूप परिणाम ॥४१०॥ 
करि उपाधि स्वीकार तिमि, सह उपाधि विश्राम । जहाँ तिहिं को अव्पक्न हमि जग में मापत नाम ।॥४ १ १॥ 
अरु सुपृप्ति अज्ञान घन, बीज भाव कहि जात । अरु स्वपने वा जागृतिहिं, फल भावहिं पिझ्यात ॥४ १२॥ 
जानहूँ थल विभ्राम, सो तिहिं अक्षर पुरुष की | बीज नींव कहि नाम, एवं जिहिं वेदास्त महँ |४१३॥ 
जहँँ विपरीतहि ज्ञान की, अज्ञुन होत विकास । तहँ जागृति अर स्वप्न वा, बहु घृधि वनहि प्रकास ॥४ १४॥ 
जीवात्मा जहूँ जगत की, उपजाब न उपजाय | उभय भेद तें विल़ग थल, अक्षर पुरुष कहाय ॥५१४५॥ 
ऋ्रीडत जागत सपन्र तत्र, जग श्रपुरुप कह्ाय। उसय अपस्था तासु जो, जाहीं ते उपजाय ॥४ १६॥ 
ऐसहिं अन्न सुधुप्ति धन, परि जी जग में नाम । जामें हे एकहि कमी, अ्रक्ष प्राप्ति प्रिनाम ॥|४१७॥ 
निद्रा पासहिं यदि सपन, था जागृति नहिं पाये । अक्षमाव परमाथेतः, तिहिं कहि में नरराय ।॥|११८॥ 
उपजि प्रकृति अरु पुरुष जहाँ, जेसे घन आकाश । स्वप्न चेत्र लेत्रव्न वपु, जहँ देखिय सुखराश ॥५१६॥ 
अधिक कहा शाखा अब), यह जगवधु तरु मूल | सो ही अक्षर पुरुष को, है स्वरूप श्ररिशल ॥४२०॥ 
एहि तें कहियत पुरुष इृहिं, यह सोचत परिपूर । मायारूपी पुर बिषे, सदा शयन करि शूर ॥५२१॥ 
शानहि भिन्न स्वरूप, अरु विकार आवागमन | सोई पुरुष स्वरूप, जो सुष॒प्ति जहँँ भान नहिं ॥५२२॥ 
सहज जातु नहिं नाश पुनि, अजुन ज्ञान सिवाय | अन्य वस्तु तें नास तस, कैसहु कियो न जाय ॥५२१३॥ 
यातें अक्षर याहि को, कहि चेदांती पथ | जो सिद्धान्त श्रसिद्ध हे, जगहि सुभद्राकंथ ॥४२४॥ 
ऐसे कारन काज तें, जो माया के संग | सी चेतन जिहिं चिन्ह यह, अक्षर पुरुष अभंग ॥५२५॥ 


उत्तम: पुरुषस्लन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभरत्त्यंव्यय ईश्वर; ॥१७॥ 
अथें--अम्यहि उत्तम पुरुष जो, परमात्मा कहि जात | 
जो प्रिलोक वश करहि तिहिं, कहियत ईश्वर तात ॥१७॥ 


अब विपरीतहि ज्ञान तें, जो यह जग उपजाय | सी झागृति अरु स्वप्न तय, धन अक्वानहिं पाथ |५२६॥| 
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घानहिंतें भन्वा न शप, (मि सम्भुख रहि ज्ञात | क्राष्ठहि भमि मराय जिमि, आपहूँ अरति तिदान ॥११७॥ 
अज्ञात नि ज्ञान तिमि, अक्षरपरुपहिं पाय । इसि ज्ातृत्व पिहीन भो, जाता ही रहे जाय ॥५२८॥ 
सोई उत्तम पुरुष को, तीजो अंतिम मान । पूर्ष कथित जो दो पुरुष, तिर्ह ते पिलग! सुजाम ॥१२६॥ 
जैसे, सप्म सुपृ्ति तें, जागृति मिलन नितांत | उभय अवस्था फो भ्रहे, परिचायक्े शुद्धान्त ॥५३०॥ 
जो रत्रिपिं्रदि मिरन, सूगजल वा रवि किरन तें ; उत्तम पुरुष विभिन्‍न, प्रथमहि हैं तिमि पाथे यह ॥५३१॥ 
किता जेसे का तें, विल्काहि क्राप्ठ कृशातु | तिमि दर अचर तें विशग, उत्तम पुरुषहि जामु ॥५१२॥ 
ज्यों कल्प|तिहि, सित्धु, की, सीम नसति सत्र | सब जग जलमय मद'मदी, मिलि कि है एफन्र ॥५३१॥ 
जागृति स्वप्न सुषतति की, बात न तासु समीप । प््तय तेज तें रन दिम, की जिमि भरत महीप ॥५३४॥ 
हें इफ्ाय नहिं देत पूनि। हे वा नहिं सहिं ज्ञान | अलुभवहू प्राय के, बुडहि जहां सुजान ॥५१४॥ 
ऐसी ज़ो कल्नु तत्य सो, उत्तम प्रुरुप कहाय । परमात्मा के नाम तें, यह ही बोश्यों जाय' ॥१३९॥ 
जीव अं तहेँ कथन करि। तिहि प्रद तें न मिलाय । बुड़त नर को कथन लिमि, तट पर रहि कह जाप ॥५३७॥ 
सर्जन तैसहि बेदहू, प्रति वियेह के तीर । ऊझ्ते पैशे पार को, बरनन करत सुधीर ॥५१८॥ 
दोड़ पुरुष क्र अत्तरहु, दोउ निरखि इहि पार आस्मस्वरुपदिं फहत इमि, पर तीरशथ उदार ॥४१६॥ 
अजुन ग्राहि,पक्वार, सो परमात्मा शब्द तें। यह प्रयना उदार, जआसहु उत्तम पुरुष की ॥५४०॥ 
यहां मौन ही शब्द है, सब्र न जान जिहि ज्ञान | कछ ने होय व्यापार तिहिं, जो है वस्तु महान ॥५४१॥ 
सो5हं भ्ावहु अस्त जहाँ, पक्रा कथन स्वरूप | जहाँ दृश्य द्रष्टा सहित, होय विलीन सुभूपष ॥५४२॥ 
अद्ृहि पिंध ग्रतिबिंप मधि, प्रभा ने ज्षो दृरसाय । अर अब परतु तथापि नहिं, यहे केसे कहि जाय ॥४४३१॥ 
किया भासाफूल हुई, जो हते मध्य सुगंध | जो दीखत तोहे नहीं, ऐसी नहीं प्रशन्ध ॥४४४॥ 
द्रष्टा इश्य विलीन तिमि, अध्ुक भहैं कि कौन । परि यह तिहिं अनुभव निरखि, तासु रूप मतिभौन ॥४४४॥ 
अद्दृहि प्रकाशक बिन प्रभा। विना नियामक ईश। जो अपने अवकाश थसि, आप स्वरूप महीश ॥५४६॥ 
निनद अक्षपद नाद बल, स्वाद शक्ति सुधाद । आनंद भोगन जोग फी, जो श्रानेंद निरब/।द ॥४४७॥ 
(ली परपोत्तम! पुरुष मेहें, अंहे दूरी परिशा्म । अर्शुन थंत विभीभ' की, तिहिं जातिय विभाम ॥५४८॥ 
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जीःमिलि तेजहिं तेज, को सुख ही को आफ ए_ुख | महाशूस्य बरधु पेज, शू्यह ही व पिलीम जहेँ )।४ ४६॥ 
उदय उदय, तें दूर जो, लप लय तें हो पार | अधिक कहा कहि जाय ज्ो। सेब तें दूश भ्रपार ॥४४०॥| 
सीपी रूपों है महीं, दरसत रजत समान। रूपापन को भास तहँ, श्रह्ञानी ' प्रति जाने ॥२४१॥ 
नाना: भूषण रूप छिंपि, कंषन होत ने भास ।तिमि जो जग धारन करत, जंग! ने आप सुखरास ॥५५२॥ 
प्रष्निक कहा कल्लोलः जल, जैसे किन के भूप। तिमि भ्रापहि सत्ता जगत, और प्रकाश स्वरूप ॥५४३॥ 
'तिज्हि पेंक्रोन्र प्रिकात को, स्मंद्प बीरेश । जिमि जल शशि प्रतिबिम्ध को; कारन चंद्र विशेष (५५४) 
'कछुत हीत/काउपत्निःतिमि जग नसि कहेँ ते जात! जिमि मिशि रहि वा दिवस रहि।रविहिं ने अंतर तौंते ॥ 
'जासु ,फल्नहूँ, कु: हेतु तें, अजुन होत न मास । जाकी तुलना करिय तो, स्तये जोग सखरास ॥५४६॥ 


यस्मात्वरमतीती 5हमच्षरादपि चोत्तमः । 


अतो सिम लोके वेदे व्‌ प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥१८॥ 


अर्थ--क्षर पर उत्तम अक्तरहिं, में ही हों जिहिं हेतु । 
पुरुषोसम कहि मोहि जग, था वेदहिं फपिकेतु ॥१८॥ 


आपने ही जो आप कहेँ, अर्जुन करत प्रकास । जाहि ठेत नहि ताहि किसि, अधिक कहों सुखरास ॥५५७॥ 
सो इक में अधिकार, उत्तम छ्र अक्षरहिं तें। पुरुषोत्तम सुखसार, अतः वेद अरु लोक कहि ॥५५८॥ 
यो मामेवमसंमूढहो जानाति पुरुषोत्तमम । 
से सवेविद भजति मां सर्वभावेन मारत ॥१६॥ 
अरथ---जो पुरुषोत्तम मोंहि कहूँ, ज्ञानी हृहिं विधि जाने | 
सो समग्र भावहिं मोहिं भत्रि, है स्ज् सुआन ।१६॥ 


अ्रधिक पंहा सो पाथ में, पृरुपोत्तम इमि जान | जाको भयो प्रकाश जो, छर्य स्वरूपी ज्ञान ॥५५६॥ 
उपों जञागे तें आपने, श्वप्त प्रपंच तसाँहि | तिमि झ्ानहिं ते त्रिजग के, मास बूथ है जाँहि ॥५६०॥ 


[ ४४० ] गीता क्नेश्वरी 


कि. परह कर परि माह नसिनसर्पासासी आस | तेसे मेरे बोध तें, नासत मिथ्यामास ॥१६१॥ 
अलंकार फो व्यर्थ कहि, भूषन कंचन जान | तैसहि मो कहेँ जानि जो, तजहिं भेद अज्ञान ॥५१९४९॥ 
ख्य॑ सिद्ध सर्वत्र में, एक सर्चिदालंद | गो अभिन्न सत्र आपतें, जानते आरनेदकर ॥५४६१३॥ 
सभ्रहि जाति कहि यह कथन, ताकी सोहत साँहि । हेतभाव सत्र ही, ताहि ने शेष जनाँहि ॥५६४॥ 
अतः पार्थ मम भजन को, सो अधिकारी होय । जैसे आलिंगन करे, गगन गंगन कहाँ सोय ॥५६५॥ 
'ज्ञिप्ति पप्रनिश्रि की पहुनई, पयेनिधि अति करि जाये । गैसे परत्ृत को मिलत, अक्षत होत सकाय ॥५६६॥ 
उत्तम कंचन चाह; उत्तम कंचन मिलत हित | मोर भक्ति नरभाह, तिमि महृपहि संभगत ॥१३१७॥ 
गंगा सिंधुहिं मिलन यदि, तो किमि सिंधु मिलाप । हमि महप्‌ ने भक्ति मम, तो सम्बन्ध प्रलाप ॥५६८॥ 
जैसे भिन्‍न ने सिंधु तें, सब विधि उद्धि तरंग । तेसे जो मम भजन करि, सम थरि ऐक्य ग्संग ॥४६६॥ 
ब्य प्रभा की एकता, है अर्जुन जिहि हेतु | तिमि में धरु मम भक्त में, भेद नहीं कपिफेतु ॥४७०॥ 


इति गुहल्मतम॑ शास्त्रमिदभुक्त॑ मयानव । 
एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्पात्कृतकृत्यश्व भारत ॥२०॥ 
अर्थ-- अनध गोप्यतम शास्त्र यह, में वरन्यों तुम पाँहि। 
याहि जानि नर पुंद्धियुत, अरु कृतकृत्य स॒हाँहि ॥२०॥ 
हमि यह कथनार भे हक, सकल शास्त्र प्रद जाने । जो सुगन्धि उपनिपदशन, कमल दललनि उपमान ॥५७१॥ 
सकल पेद की सार हम, व्यास ज्ञान कर पाय । मंथन करि नवनीत यह, काहसी सरस सुदाय ॥५७२॥ 
कला सम्रवी मोद शशि, ज्ञानामृत क्री गंग | क्ीरसिंधू की जो मई, हदमी शान प्रसंग ॥५७३॥ 
गीतहिं सब निशज्ञवण पद, भर जीव प्राएत्व | मम अतिरिक्त न जगत महूँ, जानत कछु अस्तित्व ॥४७४॥ 


श्र '्ररु भ्र्तर सन्पुसहिं, जात तज्त पुरुपत्य | पूनि मम पुरुषोत्तमहिं निज, करि समप सर्वस्त ॥५७४॥ 
स्‍्तुत एव, , जो यह गीता तुम सुनी | पतित्रता जग एवं मम भात्मा के कारणहिं ॥५७६॥ 
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साचह फदिय से शांसत यह जंग जीरॉन!की शरत। जो आस्मा को प्रगट करि,ये अक्षर दिवि-अस्त्र ॥५७७॥ 
जो 'कहि तुव सम्पुखहिं पंरिं, सो अंजुन मे होय | झञाज हमारो गुप्त घन, काढ़ि लियो तुम ज्ञोय ॥५७८॥ 
जो मम'शिर्षे सत्य के; मंस्तक-धम बंपु गंग । तुम भ्रद्धानिधि आज में, गोतम तेहि प्रसंग ॥२७६॥ 
'अधुभवाहितसौंदस़्मिज, जिमि दर्पन,घरि जाय। तिहिं दर्पन थित सम अतिहिं, कियो धन॑जय राय ॥४८०॥। 
कि पहु नम सह नखत ससि, सागर निज महँ घारि | सो कह गीता सहित तिमि, तुम निज उरहिं पधारि ॥ 
जन तुम कहेँ तजि गये, त्िषिध पाप परिनाम | अता भये गीता सहित, तुम मम थल विभाम ॥५८२॥ 
शानलता गीता अहै, मम किमि बहु कहि जाय । जो तिहिं जाने सो सकल, मोहयुक्न है जाय ॥४८३॥ 
(कली सेवे सरिता अमिय, रोग समस्त विनास | और अमरपन ताहि.को, पार्थ मिलहि सुखरास ॥५८४॥ 
चिदानन्द संदोह, आत्मस्वरूपी ज्ञान मिलि | किमि विस्मय नसि मोद्द, जो गीता कहेँ जान तिमि ॥५८५॥ 
कर्म स्पयं निज भायु तजि, भात्म-ज्ञान कहें पाय | उतराई बनि ज्ञान की, तहाँ विलय हे जाय ॥५८६॥ 
जैसे खोगे वस्तु मिलि, स्वयं खोज मिटि जाय । कमंरूप तिमि धाम पर, ज्ञानकलश चढ़ि जाय ॥५८७॥ 
ज्ञानि पुरुष के ऋत्य सब, आपहि सरल निद्ार | दीनबन्धु भीकृष्ण प्रथु, भोले याहि भ्रकार ॥५८८॥ 
क्रृष्ण वचासृत पार्थ उर, उभरत नहीं समात | व्यास कृपा तें पाय पुनि, संजय हू हरपात ॥४८६॥ 
सोह नृपति ध्तराष्ट्र कहूँ, द्विय संजय हि0त पान | अतः समय प्राणांत तिहिं, दुखप्रद भयो न जान ॥५६०॥ 
अचसर गीता श्रवण जो, अ्रधिकारी न जनाय ! अंतहि तिहिं उत्कपता, मिली भली नरराय ॥५६९॥ 
'दाखें बेलिदि दूध दे, तब लगि बृथा गवाय । परि जिमि फले परिषाक के, समय दुगुन दरसाय ॥५६२॥ 
सादर संजय कथन करि, तिमि श्रीहरि धुख बैन | यथाकाल में अभहू, नृप इतराष्ट्रहि चैन ॥४६३॥ 
नह निवेदन सोह, भाषा छंदन माँहि में | जानि ने जानि घिलोह, अपने मोटे ज्ञान तें ॥५६४॥ 
जी न रसिक सी सेवती, लखिं विशेष नहि जान । परि सुर्गंण की रसिकवर, जानते अमर सुज्ञान ॥५६५॥ 





[ ४३४ |] गीता झ्ानेश्वरी 


हर अमारय तिहि त्याग फरि,सिद्धान्तहिं कहें मान । कारन बाल स्वभाव यह अशानहिं शिहि शान ॥४६३॥ 
यद्यपि शिश भशाम भरति पे तिहिं लखि पितु मातु। कौतुफ फरि सन मोद भरि तिनहके हिय ने समातु ॥५६७॥ 
आपहिं मिलि करि लाई मस भाप संत पितु मात। जानिय प्रथ्ु यह ग्रन्थ मिष,तिमि सम तोतरि धात ॥५६८॥ 
रवामी मम जग़दात्म अब, भी निव्ृत्ति महराज | अहण करें मम वाक्य धपू, पहि' पूजा को आज ॥५६६॥ 
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४ तत्सदिति श्री संत-शिरोमणि भीमद शानमाथ-पिरचित भावाधे- 
दीपिकोपरि श्री अग्रवेश्यवंशोद्भधव मंडला ( माहिष्मती पुरी ) 
निवासि भ्री सेठ (भ्रेष्ठि) भद्द लालात्ममण भीमद्‌ 
शानभाथस्य शिष्यानुशिष्यर्थ फिकर 
श्री गणेश प्रसाद-छृतायां गीता- 
शनिश्वस्याँ पंचदशो३ध्याय! 


शुभमस्तु 
३ तत्सत्‌ ३ 
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अदूधुत उदयो स्यं जो, नासत जग आभास | 
अट्वय कमल विकास कर, बन्दों परम हलास ।!१। 


शानावानो चन्द्रिका, नसे अविया रेत ! आत्मग्रोध शुभ दिस जो, ज्ञानी करत सुखेन ॥॥२॥| 
दिन उदये खग जीप बषु, आत्मज्ञान खुल मेन | अरु शरीर अभिमान वषु, तजि धोंसला सुखेन ॥३॥ 
छद्महिं तन जो कमल मणि, चेतन भ्रमर बैंधाय | अद्भुत रवि के उदय हें बंदि मो्त खुख पाय ॥४॥ 
शब्द स्वरूपी थल विफट, भेद नहीं हुहँ तीर | वृद्धि बोध के विरह तें, अ्रति आकुलित अधीर ॥४॥ 
समाधान लहि ऐक्य रस, चक्रवाक जुग जोर | भोगदि चिद्रपी नभहिं, रब प्रकास चहं भर ॥६॥ 
जिहिं रबि के उदये सकल, चोर भीति ब्िनसाय | जोगी पथिक सुपंथ चलि, आत्मा अनुभव लाय ॥७॥ 
जाकर किरन विवेक संग, श्लान सालु मनिकति | दीपत जारत जगत बन, सुनह सुभद्राकांत ॥५॥ 
झातम व थल पाय, किरन पूंज जाड़ी प्रखर | संग जल समर नर राय, महासिद्धि फो पुर लखि ॥६॥ 
जो सोह मध्यान्द महँ, भात्मबोध के माथ । शझात्म आ्राति छाया छिपत, निज्र एन तल कुरुनाथ ।|१०॥ 
जब माया निसि नसत तब, सहित स्वप्न ससार। कोन सँभारहि नींद जो, ज्ञान अन्यथाकार ॥१ १॥ 
अ्रद्य ज्ञान स्वरूप पुर, मदानन्द सप्रुदाय | सुख अनुभव को चलत थिर, लेन देन ध्यवसाय ॥१२॥ 
अधिक कहा इमि जांस के, उत्तम सुदिन प्रकास | सार प्र॒क्ति कैबल्य को, लहत लाभ सुखरास ॥११॥ 
जो स्वधाम को भूप अरु, सदा उदित सब ठाँग । जिहिं उदये पृवोदि दिशि, उदय अस्त दरसॉय ॥१४॥ 


[ ४२५ ] गीता ज्ञागेह बरी 


नान सहित भ्रग्नाव न्ति दृ्हेन छिपी प्रगटाय । ऊपा काल समरत सी, श्रान अधिक किमि गाय ॥१५॥ 
शान सूये की निरखि जो, निसि दिन के वा पार | सोह्त बिता प्रकाश जी, सब प्रकाश श्राधार ॥१३॥ 
श्री निवृत्ति रपि ज्ञान तिहि, अपन्मि वाश्चार । जाफी महिमा पचन तें, परनि न पावहूँ पार ॥१७॥ 
नुति तब उत्तम आन, स्वामी की महिसा तिरखि | जहें मति विलय सुजान,मोसहि पशुकी सुति परम ॥१८॥ 
सबहिं ने आनत जानियो, मोनहिं महिमा सार । होत न कहूँ आनिये, झापहिं आप मँँकार | १६॥ 
जिह्िं छुति कारण वेखरी, पश्यंतती मधिमाहु | लीलि सकल के सहित पुनि, होत बिलीन पराहु ॥२०॥ 
अहय आनंद आप गुरु, अरु में सेवक तात । तुहि नुति भूषण ल्यून यादि, परि स्पीकारहु तात ॥२१॥ 
दीन अमिय सागर निरखि, जोग श्रजीग भिसार । पूनि धायत आतिथ्य' की, लेकरि शाक्राहार ॥२२॥ 
शाकेहिं तिहि सब बहुत गति, हमे उमंग विधार | रवि नीराजनवर्तिका, केबल भक्ति निहार ॥२३॥ 
जीग अजोगहिं बाल गति, तो बालकपन काहि। साँचहि गुनि पे मासु श्री, मानहि तोष संद।हि ॥२४॥ 
ग्राम गली को भीर जो, मिलहिं गंग महँ आय । तो गंगा! किसि ताहि तें, कहृति दर हटि ज्ञाय ॥२४॥ 
फैसो भ्ंगु अपकार पै, मान्यों प्रिय उपकार | शारंगधर सम्तोप लहि, गुरुता ताहि विचार ॥२६॥ 
दिनपत्ति सन्मुख आय, किया नभ ऑधियारमय | गगन दूर हट जाय, तो फा नभ तें कहतरविं ॥९७॥ 
धारि भेद युधि की तुला, तिमि रवि उपमा धार । तातें तौलत श्रापकी, थी ज्षमिये इक्मार ॥१८॥ 
जिन्हे निरख्यी प्रशु ध्यान दगं, वेदादिक सुति कीन | जिमि तिन को उपहास सहि, विमि ज्षमिग मम दीम ॥२६॥ 
विन अ्रधाय में उठत॑ नहिं, करों भोह समझाय । में प्रदृत्त गुंन गान तुध, दोप ने भोर कहाय ॥३०॥ 
गीता नास प्रसाद तुब, पायों सुधा रूप । उद्यत बरणत हिशुन बल, पिधिनश ' छक्षों अज्ृप ॥३१॥ 
अमित कल्प करि मम पंचन, तपसत भाषत्तरूप। अहाह्वीप गीता मिली, तिहिं फलरूप श्रमृूप ॥३२॥ 
कृत मम अति पुन्याचरन तिहिं कर तुव गुन गान । यह में! कहेँ उत्तीर्ण फल, दीरहों कृपानिधान ॥११॥ 
जीवन रूप अरन्य महूँ, मरत रूप जो ग्राम | आन पड़ी तो सा सकल, सिट्यों कष्ट परिनाम ॥१४॥ 
नासि अ्रविधा बसवती, गीता नाम असिद्धि । से! लुति बरनन जोग मम, प्रशुकी सुजस समृद्धि ॥१५॥ 
अकस्सात निर्भन भवन, 'महालज्षमी श्राय | अ्रत! ताहि निधेन अहै, यह केसे कहि जाय' ॥३६॥ 


अध्याय १६ [ ४३४ |] 


देधवशहि रषि भय, किया अंधियारे थलहि । तो ऑधिय।र नशाय, कहेत न जग उ्ियार किमि ॥३७॥ 
जिधि प्रभु की लखि योग्यता, जगत न सम परिमानु | सी ईश्वर किमि भाववश, प्राप्त न हीत सुजान ॥ैै८॥| 
जेसे सघव पृष्पनभ, तिमि मभ गीता गान | परि समथे पूरन कियो, तुम मम चाह सहान ॥३६॥| 
श्री बानेथर कहि अतः, प्र मे पाय असाद । गीता पद्य अगाध कहि, विशद्‌ सहित अ्रहलाद ॥४०॥। 
श्रीनारायश पाथ प्रति, पंद्रहवें श्र्याय । सफल शास्त्र सिद्वान्त को, कथन कियो सम्मकाय ॥४ १) 
जिमि सद्धंध शरीरगत, कहत दोप सप्त॒दाय । तिमि उपाधि तरु रूप करि, को समस्त बुझाय ॥४२॥ 
जीवात्मा अविनाशि जो, प्रुरुप रूप दरसाय । चेतन नामोपाधि तें जग आकार जनाय ॥४३॥ 
नंतर मिपर उत्तम पुरुष, शब्दहि सरल कराय । दरसायों उत्तम परम, आत्मतत्व हरपाय ॥४४॥ 
आत्म मिलन में आन्तरिक, साधन ज्ञान महान । सो ज्ञानहि सुस्पष्टकरि, कथन कियो भगवान ।॥४५॥ 
ओग्य कछू रहि नॉहि, इहि अध्यायहि कथन को | किन्तु शिष्य गुरु माहि, अति सनेह अब पुनि कहत ॥४६॥ 
ऐसे पाके विषय सब, बशित ज्ञान अपार | परि युमुक्षु जे इतर तिहिं, इच्छा श्रवण उदार ॥४७॥ 
ज्ान। पाय मर्मज़् मिलि, उत्तम पृरुपहिं मोहिं | सो ही है सर्वज्न अर, भक्तिसीस है सोहि ॥४८॥ 
ऐसहि त्रिभुवन नाथ जो, पहुहनें अध्याय । ज्ञान विशेषद्िि कथन करे भ्रति संतोष अधाय ॥४६॥ 
सब प्रपंच नसि दरसतहि, दृशाहष्ट स्वरूप । जीव वसति आनद के, साम्राज्यहिं परि भूप ॥५०॥ 
कहि प्रभु ज़तन न प्रमल कंछु, ब्रह्म प्राप्ति को आन | सब उपाय को भूष यह, अजुन सम्यक ब्ञान॥५ १॥ 
आतम ज्ञानहि चहत जे, ते निज्र तोषहि हेतु । आदर करि तिहिं ब्ान कहें, प्रान विछायर देतु ॥५२॥ 
किम्तु जाहि की जाहिपर, बढ़त प्रम अधिकार । यह लक्षण है प्रेम को, नित नूतन विस्तार ॥५३॥ 
जब ने मिलहि जिज्ञासु कहें, उत्तम अशुभव ज्ञान । यीगतेम तिद्ि ज्ञान के, हेतु चिन्तना जान ॥४४॥ 
आापहि किम स्वाधीन, ऊतः ज्ञान अपरोक्ष जो | कहा उपाय प्रवीन, प्राप्त भग्रे तिहें बढ़न को ॥४४॥ 
ज्ञान न उपजन देत जो, उपने करि गति वाभ | ज्ञान विरोधी कोन है; यह जनाउ परिनांम ॥५६॥ 
अरु कर ज्ञान विरुद्ध जे, तिहि के पथ निवारि | जो हित कर सब भाव तें, सोही वस्तु विचारि ॥४७॥ 
जिज्ञासा इमि ज्ञान तुब, धरि चित भाव समस्त। लच्मीपति तिहि सिद्धि हित, बीलत ५चन प्रशरत ॥५८॥ 


[ ४४% | गीता आतिश्वरी 


ज्ञानखता वर धाढ़ि लहि, तिहिं ते आत्मस्वरूप । तिहिं देवों संपत्ति फो, करहँ परखान अनप ॥५६॥ 
आंसुरि सर्पात घोर जो, राग हेप आधार । श्ररु जो ज्ञान विभाशिनी, तिहिं बरमत धसुधार ॥६०॥ 
सहजहिं हृष्ठ अनिष्ट करि, फोतुकिती दुँ ओर । यह नथमें भ्रष्पाय में, विवरण फियो निचोर ॥३१॥ 
सब विचारि के तबहिं परि, अपर प्रसंगहिं पाय | सो प्रसंग तिहिं देव अब, वरनत अवसर पाय ॥३६२॥ 
जो पिछले अ्रध्याय तें, अहृहि कथन संग्रंध | सोलहवें में ताहि को, यह जानिये प्रबंध ॥६३॥ 
यह दुह्ून अद्ृहिं समर्थ, देव असुर संपत्ति परि | हित अनहितहिं तदथथ, श्रव प्रस्तुत यह ज्ञान के ॥६४॥ 
देवी संपति को सनहूं, प्रथमहिं करत विचार | धर्म दीप निशि मोह को, मोक्ष पंथ सहकार ॥६५४॥ 
संपति कहि संपाद जा, ताफ़ो सब संसार | पीपत एफहिं एक हसि, इक थल वस्तु अपार ॥१९॥ 
देधी संपति दुखद यह, हक आश्रम के भोग | दिच गुन कारन याहि कहि, देवी रापति लोग ॥६७॥ 


अभय॑ सल्वसंशुद्धिज्ञाॉनयोगव्यवरस्थितिः । 
दाने दमश्च यत्श्च स्वाभ्यायस्तप भाज॑वम ॥१॥ 
अर्ध---नानयोग, इकमिए्ठता, अभय, चित्त-शुधरि। दाम । 
वेद पठन, हन्द्रिय दमन, मांष, तप, सरल महान ॥१॥ 


जो देषी गुण मध्य अथ, निवसति होय प्रधान | सुनह ताहि की नाम हमि, भाषत अभय सुजान ॥६८॥ 
क्ूदि मे पृ" महान महेँ, इन की मय नाँंहि । किया सेवर्हिं पधय जो, रुम् ने होय घर माँहि ॥$६॥ 
फर्म अक्र्महिं पथहिं तिमि, उठने ने दे हंकार | अजुन जो तजि देत है, सफल भीति संसार ॥७०॥ 
पेक्यहि के विस्तार तें, सभ जग भआत्मस्पररूप | भयवातों के देश तें, पार होत सी भूप ॥७१॥ 
किया लोनहिं झरि जल, लोन भीर प्रनि जाय । तिमि आपहिं भ्रद्वेत है, भय आपहिं नसि जाय ॥७२॥ 
अहो अमय जिहि नाम कहि, तिहिं ऐसी ही जान | सीमा सम्पक ज्ञान की, यह संपूर्ण सुजान ॥७३॥ 
निर्मत् बुधि जाको कहत, तस हृहि चिर्द सुजान | राख न आगी ते जलत, बुझत ने जलत समान ॥७४॥ 


3ेअर्मा भ्रीति परवा प्रथम, मधिकालहिं नरशज | मिज अति सत्षम रूप ते, असे चन्द्र विशज ॥७५॥ 
260४. हैं: । 
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भध्याय १६ [ ४रे७ | 


निज स्वरूप रहि गंग, पा ऋतु के नंतरहि | लहि मधिकाल प्रसंग, ग्रीपभ,ऋतु के अथम जिमि ॥७६॥ 
ओ संकल्प विकल्प नहिं, रज तम गुन इति त्याग | बुद्धि आतमानंद की, उपभोगति तजि राग ॥७७॥ 
हन्द्रियगन अनुकूल वा, प्रतिकूलहि दरसाय । विस्मय उठत न चित महँ, केसहु कछू सुभाय ॥७८॥ 
ग्राम गयी प्रिय पतित्रता, तिय विरहाकुल होय | हानि लाभ की धात तिहिं, जिमि मन भावत सोय ।।७६॥| 
सत स्वरूप के रुचिरपन, बुधि अनन्य इमि होय | सस्च शुद्धि ता कहँ कहत, कफेशिनिपदन जोय ॥८०॥ 
आत्ममिलन के देतु अब, ज्ञान योग यह दोय | इन में ते जो एक की, बुंधि में थिरता होय ॥८१॥ 
सकल चित्त की बत्ति को, स्यागन करि हहि भाँत | पूणोहुति निष्काम जिमि, देत हुताशनि तात ॥८२॥ 
अतिकुज्ञीन निज कन्यका, सत्कुलीन कहाँ देय | नारायण में थिर अरहे, जिमि सक्मी कॉतेय ॥८३॥ 
जो वृत्तिवरिगत विकल्प थिर, ज्ञान योग मधिजान | याहि कहते गुन तीसरो, श्री मुकुन्द सगवांन |»७॥ 
यथाप्रेप्त धनमाँहि, अब तन मन श्ररु वचन तें | आअरिह जो दुख मॉहि, करत ने ताकी बंचना ॥८४॥ 
जिमि तरु छाया फूल फल, म्रलपत्र तें पाथ | पथ्रिक जनन की वंचना, करत ने कबहूँ यथार्थ ॥८६॥ 
इमि मन तें संपत्ति लगि, सन्पुख श्रवसर जाय | दुखी मनोरथ पूर्ति हित, उपयोगी है जाय ॥८७॥। 
सम्मुक माम तिहिं दान जो, अंजन मोच् निधान। अभ दम को लच्छन सुनहूँ, वरनत श्री भगवान ||८८॥ 
इन्द्रिय विषय मिलाप को, कात विपोग सुजान ! असिधारत करि शत्रु को। जिमि नासत बलवान | ८६|॥| 
इन्द्रिय दारहि विषय की, पैन लगन नहीं देतु। सॉंपत अ्रत्याहार कर, इन्हहि बांधि कपिकेतु ॥ ०॥ 
चित प्रश्त्ति जो प्रान्तरिक, बाहिर ताहि निकार | विरति आग तुलगाय जो, इन्द्रिय दशह द्वार ॥६ १॥ 
श्वासोच्छुवासह तें अधिक, कठिन व्रतहि आचार | निशिदिन व्रत आचरन करि, उत्तम रीति उदार |&२॥ 
जाफो नामहिं दम कहत, पेसो जान स्वरूप। अब सक्तेपहिं तें कहत, यज्ञ अर्थ सुनु भ्ूष ॥६१॥ 
करि प्रमदादिक दूर, अग्रभाग आाह्मणहिं करि । नित्र अधिकारहिं पूर, करत श्राचरन मध्य महँँ ॥६४॥ 
जो सर्वोत्तम जाहि को, देव धर्म भजनीय | यथा शास्त्र जो यजन करि, विधितें अति कमनीय (॥६४॥ 
जेसहि ठिज पटक करि, शूद्र नमन करि ताह | यह दोठन को सरिस मख, फलदायक नरनाह ॥॥६६।॥ 
निज अधिकार विचार सब, निज निज यजन कराये । परि फल आशा रूप विष, तामहेँ नहीं मिलॉय ।।६७॥ 


[ ४४० |] भीना लाने श्परी 


उपजि ने मन तन हार में, में कतों यह भाय । वेदायसु को आपी, आश्रम चल पनि जाय ॥६८॥| 
एदि समक्ति से सर्वत्र ही, यजन सशास्त्र प्रमाम। ज्ञावापथ कीपलय की, यह सभी संतिमान ॥६॥ 
गेंद अपनि में तजत नहिं, तजि प्रुज्ञधारन हैतु । किया बोश्य धीज थल, फल हेतुहि कपिकेतु ॥१००॥ 
सादर दीपहि लेत हित, ह'हन घरी सुबर्तु । किया शार्खे फल लहें। सींचत मृक्ञह्दिं भ्ररतु ॥१०१॥ 
अधिक कहा निजरूप के, देखन हेतु सुजान | दरपन पॉँछत प्रीति लें, बार बार सममान ॥१०१॥ 
ईश्वर गोचर होय, अहै वेद प्रतिपाथ जो ! भजन श्रुति को सोय, बार बार अभ्यास करे ॥१०३॥ 
इतर नाम मस्तरस्तवन, भद्मक्षत्र ठिज काम | तख प्राप्ति हित बार बहु, पढ़ि पवित्र मरराज ॥१०४॥ 
अर्शुन है स्वाध्याय यह, जिहिं वरनन कार देव | अर तप के ताप को, सुन्रु वरभत पुदसेष ॥१०४॥ 
दान स्वयं स्वेस्ध सो, व्यर्थ उड़ाय में दान । जैसे राखत खय॑ फल, इस्द्राथन की जब ॥१०४॥ 
कि भ्गनिष्ि भ्रप पढड़ि, सोभे कनक पठाय । फ्रष्णपत्ष महेँ चन्द्र को, जैसे दास दिवाय ॥१०७॥ 
मिज्ञ स्वरूप फो पाय तिमि। इन्द्रिय आम शरीर । हास होते जो याहि का, तास नाम तप भीर ॥॥१००८॥ 
फिम्रा तप को रूप यदि, सिस्न तदपि यह जान | चोचहि जलपय विलग करि, जैसे हंस सुज्ञान ॥१०६॥ 
जनमत प्रकता जीव तन, विलंगि कर मिज्ञ हाथ | सो विषेक श्रस्त!फरन, 3पजायत भरनाथ ॥११०॥ 
कठित मति पथ विषम महँ, पावत आत्मविधार । स्थृप्त सहित निद्रा नसे, जिमि आगे धमुधार ॥१११॥ 
अर विषेक मिलि आय आत्म-ग्रापि श्रस्त/करन | जो सॉचहि नर शय, तप को यह सिद्धान्त है ॥११२॥ 
अत्र शिशु हितद पथ है, जिमि ग्रमिन महँ मान । तिमि सब जग सीजन्यमय यह भाजेब मतिमान ॥ १ १३॥ 
अहिंसा सत्ममक्रोपस्‍्त्याग: शान्तिरपेशनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त॑ मार्दव॑हीरबापलम ॥१॥ 
अथे>-सत्य अहिंसा क्रीधविन, त्याग अ्चुगली शांत । 
|! '. »... 'भूतदया अति लोभ नहिं, मइुल सल्ज थिरांत ॥२॥ 


६४ ६ 


3 अर जग की हिंद कोपनहिं, तन संत बंध आधार ।जानि अधिसा रूप सो, यह निश्चय धनुभार ॥११४॥ 


अध्याय ६ [ ४३६ |] 


जैसे जानी अभ्खिली, फोमले तीखी।होय | किंत्रा:तैज शशांक को, शीतल सुखमय जोय ।॥११४५॥ 
' औषध देतहि, रोग ,नशिं, जीमह,नहि करवाय । ऐसी भ्रौषध मिलत महिं, उपभा क्रेसे पाय ॥११६॥ 
जल अति कोसल फ़प्म॑लुदत+ हिलुरत परि ज|खुभाय । परि फोरत परत महा, अति कराल भरराय ॥११७॥ 
शंक, निवारत़ माँहि जो, तीन लौह समान । श्रवन करन में सुखद अति, लज्ि माधुर्य महान ॥११८॥ 
जो कोतृहल तें,,सुप्तिय, , कानहु वानी पाय ।,सत्यपने की प्रबलतहिं, भेदि ब्रह्म लगि जाय ॥११६॥ 
अधिक,कहा प्रियपनहिं- कक, कौनहु तें न-कराय । यदि विक्ारिये अर्थ तो, कोनहं धका न पाय ॥१२०॥ 
धावक् झत्य प्रधार्थ, गान बहलियां कान-मधु,। जरहि सत्य सो पार्थ, अवल् कार्य सम प्रगट करि ॥१२१॥ 
कान मधुर पे अर्थ तें, होत हृदय के खड | सो बानी सुन्दर नहीं, है दानवी प्रचड ॥१२२॥ 
जिमि अपराधहि ऊपरहिं, कुपित मातु के रूप | लालन कोमल कमलदल, जैसे अहे अनप ॥१२१॥ 
कौन सुनत सुखदाय जो मधुर अहे परिनाम | भेदक सर्भ मे बच्चन जो, सत्य तास को मास ॥१२४)॥ 
उदकहि पाहन सींचिये, होत अंकुरित नॉँहि । माखन निकरि न बहु करहिं, मथन कांजी मॉहि ॥॥१२५॥ 
उरग कॉचरी सिरहि पग, धरि परि फन ने पसार । ऋतु वसन्‍्तहू आय परि, फल नहिं गंगन मेंकार ॥१२६॥ 
जैसे रभारूप लखि, उर्पाज न शुक्र मन काम | वा मध्महि घृतहू परे, अनल ने जरि परिनाम ॥१२७॥ 
जाते घालहु क्रोध भरि, तेसे शब्द अपार । बीजाक्षर सम जोरि तिहिं, कुपित करब उच्चार ॥१२८।॥ 
जाकी आयु पुराप सो, जियत ने घरि विधि पाय | तेसे क्रोध न उपजि तिहिं, कीजे अमित उपाय ॥१९६॥ 
अक्रोधन तप नाम, जाकी थिति ऐमी अहे | अजुन प्रति सुखधास, इमि जानहु वरनन करत ॥१३०॥ 
ज़िमि माटी तजि त्यागघट, तंतु तले पट त्याग | जिमि'बीजहि के त्याग तें, बट तरु व्याग सुभाग ॥ १३ १॥ 
किया त्यागे मित्ति इक, तले जात सब चित्र ! किंवा निढ़। त्याग तें, तजि बहु स्वप्न विचित्र [[१३२॥ 





[ ४४० ] गीता क्ञालेश्वरी 


आन्यो चाहत वस्तु जो, ताहि पूर्णतः जान । ह्ाता श्ञानहु विलय जहाँ, सो थिति शांत सुजान ॥१३७॥ 
जिसि जल उपरत प्रलप की, बूड़त विश्व अपार | निज स्वरूप में आय पुनि, पावत विलय उदार ॥११०॥ 
यह ने मेद व्यवहार, अगस अवाह कि सिंधु पुनि। की जानत पनुधार, जल इकता की बोध परि ॥१३६॥ 
शैय मिलत ही उदर महाँ, जप्र शातृत्व समाय । पुनि भर्जुन जो शेष सो, शांति स्वरूप सहाय ॥१४०॥ 
अर दुखदायक रुज शमन, करि सवू्वेद्य उपाय । तह सोचत नहिं यह अपन, किया दूजो आय ॥१४१॥ 
किया जो पंकहिं फंसी, लखि भाकुलता पाय। यह दुधार गो था नहीं, सनुज्ञ विचार न लाय ॥१४२॥ 
किवा हृबत निरखि जिहि, उपज्त दया सहान | बूसि ने ब्राक्षण अन्त्यजहिं, काठ़ि बचावत मान ॥१४३॥ 
झधघी पाय दुर्गम बनहिं, करि पतिप्रतहिं उधार ।शिष्ट बिना पहिराय पढ निरखत नहीं उदार ॥१४४॥ 
संप्र कह निंदापात्र जो, पूर्व कर्म अलुसार | तिमि अज्ञान प्रमाद युत, अरु बहुदीप अपार ॥१४४॥ 
फरिं सहायता तासु पुनि, अर्जुन भले प्रकार। जो सालत दुख व्याधि तिहिं, जिमि तिहिं देय बिसार ॥१४३॥ 
दोप अपर के शुद्ध करि, अपनी दग की कोर। अ्रु अपलोकम करत पुनि, सदय तासु दिशि औओर॥१४७॥ 
खेत भव पूनि जाय, देव पूजि पृत्ति दरश करि । पुनि प्रसाद कहाँ पाय, प्रथम अतिथि संतोष करि ॥१४८॥ 
सन्मुख जन की न्यूनता, निज मुन बल करे दूर । नंतर ता कहेँ सदय चखु, अवलोकृत द्रवि पूर ॥१४६)॥ 
फपहँ न वेबत मर्म तिहिं,'दुष्क्ृत प्रगटत नॉहि । झरु सदोप कि नाम घरि, काहू दूखाबत नाँहि॥१५०॥ 
जिहिं उपाय तें पतित जन, पुनि ऊपर उठि जाँय । सोई कारज करन परि, देति न ममहिं धाय ॥१५१॥ 
उत्तम जन के मान सम, करत नीच को सान।हढ़ि सिवाय तिहिं दोप जे, निरखि न॑ वाहि सुज्ान ॥१५२।| 
अनचुगली के चिन्ह यह, अजुन निभ्रय जान । मोक्ष मार्ग को सुखद यह, साधन ज्ञान प्रधान ॥१४३॥ 
हो दाया को हूप हमि, पूर्ण चन्द्रिका मान । लघु दीरध देखत नहीं, शीतल, करत समान ॥१५४॥ 
द्रत्ित दया अन्ताकरन, दृ।ख निवारन काल । श्रेष्ठ अद्दे वा अभम यह, गनत नहीं मदिपाल ॥१५१५॥ 
जल समान की जगत में, निजपन नाशत ज्ञान | परि छल के समय हू, तूने के राखत प्रान॥१५९॥ 
कृपानिवश भकुलाहिं, दूजे को सखि दुःख तिमि।मानत अज्पृहि ताहि, निज स्मस्वहिं देय' करि।१५७॥ 
' ज़ल भ्राहिर निकरत नहीं, खाली भरे सिवाय | थक्ित मसुज के तोप पिन, आगे धरत न पॉय ॥१५८॥ 


अध्याभ १६ [ ४४१ | 


निज पग महँ कोटा चुभे, सब जिमि पीर जनाय | तिमि दूजे के दुख निरखि, आप दुल्ली है जाय ॥१४६।॥ 
किंवा शीतल परग्हिं कछु, लागत आँख जुडाय। तिमि दूजे के सुखहि ते, श्राप सुखी है जाय ॥१६०॥ 
अधिक कहा जिपिि तृषित हित, जग में जल निर्मान। दुखित जनन के दुख हरन,के हित राखत प्रान ॥१६१॥ 
झहहुं ऋणी में जन्मतः ताको मिलत उदार । मूर्तिबंत तिहिं जानिये, दाया को अवतार ॥१६२॥ 
सय उदय के दोत ही, कमल भ्रफुल्लित होय । पे सुगध उपयोग तिहिं, भानु लेत नहिं सोय ॥१६३॥ 
किया पाय बसंत श्री अति शोभा बन आय । पे सी उपभोगत नहीं, निज पंथदि चलि जाय ॥१६४॥ 
कि वहुना अतिसिद्धि सह, लक्ष्मी करत सद्दास । मद्दाविष्णु के ढिग निवर्सि, गनें न जिमि सुखरास ॥१६४५॥ 
ऐेहिक देविक भोग, जो हच्छा सेवक बनें | कछु कीज उपयोग, रुचि तथापि सन मॉहि नहिं।॥१६६॥ 
अधिक कहा कोतूहलहिं, उर न विषय अभिलास। 'अलोलुप्त्व/ याको फ़त, यह जानहु सुखरास ॥१६७॥ 
जिमि छत्ता मधु मक्षिकहि, जलचर कहँ जिमि नीर | अथवा अंबर खगगनहि, बिन प्रतिबन्ध सुधीर ॥१ ६८) 
फिंवा बालक लाभ हित, मातु प्रेम संबन्ध | जिमि वसंत सुरुपशे तें कोमल मलय सुगंध ॥१६६॥ 
जिमि नयनहि प्रियज्नन दरस, कूम र्शाष्ट तिदि बाल | प्रानि मात्र में तिमि रहत, सो फोमल श्रुविपाल ॥२७०॥ 
छुअत लगत भ्रतिमृदुल अरु, मुखमहँ अति रुचिकार। सर घत प्राण सुगंध युत, निरखत स्वच्छ अपार |१७१॥ 
यदि कछु बाधा करत ना, चाहे जितनी खाय | तो उपमा कपूर की ताको दीन्ही जाय ॥१७२॥ 
उदर मदाभूतहि धरे, परिमाणहु मधि जाय | अरु जैसे आकाश हे, जग अजुसार दिखाय ॥१७३॥ 
कि बहूना जो जियत है जग के जीतन हेतु । ताको 'मार्दब' कहत मैं, जिहिं थिति इमि ऋषिकेतु ॥१७४॥ 
जो हीनी थिति आय, तेज रहित मानी पुरुष | भूप पराजय पाय, जेसे लज्जित दुखित अति ॥१७४॥ 
संन्यासी चाएडाल गृह, अकस्मात आ जाय । अरु तिहिं उत्तमके हृदय, जिमि लज्जा उपज्ञाय ॥१७६॥ 
छ्त्रिय रण तें नसत जो, सहित लाज पछितात | किंवा आमंत्रण करें, सतिहिं विधवपन तात ||१७७॥ 
सुन्दर जन महँ दोष या, सभावितहिं कलंक | प्रानहिं संकट लाज में, मिमि दिन मांहि मयंक |१७८॥ 
साधत्रयकर देह धरि, मरि मरि पुनि उपजाय । भिन्न भिन्न बहु योनि महँ, जन्म मरन कहेँ पाय।॥।१ ७६।॥ 
गर्भ ज़रायु निवास लहि, रक्ष मूत्र रस सोय । लागत ऐसी लाज पृनि, ऐसी बहुरि न होप ॥१८०॥ 


| ४४९ | गीता क्षनेश्यरी 


अधिक फहा धरि देह जी, नाम रूप कहाँ धार | तातें लाज ने दूसरी, अधिक जान धनुधार ॥१८१॥ 
ऐसे दुर्शजण सहित, तन तें जो उकतात | यही लाज है साधु फो, मिलजहि भल्ती जनात ॥१०२॥ 
जिमि कठपुतरी बाहु की, ताग इुटत गतिरोध । तिमि जय कीजे प्रानगति, कर्मेसिय अ्परोध ॥१८३॥ 
किरन प्रभा गति गोय, किंवा रवि के अस्त तिहिं। जञनेन्द्रिय गति जोय, तिहिं प्रकार मन मीतिये ॥१८४॥ 
, ऐसी मियमन मन पवस, ते दश हर्द्रिय पंगु | अचापल्य फो मर्म यह, आनहु अरि मद्भंगु ॥१८५॥ 


तेज! क्षमा प्रति! शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देवीममिजातस्प भारत ॥१॥ 


अ्रध--शीच नैज पीरण जमा, श्रति श्रप्तान भटद्रीह 
देधी संपति महेँ उपजि, इस लब्छनयूत सोह ॥१॥ 


ईश्वर की अब् प्राप्ति हित, अपलम्धन पथ ज्ञान । इमि इच्छा घारन करते, होते ने नयून सुजान ॥१८४६॥ 
अग्नि भाँहि प्रविशाय वा, अन्य मरने दुख पाय । सती गनत नहिं त्रास विहिं, प्रणेश्वर सुखदाय ॥१८७॥ 
आपून नाथहिं चिति तिमि, विषपन विपयत्‌ बाधि। भ्र+लंबन करि कठिन पथ, पारत शूत्य समाधि ॥ १८८) 
शास्त्रकथित विधि अविधि फो, गनत नहीं अतिभन्‍्ध | महासिद्धि फी वित्त में, नहिं इच्छा संबत्ध ॥१८६॥ 
पह प्रकार मन सहज ही; पावत इेश्वर शोर | आध्यात्मिक तिहिं नाप कहि, तैज वीर सिरभोर ॥१६०॥ 
सहन फरत सब में पड़ो, सर्व ने छमा कराये । भिप्ति शरीर रोभदिं धरत, ताको सुधि पिसराय ॥१६१॥ 
इन्द्रिय कहें मदभत्तता, पूवे फ्मंकश रोग | अ्रथ। प्रिय भ्रियहु फो, भो जग जोंग विमोग ॥१६२॥ 
झार्धाद शो हक साथ, महापुर सेब पात की । धीरभान थिर पाथ, है फरि पार्थ अगसप पति ॥१६३॥ 
नभ मई रेखा धूम की, अति विशाल उड़ि जाग । एक लहरि महँ पथन जिमि,सप कहे देस उड़ाय ॥१६४)। 
अधिभोंतिक अ्रधिदेव अरु, आध्यात्मिक गुरा व्यूह | सभ संकटहू प्राप्त करि, जस नहिं. कष्ट समूह ॥१६४॥” 
चित फहँ जोमत पार्थ तिहिं, धीरज थिरता देय । ताफ़ो धति बरनत सक्त, यह जानहू फॉतेय ॥१६९॥ 
फैन कर्सहि शुद्ध करि, भरहि सुधा जल गंग । अध्ठा पराहए कलस प्रम,भाफों शुविता सं] ॥१६७॥ 


अध्याय १६ [ 9७३ | 


निष्कामहिं आचरन तन, मनहि आचरन ज्ञान, । अन्तर बाह्य शुचित्व को; जतु पत्यक्ष अरमान १8 ८॥ 
ज्यों गगाजल पाय अरु, संतापहु कहें नास | पायन करि तरु तीर के, श्राय सिन्धु महें वास ।।१६६॥ 
नासत जग ऑंधियार अरु, सेपति करत विकास | करत प्रदत्तिण भानु जिमि, विचरन करे आ्राकास।२० ०॥ 
छोरहिं बधन माँहि तिहि, हृधन हार निकार | दुखित जनन के दुःख को, निरसन करत उदार ॥२०१॥ 
कि बहुना दिनरात,परसुख उन्नति हेतु भो। अरु प्रवेश करि तात, स्वारथ साथत ताहि. के |२०२॥ 
निज स्वास्थ फे फाज लगि, अनहित प्रानी जात। जो अड़चन संकल्प की, फरत नहीं न सुद्दात ||२०१॥ 
यह अद्रोह सरूप, अस, श्रजुन सुन्यो स्वभाय । ताको वरनन हम कियो, जैसों परथों दिखाय ।॥२०४॥ 
गंगा चहि सिपर सीस पर, तहाँ ज्ञाय सकुचाय | जाहि सदा सन्‍्मान निज, लज्जाजनक अनाय ॥२०१४॥ 
अजुन यह है सर्वथा, अमानित्व इमि जान | जाकी यह वरनन भयो, वारंवार प्रखान ॥२०६॥ 
ये ढेव संपत्ति के, शुभ छब्षिस गुण जान | सावंभीम जे मोक्षके, जिमि अगुवा मतिमान ॥२०७॥ 
ढेथी संपति नित नवी, वा मुणतार्थ स्त्रूप | विरत समर सुत भाग्य जचु, आई गंग अनूप ॥२०८॥ 
किंवो माला गुन कुतुम, बाला प्रक्षि सुहाथ | निरपेक्षित वर पिरत जो, तिहिं गल दे धनुहाथ ॥२०६॥ 
किया छब्यिस ज्योतिगुन, यह आरती सेवारि। गीता निज पति आत्म कहें, नीराजनी उत्तारि ॥२१०॥ 
गीता सिधु रफ्रूप, देवी सपति सीप किय । शुन यह पक्का रूप, जो फल उपजे ताहि महेँ |।२११॥ 
अधिक कहा वरनन करों, प्रगटित सरल स्वभाव | कर देवी गुण राशि को, सपतिरूप जनाय ॥२१२॥ 
जो मन महें दुखब्रेलि भारि, कंटक दोष स्वरूप | तिहि आसुरि सपत्ति की,अब हम बरनत भूप॥२१३॥ 
यदपि अनुपयोगी भहै, जानि त्याग के हेतु । भवन शक्षि निज करि भली, अतः सुनहु कपिकेतु ॥२१४॥ 
नरक व्यथा की वृद्धि हित, पातऊ घोर समूह | यह आसुरि संपत्ति तिहिं, मिलि करि के रचि व्यूह ॥२१४५॥ 
किया मिलि विषवर्ग सब, कालकूट तिहिं नाम | तिमि यह संपति आसुरी, दोष सघ परिनाम ॥२१६॥ 


दम्मो दर्पोडभिमानश्व, क्रोप: पारुष्यमेव वे । 
अत्ञान॑ चामिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरीम ॥9॥ 


| शश्छ ) गीता आरीशपर 


अर्थ--होंग, गंध, भानीपनों, क्रोध, निठुर, अशान | 
जें आसुरि संपत्ति महें, उपजत तिनकर जाने ।|४॥ 


जी आएछुरि संपत्ति के, दोपन माँहि प्रधान । दंभ ताहि की कहत हैं, तुछ्तु तस चिन्ह सुजान ॥२१७॥ 
निंदहिं जो निज मातु को, जगहिं दोष दरसाय | यद्यपि तीर्थ पुनीत पे, पतन द्वेतु है जाय ॥२१८॥ 
गुरुसन विधा ब्रह्म लहि, चौहाटहिं उधराय | यद्यपि हितकर आपनी, पें अनहित बनि ज्ञाय ॥२१६॥ 
हपदि लगहि न पार, तिहि नौकदिं सिर धाँधि जिमि | वेगि लगावत पार, नोका जो पहुपूर महँ ॥२२०॥ 
जीपन कारन अन्न तिहिं, कहि उत्तम बहु खाय | सो अन्‍्नहु विपरूप तिहिं, होय धनेजप राय ॥२२१॥ 
धर्म सखा दुहँ लोफ फो, यदि चहुँ ओर उघार | भापन तारमहार पे, तिहँ ते दोष पसार ॥२२२॥ 
अत चौहदहिं बचन ते, निमरक्ृत धर्म उचार । धर्मह होय अधर्म सो, दंभ जानि धनुधार ॥२२१॥ 
आवहिं मूर्ख जीभ पर, जो यदि भक्तर चार । अक्षसभाहू को कछू, समभझत नहीं गैँवार ॥२२४॥ 
किंवा मधप हयगनहिं, गजपति कहेँ लघुमान | गिरगिठ काटा तरु चढ़थो, स्तरगेहिं नीचो जान ॥२२४॥ 
इंधन तण की पाय करि, धावत गगन कृशासु | डाबर में मसि मीन जिमि, करि अल्लनिधि अपमानु ॥२२३॥ 
हक दिन मिले परानन ती, होय रंफ उन्मत्त | तिमि वा उर लहि मान पह, तिय विध्वानुति वित्त |॥२२७॥ 
घन छाया लखि भाग्य हत, जैसे घर कह तोर | अरु मृग जल लखि मूस जिमि,जल के बांधहि फोर ॥२२८॥ 
रहिं विधि जो मत जातू, अधिक कहां घन कार णहि | दर्प अहे सो तात, पंचन अन्यथा जान जनि ॥२२६॥ 
जगहिं वेद विश्वास अरू, ईश पूज्य विश्वास | एक स्र्ये यह जगत की, जैसे करत प्रकास ॥२१३०॥ 
जग महँ (च्छित वस्तु जो, सावभीम पद एक | निज जीवन प्रिय सब्र जग, नि्विधाद यह टेक ॥२३ १॥ 
अतः विश्व उत्साह तें, वरनत ईश्वर वेद | 8५ करत सुनि ताहि की, झरु मानत सन खेद ॥२११॥ 
फदत खाहु ईश्वरदहि अरु, पेदहिं विष दो मार | मम महिमा सयोद को, जो है नाशन हार ॥२३३॥ 
न्‍्यों खद्योतहु राव निर्देर, ज्योति न चहत पतंग । अरु सागरते बेर करि, जिमि टिटिहर सतिभग ॥२३४॥ 
संहि न नाप ईश्वरहु फो, विवश सोह झभिमान । फहत बाप तें यह भहे, मेरों सोत समान ॥२३५॥ 


इाध्याय १६ | ४४५ | 


अधिक पृष्ट हमि मान को। परम मत्त अभ्रिमान | ता कहेँ रोरव नरक को, पंथारूढहिं जान ॥२३६॥ 
"ओ दूजे को सुख निरखि, तास निमित्त बनाय | क्रोध अग्नि को विष चढ़त, मनोशृत्ति महँ श्राय ॥॥२३४७॥ 
शीतल जल पड़िजाय, तप्त तेल तो भभक उठि । जलन स्थार उर आय, चंद्रबिष केहँ देखि जिमि ॥२ ३८ 
ब्वयं उदय लखि प्रात महँ, जग आयुष्य प्रकास | फूटहिं 'नयन उलूक के, पापी मानत त्रास ॥२३६॥ 
चोर मरन ते दुखद गनि, सब जग सुखकर प्रात | साँपहि दूध पियाइये, कालंकूट बनि जात ॥२४०॥ 
अगम सिंधु के नीर को, वडबानल करि पान । तदपि जरत दिन रन सो, कपरुँ न शांति निदान ॥२४१॥ 
जिमि विनोद विद्यापिभव, लखि सौभाग्य महान । दूजे को तिमि दुगुन बढ़ि। रोष क्रोध तिहि जान ॥२४२॥ 
जस मन बांबी उरग की, नयन बान की नोंक | बोलब वो श्रमिनःकी, मानहु होत अरोक ॥२४३॥ 
अपर क्रिया गण जासु के, प्रखर आर की धार | बहिरंतर जाकों अहै, अतिशय तीख अपार ॥२४४॥ 
जिहिं मनुष्य महँ अधम गनि, कठुभापण अवतार | अब लक्षन अज्ञान के, सुन्रु मन दे धनुधार ॥२४४॥ 
ज्यों शीतोष्णहि परस की, भेद न जान पखान । किंवा जिमि जन्मान्ध को, रेत दिवस नहिं जान ॥२४६॥ 
जरि सब खाय कृशानु, खाद्य अखाद्य न कहत कछु | 'सोनो लोहो मानु, किंवा पारस, जान नहिं. ॥२४७॥ 
किंता द्वी जिमि प्रविशि, रस अनेक के माँहि | किंतु स्वयं रस स्वाद कर, चाखन जानत नाँदि ॥२४८॥ 
किवा वायु न परख करि, पंथ कुप॑थ विशेखि । तिम अनुचित अरु उचित को, अंधपने नहिं देखि ॥२४६॥ 
यह उत्तम यह अधम है, ऐसहि बाल नज्ञान । जो देखहि मे ह मॉहि तिहिं,फेतल धरत अजान ॥२५०॥ 
कार खिचड़ी अध प्रएय भखि, तिमि करि थी ब्यापार | करो मधुर न जान परि, इसमि जिहिं थिति धनुधार ॥| 
नाम अहे अक्ञान तिहि, या महें शंक न मान । छहों दोष के चिन्ह हमि, तुमतें किये बखान ॥२५४२॥ 
आसुरि संपति अति बली, छहों द्रोपयुत अंग । श्रह्े भयंकर तासु विष, जिमि लघु अंग श्रुजंग ॥२५३॥ 
अनल तीन विद्युत प्रलय, वाडव गनि लघु जान | परिपूरत नहिं विश्व सब, जो आहुति करि प्रान ॥ २४४ 
धाताह के शरण गहि, टरत न मरन त्रिदीष | तिमि तीनहू तें दुगुन हैं, यह छह्द याके दोष ॥२५५॥ 
अर अब करदिं उभार, ये संपूरण दोष पट | अल्प न गनिय विचार, या श्रासुरि संपत्ति के ॥२५६॥ 
सकल क्रूर ग्रह कितु जब, मिलें एक ही राशि । किंवा निदक कहेँ लगत, अप अनेक दुखराशि ॥२५७॥ 


[ ४४६ |] गीता शानेश्परो 


सकल रोग गन व्याप्त जिमि, मरनहार के अंग | दुष्ट मुहुतहि जिभि मिलाहिं, सब दुर्योग असंग ॥२५८॥ 
क्िंव। थक्ति नर बाढ़ परि, विश्वासहि वश चोर । तिमि ये दोष मलुष्य कर, करत अनिष्ट श्रथोर ॥२५६॥ 
अंत समय जिमि छाग कहें, सात एक के घात | बीछी हम तिमि दोष पट, सब हकत्र है जात ॥२६०॥ 
देय तिशांजलि मोंच के, पंथहिं जो धतुधघार | सो चालत नहिं भोक्तपथ, प्रजुत मधि संसार ॥२३१॥ 
अभधम योनि की पॉयरी, उतरत पांडुकुमार | जो थावरहू के तले, बेठत पाँव पसार ॥२६१॥ 
अधिक कहां हमि मनुज महेँ, ये संघ पटह दोप । मिलि भासुरि संपत्ति की, मनहेूँ बढ़ावत रोप ॥२६३॥ 
एमि हृहि देवी आसुरी, सुविदित संपति दोय ! विलग पिलग करि तासु ये, शच्छन परने जोय ॥२६४॥ 


देवी सम्पहिमोज्ञाय निबनन्‍्धायासुरी मता। 


मा शुबः सम्पद देवीमभिजातो $सि पाण्डव ॥५॥ 
अर्थ-- देवी संपत्ति हक्निहित, थासुरि बंधन हेतु | 
तू जनम्पी देवी विषे, शोक तजहु कपिकैतु ॥५॥ 
देवी संपति मान। इन दो महेँ जे प्रगट हि । आताकालहि जान, मोजसर्थो उजियार' तहँ ॥२६४॥ 
दूजी संपति आसुरी, मानहु मोह रपरूप | बंधन कारन जीव की, लौह शरृक्कला रूप ॥२६६॥ 
फिंतु न राखहु भीति मन, यह सुनि के धनुधार | कहहु रात की भय करे, कैसे दिन उजियार ॥२६७॥ 
यह तिहिं संपति आसुरी, भजुन बंधनक्ार | जो यह पठहू दोष को, बन्यों रहत आधार ॥२६८॥ 
देवी संपति ईम कही, तुम तें पांडकुमार | था सह तुम्दरों सन्‍्म भो, परगुण सिंधु अपार ॥२६8॥ 
या देवी संपत्ति के, हैं स्थामी पलुधार | सतत भोगु फीषल्य छुस, सुखस्वरूप निरधार ॥२७०॥ 
हो भूतसगों लोके $स्मिन देव आसुर एवं व । 
देबो पिस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में शरण ॥६॥ 
अथे-+जगहिं देव भर झासुरी, भूत सृष्टि दुह भाँति । 
देवी, पिस्तर सो कही, अभब सुन्त आधुरि पॉँति ॥६॥ 


भध्याथ, १९ [ ४४५ |] 


जग महूँ देवी. भ्राप्तरी; 'संपंतियुत - नरभार ।.पंथ भ्रमादि अ्सिद्ध यह; चलत' जगत वयचहार ॥२७१॥ 
जिपि जग रफसी साँहिंफरि, निशिवर निज व्यापार |! अरु मनुजादिक दिवस महँ, करहिं सुनित्र व्यवहार ॥ 
आापनः अपने:पंथ महँ,' झजुन' तेहि प्रमान | चलें दोड संसार जो, देव भासुरी यान ॥२७३# 
देवीः संपति' फार, ' ज्ञान समय के कथन तिमि । क्यो सहित विस्तार, सो पिछले अ्रध्याय महँ ॥२७४॥ 
कौ आसुरि संप्रत्ति महँ, जो घूमत संसार | तास विष तुब प्रति कहों, सुनहु, करहु अवधार ॥२७४५॥ 
(क्ोहक भव न करि सके, ज़िसि बिन वाध न नाद । बिना पुष्प सकरन्द को, मिलियो जिमि जग बाद ॥२७६॥ 
आसुरि संपति पार्थ तिमि, विन आधार शरीर । नहीं अन्यथा लखि परे, कैसेह रनधीर ॥२९७७॥ 
ईधनादि में प्रगट करि, जिमि पावक दरसाय । ओत प्रोत भरि प्रानि तन, तब यह देखी जाय |॥२७८) 
जिमि जिमि बाढ़त ईख तिमि, तिहि में रस बढ़ि जाय । प्रानी के तन बढ़हि जिमि, तिमि सो बाढ़ृहिं पाथ ॥२७६॥ 
अब तिट्टिं प्रानी को सकल, रूप कहों सम्मुक्ताय | दोपबृन्द जो आसुरी, संपति में उपजाय ॥२८०॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति व जना न विदुरासुरा: । 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
अथ --उचित कहा अलुचित कहा, आसुर जन नहिं जान | 
तिन्हें महँ शोचाचार नहिं, अरु नहि सत्य प्रमान ॥७॥ 
करि निषेध पापाचरन, वा करि पुएयाचार । यह न ज्ञान मन तासु जहँ, भरथी अधिक ऑंधियार ॥२८१॥ 
फोश कृमिहु जिमि वेग ही, संकट में पड़िजाय | अपने आवागमन को, पंथ न जानन पाय ॥१८२॥ 
चोरहिं ऋण दे देत, अगली बात षिचार पिन | किंवा मूखे अचेत, पूनि मिलिहे के मिलहि नहिं ॥२८३॥ 
आसुर जन तैंसे श्रृति, अरु निशृत्ति नहिं जान | और शौच को स्प्नहृ, देखत नहीं अजाब ॥२८४) 
यदि कालिख कोयला तजि, काग श्वेत हे जाय | मांस अशन तें दानवहू, तब कदापि उकताय ॥२०४५॥ 
आसुर प्रानी माँहि ज़ग, शौच कपहुँ नहिं आय | पत्रिन्नत्व कहु मथ्व के, घट महँ कबरें कि आय |॥२८६॥ 
नाशहि विधि क्री आश सब, चलत न पूवेज पथ । विहित आचरन ज्ञान नहिं, कबह सुभद्राफंध ॥२८७॥ 


| ४४४८ ] गीता झ्ानेश्तरी 


भसे बकरी फो चरव, अथवा गतिविधि पोन | भ्थवा जरिषों अमल को; कही रोकि सकि फोन ॥२८०॥ 
तिमि इच्छा अनुसार ही, फरहिं विविध आचार | भासुरजन को सत्य तें, सदा बेर ध्यवहार ॥९८६॥ 
मी पीछी निज एक तें, गुदगुदान करि देय | तो भाषण में सत्यता, भासुर के कोन्तेय ॥२६०॥ 


, भरु अपान के द्वार पे, होय कदापि सुगंध | तथपि आसुर के सुखहिं, कठिन सत्य संबंध ॥२६१॥ 


करत न कुछ हृहि भाँत, निज स्वभाव सो अति बुरे । कहत अपूरव बात, अप हम इनके कथन की ॥२६२॥ 
ऊठ निकट जा देखिमे, सुभग कोन सो अंग | तिमि आसुरी मसंग की, बरनी सनहु प्रसेग ॥२६१॥ 
धृवांदान के बदन तें, धुवां भभकि धुधवाय । तसहि आसुरि शब्दगति, हम सुस्पष्ट प्ताय ॥२६४॥ 
असत्यमप्रतिष्ट ते जगदाहुरनीश्वरस । 
अपरस्परसंभूत॑ किमन्यरकाम हेतुकम ॥८॥ 
अधै--असत जगत नहिं धर्मथिति, झरु ईश्वर तें हीन । 
काममल संयोगमय, अन्य ने कारन चीरद् ॥८।॥ 
यह जग भहे अनादि थल, ईश्वर नियमन हार । न्पायान्याबाबार को, वेद करत निश्धार ॥२६४॥ 
अन्यायी जिहि वेद कहि, दंड नरक को पाये । जाहि व्यापयुत कहहि सो, सुखमय स्वर्ग सिधाय ॥२६६॥ 
जगत व्यवस्था पार्थ _मि, जो भनादि चलि आई | बृथा कहहिं अआसुर सम्रहिं, मिथ्या प्रात बनाह ॥२६७॥ 
याजक मूठ॒हिं मख ठभ्यो, फैंसि सुर प्रतिमहिं सेव | यीगी फंसे समाधिभ्रम, करि के भगये भेष ॥२६८॥ 
मो पावो निज्र शक्ति तें, कर ताक उपभोग | या सिवाय अरु है कहा, कहहु पुस्य की जोग ॥२६६॥ 
कि बह निज अँगहीनतहिं, मिलत विषय सुख नॉहि। झत। विपय सुखहीन हे दुखित महाप्मध॑ आहि।।३००॥ 
सॉचदि यदि यह पाप है, हरन धनी के प्राभ | तो तिहि सब धन हाथ निज, यह तो प्रएंय महान ॥३०१॥ 
निषेल कहेँ खाबे बली, यह यदि अप कहि जाय | मीनगसन को बंश हसि,भति विशाल नशि जाय ॥३०२॥ 
फरदिं कुमार कुमारि को, व्याद भजा के हेतु | कुलहिं शोधि शुभ लप्न में, करि विचार कपिकेतु ॥३० ३॥ 


संतति की गणना नहीं, पशु खग भादिक माँह । तिनह को फीन विधान तें, कीन्दी जात पिवाह ॥३०४॥ 


अध्याय ६ [ ४४६ ] 


चीरी की धन खाय जो, तिटदिं नहिं विषदि समान | जो प्रमहि व्यमिचार करि,कोढ़ी कौन अजान ॥३०४॥ 
#अतह जगत को ईश है, शासक घपर्म अधरम | पान्‍्रत फल परलोक में, मैसहि कर्म अकर्म ॥३०६॥ 
अतः इश परलोक नहिं, दिखत व्यर्थ ही जान । करत प्रण्य अध जाय मरि, को भोगहि पुनि आन ॥३०७॥ 
इतहिं उवंशी इन्द्र सुख, स्वर्ग लोक सम जान । तैसहि कृमिह नरक महेँ, क्रीडत अति रुचि मान ॥३०८॥ 
अतः स्वर्ग अरु नरक नहिं, महिं अप पुएय विभाग । जानु उभयथल भोगसुख, कामहिं को अनुराग ॥३०६॥ 
जेंसे ही मिलि जॉय, कामविवश तिय पुरुष युग । तिन्हहिं ग्जा उपजाय, तैसे ही संपूर्न जग ॥३१०॥ 
ओरहु स्वार्थ हेतु मिलि, यह जो जो अभिलाप। बहुरि परस्पर ष तें, करत काम ही नाश ॥३११॥ 
हमि फ्छु काम सिवाय जग, मूल न दूजो जान । आसुरि संपत्ति युक्क जन,की सत याहि प्रमान ॥३१२॥ 
अब यह निंदितकथन को, भ्रधिक न करों पसार | कारन याक्ती कथन सब, व्यर्थ होय धनुधार ॥३१३॥ 


एतां दृश्मिवश्भ्य नश्शत्मानो$वपब॒द्धयः । 
प्रभवन्त्यग्रकर्माण! क्याय जगतो5हिताः ॥६॥ 


अर्थ--सथ्ट प्रकृति लघु बुद्धि इमि, दृष्टि धारि कपिकेतु । 
उपजि उम्र अति कम करि, जगक्ञषय अनहित हेतु ॥६॥ 


इैश्वर के विपरीत हमि, बड़-बड व्यथ कराय । यही नहीं अन्तःकरन, कछु निश्चय इक श्राय ॥३१४॥ 
कि बहु पाखडी बन्यो, जगमहें प्रगट उधार । नास्तिकपन को निज उरहिं, जो ध्वज रोपन हार ॥३१५॥ 
आदर करत न स्वर्ग को, नरक॒त्रास नहिं मान | अरु अंकुर जस वासना, को जरि गयी महान ॥३१६॥ 
जल बुलबुला मलीन महँ, कदम विषय स्वरूप । देदरूप निज खेल महँ, केषल इबत भूप ॥३१७॥ 
जब जलचर को मरन ठिंग; होइहिं ढींवर जाय | वा तन छूटन के समय, सकल रोग उपजॉय ॥३१८॥ 
- जग अनिष्ट उद्दश घूमकेतु की उदय जिमि | विश्वहिं हनत विशेष, आसुर जन तिमि भन्म लह्दि ॥३१६॥ 
अशुभ बीज जिमि बोहये, अंकुर अशुभ उगाय । सो जनु चालत पाप के, फीतियंभ दुखदाय ॥३२०।| 
आगे पीछे अनल जिमि, जारत इतर न जान | तिमिइक कृति विपरीत तिदि, स्वच्छंदि मन मान ॥३२ १॥ 


[ ४४५० |] गीत क्षानेश्षरी 
जो कछु करि अप निजपलहिं, जाकी पाय सहाय । कृष्ण कहत जो पार्थ सों, सो सुन्ु अब मन लाय ॥३२२॥ 


काममाशरित्य दुष्पूरं. दम्भमानमदान्विता। । 
मोहाद गहीवा५ सदग्राह्मन्‌ प्रवर्तन्ते5शुवित्नता। ॥१०॥ 
अथ---आाशित काम अपूर युत, दम्भ मान मद पार । 
मोहहिं गहि भ्राग्रह असत, करत अशुत्ि आराचार ॥१०॥ 
जाल भरत नहि नीर जिमि, पुरे मे हंधन भाग । कपहूँ न पाषत तृप्ति तिमि, भूखो सदा अभाग ॥३२३॥ 
दंभरु मान समह को, फरि इफत्र धलुधार | अरु आश्रय दे काम को, मन महं भरत भ्रपार ॥१२१४॥ 
ग़ज सदसातो वारुणी, पीमे अति मत ज्ञाय । तिमति मद चढ़ि तिहिं अंग सहँ, जरा अवस्था आय ॥१२४॥| 
जो आग्रह झ्राधार पनि, अरु मूखता सहाय । तिहिं निश्चय निर्वाह को, वरनन क्रिमि करि जाय ॥३२६॥३ 
जिमि पर क्री पीड़ा बढ़े, प्रानहानिं हो जाय | ऐसे क्मोचरन करि, सफल जनम जल्चु पाय ॥३२७॥ 
सब जग कहँ धिककार, भरु निज फर्मेहिं धन्य कहि | दश दिशि करत प्रसार, अपने इच्छा जाल की ॥१श८॥ . 
ऐसे ही अभिमान तें, परापाचार बरढ़ाय | धर्मधेनु छूटी फ़िरत, जिमि खेती चरि जाय ॥३१६॥ 
चिन्तामपरिमेयां च. प्रलयाग्तामुपाश्रिता! । 
कामोपभोगपरमा एत्तावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
अ्रथ--देह पतम लगि सीम नहिं, चिता आधित जासु । 
फाम भोग ही श्रेष्ठ अर, अस्य भें तिभ्रय ताप ॥११॥ 
हमि साधन उपरोक्ष तें, कर्म प्रपृच्ति कराये । अर जीवन पश्यात हू, की चिता मत लाग ॥१३०॥ 
चिन्तातल पाताल तें, ऊँची नभ तें जो । तुलना में प्रिशुवन नहीं, जाको श्रणु परिभाण ॥३३९१॥' 
यो जो मापति भोगपठ, सन पहिरावति चिएंते | मरन कालहू वल्लमभा, इन ने तजति इहिं कस्त ॥१३१२॥ 
चिंता होत अपार तिमि, संदा बढ़त दिन रात । जो असार विषयादिकहँ, मन महँ सेवत त'त ॥१३३॥ 


झाथ्याय (१६ [ ४५१ | 


गीत तियनि के सुनन चह, नेनन रूप निहार। भालिंगन कर तरुनि को, सब इन्द्रियनि अपार ॥३१३४॥ 
मारिहिं सुख सम सुख न कछ, सुधा निछावर देय । श्रतह तासु के चित्त महूँ, यह निश्रय कोंतेय ॥३३४५॥ 
दिशि विभाग पाताल वा, स्वगलोक हू जाय । प्रमदा के सुख भोग-हित, तत्पर सदा रद्याय ॥३३६॥ 


आशापाशशतेब॑द्धा: कामक्रो धपरायणाः । 
हहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनारथंसबयान ॥१२॥ 
अर्थ---शत शत आशापाश बँधि, तत्पर क्रोधरु काम | 
चह अंन्यायहिं अ्रमितथन, काम भोग हित काम ॥१२॥ 
सोचि न लीलत मीन, आमिपकण आशा बडी | तिमि आसुर लवलीन, धारत आशा पिषय की ॥ ३३७) 
इच्छित बस्तु न पाय पुमि, व्यर्थ पढ़ाबत आस । बाढत फोशा कीट इब, निजहि बॉधघि सहम्रास ॥३१८॥ 
अरु बढ़ि अभिलाषा न पुरि, तबहिं हप बहु होइ । काम क्रोध ते अधिक इमि,पुरुषारथ नाहिं कीह ॥३१३६॥ 
द दिवसहिं चलि जगि रात के, कपहुँ न मिलि विश्राम | अतह रन दिन ताहि को,भरजुन आठो जाम ॥३४०॥ 
काम धकेलत शिखर तें, परहि टेकरी कोह | फूले मनहि समात नहिं, काम कोह के मोह ॥३४१॥ 
उपजति इच्छा विषय की, तिमि जो कछु मन मोह । द्रव्य सिवाय न हो सके, पूर्ण कपहुँ नरनाह ॥३४२॥ 
जो आवश्यक भोग को, द्रव्य उपाजन हेतु । चहुँ ओरहि करि जगत में, झूम ऋपट कपिकेतु ॥३४३॥ 
एकहि अवसर साधथि हनि, इक को हरि स्वेस्त्र | करि प्रबंध बहु युक्ति करि,_क के हित नाशत्व ॥३४४॥ 
ज्यों व्याधा बन जात घरि, भाला संसी जाल | बाज शिकारी श्वान अरु, बोरा पाश विशाल ॥३४५॥ 
आतुर दुष्ट स्वभाय, ऐसहि कम निकुष्ठ करि । प्रानीगन सम्दाय, उद्रभरन हित इनन करि ॥३४६॥ 
अपर प्रान की घात करि, आसुर द्रव्य मिलाय | द्रव्य पाय कर चित्त तिहिं, कैसे तोपहिं पाय ॥३४७॥ 


हृदमय मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम । 
इृदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम ॥१३॥ 


| भरेहर ] गीता ज्ञामे श्वरी 


अथे---अब यह धन मो कहेँ भिल्‍यी, सफल मनोंरथ होय | 
हतनों धन मम पास है, इतनी मिलिहे सोय ॥१३॥ 
कंहत आज बहु जनन की, संपति करि स्वाधीन । तातें में अतिधन्‍य हों, अजुन परम प्रवीन ॥१४८॥ 
ऐसहि महिमा कहत निज, तब मन बहि अमिलाप | संगहि सोचत अब हरहूँ, पर की धन सुखराश ॥३४६॥। 
यह जितनो धन मिलि गयो,तिहि की पूँजी लगाय | लाभ लहींचर अचर को,जो यह सम दरसाय ॥३४०॥ 
यों स्वामी दमहीं बनहिं, जो धन सभ संसार ! जापर करूं कुदृष्टि में, करहूँ तासु संहार ॥३५१॥ 
असो मया हतः शत्रुहनिष्ये चांपरानपि। 
ईश्वरो 5हमहं भोगी सिद्धो 5हं बलवान सुखी ॥१४॥ 
अर्भ---यह रिप्रु हनि हनिहों अपर, में भ्रति प्रबल प्रचंड । 
में भोगी भरु सिद्ध में, इेश्वर सुखी अ्रखंड ॥१४॥ 
ये रिपुगन मारे बहुत, बहुरि जीतिहीं झान । में अफरेल अरु जगत सब, मम गुन करदिं बखान ॥१४२॥ 
जो मम झयसु अनुसरहि, तिद्दि तजि शेषहिं नाशि। अधिक कहा चर अचर को, में ईश्वर सुखराशि ॥३४५३॥ 
सब सुख की आधार में, भोगभूमि नृपराज | अतः इन्द्रह तुच्छ है, मेरे सनपुख आज ॥१५४॥ 
सो कीतते नहिं होय, जो तन-मन-बच तें करों । अरु ऐसो कह जोय, सम तम आयसु जो करे ॥१५४॥ 
कालहु तब लग सबल जब, में न दिखत बलवान । सुख की फेवल राशि हों, में ही परम सुजोन ॥१५६॥ 
आव्योउगभिजनवानस्मि कोन्योरित सहशो मया । 
यहये दास्यामि मोदिष्य हत्यज्ञानविमोहिता। ॥१७॥ 
अथ्थ--अहहूँ धनी कुलवान में, जग को मोहि समान | 
मख करि धहु दे मोद लहि, इमि विभीह अज्लान ॥१५॥ 
भ्रीयुत यदपि कुबेर पै, मो समान नहि जान । मेरे सम सम्पन्त नहिं, कमलापति भगवान ॥१५७॥ 


धरथ्याय १६ [ ४५३ ] 


जाति सुजस कुल गोत मम, गायत सब संसार | अरु विधिह मोतें अहै, किचित न्‍्यून निहार ॥३४८॥ 
ईश्वर आदिक नाम को, वृथा सुजस विस्तार | मम समता जो करि सके, ऐसो कोन उदार ॥३५६॥ 
ओ लोपे श्रमिचार जो, तिहि मैं करि उद्घार | रिपरु पीड़ा जो करत मख, सकल थापिहों कार ॥३६०॥ 
जो गावहिं ऐश्वये मम, जो नठ दमहिं रिकाय । जो मोगे सो देहू तिहिं, सकल वस्तु सघ्यृदाय ॥३६१॥ 
अन्न उदक भ मद्य भखि, आलिंगहुँ प्रमदान | मे ब्रिशुवन महें हो रक्षो, आनंद रूप महान ॥३६२॥ 
आसुर प्रक्ृतिहिं मत्त है, अधिक कहा कहि जाय | अमित मनोरथ विवश है, स थि खपुष्प अधाय ॥३६३॥ 


अनेकवित्तविभान्ता मोहजालसमावृता: । 
प्रसक्तां! कामभोगेषु पतन्ति नरके5शुचों ॥१३॥ 


अर्थ--इमि चित भ्रमश्गुत होय करि, लपटि भोह के जाले । 
काम भोग आसक् पंड़ि, अशुति नरक भूपाल ॥१६॥ 


झति बकबक रोगी करे, जिमि ज्यर के आवेश | तिमि आपुर संकल्पपश, हे जग बकदिं विशेष ॥३९४॥ 
आधी आशारूप सँग, धूलरूप अज्ञान। गन मनोरथ रूप में, घूमत रहत निदान ॥३६५॥ 
घन असाढ़ के जिमि सघन, सागर लहर अभंग । तिमि ताके अन्तःकरन, बहु संकल्प उमंग ॥३३६॥ 
उरहि मनोरथ की विविध, बनति बेलि की जाल | सनहूँ कमल के फूल फटि, फेंसि कंटक, भ्रूषाल ॥३३६७॥ 
जैसे पाहन ऊपरहिं, हांडी फूटहि पार्थ | सकल कामना तासु तिमि, खंडहि खंड यथार्थ ॥३१६८॥ 
जैसे चढ़ती रन में, तम की प्रनताह | तेसे तम अन्तःकरन, मॉहि मोह बढ़ जाई ॥३६६॥ 
अर जिमि बाढ़त मोह तिमि, विषय-प्रासना बाढ़ । पातक को कारन अहैे, पविषय-बासना ग्राढ़ ॥३७०॥ 
सभ्र अघ आपुन प्रबलतहिं, जिमि जिमि पावहिं बाढ़ | तिमि पावहिं जीते जियत, नरक अनन्त पगाढ़े ॥३७१॥ 
जो पायत दुरबासना, ते सत्र आसुर जान | नरकवास दुख ते लहत, इमि जानह सतिमान ॥३७२॥ 
शैल खदिर अगार, तरूतर असिसम पत्र के। मनहेँ समुद्र अपार, उफनत ताते तेल के ॥३७३॥ 
कष्ट समूहहिं भोगि जहै, नित्य नये यमदंड़ | तहूँ पड़ि दारुन नरक महँ, भोगत दुःख अखंड ॥३७४॥ 


[ ध४४ ] भीता क्ञामि!थरी 


कठिन नरक के भाग महेँ, इमि जे जन्महिं पॉय । देखो तेही भूलदीं, यजनादिक सदुपाय ॥३७५॥ 
एमि सख आदिक सब किया, नाठक सम अनुद्दारि | हानि प्रदायक विफल ते, हे जावहिं पतुधारि ॥३७६॥ 
जिमि कुलटा प्रिय जार तें, संपादन करि प्रीति । तोपित पति अस्तित्व तें, फरि सोभाग्य प्रतीति ॥३७७॥ 


आत्मसंभाविता। स्तब्धा पनमांनमदान्विता। । 
यजन्ते नामयक्षेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकंम ॥१७॥ 
आर्थ--आत्मश्लाधि अनम्र ते, धममानहि मंद पूर । 


करहि दिखाये विधिरहित, नाम हेतु मर कूर ॥१७॥ 


र्पयं आप कहँ श्रेष्ठ गनि, निमरहि मानि बहुमान्य । अरु फूलहिं ते गध तें, जो न भ्रहे सामान्य ॥३७८॥ 
जैसे सभा लोह के, पोसेहू नमन न जान | किंवा पेत उँच अति, जो आकाश समान ॥१७६॥ 
तिमि आपुन ऐश्वय तें, मन मानत संतोष | अरु सब ही कहाँ तणाहेँ तें, मानत नीच सरोप ॥३००॥ 
संपति मदिर पान करि, हैं उन्मत्त अपार | अनुवित उचित विचार को, विल्लग फरत धन्तुधार ॥१८१॥ 
ऐसी मति जिहिं अंग, कहा यज्ञ की घात तहँ | पे बाहरी उमंग, मूरख कहा करंत नहिं ॥१८२॥ 
अतः कीनहू समय इक, सृद संधवल पाये । सख उपहासन हेतु ही, मख आरभ कराय ॥१८३॥ 
कुडरु बेदी मंडपहु, नहिं कछु साधन लाज | अरु पिधि सों तो तिन्हहिं को,कबरहूँ कछू न काज ॥३१८४॥ 
देव पिप्र के नाम तें, दवा न आाड़ी जाय | ऐसी जहाँ विराज थिति, तहाँ कौन क्रिमि जाय ॥१८५॥ 
करि पतुराई कपठ की, अत्रिम पत्स पनाय । गो सम्मुख ठाड़ो करहिं, पुनि पय लेहिं दुद्दाय ॥३८६॥ 
यज्ञ निमित्त मन्ाय तिमि, सब कहें क्षेयोँ घुल्लाय । भर मिपतें व्यवहार के, सब्रहिं केहिं भंगियाय ॥१८७॥ 
जी कछु वे इमि हवत करि, निञ उत्कप निमित्त | ते चाहत प्राणीन के, सर्वनाश हित चित्त ॥१८८॥ 


अहड्डार बल॑ दर्प काम क्रोध व्‌ संभ्रिता। । 
मामातमपरदेहेषु प्रद्विषन्तो ५*यसूयका। ॥१८॥ 


अध्याय ९६ [| १४४ ) 


अर्थ--अहंकार, बल, गव अरु, काम क्रोध आधारि | 
हषहिं मम निज परतनहिं, पर बढ़ती ने सहारि ॥१८॥ 


दीक्षितपन निज अगटियत, आपूर्हि आप बखान | बृथा बजावत फिरत जग, हेतु प्रसिद्ध निशान ||१८६॥ 
चढ़े गर्ब॑ महिमा महत, तिहिं अधमहिं धलुधार । जिमि कज्जल पु देत बढ़ि कालोपन तमझार ॥३६०॥ 
घनीभूत तिहिं मृढता, उददण्डता बढ़ोथ ! अहंकार दूनौ बढ़े, अविवेकहु अधिकाय |३६१॥ 
जन तिहिं माँहि विशेष, बल बलवानहु तें अधिक । हेतु विनाश श्रशेष, ते दूजे की बातबल ।।१६२॥ 
एकाइक हँकार तस, प्रबल होत इमि साल | गवेसिंधु उछलात तत्ि, नित्र मयौद महान ॥१६३॥ 
अरु हमि बाढ़त दप जब, भड़क पित्त तब काम । तिहिं सहाय भड़कात अति, क्रोध अग्नि परिणाम ॥३६४॥ 
ग्रीपम महूँ जिमि तैल घृत, के शहद लाग कुशानु । अति प्रचंड पुनि ताहि पे, चलहि समीर महानु ||३६४॥ 
अहेफार तिमि प्रपल अति, दप, क्रोध अरु फाम । इन दोऊ को मेल है, अजन मिन्ह उरधाम ॥३६६॥ 
स्वेच्छा के अनुसार तें, पुनि बहु हिंसा घारि । कहिय कौन प्रानीगनहिं, हनत नहीं धनुधारि ॥३६७॥ 
अरजुन तब अपहि प्रथम ,रक्त मांस निज केर | जारण मारण आदि की, क्रिया करत मुठभेर ॥३8८॥ 
जारण करि ते देह जो, तिन्ह महेँ मेरी वास | सकल घाव मम आत्म में, परहिं लहों में त्रास ॥३६६॥ 
अरु उपाधि आरोपि, अभिचारक्क तिहिं मॉहि बहु। में चेतन्यदि सो5पि, पीड़ा पहुँचत झाय के ॥४००॥ 
जो उनके अभिषार तें, बाचहिं भाग्यवशात्‌ | तो दुर्नेनता की शिल्ा, तेहि पर फेंकि हठात्‌ ॥४० १॥ 
दानी सज्जन भो सती, याजक तपी सुजान | भो' सन्‍्यासी पुरुष जे, नहिं साम।न्य प्रमान ॥४०२॥ 
अपर महात्मा भक्त जो, मेरे निज आधार | होम धमतें शुद्ध हैं, वेदबिहित आचार ॥४०३॥ 
तिन कहेँ ते बहु 5प मय, कालकूठ विष देहिं। अति छुबोलमय बान तें, त|सु प्रान हरि लेहि ॥४०४॥ 


तानहं द्विषतः क रान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
च्िपाम्यजलमशु भानासुरीष्वेतः योनिषु ॥१६॥ 


[ ४४५६ ) भीता क्षमेश्परी 


अथ->-सकल मराधम कर अरु, हेगी इसि जग माँहि | 
योनि आासुरी माँहि में, डारों तिन्हदिं सदाहि ॥१६॥ 
सब प्रकार इमि मोहि तें, जे कर बेर सदाहि । तिन्ह पापिन कहँ दंड में, देख पुनह तुम ताहि ॥४०५॥ 
नो जग मरतन पाय करे, निज्र कतेब विसराय। ताकी मरपद हरन करे, मैं हमि राखों जाय ॥४०६॥ 
हुखद गाँव को धूरि करे, अरु पनथट संसार | तमोयोनि फी भ्रृसि ही, में तिहिं देत अपार ॥४०७॥ 
अब अहार के नाम जहाँ, तृरहु नहीं उपजाय | तिहिं अरणय मह व्याप्र वा, वृश्चिक तन जनमाय ॥४०८॥ 
ज्ञुधाग्रस्त तिहिं योनि में, निम्न तन तोरहिं खाय | अमितवार तिहिं योनि मंहेँ, मरि मरि जन्महिं पाय ॥४०६॥ 
फिंवा मैं तिहिं उरग करि, जो बिल में अठकाय । निज विपारिन तें निज तनहिं,त्यत्त कहें लेप जराय ॥४१०॥ 
श्वासहिं लेकरि देय तजि, हतसे महँ जो काश | उतनो हूं विश्राम तिन्‍्ह, दर्जन फो ने श्रुवाल ॥४११॥ 
ऐसे कीटिन कल्प की, गणना अल्पहिं जान । राखत कलेशित योनि महूँ, काढ़ि न भवति महान ॥४१२॥ 
अरु यह पहली वासथल, जहँँ पर जाहिं निदान । अधिक भयंकर याहु तें, पावहिं ह।ख महान ॥४१३॥ 


शंसुरी योनिमापन्‍्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिमू ॥२०॥ 


आझर्थ--आसुरि योनिहिं प्रात करि, मृह अपमगति पाहि । 
जनम अनम तें मीहिं को, निश्चय नहीं मिलाहिं |[२०॥ 


आपुरि सम्पति घोर बहू, सम्पति किमि कहि जाय | मिलति झधीगति जीप की, आफे शोगहि पाय ॥४१४॥ 
यदि शरीर आधार तें, अल्प स्वस्थता पाये । संत्र तामस योनि जो, व्याप्रादिक सपुदाय ॥४१५॥ 
सो सुखदेतह में हरत, तमहि एकसर होथ। जहाँ गये श्रंघियारहू, क्रालोकिपला होय ॥४१६॥ 
जिहिं सन अघ घिनयाय, नरकहु मानत जासु भय । खेद खिल्नता पाय, मूछित है हे जाहि तें ॥४१७॥ 
जाके योगदि मल मलिन, ठापहु तापहि पाय । जाके नामहिं कप लहि, महाभयहु भय खाय ॥9१०८॥ 
अश्रगुन उपजि भरमंगलहिं, अध जिद ते उकताय । छूतहुँ जिनकी छूत॑ महँ, भ्रति आकुल है जाय ॥४१६॥ 


अध्याय १६ [ ४५७ ] 


हमे अधमाधम जो भ्रहे, अजुन इहि संसार | भोंगि ताहि पुनि तामसी, योनि जनमि पनुधार ||४२०॥ 
अहह कहत रोदत वचन, सुमिरत मन फिरि जाय । द्वाय हाय यह मूर्खजन, कितने नरकहिं जाय ॥४२१॥ 
संपति आसुरि जाहि तें, घोर नरक इमि पाय । शथा उपाजन करत तिहिं, पुनि फसे मरराय ॥४२१२॥ 
आसुरि संपति जाहि तें, भोगत नरक्षहि वास | अतः पाथ तिहि पंथ ढिंग, तुम न जाव सुखरास |॥४२१॥ 
दभादिक सब दोप पट,'्संपूरन जिन्हे माँदि । तिन्हहि तजहु तुम निश्चयहिं, कहहु अधिक अब काहि ।४२४॥ 


त्रिविध॑ नरकस्पेद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ -जीवहिं दायक नरक के, प्रिविध नरक के वार । 
काम क्रोध अरु लोभ त्रय, तातें तजिय उदार ॥२१॥ 

काम फोध अरु लोभ इन्ह, त्रय बल जहाँ विशेष । तहाँ अशुभ उपन अधिक, यह जानिये नरेश ॥४२४॥ 
सकल दुःख समुदाय, दरस देन हित पाथे निज । पथ दर्शक विरचाय, काम क्रोध अरु लोभ को ॥४२६॥ 
कि पहु उन की मेल जनु, नरक श्रुगावन काज | परापीजन की जगत महूँ, एक विशाल समाज ॥9२७॥ 
नरक मरक तब लगि ठुनिय, सकल शास्त्र के मॉहि। जब लगि ये त्रप उरहि में, अजुन उपजत नाँहि ॥४२८॥ 
सस्ती ताकी यातना, बेगि सुगम दुखदानि | श्रपर हानि नहिं हानि कछु, त्रय मेलन ही हानि ॥४२६॥ 
अधम अवस्था पाथे कहि, अब क्रिमि कहि अधिकाय | नरकद्वार यह जानिये, जो त्रिदोष सप्तुदाय ॥४३०॥ 
“काम क्रोध अरु लोभ यह, मन अनुकूलछ॒हि होय | नरकपुरी की समिति में, आदर पावह सीय ॥४३९१॥ 
अजुन वारंबार कहि, यह त्रिपुटी कामादि ( सकल विषय तें अति अधम, तिहिं तजि कीजे बादि ॥!४३२॥ 


एतेविंमुक्त: कोन्तेय तमोद्वारेस्त्रिमिन॑रः । 
आवरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर गतिम ॥१श॥ 
अर्थ---अजुन जो श्रय नरक के, द्वारन ते हो छुक्त | 
आत्मभ्रेय हित आचरत, होहत परम गति युक्ष ॥२२॥ 


[ ४५८ |] गीता शानेह॒चर। 


भे धर्मादिक चार महँ, तबहि सिद्ध धुरुषार्थ | जय ये दोष समूह शय, त्यागढिं पुरुष यथा ॥४३३॥ 
जव लगि ये श्रय जगहिं मन, तब सगि श्रेय उपाय । सुनि न सकत नर काम तें, देव कहत सम्मुकाय ॥४३४॥ 
नाशाहिं निज डर पाय, जाहि चहिय कल्यान निज | साधधान है जाय, तीनहू की संगति तजञहिं ॥४३५॥ 
शिला पाँधि के उदर महँ, उदधि तरन हिंत जान । क्रिया जीवन हेतु करि, कोलकूट विषपान ॥।४३६॥ 
काम क्रोध भरु लोभ तें, काय सिद्धि तिमि जान । ठॉप मिठाय संमूल कारि, याक्ो माश सुजान ॥४२७॥ 
यदि कदापि यह ध्रुछ्लुला, तीन कड़ी की (5 । तो पुनि सुख से चल सकहि, अपने पंथ अटूठ ॥४३८॥ 
उपञि न तनहिं श्रिदोष जिमि, शरिक्ुटी तें पुरहीन । अन्ताकरन त्रिताप से, होगे प्रक्त प्रधीन ।४२६॥ 
काम क्रोध अरु लोभ तनि, तिमि लहि सुख संसार। अरु सत्संगति तें लद॒हि, मोक्ष पंथ सुखसार ।|४४०॥ 
अरु सतसंगति प्रभलतहिं, सब्छाजहिं आधार | जनम मरत थथरील पन, ते पावहिं निरतार ॥४४१॥ 
सकल शातमानंद तब, बसहि सदा पर रीति । सोह धाम तिनह की मिलहि, भ्रीगुरु कृपा प्रतीति ॥४४२॥ 
आत्मखरूपी भातु मिलि, परम सीम जो प्रीति । आ्रालिगत ही जगत की, मिटि कीलाहल भीति ॥४४३॥ 
एमि तम्रि दुरहिं आय, काम क्रोध अरु लोभ की । सो स्वामी बनि जाय, अर्जुन ऐसे लाभ को ॥४४४॥ 


ये शास्त्रविधिमुत्मृज्य वर्तते कामकारत; । 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न पर्रा गतिमू॥२१॥ 
अभ---जों वह विधि तमि शास्त्र की, निज्र १5छा अनुसार | 
ताहि पिद्धि मुख परभगति, नहिं' मिलि सके! उद्धार ॥२३॥ 


ओऔ कामादिक बीच जो, माथ झुका रहि जाय । भ्रात्म लाभ चाहे नहीं, आत्म चोर कहलाय ॥४४४॥ 
सम कृपाञु जग दीप जिधि, लखिय हिताहित हेतु | ऐसे घेदहिं की करत, जो अमान्य कपिकेतु ॥४४६॥ 
धरत न जो मर्याद निज, आत्मलाभ तहिं चाह | सम इन्द्रिय के लाड़ की, पूर्ति करत नरनाह ॥४४७॥ 
ओ कामादिक सबहि कहूँ, तजहु न शपथ कराय । निज ईच्छा भ्राचरन करि, भ्रगम बनहिं भठकाय ॥४४८।॥ 
अर जल मिले न पान हित, संग मरीचिका भास । तैसे ताक़ो दूर अति, स्वप्नहु मिलत न पास ॥४४६॥ 


अध्याय १६ [ ४५४६ ] 


और नप्तत परलोक तिहिं, निश्चय शंका नाहिं । वा म मिलत सुखभोग तिहिं, या लोकहु के माँहि ॥४४०॥ 
शो द्विनवर जल बूड़ि कढ़ि, मीन हेतु ललचाय । मीनहु मिलत न ताहि कहँ भरु नास्तिकता पाय ॥४४१॥ 
नासत जो परलोक को, विषयभोग की चाह | मरन ताहि दिशि दूसरी, खेकर चलि नरनाह ॥४४२॥ 
अजुन किमि लहि तत्र, कहु प्रसंग तिहि मोक्ष को | स्वर्ग न तेदि परत्र, विषप्रभोग इहलोक नहिं ।७४३॥ 
सेवन चाहत विषय जो, बहुरि काम आधार । ताहि विषय नहिं स्वर्ग नहिं, पावहिं नहिं निस्तार ।४४४॥ 


तस्माच्चास्त्रं प्रभाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो । 
जाला शास्त्रविधानोक्ते कर्मकर्तुमिहाहसि ॥२०७॥ 


अर्थ--यातें कार्य अकार्य को, निर्णय झास्त्र प्रमान | 
शास्त्रविहित तुम कमे कर, जानि मानि मतिमान ॥२४॥ 


ओ यह कारन आपनी, चाह श्रेव की होय । तौ वर्शित श्रुतिशारत्र की, करि न अवश्ञा सोय ॥४५५॥ 
निज पति को अनुसरन करि, पतिव्रता तिय जोह | अ्रनायास निज परमहित, फी साधन करि सो३ ॥४४६॥ 
किया श्री गुरुबचन महेँ, ध्यान देत स उपाय | आत्म प्राप्त फरि शिष्य सो, शंक नहीं नरराय ॥४५७॥ 
किव' आपुन धन घरथो, यदि चाहौ मिलि जाय | तो दीपक जिमि सामहें, धरके केरपी जाय ॥४४०८॥ 
अजुन तिमि चाहत बनो, स्वाप्ती सब पुरुषार्थ | तो सिर पर धारन करे, श्रुति सुस्प्ृतिहिं यथार्थ ॥४५६॥ 
कहि जिहिं त्यागन शास्त्र यदि, राज्यहु वशबत जान। जो स्वीकारहु विपहु पुनि,तद॒पि विरुद्ध न मान ॥४६०॥ 
एक निष्ठता वेद हमि, यदि होवे धन्तुधार | तो अनिष्ठ जग कौन सो, तस हे सके ध्ुवार ॥४६१॥ 
फरत सम्रद्धि अपार, अहित दूर करि हित करत | अह्दै नहीं ससार, अपर मात भ्रुति तें अधिक ॥४६२॥ 
तातें जब लगि ब्रह्म मिलि, तब लगि श्रुतिहि न त्याग । अर्जुन याहि विशेष सो, सेवन कह बड़भाग ॥४ ६१३॥ 
अथ सहित तिहिं शास्त्र के, करन हेतु चरितार्थ | हे भर्जन तुम जन्म घरि, बलयुत पर्म यथार्थ ॥३६४॥ 
अरु पुनि आप स्वभाव सों, धर्मराज, के भ्रात | अतह धर्म विपरीत तुम, करहु न किंचित तात ॥४६४॥ 
कार्य अकाये विवेक तुम, करहु शास्त्र आधार । अरु अकार्य ठहराय जो, ताकहें दूर निवार ॥४६६॥ 


[ ४६७ |] भीत। शॉनेश्वरी 


घुनि सुकाय्य हहरोप जो, निम् भंगहिं झागार | अ्रति आदर अर प्रेम तें, उत्तम रीति पिधार ॥४६७॥ 
शर सभ् जगत प्रमान दी, छाप आज़ तुप हाथ । नगसंग्रई के मोग्य तुम, कहों सत्य श्षय पार्थ ॥४६०॥ 
सकल आसुरी वर्ग को, निरशेय याहि प्रकार | फियो निरूपण कृष्श प्रश्ु, सुनियों पांडुकुमार ॥४९६॥ 
अर्जुन पूछत यादि पर, निम्र मन के सदुभाय । सावधान चित को भ्रपन, तें सुनिये कुरुराय ॥४७०॥ 
जिपि कुरुपतिहिं घताय, संजय आयसु व्यास के | तिमि में तुमहिं सुनाय, भीनिषृत्ति जी की कऋुगा ॥ ४७ १॥ 
कृपा रष्टि भस ऊपरहि, आप संत प्रस्साँय | तो आपहि को मान है, मेरी विनय कहाय ॥४७२॥ 
मिज भ्रवधान प्रसाद में, मोहि दीजिये माथ । क्ञानदेव कि प्रभुकृपदिं, में हो जाएँ सनाथ ॥४७१॥ 


हलां>न>ल “लाभ के] (९ "हि ५ 2 स ७५७ ५» 


्ज्स्च 


४/ तत्सदिति श्री संत-शिरोमणि भीमतृ शानताभ-प्रिचित भावाथ- 
दीपिकोपरि भ्री अग्रवेश्यवंशोद्भूव मंडला ( माहिस्मती पुरी ) 
निवासि श्री सेठ (श्रेष्ठि) भद सालात्मज भीमवू 
शाननाथस्य शिष्यानुशिष्यस्थ. फिक्कर 
श्री गणेश प्रसाद-कृतायां गीता- 


जानेश्वय्याँ पोडशो5भ्याय! 
शुभपरतु 
३४ तैत्सत्‌ रे 
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श्री गुरुराज गणेश हे, नमन करों तिहिं पास | 
जिनकी योग समाधि की, हंद्रहिं बगत विकास ॥१॥ 


यह जग त्रिगुणनगर बिड़ी, जीव फिले के माँहि। आतम-शिव के एुमिरनहिं, शुक्त करत छिन माहि ॥२॥ 
किय तुलना शिषसों बहुरि, गुरुता तुमहिं विशेष। मम ब्वारन हित भवजलहिं, हसकी सौका वेष ॥३॥ 
आप विषय अनजान जो, वक्रतुंड तिदिं देतु | अरु जो जानत तुमहि तिहिं, सदा सरल अतिद्ेतु ॥४॥ 
यदि अभ्यु क्रे नयनहिं निरखि, तो अतिलघु दरसात | जिदह्ि खेलहिं उधरत भाँपत,जग उपजत विनसात ॥५॥ 
कान हिलत जग प्रवृति चलि, उठि मद अनिल सुगंध | नीलकमल ते पूति जनु, जीव भ्रुड्ढ अनुबंध ॥६॥ 
नंतर काम निवृत्ति चलि, पूजा वितरण पाय | तब तुब शुद्ध ्खरूप की, अतिशोभा सरसाय ॥०»॥ 
जो माया तुब बाम झेंग, ताक्ो नृत्य विलास। तांदय मिस कोशल्य तुब, यह संसाराभास ॥८॥ 
अति अचरज गुरुराज, तुम जातें संबन्ध फरि | वंचित सो महराज, सकल हेत ब्यवदार तें ॥६॥ 
आपदि नामत जगत के, सब बंधन आधार । जगद्बन्धु प्रभु भाव इमि, धरि लहि मोद अपार !]१०॥ 
देतभाष को नाम तिहि, तनहिं न रहि सुरराय | कारन दूजे को करत, आप स्वरूप सुभाय ॥११॥ 
आपहि जानत विलग करि, विविध उपायहिं धाय | विन्द्र को आप न मिलत अरु, दूरहि राखद प्राय ॥११॥ 
ध्यानहि धरि तुब मूर्ति मन, तो न जाहि तिहिं-देस | ध्यानसह्दित तजि द्वतपन, तो बसि प्रेस प्रदेस ॥११॥ 
जो बनि सिथ सर्बन्न सो, वास्तव तुम्ददिं न जान । तस पहुँचत नहिं कान लगि, वाली वेद महान ॥१४॥ 


[ ४६९ | गीगा शामेश्षरी 


अहे मौननिधि नाम तुब, किमि करे नुति की चाह । तुध माया यह दृश्य जग, फरैसे भजिये ताह॥१४॥ 
जो प्रश्न को सेवक बनीं, भेद द्रोह लगि जाय । पहुरि न कछु संबंध धरि, यह उत्तम दरसाय ॥१६॥ 
जो संबंध न सवेंदा, तो अप्ठैतर्हिं पाय | यह जास्यों में मे तुब, परम पूज्य गरुराय ॥१७॥ 
जिमि तहँ जाय मिलाय, लव न पिलग नहिं जलहिं परि। अधिक कहा कदि जाय, नमन हमारी जान तिमि॥ 
उदधिहिं रीतो कुम्म परि, जिमि उभरत भरे जाय | अथवा बाती दीप सैँग, दीपक ही बनि जाय ॥१६॥ 
निशवतिनाथ कृतकृत्य मैं, तिमि करि तुमहिं प्रनाभ | अब गीता को अर्थ में, कहि सुस्पष्ट लखाभ ॥२०॥ 
सोलहवें अ्रध्याय के, श्रंत श्रंत सुश्लोक। जो ऐसे सिद्धान्त को, निर्णय कियो अशोक |२१॥ 
फर्तव्याकर्तव्य को, जो कल्लु करि आचार । तुमहिं सर्वधा शास्त्र ही, एक प्रमान उदार ॥२२॥ 
सो सुनि अज्ञुन मन भनत, यह पीसी है बात | जो विन शास्त्र न फर्म को, छुटकारा दरसात ॥२३॥ 
उरग पास में ज्ञाय तिहिं, फरणि मणि किमि निकराय | और सिंह की नाक के, फेशहिं से लाय ॥२४॥ 
भर तिहिं केशहिं पीहि मणि, कंठहिं भूषन धारि | जो पहिरी नहिं तो रहै, किया पंठ उधार ॥२४॥ 
नाना अद्भुत शास्त्र तिमि, को एकत्र कराय । एक वाकयता के फलहिं, फिमि उपसोगहिं पाय ॥२३॥ 
कृत करि तिहिं अनुसार, एकवाक्यता होय यदि । कहाँ आयु विस्तार, हतमी अवसर कब मिलहि ॥१७॥ 
समय शास्त्र अरु देश धन, यदि चारहुँ मिलि जाय। सब के फर कहेँ लगत है,ऐेसे उचित उपाय ॥२८॥ 
उत्तम साधन शाखत्र को, बहुधा। मिलि मे सकाय । जो मुम्ुज्ञु विद्याम नहिं, सी वौसी गति पाथ ॥२४॥ 

अजुन जो प्रस्ताव करि, प्रश्न हेतु चित लाय | मूल विषय' ताक़ो हहाँ, सम्रहमें अध्याय ॥३०॥ 

अति निरिच्छ सब विपय ते, कला समस्त प्रमीन । अर भर्जन के रूप तें, कष्ण हि कृष्ण सबीमभ ॥११॥ 

सफल शौर्य आधार जो, सोमवंश शज्ञार | जाफ़ी लीला करत है, सुख आादिफ उपचार ॥१२॥ 
जो प्रियतम मति नारि को, अद्नज्ञान विश्राम | अर सहचर मनधर्म को, जो श्रीकृष्ण ललाम ॥१३॥ 

अजु ने हप।'च 
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता! । 
तेषों निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तम! ॥१॥ 


' 'शव्यौय १७ हे [ ४६४ ] 


भर्थ--जों अति भ्रद्रायुक्र भमि, शास्त्ररीति कहेँ टारि | 
भक्ति तास पत रज् तमी, कौने भांति निरधारि ॥१॥ 


हम्द्रिय भोका अंक्ष तुम, सुन्दर श्याम तमाल | शंका संशययुत वचन, तुब लागहिं हृहि काल ।।३४॥ 
शास्त्र सिवाय न मोंच्' लहि, त्रनीगन सप्तुदाय । एक पक्ष आदरि कहते, ऐसो किमि यदुराय ॥३ ४॥ 
नाहिं जिनेहिं श्रधकाश, जाहि न ऐसो देश मिलि | करिय शास्त्र अभ्यास, ऐसो गुरुह मिले नहिं ॥३६॥ 
सामग्री अभ्यास हित, जो सहकारी होय । तेहू जिन्ह को मिलतत नहिं, यथाकाल महँ सोय ॥३७॥ 
नहीं काल अनुकूल अरु, बुद्धि म करत सहाय | हमि न सकत करि शास्त्र को, संपादन सुखदाय ॥|३८॥ 
अधिक कही लदि सकहि नहिं, शास्त्र विषय नखमान । तातें तज्नि जिन्‍्ह शास्त्र की, ऊहापोह महान ॥३६॥ 
अतद् शास्त्र निरधार करि, ताही के अनुसार | करि पूनीत आचरन को, जो परल्ोक सिधार ॥४०॥ 
ऐपे ही हो जाँय हम, जो मन इच्छा धार | चालत तिन्ह के पंथतें, करि पैसहिं श्राचार ॥४१॥ 
जैसे शिशु नीचे लिखत, गुरु लिपि अक्षर देखि | था सुमैन को अग्र करि, चालत अंध सुरेखि ॥9२॥ 
जो सब शास्त्र प्रवीन तिमि, तिहिं आचरन सुजान । तिहिं परभ्रद्धा राखि अति, मानत ताहि प्रमान ॥४१॥ 
अचन करि शिव आदि की, भू आदिक अतिदान | अग्निहोत्न आदिक यजन, जो करि श्रद्धा मान ॥४४॥ 
गति पुरुषोत्तम पाय, सत रज तम महँ कौन सो । मम प्रति कहु सपुुकाय, दीनबन्धु करुनायतन ॥४५॥ 
जो अधिपति बेंकुएठ के, पेद्‌ कमल मकरंद | यह जग जाके अंग की, छाया जगदानंद )॥४६॥ 
फाल सहज संपन्‍न अति, लोंफ्रोत्तरहि प्रचंड | अद्वितीय अरु गूढ़ जों, धन आनंद अ्रखंड ॥४७॥ 
यह सब गुणशसपन्‍्नता, जामु शक्ति आधार | निम मुख तें भगवान श्री, कृष्ण कहत हितकार ॥४८॥ 


श्री भगषालुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्रभावजा । 
सांत्त्वकी राजसी चेब तामसी चेलि ता श्रणु ॥२॥ 


( ४६४ | गीता ज्ञाने श्वरी 


भर्थ---अद्वा स्वाभाविक भिविध, प्रानीगन के माँदि | 
साशिक राजस तामसी, सुतु घरनीं तुम पॉहि ॥२॥ 


अहो पाथ तुन भ्रभिरुविहिं, यहहू हम है जानि । जो अड़चन अभ्यास की, शास्त्रविषय में आानि ॥४६॥ 
फेषल श्रद्धा तें चहत, पार्थ परमपद पाय | पे सुजान यह बात नहिं, इतनी सहज जनाथ ॥४०॥ 
श्रद्धा मात्रहिं जति करिय, पाडिकुँबर विश्वात्ु | ठिज् अंत्यज संस तें, अंत्पज दोयथ ने कासु ॥११॥ 
गंगानीरहु होय यदि, मधपात्र के सॉहि | धरि के करिय विचार मन, पियन जोग वा नाहि ॥१२॥ 
यदि ऋर धरि'कारे खेल, कैसे जारि न सकत सो । ले अनल तें मेल, चंदन शीतलहू अधिक ॥५३॥ 


शुद्ध सुबनंदि हीन महँ,पार्य गलाप सिलाय । अर तिहिं उत्तम ज्ञानि जो,हानि न क्रिमि दरसाय ॥४४॥ 
प्रदृरूप स्वभाव सों, यदि तिमि उत्तम जान। पे प्रानी के भाग में, जब वह झाय निदान ॥५४॥ 


सी सन्न प्राती सापनिज्र, शक्ति अनादि प्रभाव | तस कारण श्रैशुर्य तें, शर्जुन दोत रवाव ॥४६॥ 
जप हुई पुन दषि जाँग 'मरु, तीजो उत्नति पाय । तब तिदिं शुन अनुरोध तें, जीव पृत्ति उपजाय ॥५७॥ 
धारि वृत्ति अनुरूप मन,क्रिया मनहिं अनुसार | क्रिया करत जिमि देद्द तमि,तिमि पुनितन कहेँ धार ॥४०८॥ 
जिमि मसि ग्रीजहि तरुषनत, तह नसि बीज समाय | ऐपहि कोटिन कल्प लगि,जातिन नसहि स्वभाव ॥५६॥ 
उपज्नि बिनसि जस्मांतरहिं, तिमि लद्ि जन्म अपार | पे श्रानी के शिगुन महेँ, श्रेतर साहि भरुवार ॥६०॥ 
तातें प्रीवषिभाग महँ, जे श्रद्धा दरसाय | सो अजुन हई़ें श्रयगुणहिं, सम सब जीव स्पभाय ॥६१॥ 
भदि फदापि बढ़ि जाय, शुद्ध सख तो शान शहि | तासु विरुद्र रहाय, रज तम गुण जो शेष है ॥॥६२॥ 
श्रद्धा सत अलुरोध ते,घलति मोद्रफल भोर | तब्र रज तम ये उसय गुन।क्रिमि चुप बेठहिं घोर ॥६३१॥ 
सत गुण की झाश्रय पिमसि, जब रज गुन बढ़ि जाय। कर्म करनहारी तरहिं, ते श्रद्धा बनि जाय ॥६४॥ 
जब तम की आगी उठे, तब तिहिं श्रद्धा भंग | भोग अनेकन भोग करि, मन चाहे भहुरंग ॥५५॥ 


तत्त्वानुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो $य॑ पुरुषों यो यच्छुद्र! स ए बस! ॥१॥ 


अध्याय (७ [ ४६९४५ ] 


अर्थ--भ्रद्धा उपजति सबहि कहाँ, निज सभ्यहि अनुसार । 
जस श्रद्धा तें युक्त जो, तस योग्यता विचार ॥३॥ 
इमि सत-रज-तम तें विलग, भ्रद्धा नॉँहि सुजान | सकल जीव सह्ुदाय के, माँहि महा मतिभान ॥६६॥ 
श्रद्धा स्वाभाषिक अहे, अतह पार्थ मतिमान । श्रिगुणात्मक के भेद यह, संत रज तम शुन जान ॥३१७॥ 
जैसे जीवन जल अहै, पे मोरक विष जान । किंवा मिर्ची चरपरी, ऊख मधुर रस मान ॥ह८॥ 
सदा जनम अरु मरन सहि, जब तमगुन अधिकाय । अरु भ्रद्धा परिनाम तिहिं, तेसहि होय स्वभाय ।६६॥ 
काजर अरु मसि मॉदि जिमि, अन्तर नाहिं दिखाय । तिमि मनुष्य औ! तामसी, श्रद्धा नहिं बिलगाय ॥७०॥ 
श्रद्धा रजमय जान, जेसे राजस जीव महँ । तथा सखमप मान, भेद्ा सात्त्विक पुरुष महँ ॥७१॥ 
ऐसे ही यह सकल जो, जगडबर नि।शेष | ओतप्रोत केवल भयी। श्रद्धा तें सविशेष ॥७२॥ 
किंतु त्रिगुन आधीन जो, श्रिगुणपना को रूप | श्रद्धा में अपलोकि के, करि पहिचान सुभूप ॥७२॥ 
जिमि तरु जानिय फूल तें, मनुज बचन तें जान | पूर्व जन्म के कम जिमि, भोगहिं ते पहिचान ॥७४॥ 
श्रद्धा के त्रयरूप को, जिन्‍ह लक्षन तें ज्ञान | तिन्दद सब को वरनन करत, सुनहु ताहि घरि ध्यान ॥७५॥ 


यजन्ते सांत्विका देवाव यक्षरक्षांसि राजसाः 
प्रेतान्भूतगर्णा श्वान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥५॥ 


अर्थ--यक्ष रजनिचर राजसी, साहबिविक जन सुरभक्क | 
शेष तामसी प्रेत अरु, भूतन प्रति अनुरक्त ॥७॥ 


साखिक श्रद्धा ते बन्यों, अर्जन जास शरीर | बहुधा तस भेधा करति, स्वर्ग जतन बलवीर ॥७६॥ 
सो सब विंधामात्र पढ़ि, करि मखक्रिया न बेर। अधिक कहा सुरक्षोक को, प्राप्त करत नहिं बेरु /७०॥ 
जाकर रजना राजसी, श्रद्धा, के अलुसार | सो पिशाच अरु राज्षसहिं, भजत सदा घलुधार ॥७८॥ 
जस पुनि भ्रद्धा तामसी, रनों तासु स्वभाय | अति कक्रश निरदेय महा, ते कर अधघ सप्तदाय ॥७8॥ 
सायंकाल मसान, प्रानी बंध करि. देत बलि | पूजहि अशुभ अंजान, भूत प्रेत संप्रदाय कहें ॥|८०॥ 


[ ४६६ ] गीता शानेश्यरी 


सारकढ़ी जो तमगुनी, तिहि तें जो रचि जाँय । तिर्ह घर भ्रद्धा तामसी, को जानहु नरराय ॥८१॥ 
यों श्रद्धा संसार महँ, प्रिष्रिध चिन्ह प्रय हेतु | याही तें घरतन किये, हम तुम्र प्रति कपिफेतु !|८२॥ 
मनी यह श्रद्धा सालिकी, रक्षा फीजे तासु | अरु विरुद्ध रण तम उभय, आवन देहु ने पासु ॥८३॥ 
याकी रक्षा करत है, साखिक मति सतिसान | भ्र्जुन तिहिं कैपल्यपथ, दुर्गभ नाहिं छुजान ॥८४॥ 
सकल शास्त्र प्रयास किय, ब्क्षक्तत्न पढ़ साहि। नहिं सिद्धान्त स्वतंत्र तस, लगे कमहूँ कर माँहि ॥८५॥ 
श्रुति अरु स्मृति फे अथ परि, आपहिं धारि स्वरूप | तदनुसार आचार करि, भये प्रमिद्ध अनूप ॥८६॥ 
चलत श्राचरन पथ तिहिं, साचिक श्रद्धा धारि | सो सोई फल पाव जमु, प्रथमहिं धरथो सुधारि ॥८७॥ 
फोई दीप लगाय भ्रम, तिहिं ते कोह लगाय । तो ग्रकांश तिमि ताहि की, मिलदि ने क्रिपु नरराय ॥८८।॥ 
फोइक महल बाय, ध्यय करि द्रव्य भ्रपार जम । श्रपर न किमि सुख पाय, जो निवास कि ताहि में ॥८६॥ 
अधिक न जो सरवर खने, ताहि कितपा बुकाय । स्वयं पाक करि तृप्ति तिहिं, इतर कि तृप्ति न पाथ ॥8०॥ 
अधिक कहा! कहि गंग फिमि, गौतम ही की गग । भर सब जंग के हैतु क्रिमि, नाल्ती केर असंग ।!६१॥ 
अधिक अधिक तें शास्त्रयुत, जे भ्राचरत सुजान । भ्रद्धा ते अनुफरन करि, पृ्खह्‌ तरें प्रमान ॥२॥ 


अशास्त्रविहित॑ घोर तप्यस्ते ये तपो जना; 


दम्भाहंकारसंयुक्ता।. कामरागबलान्वितां। ॥४॥ 


अथ--जो जन तप आराचरन करि, शाज्र-विद्वीन मीन | 
दंभ अहंत्तायुक्ष अह, फोम प्रेम बल भीम ॥४॥ 


अ्दकाए 


नाम ने आनत शाला फो, जानने की नहिं घाह। शास्मात्ा फी छुपनह, देत ने अपनी छोर ॥६३॥ 
किया बड़े जम की निरखि,.,तिरह को वेहिं बिराय | अर चुट किस पर पंडितहि, अजुन देहि उड़ाय ॥६४॥ 
झाएन ही चातुये गति, भरु करि धत अभिमान | अरु सचप्रुत॒ पांड तप, को आदरहिं अजान ॥५॥ 
अपने अरु सन्‍्पृक्ष ज़महिं, यज्ञ-मसन शेंग धार | रक्र माँस पुख थात्र में, प्रा५ करत भरमार ॥६६॥ 
जरता झंड जो. चेदिका, तिहिं प्रुखपात्र. रिताय | बालक को भ्लिदान करि, हेतु कृद्रेब्र रिकराय ॥६७॥ 


ध्ध्याय १७ [ ४६७५ | 


जो अशनहु जलपान, सात सात दिन करत नहीं । परम दुराग्रह ठान, छुद्रदेव तें वर लह॒हिं ॥६८॥ 
इमि निज अर पर कहें दुखद,प्रीज बोय तम खेत । अरु वातें पुनि तामसी, भ्रद्धा अंकुर लेत ॥६8॥ 
अजुन तर न जानि जो, नहि नौका आधार । पे सप्द्र में प्रविशि सो, ताकी दशा विचार ॥१००॥ 
फरहिं बेध्य से बैर जो, औषधि लातनि मार। रोगी घुक्त न रोग तें, पावहिं हुःश्न अपार ॥१०१॥ 
नयन रोग के नास हित,आपुन नयन निकार | गृह अन्दर तिहिं अन्ध की,जेसी दशा विचार ॥|१०२॥ 
निंद्दिं शस्त्र तुपंथ को, तेसहि असुर अजान | इत उत धावत मोहबन, जो दुख रूप महान ॥१०३॥ 
फाम नचायत नचत तिमि, मारत क्रोधाधीन | अधिक कहा पूरहि हमहिं, दुख बपु पाहन बीन ॥१०४॥ 


कर्षपन्त:. शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धबासुरनिश्वयानू ॥३॥ 


अर्थ--अन्तयामिहि मोंहि अरु, सकल भूत समुदाय | 
सतत दुखावहिं मूढ जें, आर तेहि जनॉव ॥॥३॥ 
आपुन वा परदेह की, जो जन कठ़ु दुख देय | तितनी सभ दुख मोहि ते, क्ञीण करत क्ींतेय ।॥१०४॥ 
जो पापी को नाम अजुन छुवत न वचन तें | त्याग हेतु परिनाम, परि प्रसंग पाड़ि कथन की ॥१०६॥ 
अंत्यम तें मापन तमत, सतऋहिं बाहर ठारि | अधिक कहा सल कद मह, करतें चारु प्यारि ||१०७॥ 
शुद्धि करन हिंत तिहि प्रसि,जिमि न दोष मन मानि | तेसे ताके तजन हिल,यह संभाषन जानि ॥१०८/॥ 
अजुन, तिन्ह कहे देखि जहेँ,तहँँ छुमिर न करि मोहि | ग्रायश्चित्त न शान कछु,तिद्ठिं उपयोगी होहि ||१०६॥ 
सान्तिक भ्रद्धा जो मिले, ताहि सदा सप्र भाँत! बार बार पक्षा करिय, करि उपाय बर तात ॥११०॥। 
धरेय सतसगतिहिं जिपि,मारिक पुष्टिहि पाय । आहारहिं स्वीफारि जो, सत्मभाग अधिकाय ॥२११॥ 
देखिय इमि साधारणहु, पावहि वृद्धि सुभाय | अपर हेतु बलवान नहिं, कछु आहार सिवाय ॥११२॥ 
अजुन लबि प्रत्यक्ष करि सावधान मंदयान । तो पीवत ही तिहिं छिनहिं, बनि उन्मत्त महान ॥१११॥ 
सदा अन्न जो खाय तिहि,व्यपहि कफ श्ररु वात । ज्यर आये तो शमन करि,किमि दुः्धादिक तात ॥११४७॥ 


[ ४रपैप ] भीता शनेश्वरी 


किया सृत्यु टराय, जेसे सेवन भ्रमिय करि | अथवा मरणहिं पाय, जो विष की सेवन करहि ॥११४५॥ 
जस करिये आहार तसे, होय धातु आकार | उपजि भाव अन्ताकरन, धातु समान कार ॥११६॥ 
जैसे वासन के तपत, भीतर जल तपि जाय । पैसहि धातु प्रमान ही, चिंत्तवृत्ति हो जाय ॥११७॥ 
साखिक रस सेह्य अतह, सच्च बुद्धि उपजाय | अरु राजप तामस उपज, तेसहिं रस को पाय ॥११८॥ 
साखिरकीय आहार कह, रज तम के आहार । यह तुमसों परनन करों, सुनहु, करहु अवधार ॥११६॥ 
आहारस्थपि सर्वेस्य त्रिविधो भवति प्रिय । 
यक्नस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥७॥ 
अ्थे--सब कहेँ ही आहार प्रिय, जो है तीन प्रकार । 
यज्ञ दान तप भेद हमि, बरनों सुनहु झ्रुपार ॥७॥ 
अरु इक ही आहार के, फैसे तीन ,प्रकार । अजुन जेसे होय ते, तुमहिं. कहों मिरधार ॥१२०॥ 
अन्त पनायो जात है, भोक्ा रुचि अतुसार | और रहत सो दास बनि, गुन को हमेंवनिहार ॥१२१॥ 
कतो भोक़ा जीव जो, गुन कारनहिं स्वभाय | पाय त्रिविधता करत जो, अ्य प्रकार व्यवसाय ॥१२१॥ 
ओर प्रिविध आहार है, यश्हु तीन प्रकार | तप दानहु व्यापार जें, श्रिविध अहेँ धनुधार ॥१२३॥ 
कीन्हों प्रथम बध्ान, जो लच्छन आहार के | अ्रव सुनु तिहिं अवधान, तुस्प्शहिं बरनम करों ॥१२४॥ 
आयुःसत्त्ववलारोग्पसुखप्रीतिविवर्धना: 
र्या। स्निग्धा स्थिरा हुथा आहारा। सालिकप्रिया। ॥८॥ 
अथ--आयु सख बल निरुम सुख, प्रीति पढ़ावनहार । 
सिफफन थिर रस मोंदप्रद, सास्िक प्रिय आहार ८९ 


अब सतगुण की ओर बढ़ि, भोक्ता पाय सुभाग । मधुर रमहि की ओर तब, बाढृहि रुचि अनुराग ॥१२५॥ 
अरु स्वभाषतः सुरस जो, होवहिं मधुर पदार्थ | अति चिक्कश परिपक्व जो, निज स्वभाष सों पार्थ ॥१२६॥ 


बाधयाय १७४ | ५४%६ | 


फोमल पति जाफो परस, दीघे नहीं श्राकार | जो पिघलत जीभहिं लगत, स्वादह झहै अपार ॥१२७॥ 
अरु रसाल अति फोमलहु, द्रव भाषहिं भरपूर | द्रवीभूत वर अग्नि की, शाँचहिं जहेँ तहँ शूर ॥१२८। 
अल्पहि भंग परिणाम पहु,जिमि गुरु वचन उदार | जिमि भोज न करि अल्प तिहिं,परि परितृत्ति अपार ॥१२६॥ 
जिमि मुख में भ्रतिमधुर तिमि,माधुयहि परिनाम | प्रीति बढ़त तिदि अन्न पर,जी साप्तिक सुखधाम ॥१३०॥ 
ऐसदि गन लच्छन रहत, जो साखिक झाहार । नित नूतन दिन रन पढ़िं, बल आायुष्य अपार ।१३१॥ 
साक्षिक इमि रसरूप घन, बरसहिं जबहिं शरीर | आयुष सरिता पूर तब, दिन प्रति बढ़त सुधीर !१३२॥ 
अज्ञुन केवल भानु, जिमि दिन उन्नति हेतु है। रक्षा सच्य महातु, तिमि कारन आहार हो ।१३३॥ 
भोजन के ही आश्रयहिं,वढ़ि मन और शरीर । प्रगट कहाँ ते हो सकहिं,तो पुनि रुज की भीर ।१३४॥ 
सासिक ही आहार तें, देह निरुञ हो जाय | अर उपयोग स्वरूप जो, मिलि सौभाग्य अधाय ।॥१३४५॥ 
छुख ही के व्यापार सब, पावत हैँ विस्तार | अरु बाढ़ेत है मित्रता, आनेंद सेंग उदार ।।१३६॥ 
ऐसे सासिक भक्त्य को, बहुत बडो परिणाम | यह उपऋरी उभय जो, सान्‍तर बाह्य ललाम |१३७॥ 
अब गुन राजस युत पुरुष, जिहिं रस पर करि प्रीत । तिहिं प्रसंग तें युक्ष करि,परनों तुम प्रति मीत ॥|११८॥ 


कट्वम्ललवणाट्युष्पती रण रुक्षविदाहिन। । 
आहारा राजसस्थेष्टा दःखशोकामयप्रदा ॥६॥ 


अर्थ--नमक अम्ल कटठु उध्ण खर, रूच दाह अतिकार | 
दु।ख शोक रुज करत जो, राजस प्रिय आहार ॥६॥ 


जो कु मारक गुण रहित, काल कूट सम मान | दाहक चूना तें अधिक, विकेट खटाई जान |१३६॥ 
कनक मॉहि जल देय भिम्ति,तैसहि नोनहिं सान | तिहिंगोला महेँ अपर रप्त|मनहूँ मिलाये आन ॥१४०॥ 
इमि अति खारी वरतु पर,राजस जन की चाह | उष्ण वस्तु के मिसहिं जनु,शीलि अनल नरनाह ॥१४१॥ 
जनु बाती लगि जाय, इमि निकरत लो उष्ण मधि | राज़स जन अधिकाय,चाहत ऐसे भोजनहिं ॥१४२॥ 
सावज पाहन फ्लोर जिमि, ऐसे ही नरराय। राजस जन तीखे भखत, पावन करि चुभ जाय ॥१४३॥ 


[ १७० ) गीता श्ामेश्थरी 


अधिक राख ते रुख अर, श्रन्तर बाद्य समान । राजस जम प्ुख देत पिहि, हुमि भोजन रुचिमान ॥१४४॥ 
दात परस्पर घिसत अति, जब भोजन घुख देत । ऐसे कठिन पदार्थ भखि, आनेंद भनुभव खेत ॥१४४॥ 
जो चरपरे प्रभाव सों, राई बहुरि मिलॉँय | जिहिं खावत भुख नासिका, धार लगे फकननाप ॥१४९॥ 
अधिक कहा जो चुप करत, अनलहि तेज अपार । राजस ग्रानी भखत विहिं, करि प्रेमह तें प्यार ॥१४७॥ 
हमि न तृप्त जो मनुज है, जीभवशहि घौराय । मनहेँ अन्त मिस उदर महँ, प्रजुलित भ्रनल भराय ॥१४८॥ 
सोंठ लव॑गहि खाय बहु, शुवि सेजहु न सुहाय । अरु घुख तें नहिं बिलग करि, नीरप!त्र अपनाय ॥१४६॥ 
ऐसे आहारहिं करत, जनु रुज उरग स्वरूप | सोयो ताहि जगाय“करि, मादक पानहिं भूप ॥१५०॥ 
उपभरहि रुज इक बार, पुनि स्पधों करि एक इक । इमि राजस श्राहार, फेवल दुख ही जासु फल ॥१४१॥ 
ऐसे राज़स भोजनहिं, कथन कियो धलुधार | भ्रर् ताकी परिनाम फेल, हूं को फद्मो विचार ॥१४२॥ 
फेसी तामस मनुज श्रत्र, चाहत हैं आहार | अजुन तिनकी वासना, भनहँ ने आन झुवार ॥१५१॥ 
जैसे जूठन भेंस भखि, तैसहि तामस खाय । सडो गलो भोजन करत, अहित न मन सु काय ॥१४४॥ 

यातयाम॑ गतरस॑ पूत्ति पयुपितं व यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 

अर्थ---जाहि बने बीते पहर, बासी पंख कुबांस। 
भोजन जूठ अभक्यहू, तामस के मन आस ॥१०॥ 

अन्त पके जो दो पहर, वा बीत्यों दिन एक । ताहि तामसी मतुत जो, सेबत सोह संटेक्ष ॥१४४॥ 
जो अधकच फिंपा जरो, अजुन, ताहि प्रकार | रस विहीन जो श्न्‍न सो, तामसजन श्राहार ॥१५६॥ 
सुपरिपक्य अरु रसंभरित, हम अन्नहिं अवल्लोक | ताको अतुभय रहत नहिं, तामस जनहि' अरोक ॥१५७॥ 
यदि कहु उत्तम अन्तहू, ते तामस जन पॉय । व्याप्र सघुक्ति नहिं छुपत तिहि, जप लगि नहिं सड़भाथ ॥ १४८॥ 


किंव। पासी बहुदिवस, स्मादरहित हो जाय । ते सल्यो किया सड़ो, लगि फकु'ड क्रिमि आय ॥१५६॥ 
'अबत बाल समान, कर लगि मेंबन कीच सम | जेंवत बेठि भ्रजान, वा हक थारदिं भारि सँग ॥१६०॥ 


धध्याथ १६ [ ४७१ ] 


भी हमि खाय मलीम भर, तिहिं शुत्ति भोजन मान । हतनहुं तेंते नीच को, तृप्ति न हो मतिमान ॥१६१॥ 
चमत्कार पुनि देखि, जो, वर्जित श्रवम पदार्थ | किंवा जे माने गये, त्यागन जोग जथा्थ ॥१६२॥ 
के अपेप तिहिं पान करि, जो भ्रखाध तिदिं खाहिं | अजुन तामस जनन की, बाढ़त ऐसी चाहि ॥१६३॥ 
जैबनहारा तामसी, की रुचि याहि प्रकार | याको फल पावत तुरत, दूजे छन न वार ॥१६४॥ 
कारन ये भोजन करहिं, जब अपवित्र पदार्थ | तादि समय हो जात सो, अघ को पात्र यथार्थ ॥१६५॥ 
ऐसी जो भोजन करत, प्रोक्षत् विधि भ्रयथार्थ | जानहु पापी पेट तस, पाषत दु।खहि पार्थ ॥१६६॥ 
शिरछेद्न परिनाम वा,, करे प्रवेश कृशानु | ऐसो अनुभव चाहिये, पै करि सहन अजानु ॥१६७॥ 
तातें तामस अन्न को, कह परिनाम निदान । कहत कृष्ण तिहिं पार्थ प्रति, हेतु न, कहों सुजान ॥१६८॥ 
हि आद्वार समान, पुनि ताके उपरांत कहि | अजुन यागहू जान, तीन भाँति के होत ते ॥१६६॥ 
तिन महँ जो प्रथम है, स|क्तिक मख को मम | उत्तम महिमा तासु कह्द सुनहु शिरोमणि बर्म ॥१७०॥ 


अफलाकांज्षिभियेत्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यथ्टव्यमेषेति मन। समाधाय से सात्तिकः ॥११॥ 


अर्थ--चाहि न फल करि विविध मख, निन्न कर्तव निरधार | 
कहत नाम यह तासु हम, सास्वचिक सख धलुधार ॥११॥ 


एक परम प्रिय पीय तजि, जाको उपजि न काम। जैसे साथ्वी को रहे, हमि मन धर्म ललाम ॥१७१॥ 
जैसे सिंधु मिलाय पुनि, आगे चलत न गंग । श्रथवा आतम दरस करि, वेदहु मौन प्रसंग ॥१७२॥ 
झापून हित सुविचार तिमि, चित्तबृत्ति अपोय | अहंकार फल आस तजि, जो नहिं शेष बचाय ॥१७३॥ 
जिमि जल तरु के मूल चलि, उत्तम श्रधम न मान | पीछे फिरत न मूल मिलि, केवल पोषत जान ॥१७४॥ 
निश्चय करि तन मनहिं तिमि, थजन मोहि' लवलीन | पे तातें अभिलाप फल, चाहत नहीं प्रवीन ॥१७४॥। 
जो फल आशा रहित है, पार्थ स्वधम सिवाय | इतर विरति सर्वाग करि, मख भूषित नरराय ॥१७६॥ 
जिमि धरि दर्पण देखिये, निज नयननि निजरूप । किंवा करतल दीप धरि, रतन पेलिये धूप ॥१७७॥ 
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[ ४७४ ) गीता छ्ानेहभरी 


चलत पंथ दरसाय, भानु उदय तें पाथ जिमि। सैसे ही मरराय, निर्णय सेखि की पेद फो ॥१७८॥ 
फुंबहु बेदी मंहपहु, सभ मख साज सँभार । तिर्द की रचना जतु करी, स्यं वेद मिरधार ॥१७६॥ 
सकल अंग तिय उचित जिमि, अलंकार कहूँ पारि | जथा जोग तिमि वस्तु सब,धरहि प्र4ध विधारि ॥१८०॥ 
अलंकार संयुक्त जनु, कहा कहीं अधिकाय | मखविधा जनु यजन के, मिस धरि शरति आाय-॥१८१॥ 
'इमि भख कीन्हे जात जो, सहित अंग उप अंग । चाह प्रतिष्ठा के विमा, विन फल भरास अरभंग ॥१८२॥ 
सब तरुगन में तुलसिका, करे सुरीति प्रतिपाल | किन्तु फूल फल छोंद् की, आस ने रहते ध्रुवाल ॥१८१॥ 
कि बहु हमि फल आस तति, जो सुयक्ष रचि जाय | सास्विक मख ताकी कहत, सुनह धन्त॑जय राय ॥१८०४॥ 


. अमिसंधाय तु फल॑ दम्भा्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
भर्थ--फरत दिखाऊ यज्ञ जो, फर्क आशा उ० धार | 
ताफी ग़ज़स यज्ञ कहि, इमि जानहु धसुधारि ॥१२॥ 
अब भजन करि यज्ञ यदि, इमि याके अनुसार । जिमि आमप्रण सृपति की, कीओ श्राद्ध में कार | १८४) 
यदि घर आने तृपति तो, बहु उपयोगी जान । और सुजस संसार महेँ, श्राद' न रुकत सुजञान ॥१८६॥ 
स्वग सहज मिलि जाय, जो ह॒हिं कारन यज्ञ करि | लहि सन्मान अधाय, पुनि दौज्षित पनि के जगत ॥१८७॥ 
ऐसे केवल हेतु फल, जस प्रसिद्ध संसार | जो मख को विस्तार करे, सो राजस धनुधार ॥१८८॥ 
पिधिहीनमसृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदत्तिणम । 
. अद्भाविरहित॑ यज्ञ तामसे परिचक्षते ॥११॥ 
प्रधं-- अरन बिना, भ्रद्धा रहित, मन्त्र दक्षिणा हीन | 
03०. विधिविहीन जो यज्ञ तिहिं, तामस कहत प्रवीन ॥११॥ 
जिमि.पशु-पत्नि, विवाह! में, काम सियाये न' आन । तैसहि तामस यज्ञ में आग्रह जान प्रधान | १८६॥ 


अध्याय (७ [| ४७३ ] 


चाह न पवनदि पंथ की, #ृत्यु मुहुत न देख | अग्नि निषिद्ध पदार्थ कहँ, जारि न करि भयरेख ॥१६०॥| 
“नहिं विधि मयोदा गने, तामस निज आचार | तातें विन म्याद ते, विपरीतर्िं अवधार ॥१६ १॥ 
करि विधि की अवपहेलना, मंत्र न आवहिं पास । अल्तमात्र छूवे सकत नहिं मुख माक्षिकहु निरास ॥१६२॥। 
हेष, वचन कहि विप्र तें, कहूँ दक्षिणा ठिकान । जैसे आँधी को मिलें, अनल सहाय निदान ॥१8३॥ 
खोवहिं स्वेस्व॒हिं बूथा, श्रद्धा मुख न दिखाय । जिमि धन गेहनि पुत्र फी समय पाय लुटि जाय ॥१&४॥ 
ऐसी यज्ञाभास जो, तामस मखर तिहिं नाम | सुनहु कृत श्रीधाम प्रश्ु, नील सरोरुह श्याम ॥१६४॥ 
अलग गप्रवाहहि लाय, अब गंगाजल एक परि | एक. शुद्ध दरताय, देखिय एक मीन अति ॥१६६॥ 
सत-रज तस के योग तिमि, तप के व्रिधिध रवरूप | एक भधोगति देत अरु, इक प्रद मोक्ष अनूप ॥१६७॥ 
अज्जुन तप के भेद त्रय, यदि ये जाननि चाह | तो प्रथमहिं तपरूप क्रिमि, यह जानहु नरनाह ॥१&८|॥ 
“कद्दत कहा तपरूप तिहिं, यह प्रथमहिं दरसाय । पुनि त्रयगुन तें मेद जिमि, सो कहिहों समुझाय ॥१६६) 
उत्तम तप जा कहूँ कदत, सो सुनु तीन प्रकार | कायिक धाचिक मानसिक, ऐसे त्रय निरधार ॥२००।। 
ह्न्ह त्रपह के मध्य यह, देहिक तप अवधार । जिहिं शित्र किया श्रीहरि, अति प्रिय पांइकुमार ॥२०१॥ 


देवहिजगुरुप्राजपूजनं शौचमाज॑म्‌ । 
ब्रह्मचयमद्धिसा वे शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 


 अर्थ--सुर ह्विज गुरु विद्वान मज्ि, शुद्ध विनम्र रहाय । 
ब्रक्मचेयं हिंसारहित, याहि कहत तप-काय ॥१४॥ 


दरस हेतु यात्रा करहि, निज्र प्रिय सुर के धाम । जिमि पॉयन की मिलत नहि,आठ पहर विश्राम |२०२॥ 
करि सुरगन धरड्ार सत्र, सहित अंग उपचार [ सेधा पूजा तें लहहिं, कर शोभा धनुधार ॥२०३॥ 
हरि मूरति, शिवलिंग सखि, भ्रुषि पड़ि दड समान । अष्ट अगर करि दणडचतू, पावत मोद महान ॥२०४॥ 
गुणी पूज्य ससार, सविधि आचरहि नम्नतहिं | ऐसे पिप्र निहार, सेवा बहुविधि करत जो ॥२०५॥ 
जो श्रति दुखत प्रयाप्त वा, अपर कष्ट तें दीन | करदि निवारन कष्ट तस, सुख पहुँचाय प्रव्ीन ॥२०६॥ 


[४५४ ] गीता ब्ानेश्वरी 


सकल तीर्थ महूँ श्रेष्ठ जो, सेवा दितु पितु मातु। निज तन निव्याघर करत, सेवा करि ने अधातु '(५०७॥ 
झरु जो मिलतहिं जग सरिस, दारुन रोग नियारि ) एमि दयालु भरु शानप्रद, गुरुदिं सेप धनुधारि ॥२०८॥ 
झरु स्वधर्म वपु आगतें, फोट देह भमिमान | बहु पुद विदयाध्यपन हैं, तिह्धिं जारत मतिमान ॥२०8॥ 
झातम हक सब जीव महँ, तिहिं नमि, करि उपकार । नारि विषय महँ नियम फरि, भाम ने तासु उचार ॥ 

जन्म प्रसंगहिं नारि तत, परसिन पुनिप्रसाप । तिहिं के पीछे जनम भरि, नारि प्रसंग विहाय ॥२११॥ 
सब महँ प्रानदि जानि जो, तूनहँ ने धका रगाय | अधिक कहा जो छेद भर, भेदहि तजि हरखाय ॥२१२)॥ 
ऐसहि ऐसहि देह तें, जब होष्िं व्यापार | तब जानिय तिहिं अंग में, तन तप पूर्ण प्रसार ॥११३॥ 
कारन देह अधान, अर्जुन काय समस्त यह | तप शारीर बखाने, या तें हम निंत कहत ॥२१४॥ 
कषायिक तप जिहिं कहत हमि, ताके चिन्ह पताय । भव सुसु वाचिक तप झनघ, ताहि फहाँ समुझाय ॥२१४॥ 


अनुद्रेगकरं वाक्य सत्य॑ प्रियहितं व यत्‌ । 
सवाध्यायाभ्यसन चेव वाइमयं तप उच्यते ॥१५॥ 


झथ--अपराध उद्भ्म करत नहिं,; संत प्रिय हित पॉरनास । 
वेद-पठन अ्रभ्यासहू, वाधिक तप सुखधाम ॥१४॥ 
जैसे पारस लोह की, तोल न न्यून कराय। अरु ताकी कंचन करते, अवलीकह नरराय ॥३१९॥ 
जाकी थाणी माँद्वि तिमि, सम साधुता दिखाय । सहजहिं अपर न दुखित करि, श्रूमन करत सुखपाय ॥२९७॥ 
भीर देत तरुपरहिं परि, ठृशहु जियत तेहि संग | तिमि एकहि ते बोल परि, सभ कहेँ लाभ अभग ॥२ ६ दा। 
जो मिलि गंग पियूष की, प्रानिह्िं अमर कराये । भद्दे मधुर अघ पातहर, जो तहीँ जाय नद्दाय ॥२ १६ 
श्रविवेकहु नसि जाय तिमि, निज भ्नादिता सखोय। श्रवन करत रुचि भति पढ़त, सुधा प्रवाह न होय ! | 
जो कोई करि प्रश्न तो, तिहिं उमि उत्तर देत । किया वेदाध्ययन्न फरि। वा प्रश्चनामहिं लेत ॥२१३१॥ 
ऋगवैदादिक वेदत्रय, वाचा भवन पधार | सानहु शाला वेद की, तिहिं प्रुख माँहि उदार ॥२२१२॥ 
नामस्म्रण कराप, किंवा शिव वा विष्णु को । असहि वचन पर झाय, वाचिक तप ताकी कहत ॥२२३॥ 


अध्याय १७ [ ४४४ |] 
झर्ुन तप जो मानसिक, कहां ताहि अवधारि | लोकप-नायक-नाथ जो, भाषत कृष्ण मुरारि ॥३२४॥ 


मन।प्रसाद! सोम्यत्वं मोनमात्मविनिप्रह; । 
भावसंशुद्धिरित्येततपों... मानसमुच्यते ॥१६॥ 
अर्थ--मन निग्रह अरु सरलता, मौन मनोंगत हर्ष | 
भांवशुद्धि अरु ताहि कहि, मानस तप उत्क ॥१६॥ 


सरवर बिना तरंग के, मेघरहित आकास | किया चंदन वाटिका, जिमि प्रिन उरग निवास ॥२२५॥ 
फिया चन्द्र कलंक विन, चिस्ता रहित महीश | अथवा मंदर अ्रचल भिलु, चीरसिंधु अ्वनीश ॥२२६॥ 
ओ! संकल्प विकल्पगन, अब सब ही नसि जाँय । तब केवल निजरूप में, सन निमग्नता पाय ॥२२७॥ 
पुनि प्रकाश विनु उष्णता, रस जड़ता तें हीन | गगन विना अवकाश वा, जैसे होय प्रधीन ॥२२८।॥ 
निज स्वरूप तिमि निरखि जो,त्यागहि आप सुभाय | जिमि हिम आपुनि ठंड ते,आपहिं करत बचाय [(२२६॥ 
जिमि कलक विन अचल प्नि, नित परिपूरन चंद | आत्मस्वरूपी थिरपनो, जाके मन सामंद ।२३ ०॥ 
नासहि धावन भीति मन, चाह विराग बिज्लाय | धोध स्वरूपी हीय मन, केपल तहाँ स्वभाय ॥२३१॥ 
कारन शास्त्र विचार, करत न घुख व्यापार कछु ! प्तत्र न कर महें धार, बाचा के उपयोग की ॥२३२॥ 
आतम लाभहिं लाभतें, मन मनपनो निवारि | निज स्वरूप जल लवण जिमि,मिलिहे नीर मेंफारि ॥२३३॥ 
उठहि कहाँ इमि भाव तहें, इन्द्रिय पथ तें धाय | जहाँ विषयरूपी नगर, को पावहिं नरशाय |॥२३४॥ 
तातें ताके मानसहिं, भावशुद्धि इसि आय । जेसे करतल देखिये, रोमशुद्धि दरसाय ॥२१५॥ 
अधिक कहा कहि पार्थ जो, ऐसी मनथिति होय | कहत जगत में ताहि को, मानस तप सब कीोय ॥२३६॥ 
. देव कद्ठत परि अस्तु हम, मानस तप के चिन्ह | तुद प्रति सब वरनन कियो, अजुम करि करि सिन्‍न ॥२३१७॥ 
इमि तन वाचा चित्त के, योग त्रिविधता पाय । तुम प्रति हम वरनन कियो, तप सामान्य स्वभाय ॥|२३८॥ 
अब त्रयशुण के संग तें, यह तप तीन प्रकार | सो विशेष तुम तें कहो, निज बुधिव्रल अनुसार ॥२२६॥ 


ध+द | भीता आ्ञानेश्धरी 


श्रद्यया परया तप्स॑ तपस्तत्तरिविध॑ नरें। । 
अफलाकां जिमियुक्ते; सात्तिक परिचच्षते ॥१७॥ 


अथ--चाह न फल एक्राग्र बित, भ्रद्धायुत श्रय भोत | 
जो नर करि तन मन वचन, तप सास्विक कहि जात ॥१७)॥ 


यह तप तीन प्रकार जो, तुम तें फ््मो प्रखान। जो श्रद्धा परिपृण ते, फल तमि करदिं सुजान ॥२४०॥ 
भ्रद्वायुक्षाचार, जो प्रपूनं सत घुद्धि तें। तप साबिक निरधार, तब प्रयुद्ध जन तिहिं कहहि ॥२४१॥ 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमभ्रुवं ॥१८॥ 
अथे--आादर पूजा मान वा, जग दरसावन हेतु | 
फरि चंचल अस्थिर तपहिं, फहि राजस कपिफेतु ॥ १ ८। 


नातर तप आधरन लगि, जग महेँ हेत पसार | भ्ररु महत्व के शिखर पर, जो घसि पाँव पस्तार ॥२४२॥ 
सब प्रिश्ञवत्त को मान पुनि, मो विन पाय ने आन । भरु भोजन फे समय में, भासन मिलते प्रधान ॥२४३॥ 
ऐसी अवहि योग्यता, मम जस करि संसार | अरु यात्रा मम जगत करि, दर्शन हेतु उदार ॥२४४॥ 
जो जगपूजा विविध विधि, नहिं सम बिन आधार | भोगहु उत्तम भोग कहे, अति महर्व विस्तार ॥२४४॥ 
नित्न अँग गणिका पृद्धपन, सज्ि तरुणाई हेतु | तिमि तप ढोंग पसारि के, मिजहि भ्रेत्ि कपिकेतु |२४४९॥ 
अधिक कहा धनमान की, अति चादृहिं उरघार | करत कष्ट तप ताहि कहि, राजस तप निरधार ॥२४७॥ 
गोपय जग इक कीट पी, व्यानहु दूध ने देत | खड़ी फसल 'चरि जाय जभ, नाज ने मिलहिं तुखेत ॥२४८॥ 
जो तप कीन्हें जात हैं, निभ प्रसिद्धि के हेतु | तब अशेप फल ताहि फी, जाय इथा कपिफेतु ॥२४६॥ 
अजुन त्यागि मेँ फ्ार, हमि निष्फलता देखि तिहि। थिरता नहीं निहार, तिहिं तपमहँ अतएंव कछु ॥२४०॥ 
गन मिदि ब्रक्षांड हमि, व्याप्त होय भ्राकास ! सो अकाल फी मेष किसि, छनमर करहि निवास ॥२५१॥ 


धष्याय *ैं+ [ ११४७ |] 


भी तिमि राजस होथ' तप, फल में बांसाहि जान | रहन जोग नहिं होत है, तिहिं झाचरन छुजान ॥२४२॥ 
- भर यदि तिहिं तप को करिय, जो तामस की रीत | तो परलोकहु नसत अरु, अग जस के बिपरीत (२५३॥ 


मूहग्राहेणात्मनों यत्‌, पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्तांदनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥१६॥ 
अथे--हठ भ्राग्रह अविवेकयुत, अरु हंद्रिय दुखदाय । 
वा पर-नाशहिं करत तप; सी तामस कहि जाय ॥१६॥ 


फेपत मरसपन पथन, जो उर धरि पनुधारि | भरु जो श्रपनी देह को, मैरी जान गँवार ॥२५४॥ 
जो तन के सप ओर ही, पंचानत कहें बार | निज तन को ईंधन करत, जारत अनल मैँकार ॥२४४॥ 
फंटेक पीठहिं धांघि अरु, गुशगुलल सिरहि जराय | अंगहि जारत झनल तें, काप्ठ अँगार धनाय ॥२५३६॥ 
भवासोच्छूवासहिं रोक करि, था उपास कराय | पग ऊपर सिर राखि तर, पूम पान करि जाय ॥२५७॥ 
कंठहि लगि दिमनीर घुसि, सेवहिं पाहन तीर । जियतहि काढ़त मांस को, जो आपुने सरीर |२५८॥ 
निज तन को दुख देतु, ऐसे नाना भाँति तें | पर विनाश के हेतु, भजन जो तप को करत |।२४६॥ 
निम्र मुरुत्प पाहन गिरे, खंड खंड हे जाय । किंवा भाड़े आय जो, ता कहें रगड़ नसाप ॥२६०॥ 
निज तनको तिमि देत दुख, तप भाचरन दिखादि। सुखी गसख जन पर विजय, प्रामिहेतु उकतोँहि॥२६ १॥ 
अधिक कहा यह अधम झरु, दुखदायक तप ठान | ऐसो जो ताको कहत, वामस तप मतिमान ॥२६२॥ 
इमि सत रज तम त्रिविध तप, जो हनकी अनुरोध | कह्मो तुमहिं सुस्पष्ट करि। तातें पावहु बोध ॥२६३॥ 
कथन कहत अथ में कहाँ, जो प्रसंग भ्रतुसार | दानहु के त्रय भाँति के, चन्ह कहों निरधार |२६४॥ 
अर गुन के अनुरोध तें, दानहु तीन प्रकार | तिनमें से प्रथमहि कहत, सास्विक दान विचार [[९६५॥ 


दातव्यमिति यद्दानं॑ दीयते5नपकारिणे । 
देशे काले य॑ पात्रे व तद्दानं सात्विकं स्मृतम ॥२०॥ 


| ऐप | गीता ज्ञानिश्ष रो 


अथ--देश समय अर पात्र में, श्रमउपक्वारी पाय | 
दाने देय फतेध्य गति, सी सालिक कि जाय ॥२०॥ 


जो निज धर्मौचरन करि, जो कछु संपति पाय । तिहिं भ्रति आदर योग तें, दान देय सवृभाय ॥२६६॥ 
उत्तम धीजहिं पाय परि, ओोल ने मिलते सुखेतु | तिमि संबंधहि दान के, देखि जञातु कपिकेतु ॥२६७॥ 
फारि चढ़ि रतन अमूल्य जथ, तब न स्वर रहि पास। यदि मिलि दुहँ पर देह नहिं,भूपन जोग विभास ॥२६८॥ 
ये तीनों एकत्र मिलि, मित्र, द्रव्य, त्यौहार | जब ही अपने भाग्य को, उदय होय धलुधार ॥२६६॥ 
जप अचसर कर दान लगि, तब सास्यिक सहकार | देशकाल अरु पात्र तिमि,धनह मिल्हि उदार ॥२७०॥ 
दानहेतु ऐसो जतन, प्रथमहि करें भरेश । कुरुतेत्र काशी मिली, वा तस अ्ध्य प्रदेश |२७१॥ 
ग्रहण चन्द्र रवि को परम, पुएयकाल मतिमान | किया निभेल अपर जै, होव६िँ पर्ष समान ॥२७२॥ 
देश समय ऐसदि मिले, अरु पात्रहु अस जोय । मानहु शुचितारूप घरि, आपति भाई होय ॥२७३॥ 
आश्रय जो आचार के, वेद निवास ठिकान । इमि उत्तम दिजराज कहाँ, थो पावहिं मतिमान ॥१७४॥ 
दान अरपि तिहिं ग्राह्मणहि, निज सत्ता कहँ त्याग | जिमि प्रीतम के पास चलि, प्रियासहित अमुराग ॥२७५॥। 
जिमि फिर तिहिं सुखपाय, किंवा अपर बरोबरहिं | फिंया पान खबाय, जेसे सेवक भूपतिह्दि ॥२७६)॥ 
अपन करि भूम्यादिकहिं, तिमि मन करि निष्काम | अधिक कहा फल चाहुहू, कपहेँ ने उठि सतिधाम ॥ 
भोर दान जिहिं देय तिहिं, ऐसहि शेय निहार | दान सैय फरि नहीं फरे, अजुन प्रत्युपफ्ार ॥९७८॥ 
फीजिय नभ में शब्द पे, उतर न दे आकास । दर्षन के पीछे निरखि, मेसे रूप न भास ॥२७६॥ 
किंदा भीरहि शेंद को, मारिय तहँ परि जाय | ५ फौतुक राखि उछलिफी, सो पुनि हाथ ने थ्राय ॥२८०॥ 
छूटे सांडहिं देय तन, पिर कृतः्न उपकार । प्रति उपकार मे करत हैं, कहूँ ते धनुधार ॥१२८१॥ 
दान अर्पि जिंदिं सो बहुरि, करि न उलट उपकार | ऐसे मनुजहिं दीजिये, भ्र्जन दाम विचार ॥२८२॥ 
ऐसी सामग्री सहित, दियो जाग जो दाप्त | सो उत्तम सब दान महूँ, सात्यिफ दान सुजान ॥२८१॥ 
देश समय तिहिं भांति मिलि, अरु सुपात्र तिमि पाय । अरु पायो ओ न्याय हें, निर्मल धन नरराय ॥२८४॥ 


करष्यायथ (७ | ४५७६ | 


पत्तु अ्युपकारोर्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते व परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहतम ॥२१॥ 
झर्थ--जो प्रति उपकारहिं चहत, वा करि फल की चाह । 
... द्वान देत जो दुखित मन, सो राजस नरनाह ॥२१॥ 


गाय चरोई आय, जिमि मन्त में पय चाह धरि । बीज बुवायो जाय, अन्न धरे बंडा विरचि,॥२८४५॥ 
'किंत्रा व्यपहारेहिं निरखि, सगे-बुलागे जायें । अथत्रा लक्ष्य विचार करि, बाण तजत नरराय ॥२८६॥ 
जैसे लांचेहि गाँठ धरि, पुनि पर काज कराय | किंवा धन ले ओष्धी, रोगी को दी जाय ॥२८७॥ 
द्वानहिं है थो भाष तिमि, अथथा पाये दान | सो जीवन पयेन्‍त लगि, मम जस करहिं पखान ॥२८८॥ 
कि ' चालत पथ मिलि, जो उत्तम हठिजराज | पे न योग्यता ताहि की, प्रति उपकारिक काज ॥२८६॥ 
कड़ी दे इक दान तिहिं, सकल गोत्र के हेतु । प्रयंश्चित संकल्प सब, पढ़ि पुनि तिहिं करिं देतु ॥९६०॥ 
यदि अनेक फल स्वर्ग के, हेतु देत तिमि दान | तो वह इतनों देत हक, भूख न बुझत निदान ॥२६ १॥ 
दानहिं जो ले जाय द्विज, दाता हानि विचार | जतु स्ेस्वहिं चोरहर, गनि हमि हु!ख झपार ॥२६२॥ 


अधिक कहा परनों सुमति, ऐसे मन कार दान | कहत ब्िलोकहिं दान यह,राजस दान बखान ॥२६३॥ 
अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्व दीयते । 
असत्कृतमकत्षतत॑ तत्तामसमुदाहतस ॥२२॥ 
अथ-- असत्कार अपमानथुत, जो कुदेश अरु काल | 
दीजे दान भपात्र कहें, सो तामस महिपाल ॥२२॥ 


किया पन के माँदि, दो निवासथल ग्लेच्छ फो । था पुर के चोराहिं, अशुचि भूमि था शिविर महूँ ॥२६४॥ 
सब्र इकत्र तहें होय करि, निशि था सावंकाल | चोरी करके आन धन, पनत्‌ ,उदार विशाल ॥२६५४॥ 
जहँ गनिका ज्यारी भहे, दानपात्र नठ भाठ । अरु प्रत्यक्षदिं चेटकी, तिहिं मोहहिं निम्न ठा८ ॥२६६॥ 


| ४८० ] गीता क्षानेश्षरी 


नाथ स्रूपहिं पूत), समसुख सुख शहि मेन । भाट गीत सुनि काम जो, मुंजारति दिन रेन ॥२६७॥ 
अपर सुगन्धित वस्तु वा, चालहि पुष्प सुगंध | तब भ्रम को बेताल जमु, प्रगेठ्थों पाय प्रबंध ॥२६८॥ 
अरु जग की करि लूट जो, आवहि विषिध पदार्थ | तिहि के बल भारभ फरि, अन्नकषेत्र कहँ पथ ॥२६६॥ 
अजुन ऐसे दान को, में कदि तामस दान | भाग्यवशहिं हमि हो सफे, घटना एक रुज्ञान ॥१००॥ 
कपहूँ घुनाचर जाय बनि, तालहि काम गिराय | पण्यदेश अ्रु पं तिमि, तामस कहूँ मिलि जाय ॥३० १॥ 
देखि विभव तिहि यदि अतिथि, भो कछु माँगे भाय | तो यद्यपि भ्रभिमान तें, फूलेहि भ्रम कहें पाय ॥३०२॥ 
शीप ने ताहि नवाय, अरु श्रद्धा मन घरत नहिं। श्रध्योदिक ने कराय, र्वये आप वा इतर तें ॥३०३॥ 
आगे झासन देत नहिं, गंधाक्षत फहूँ पाय | हमि तामस नर श्रतिथि को, करि अपमान श्रघाय ॥१०४॥ 
साहकारहि जिरति ऋणी, अल्प देय टरकाय | तिमि याचक की बचना, तामस करि मरशाय ।३०५॥ 
श्ररु भजुन जो दान करिं, ताको मोल पान । किया कहि कठु बचत तिहिं, करि अपसान महान ।३०१॥ 
अधिक कहा हदि भांति जो, करत द्रध्य को दान । तासु माम संसार महँ, तामस कहुत पान ॥३२०७॥ 
निज निम्न लक्षणयुक्त हमि, सत रज तम॑ युत दान । सी दानहिं सुरपष्ट करि। तुम प्रति कह्मी सुजान ॥१०४॥ 
फरहु कदाधित शंक तुम, निज मन में मतिमान | ऐसहि याके विषय में, सोहिं परत अमुमान ॥३०६॥ 
यदि अगमंधन नसत हक, सारिबिक कम प्रधान । तो पुनि इतर सदोष फो, किमि करिजात प्रखान ॥११०॥ 
किन्तु निवारन भूत विनु, जिमि नहिं मिलत निधानु । किंत्रा धूम-विनाश पिनु, फीसे सुलगि ऋशानु ॥१११॥ 
किमि कहि जाय उदार, रज तम के भेद न भ्रधम | लगि जो प्रपस किवार, शुद्ध सूख की ओट करि ॥३१२॥ 
श्रद्धा श्रादिहिं दान लगि, में कहि क्रिया अशेप | सो सर तीनहि गुणन तें, व्यापत झहे विशेष ॥३१३॥ 
निश्चय तीनहु गुनन फी, कथन ने हेतु प्रधान | फितु सर्व के दरसद्ित, यह भापन्र सस्े ज्ञान ॥३१४॥ 
दो महँ तीजी वस्तु जो, दुआ तमे दरसाय । रात दिवस के त्याग जिमि, संध्याफाल छखाय ॥११४॥ 
उत्तम तीजो खखि परे, जिमि रज तम के नास | श्रापहिं ते सो सश्वगुन, प्राप्त होय रिपु भ्रास ॥३१६॥ 
सच्र॒ दरस के हेतु हमि, रज तम कियो मिरूप | रज तस को तजि सर्य को, काज साथिये भूष ॥३१७॥ 


; /निर्मेल सतगुन ते करहु, यह्मादिक सब कर्म | तो पावहु करतल सतत, निज स्वरूप यह मम ॥३१८॥ 


६ 


| 
। 
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|॥ 
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प्य उदय तें दिवस में, कहा नहीं दरसाय | सतगुन ते करि कम तो, कहां ले फल पा जाय ॥३ १६॥ 
अतिशय उत्तम सख में, ऐसी शक्ति विशाल । प्राप्त करत जो ऐक्यता, मोक्ष स्वरुप शुवाल ॥३२०॥| 
अरु मिलि तापु सहाय, बह इक आनहि वस्तु है । सी प्रवेश कहें पाय, सोक्ष स्वरूपी नगर महँ ॥३२ १॥| 
उत्तम कंचन होय जिमि, नुप छुद्राच्र पाय । तब ही वह पुद्रा चलत, रुकत नहीं नरराय ॥३२२॥ 
शीतल स्वच्छ सुगंधयुत, जल सुखदायक होय । पे पव्रिश्रता तीथ की, सम्बंधहि तें जोय ॥३२३॥ 
सरिता बहुतेरी बड़ी, पे गया-सी नॉहि। तब ही तासु प्रवेश हे, अर्शुन सागर माँहि ॥३२४॥ 
जपहि मोत्त के मिलन को, भाषहिं सासिविक कर्म । तब न परे प्रतिबन्‍्ध मधि, पार्थ पथक इक मे ॥३२४॥ 
यह सुनतहिं' अज्जुन हृदय, चिन्ता उपजि अपार | कृष्ण कृपानिधि करि कृपा, कहिये ताहि उदार ॥३२६॥ 
कृपा चक्रवर्ती कहत, सुसु सुस्पष्ट विचार | जिमि सहाय मिलि सर्व को, सुक्लिरत्न उपहार ॥३२७)॥ 


3» तत्सदिति निर्देशों बह्मणस्त्रिविषः स्वतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यकज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥२१॥ 
अथ--अहें ब्रह्म के नाम त्रय, 3? तत्‌ सत्‌ इमि जान । 
भरिप्र, वेद, सख उपजि तिहि, यह पूर्वहि मतिमान ॥२३॥ 


यह अनादि परब्रक्ष जग, आदिक थल्ष विश्राम | जानिय तीन प्रकार के, तिहिं एकहिं के नाम ॥१२८॥ 
अहे बस्तुतः ब्रक्म जो, रहित नाम अरु जाति | पे श्रुति ताको नाम करि, लखहि अविधा राति ॥१२६॥ 
जब शिशु उपजत तात, नाम न ताको रहत कछु | ओ कहि पुनि बतरात, जबहिं पुकाउत नाम तिहि ॥३३०॥| 
ऐसे दु!खित जगत दुख, ईशहि विनय सुनाय । ओ कहि उत्तर देत तिहिं, नामहिं मम अभिम्राय ॥३३ १॥ 
अनिर्वाच्यता ब्रह्म दुरि, मिलि अद्वेत स्वरूप । वेद कृपा करि मन्त्र इमि, निरखि निकारथों भूप ॥३३१॥ 
किया लीलहि सन्मुख॒हिं, ईश उपस्थित होत । वेद कथित इक मत्र जिहिं, , उच्चारनहिं. उदीत ॥३३३॥ 
किन्तु निगम गिरि शिखर पर।पुर श्रुति अर्थ स्वरूप । अह्मपोति में बसति जो, तिहि प्रतीत यह भूप ॥रे ३४॥ 
शक्तिद जग॒उपजावनी, ब्रह्मा लही मद्दान। अनुष्ठान इक नाम ही, तें पाये मतिभान ॥३३४५॥ 
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सकल विश्व प्रेर॑भ के, पूषो्हिं समय सुजान | विधि हक रहे भकेल ही, नर बारे समान ॥१३६॥ 
ईैरवर मोहि ते जाति घर, शक्ति न जग उपजाय | तबहि नाम हक ताहि को,में मित्र दियो बतायथ ॥३३७॥ 
अथ हृदय महँ जानि जमु, करि श्रय झत्तर जाए । जग रचना की योग्यता, लद्दी विधाता आप ॥३ १८॥ 
दियो वेद अधिकार, भ्राक्षणादि हिज कहूँ विरचि | हमि कहि मख आचार, प्विज श्रेष्ठ निर्मादहित ॥१३६॥ 
मंतर जानि न परत अति, लोक अ्रपार पसार | भरु इन तीनहूँ छुधन को, दीन्दों तिहिं उपद्ार ॥३४०॥ . 
इमि जिन्‍्द नापनहिं मंत्र किय, धातहिं श्रेष्ठ अनुप | कमलापति फहि सुनहु सो, परनों तास ख़रूप ॥१४१॥ 
आदि बरन सत्र मंत्र कहेँ, प्रणव दुजो तत्कार। भर तीजो सरकार इसि, तीनहूँ फो तिरधार ॥१४२॥' 
नाम अद्दे इमि ब्रक्षत्रय, ओम तत्‌ सत्‌ भाकार | श्रुति यद् सुन्दर फूल की, छ्लेत सुगंध अपार ॥१४३॥, 
फीजे सारिवक कमे जब, यह इक भामहि संग । तब सेवक बनि मोक्ष तिहिं, अजुन गेद प्रसंग ॥१४४॥ 
देवपशहिं कपूर के, अलंकार मिलि जाये | तो फ्रेमल भड़चन यही, पहिरे फैसे जायँ ॥१४४॥ 
करि सतकमेदि आचरन, बक्षनाम फो जाप | पै यदि तिह्िं उपयोग को, मर्म ूे जानहु भाप ॥३४६॥ 
यदि पर आावहिं आपके, कहूँ कोटि महन्त | करि सन्‍्मान ने तिन्दृहिं को, तो क्षप पुर्य अस्त ॥३४७॥ 
जिमि फरि पदिनन चाह, अलंकार सुन्दर सुभग | बाँधि गरे नरनाह, करि इकत्र भूपन कनक ॥१४८॥ 
कर करि सालिक कर्म तिमि,अ्मताम मुख धारि | पर ने व्यवस्था जानि भो,तो सब व्यर्थ विचारि ॥१४६॥ 
अदहह असर अरु भूख दृय,यदपि समीपहि देखि | जो शिशु जेंपन जान नहिं,ती लंघनहि विशेखि ॥|१४०॥ 
अनल तेल भर बर्तिका,यदि तीनहु उपचार । पे दीपक ने छगाय सक्रि,तो फ्रिमि लि उजियार ॥१४१॥ 
फ़रदि सुवेशा इत्प तिमि,मंत्रहु एूख उचचार । पर ने व्यवस्था जानि तो,सकर पृथा धुधार ॥३१४२॥ 
इकेदि नाम परअक्ष को, यह भ्रिश्रद्तरी जान । अब ताको बिनियोग किमि, कियो जात सुति मान ॥१५४१॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्ययत्नदानतपःकिया! । 
प्रव्तन्ते विधानोक्ता। सततंत्रह्मवादिनाम ॥२४॥ 
अरभ--ओम सुनाभ यह हेतु कहि, यज्ञ दान तप रूप । 
कम करहिं. सब प्रह्मचिद, सदा बेद-अनुरूप ॥२४॥ 
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अक्षर त्रय परत्रह्म के, नाम मांहि निवसन्त।| योजित कह त्रय कर्मथल, आदि मध्य भ्ररू अन्त ॥३५४)॥ 
यह हक युक्वि सहाय तें, हे अजुन मतिधाम । सफल अल्यविद लहत सो, मिलत ब्रक्ष सुखधाम ॥३४४॥ 
फथन जातु को शास्त्र भहें, अति महत्व दरसाय | कारन अनुभव भक्षके, यज्ञादिक न तजाय॥३४६)॥ 
ध्यानददि ते ओंह्वार, सो आदिहिं प्रत्यक्ष करि | वाणी ते उच्चार, करि अज्जुन सुस्पष्ठ तब ॥३५७॥ 
हहिं प्रकार तें ध्यान करि, व्यक्त प्रणव उच्चार । पुन। क्रिया के करन को, करि आरम्भ उदार ॥३५४८॥ , 
अतारम्भ में प्रणुथ तिमि, दिव अभग अंधियार । जैसे संग समर्थ को, हो बन में धशुधार ॥३५६॥ 
उचित देव उद्द श्य तें, अ्रतिधमहि धनलाय । निजहारा वा अग्नि में, बहुबिधि यजन कराय ||३६०॥ 
आहयनीयादिक अन्तल, महँ निल्‍्षेप स्वरूप | यजन करत विधि सदह्दित जो, निज दक्षतहिं अनुप॥३६१॥ 
अधिक कहा, साहाय्य तें, करि मख कर्म अनेक। तजि श्रप्रिय हि उपाधिफो, धारन करत पिवेक ॥३६२॥ 
न्‍्यायहि धन भ्रुषि आदि जे, भहें स्वतन्त्र पुनीत | शुद्ध देश अरु काल महँँ, देनें दान विनीत ॥३६३॥ 
अन्तर इक दिन मास वा, चान्द्रायश व्रत धार । निज्र शरीर की शुद्धि करि, तप आचरत उदार ॥१६४॥ 
इमि प्रसिद्ध मर दान तप, कम बंध के रूप । नाम प्रभायहिं अ्रति सुगम, श्रज्ेन मोत्त अनूप ॥३६४॥ 
जल की पावहिं पार, जल तट रहि जड़ नॉव जिमि | छूटहि नाम अधार, तिमि बंधन कर करे तें ॥३६६॥ 
किंतु श्रहें यह सत्र क्रिया, जो यज्ञादिक दान | तिहि सहाय ऑकार करि,लहि योग्यता भद्दान ॥३६७॥ 
जग्र अल्पहु फलरूपता, आई ताकहेँ जान | तब प्रयोग तत्‌ शब्द को, कीन्हो जात सुजान ॥३६८।| 


तदित्यनमिसंधाय फूल यकज्ञतप!)क्रिया: । 
दानक्रियाश्व विविधा: क्रियन्ते मोक्षकांक्तिमिः ॥२५॥ 
अथ--आस न फल की चित्त धरि, यह 'तत! नाम उचार | 
यज्ञ दान अरु तप क्रिया, करहि घुमुज्षु अपार ॥२४॥ 


सफल जगत तें जो परे, इक सब है| कहें देखि | परत्रक्ष जो नाम तिहि, 'तत्‌' शब्दृहि ते लेखि ॥३६६॥ 
सबेदि आदि विचारि 'बित', तदुपहिं उरधार | ज्ञानी जन सुरपष्टत।, तब 'तत! नाम उचार ॥३७०॥ 
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है कहि तत्‌ रूपी भहै,जी परप्रद्वा विशेष | भ्र्ि क्रिया फल सहित तिहिं,भोगन हेतु न॑ भशेष ॥३७१॥ 
में तंत्‌ श्रांत्मिक अक्ष तिहिं, सकल फर्म अपोय । ने मस बोलि इमि अंग निज, सब ही देत कराये ॥१७२॥ 
'क्रारहिं प्रारंभ करि, श्र समर्पि ततकार | हुहिं प्रकार सथ कम में, शहि अ्रह्मत्थ अपार ॥३७३॥ 
पश्चय तें यदि कर्म सब, अक्षाकारहिं पाय | तंदपि सधत भहिं काज तिहिं, अपरभाव बचि जाप ॥३७४॥ 
तु लव्णता शेष, लवन सलिलपरि जाय गलि | अक्षाकार नरेश, करे ढेत जिमि जाल पढ़ि ॥१७४॥ 
प्र जब घटना हैत की, तब भय जुरि संसार । यह कहि प्रथ्ु निज भ्रीपुखहिं, वेदपन अनुसार ॥३७६॥ 
गहि परे भो अहक्ष तिहिं, आत्मरूप अवसान । पूर्तिहेतु फरि योजना, संत! शब्दहि भगधान ||३७७॥ 
प्रोफार तत्कार कहि। छत संघ ब्रक्ष स्वरूप | कर्म प्रशप्तहिं कहत हैं, भजुन ताहि भनृप ॥१७८॥ 
भर करियो सत्‌ शब्द को, कम प्रशरत ठिकान । सुनम योग्य ओो ताहि फो, हम ब्रनत मकान ॥१ ७६॥ 

सद्भाव साधुभावे थे सदिस्येतसथुज्यते । 

प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्द। पार्थ युज्यते ॥२६॥ 

अथे--योजित करि सत्‌ शब्द को, साधु भाव सद्भाय | 
अर्जुन कर्म प्रशस्त जे, तहँ सत्‌ शब्द लगाय ॥१६॥ 

यह सत्‌ शब्दह ते तजिय, मिथ्या असत्‌ स्वरूप । निष्कलंक सत्तावपुह्िं, सुरप्टहिं लखि भूप ॥१८०॥ 
यह सत्‌ कालहू देश रदि, अन्य न बरतु सिवाय । रहते मिरन्तर श्राप ही, मिमस्रूप नरशाय ॥१८१॥ 
यह सब जगत दिखाय जो, भसत विन्नासहिं पाये । जासु शान के लाभ तें, अक्षप्राप्ति ही जाप ॥१८२॥ 
शो स्वोत्मक पक्ष है, करि के कम अशस्त । हल नासि तिहि साम्य करि, ऐक्य बोध लाधि सयए्ष ॥१८ ३॥ 
कमेंदि बअक्षाकार, ओंकार तत्कारयुत | सोड ने रहते विचार, एक्राइक सद्रुप हैं ॥३८७॥ 
अन्तर्गत सत्‌ शब्द हमि, जो विनियोग प्रसंग | शानिश्वर कहि में न कहि, यह भाषत श्रारंग ॥३८४॥ 


यदि रनों में कहते यह, तो श्रीरंग ठिकाने । 8त उपन्ि तातें कहते, यह वरनेत मगषान ॥१८६॥ 
; भष' फरि ओह रीति तें, यह 'सत' शुध्द विचार । जो क्रि साथिक कम को, पार्थ परम उपक्ार ॥शै८७॥ 
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पलि उत्तम सत्कम जो, अधिकारहिं अनुसार | पे एकाधहु अंग में, जो न्यूनत्थ निहार ॥इ८८॥ 
जिमि तन अपयव न्यून हक,तो रुफि तब व्यापार | हीन भाग किया रथहिं,तिहिं गति हक धनुधार ॥|३८६॥ 
निश्यय तिमि सत्करम पर, यदि हक गुणहिं अभाव | तातें सत्कर्मह धरत, असतरूपता भाव ॥३६०।| 
करि सहाय पर रीति तब, भोंकार'रु तत्कार | सत्‌' कारहि करि न्यून कहें, पूर्ण जीण उद्धार ॥३६१॥ 
निजहु तेज की प्रपलतहिं,यह 'सत्‌' कार उदार | सद्‌ भातह्दि आरोप करि, असत्‌पनाहि निवार ॥३६&२॥ 
निपल सहायहि पाय, वा दिव्योपधि रोगि जन । तिमि सत्‌ शब्द स्वमाय,कर्म कर्सकहि दूर करि ॥३६३॥ 
किंवा कछू प्रमाद निज, कम तजे मयोद । चूकि निषिद्गवहि, पथ में, जो परि जाय अकाम ॥३६४॥ 
चलनदार ही भूलिं मग, भ्रम लहि परखन हार | ऐसी घटना कोन जो, होत न जग व्यवहार ॥३६४॥ 
सीमा छाँडहि कर्म तिमि, तातें हेतु विचार | यदि तिटहि कर्म निषिद्ध में, दुनोमता शुवार ॥३६६॥ 
अजुन तब झ्ोंकार अहु, तत्कारहु अधिकाय | यह 'सत्‌! कार प्रयुक्त करि, कम साधुता पाय ॥३६७॥ 
जिमि पारस लोहा परसि, नाली गंग मिलाय | किंवा जेसे मृतक पर, सुधावृष्टि कर लाय ॥३६८॥ 
अजुन कम असाधु तिमि, करि सत्‌ शब्द अयोग | ऐसी यह गौरव परम, नाम मस्त्र संयोंग ॥३६६॥ 
जानि मर्म 'सव! शब्द इमि, सुमिरहु यदि तिहिं नाम | तो यह केगल ब्रक्ष हे,तुम जानहु परिनाम ॥४००॥ 
ऐसे 'ऑंतत्‌ संत! लखिय, तहाँ मुपुक्ु उचार । जहँ ते गोचर सभर जगत, करि प्रकाश धनुधार ॥४०१॥ 
निर्मल अपरिच्छिन्न, जो अर्जुन पर बक्म है | दर्शक नाम अभिन्‍न, 'ओंतत्‌ सत्‌' अन्तरंतहि ॥४०२॥ 
जिमि नभ आश्रय मभहि तिमि, नाम केर आधार । नाम रहित परबक्न जो, नाम अ्रभिन्न निद्वार ॥४०३॥ 
उद्दित होत आकाश में, रवि तें रविदि प्रकाश | करत शह्ष की प्राप्ति तिमि, पार्थ नाम छुखराश ॥४०४॥ 
अक्षर त्रय ये नाम नहिं, केवल अक्षददि जान | कीजे ये हेतु सब, यात्त कर्म छुजान ॥४०४॥ 
यज्ञे तपसि दाने व स्थिति: सदिति घोच्यते । 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


अर्थ--यज्ञ दान तप माँहि थित, जो 'सत्‌ शब्द उचार | 
ताके कीन्‍्दे कम सगे, सता ही अहें उदार ॥२७॥ 
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यज्ञ दान तप आदि जो, क्रिया सकल गंभीर | जाहि प्राप्त है पूर्णता, वा भपूर्ति रशभीर ॥४०३६॥ 
किन्तु कसौटी पारसहिं, उत्तम श्रधम ने मान । तिमि अपश फरि अक्ष को, अक्षहि हीत सुक्ान ।४०७॥ 
जैसे सरिता सिंधु मिलि, पिलगि न होय निदान । तेसहि पूर्ण अपूर्णता, भेद न फर्म ठिकान ॥४०८॥ 
नामहि ब्रह्महि शक्ति को, ऐसी तुम प्रति पार्थ | सो दरसाय बखान करि, याहि प्रमान यथाथे ॥४०६।॥ 
अरु इक हक संघ अक्षरहिं पिलग मिलग करि वीर | उत्तम विधि विनिमोग की फहों तुमदि रणधीर ॥४१०॥ 
नामहि श्रेष्ठ महान, परमक्ष की इमि बहुरि | याकी सर्म छुतान, तुम सम ही जन जानि है ॥४११॥ 
अब भ्रद्धा यह नाम पर, कर सर्वदा पसार | जन्म बंध के जाश तें, मुक्त होह धनुधार ॥४१२)। 
जिहि कृत में यहि नाम की, सत्‌ विनियोग कराय । अनुष्ठान सब' तासु की, भेद ए्वरूपहि पाप ॥४१३॥ 


अश्रद्यया हुत॑ दत्त तप्तप्त॑ कृत ने यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथे न थ तत्पेत्य नो हह ॥२८॥ 
 अर्थ--श्रद्रा पिन मख दान तप, जो कलछ्लु कीजे पार्थ | 

असत्‌ कहत तिहिं फलद नहिं, हढिं परलोक यथा ॥२८॥ 
किया त्यागहि पंथ यहे, नसि श्रद्धा आधार । प्रु प्रावल्य दूराग्रहहिं, जो पढ़ाय धलुधार ॥३१४॥ 
करिय फोटि हयमेधहू, रत्नपू महिं दान | एक अंगूठा पर भहुरि, रहि तप तपहु विधान ॥४१४॥ 
सरवर कूपहु नॉव ते; सिन्‍्धु भवीन रचाठ | सफल था ही जानिये, परनों किसे अधिकाय ॥४१६॥ 
भो जल पाहल प्र परसि, भरमहि हपम कराय | अथवा झआाशिंगन करें, छामा की मरशय ॥४१७॥ 
फिया अजुन हाथ तें, गंशनहिं धापड़ मार | समारंस तिमि कर्म की, सभ ही बूथा विचार ॥४१४७॥ 
फोल्हू में पेरिय शिला, तेल खली न मिलाय | फेवल लाभ दरिद्रता, तिहिं कर्महि ते पाय ॥४१६॥ 
देश हीय परदेश, खपरी बॉधिय गॉठ में | लेत न फीउ नरेश, जैसे मरत उपास करि ॥४२ ०॥ 
सकल फर्म आचरन तिमि, १6 लोकहु सुख नॉहि। तहँ परलोकहि के विपय, कौन झास मन माँदि ॥४२१॥ 
अतह बक्ष के नाम में, श्रद्धा तजि करे का | हृहि परलोकहु प्रिपय में, कि पहुना मरशाज ॥४२१॥ 


कै 


भव्याय १५ [ ४५७ ] 


ईमि अधगन गज केसरी, रवि श्रिताप ऑँधियार | बीर शिरोमणि नरहरी, भीपति/वचन उचार ॥४२३॥ 
जिमि शशि एकाएक ही, छिपि चन्द्रिका,मेँक्नार । तिमि असीम र्वानंद महेँ, इज्यो पॉडुकुमार ॥४२४॥ 
ये वाणी संग्राम जो, मापि अन्ी नाराच | जानो देहहिं जीवतहिं, भाप लेय जन साँच ॥४२५॥ 
ऐसे ककश समय किम, भोगि स्वात्म आनंद । झाज समान सुभाग्य को, उदय न कहूँ सुखकंद ॥४२६॥ 
संजय कहि कुछराज गुन, रिपु के प्रद आनंद | अरु मम सुख की प्राप्ति की, गुरुकारन सुखकंद ॥४२७॥ 
यह न पूछि यदि पाथ तो, प्रश्भ किमि कहत बखान । अरु कैसे मिठ़्ती हमहिं, येह परमार्थ महान ॥४२८॥ 
जो अज्ञान अंपेर, जन्म दुःख भोगत पड़े | तहूँ ते लायो हेर, भात्म-प्रकाश स्वधाम महँ ॥४२६॥ 
हन हम तुम ऊपर कियो, यह उपकार अपार । अतः गुरुत्यहि यह अहै, व्यासबंधु धनुधार ॥४३०॥ 
संज्ञय मन कहि पार्थ को, में यश कह्यो अपार | सहि न जाय सो कुरुपतिहिं, अब न करों विस्तार ॥४३१॥ 
संजय इमि यह बात तजि, अपर बात स्वीकार । पार्थ प्रश्न करि कृष्ण तें, सो संवाद उदार ॥४३२॥ 
संजय जिमि वरनन करत, तिमि में कदत बखान । ज्ञानदेव कहि निमृत्ति के, सो सुनिये धरि ध्यान ॥४३३॥ 
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3० तत्सदिति श्री संत-शिरोमरि श्रीमद्‌ ज्ञाननाथ-विरचित भावार्थ- 
दीपिकोपरि श्री अग्रवेश्यवंशोद्धव मंडला ( माहिष्मती पुरी ) 


निषासि श्री सेठ (श्रेष्ठि ) भद्द लालात्मज श्रीमदू 
ज्ञाननाथस्य शिष्यानुशिष्यस्य. किंकर 
श्री गणेश प्रसाद-कृतायां गीता- 
शानेश्वर्य्याँ सप्दशो5पध्याय! 
शुभमस्तु 
3१ तत्सतू ३ 


६0 
अष्टादश अध्याय 
“० फक्षरें:॥ लए 40०० 


जय जय निर्मेश देव निज, भक्त पूरा शुभ कारि । 

मछ्द जाल उत्पति जरा, नाशम प्रपंश प्रयारि ॥१॥ 
जय जय देव समभथे अति, दलन अ्मंगल गोत | शास्त्र पेद वपु विदप फल, फशापद परम छंदोत ॥२॥ 
अंय जय देव दयालु तिहिं, विषय विगत जी हीय । नाशत काल छूतूहशाहि, कशातीत प्रधु सोम ॥३॥ 
जय जय निश्चल देव पड़ि, कुति चल्तत वित पान | जन्मत जगत निरसत्तरहिं, प्रीड्ाग्रिय भगमान ॥४)। 
जय जय देव सुपूणा प्रद्, फुरत पसंडानंद | सप्र भ्रध निरसन निस्यसत, कारमभूत मुझ्ंद ॥४॥ 
जय जय देव प्रकाशमय, जग नीरद धर श्रभ्न | थंभ प्रुवन उद्भव प्रक्रम, भय ध्येसफ अति शुभ्र ॥९॥ 
जय जय देव विशुद्ध ग्, विधा वषु उद्यान | शम दस द्वारा सदन सद,-माशक दयानिधान ॥छ। 
जय जय देव स्वरूप इक, हरत सदन मद नाग | भक्त भाव जगदीप प्रथु, शमन सकल जग आग ॥८॥ 
जय जय प्रथु झ्ेत प्रिय, भर पुरुष कहँ एक | भक्नाधीन उपास्प प्रश्न, माया गम अरैक्ष ॥8॥ 
सकल करंपनाहीन, भय जय संदूधुरु देवतरु। जर्मस्थाम प्रवीन, स्वयं शाम तर पीश फे ॥१ ०) 
थाप अनूपम अवहु प्र, आपुद्दि के उदश | केसे में स्तुति करि सकों। लामा भाषा ब्रेष ॥११॥ 
जातें तुम्हें पिशेषिगे, दृश्य न सो तुष रूप | यह जञानत में लजत हूं, वर्नत स्वयं स्वरूप ॥१२॥ 
फट्टत लोग यह जगत हें, सागर में मयोद । पे जब लगि नि शशि उदय, तग्र लग्रि यह संधाद ॥१ १] 
शशधर भनि निम्न मीर स्व, चंद्रहिं अध्य ने देत । पे शशि अ्रपने हैतु तें, सोमहिं सो जल देत ॥१४॥ 


धध्याय १८ [ ४८६ | 


#अफसभमात अकुर अमित, ऋतु बसंत के संग । फूटत घरि नहिं सकत हैं, तकूवर अपने अंग ॥१५॥ 
तय किरन लखि पश्चिनी,लजति न फ़्लति जात | जिमि जल महें मिलि लगन तहँ,आपन अंग घुल्लात ॥१६॥ 
सुमिरन करि तिम्ति मैं तुमहिं, आपुनपन विसराय । जिमि भोजन तें तृप्त नर, को उक्ार बहु आय ॥१७॥ 
देशांतर ममता गयी, इमि कृति आप जनाय । मम वानी सुस्तुति करत, ध्वनि बॉधे न अधाय ॥१८॥ 
कीतेन करों बहोर, आपुन मति तें नाथ जो | कैसे पाऊँ छोर, शुन अबशन के छान को ॥१६॥ 
एक रसात्मक चिन्ह तुम, कैसे होय विभाग । मोती फोरे नहिं भले, बिन फोरे बर भाग ॥२०॥ 
अरही मातु पितु प्रश्ठ (महिं,यह सुस्तुति नहिं होय | पालकपनहिं उपाधितें,भलों कहंत नहिं कोय ॥२१॥ 
जो तुम्हरो पालक थहों, तो गुमाइपन काहि | यह उपाधि वषु उश् सम, कैसे बरनों ताहि ॥१२॥ 
की अस कहों कि आप ही, आत्मस्वरूपी एक | अतयामी हुदय तें, कढ़त सुद्दात न नेक ॥२३॥। 
स॒त्यहु सुस्‍्तुति योग्य तुब,उपमा जग न दिखाय | भूषण अंग न खेत ग्रश्च, फेवल मौन सिधाय ॥२४॥ 
लुति करियो मोनहि रहने, पूजा कम थकानु | सत्रिधि कछु ने समीपता, संभव आप ठिकानु ॥२५॥ 
जिपि बाडर निज भ्रमहि वश, बड़बड़ करत श्ुलाय । तेसहि मेरी नुति घरथा,म।ता सहन कराय ॥२६॥| 
अब गीता के अर्थ की, मुक्का मुद्रा लाय | संत सभहिं सनन्‍्मानहित, मम पाणिहिं पहिराय ॥२७॥ 
सोह न पुनरावृत्ति, लोहाघपन परिस तें | भाषत नाथ निधव्ृत्ति, वारंवार ने विनय करू ॥२०॥ 
श्री जञनेश्वर विनत तब, दीन्‍्हों मोंहि प्रसाद । ध्यान देहिं इृहि ग्रथ पर, देव रहै मयोद |॥२६॥ 
गीतामंदिर रतन यहे, चितामणि यु अर्थ | दशन कलशाध्याय को, बोधक सकल समर्थ ॥३०॥ 
ऐसी लोकहु रीति है, दृरहिं फलश दिखाय । ता दर्शन तें देव के, दर्शन सम फेल पाय ॥३१॥ 
ऐसी ही इत जानिये, इृहिं एक्ट अ्रध्याप। याके देखे विदित सब, गीता शास्त्र सुभाय ॥१२॥ 

* श्रीगीता प्रासाद में, व्यास चढ़ायो लायथ। कलश कहते में ताहि तें, अष्टादश अध्याय ॥३१३॥ 
कलश परे प्रासाद में, शेष न कौनहु काम | तिमि भापे ईहि के सकल, गीता पूर्ण ललाम ॥१४॥ 
अतिशय कोशल व्यास श्री, सूत्र रचे सुखदानि। वेद्रत्नगिरि रूप श्रुति, खोदी भूमि खदनि ॥३५॥ 
धरम, अर्थ अरु काम की, मादी भिन्‍न प्रकार | कीद महाभारत रच्यी, तातें पाय विचार ॥३६।॥ 


[ ४६० | गीता क्ञामैश्वरी 


उत्तम शिक्षा मँझाय, भात्मशान की एक सम । चातुर तानि गड़ाय, फृष्णाजुन सुंबाद बपु ॥३७॥ 
धागा संत्र पसार करे, सकझ शास्त्र पुरवाय | मोक्षरूप मयाद की। तहीँ आकार संधाय ॥रे८॥ 
फीन्ह पिरचना मंदिरहिं, पंद्रह थर भे पूर । पन्द्रहवें भ्रध्याय शगि, शुद्ध भूमि गंल पूर ॥३६॥ 
सोलहतें भ्रध्याय को, ग्रीवाभरि! लगि जान | सम्रहें श्रध्याय फो, बेठक कशश सुजान ॥४०॥ 
अष्टादश अध्याय में, कलश लगाय ध्रुवाल । गीताजी की व्यास मुनि, रोपी ध्यज्ञा विशाल ॥४१॥ 
तातें कहि अध्याय यह, पिछले समर श्रष्याय | तिन्ह सभ की परिपूणता, भड्ट जु मो अंग झाय ॥४२॥ 
छिपत न कृति परिपू्णता, कलश उजागर रूप | भ्रादि अंत गीता सके, भरष्टादशरदि अनृप ॥४१॥ 
कलश पूर्णता व्यास है, ऐसी गीता धाम | रक्षा पायतत भाखि सभ, जीति हत संग्राम ॥४४॥ 
फीहक करत प्रद्षिणा, बाहर गीता बॉच । कोह श्रवण गीता करते, छापा बसि प्रत्षि आँच ॥४५॥ 
इक अवधान स्वरूप तें, पान दक्षिणा ल्ाय | शर्थ ज्ञान वषु गर्भ गृह, प्रविशि तहाँ सुख पाय ॥9६॥ 
सो निज धोध सुजञान, श्रात्म मिलापदि शीघ्र ही। साधन सफल समान, मोक्षपाम में सपंदा। ॥४७॥ 
अरथ ज्ञान, पाचन, श्रपन, सब महँ मोह समान । पं क्षिभीज में श्रेष्ठ जन, परसत जिमि पकवान ॥४८॥ 
कृष्णभवन गीता कलश, अष्ठादश भ्रध्याय | विशद भेद समर ज्ञामिकी, में पोलत हरवाय ॥४६॥ 
सम्रहयें अध्याय के, आगे यहें श्रध्याय। फेसे लख्यो उठावनी, सो संबंध प्रताय ॥५०॥ 
श्री गंगा यमुना उदक, यदि प्रवाह तें भेद | तथपि जल की दृष्टि तें, दुऑँ जल माँधि पअभेद ॥५१॥ 
9 भाकारन त्यागि के, एकाकौर प्रनाय। सहश अर्धसारीश्वरहिं, दों मिलि एक दिखाय ॥४२॥ 
शशधर फ्री तितपक्ष में, कला बढ़त लित ज्ञात | मे निज इृष्टिहिं चंद्रमा, सदा छुपूर्ण शाखात ॥५३॥ 
हम तिमि प्रति अध्याय के, उुश्लोकन चौपाद। पएथक एशक शख्रि जात पे, भेद ने भर्म-विषाद ॥४४। 
अर्थरृष्टि ते भेद नहिं, इमि जानत सब्र कोय | जिपि नाना रत्नहिं गुभे, धागा पकहि सोय ॥५५॥ 
गुंथो जात इक हार, मोतीपुंज मिलाय के। एफ रूप आधार, शोभा संयुत सबन की ॥५६॥ 
'ख्था सो पुदुपान की, गुंथिये माल बनाय । समर सुगंधि तिप्ति अर्थ के, सुश्लोफह अध्याय ॥५७॥ 
गीत के शक्रध्याय सब) श्लोक सात सौ शेख | देव कहृत दूमे नहीं, सबरहिं एक ही पेश ॥४८॥ 


भ्रध्याय (८ [ ५४६९१ | 


देव पथहिं छोंडत नहीं, करत ग्रथ सुस्पष्ट | करों निरूपन ताहि को, समझत लहैं न कष्ट ॥१६॥ 
सत्रहवीं श्रष्पाय जब, चाइत दोत समान | तब अतिम सुश्लोक महें, कह्यी वचन प्रश्ध श्राप्त ॥६०॥ 
अछुन नामहि बल्न में, यदि श्रश्नद्वा होय | कर्म कहे चाहै अधिक, किन्तु हथा श्रम सोय ॥$ १) 
सुनत क्षुष्ण के वचन इमि, अज्ञन को आनद । ब्रह्म नाम श्रद्धा बिना, दूषित कर्म कुफंद ॥६२॥ 
सो दुखिया अज्ञान तें, अध लखत नहिं. ईश | श्रद्धा विन सूक्त नहीं जो गावत जगदीश ॥६३॥ 
सो रज तमके नाश बिन श्रद्धा शुद्ध न होय । ब्रह्म विषय में पात्रता, कबहझुँ कि पावत सोय ॥६४॥ 
शख्रालिगन देहि, थावें बातें सुनत ही। कारन मरन जु येहि, नागिन खेले हाथ ले ॥६५॥ 
फेम करें दुघेट सकल जन्मान्तर में जाय | दुए कर्म को दुखद फल, भोगे बिन ने नसाय ॥६६॥ 
सविधि सांग कमहिं करे, होय योग्यता ज्ञान | दुष्ट कर्म विधिहीन जो, तासों नरक निदान ॥६७॥ 
 अडचन कर्मी पुरुष कहें, बहुत भिलत बहुवार । तातें औसर मोज्ञ को, करमिंहिं दूर विचार ॥६८॥ 
जानि कम की हीनता, कीजे ताको त्याग | आदर ते धारन करहु, सो संन्यास विराग ॥६६।॥ 
जातें काया कम अरु, भय की बात ने होय । आत्म ज्ञान स्वाधीनता, अर्जुन पूछत सोय |७०॥ 
ज्ञानावाहन मन्त्र के, पीकहि उत्तम खेत | ज्ञानाकर्पक सत्र जो, हेत भाव हरे लेत ॥७१॥ 
ही सनन्‍्यास रु त्याग के, अनुष्ठान की रीति | पूछों उत्तम रीति सों, कहिहें कृष्ण सप्रीति |७२॥ 
उचित व्यवस्था पार्थ, स्याग और संन्यास की | प्रश्न कियो शुचि साथ, प्रगट रूप जान्यों चहै ॥७३॥ 
अर्जुन को उत्तर दियो, फ्रेशन जो हरपाय । सो वर्णन सम्पूर्ण शुभ, अश्टादश अ्रध्याय ॥७४॥ 
कारण कारज भाव तें, इक तें इक अध्याय | जनमत अज्जुन प्रश्न को, सुनिये वित्त लगाय |[७४॥ 
पुधि के केशव के पचन, मन महेँ सोच विचार | शट्टा अन्तः करन महें, लाये पांडुकुमार ॥७६॥ 
यों तो निश्चय तर की, पायो पॉडुकूमार । मे देवहिं चुप निरखि के, सल्यो न सी सुख भार ॥७७॥ 
जननि-दूथ तें उदर भरि, जेसे बत्स अथाय । तौऊ प्रीति-अनन्य ते, चाहत दूरि न जाय ॥७८॥ 
फारज बिन बोलत रहे, देखे पुनि पुन देखि। प्रेमपात्र की प्रेमणति, दोगुन चौगुन पेखि ॥७६॥ 
जगतहि ऐसी प्रीतिबिधि, पारथ प्रेम स्परूप। खेद करत चित में तहाँ, नहिं बोलत सुरक्षूप ॥८«| 
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फष्णाजुन संवाद मिप, बरक्ष अलीकिक परतु | सुख भोगत जिमि झारसी, शाखि निमरूप समर्त ॥८१॥ 
सुख सब भयो रुकाब, ओ संवाद रुकाव तें | कैसे होय सहाव, सुख आरवादन प्रिन फिये |८२॥ 
अब त्यागरु संन्यास के, पूछत विपय समरत । ता मिप भीता के खुले, सम सिद्धांत प्रशरत ॥८१॥ 
अषप्टादश अ्रध्याय यह, गीता एकराध्याय | गाय पर्हावत पत्स शखि, बेर अभ्रेर कि काम ॥८४॥ 
मीतदि समय समाप्ति फे, भृत्य प्रश्न सुनि फेरि | अति आदर सो पेखि के; स्वामी कहत ने देरि ॥८५॥ 
भर्जुन तिहि ऐसे कहत, स्थामि विनय सुनि होहु । में पूछत पिनती करत, तामें प्रभु चिंत देहु ॥८३॥ 
धजु ने धवाच 
संन्यासस्य महाबाहों तत्त्वमिच्छामि वेदितुम । 
व्यागस्य वे हपीकेश प्रथफ्केशिनिप्रदन ॥१॥ 
प्रथे--चाहत में संन्यास अरु, त्याग फेर सुक्िधारु। 
हपीकेश मोँहि तत्य कह, केशिनिपदन चारु ॥१॥ 


कहत त्याग संन्यास दुहूँ, एकहि श्रथ सुजान | संघ और समुदाय जिमि, दोड संघ प्रभान ॥८७॥ 
कहत त्याग संन्यास फो, बोलत त्याग विचार | मोरे सन भावत जु हृहिं, नाथ फहहु विस्तार ॥८८॥ 
श्रथे भेद जो होय तो, विशद्‌ फहह गोबिन्द | होत अर्थ की भिन्‍नता, फहत सथार्थ प्ुकुलद ॥८६॥ 
अर्जुन जो तुम्हरे मनहिं, एक त्याग संन्यास | साँचहु में मानत यहे, एक अथे को भास ॥६०॥ 
फॉत लीजिये जाँच, पे कारण हहिं भेद को | त्याग्हिं बोलत साँच, ओ दोनोंह' शक्द फी ॥६१॥ 
फर्म तमे जो सवंधा, ताहि फहुत सेन्‍्याप् । कर्म करों ध्यागे फल, ताहि त्याग बुध भास ॥६१२) 
कबन कम को त्याग फेल, कौस कमे सभ्र त्याग | सो भापत श्रति विशद सति सुनहु सहित अलुराग ।६१३॥ 
आपुहिं गिरि आरणय महूँ, उपजत विदप अपार | तरु वाटिका मे हीत तहीं, ताहित धान-प्रसार ॥६४॥ 
मिमि पिन बोये उगत तहाँ, जहँ-तहँ नाना घास | तिमि भोये पिन धान के, नाँहि. उगन की श्राप ॥६५॥ 
कापा आ्रापुदि होत हैं, आभ्ूषन उत्साह। स्वाभाविक सरिता बहति, कुझ्ा खाये जाँह ॥६६॥ 


अध्याय (४ [| »६३ |] 


सफल नित्य नेमित्तिकहु, क्षम प्राकृतिक होय । काम्य कर्म इच्छार्क्षित, किन्तु होत नि कौय ॥&७॥ 
श्रीभगवानुबाच 
काम्यानां क्मर्णा न्‍्यासं संन्यास कवयो विद । 
स्वकमफलत्यागं प्राहुस्थागं विक्छणा: ॥२॥ 
झर्य--त्याग सकामहि कर्म को, धीर कहत सम्यास। 
से कमे फल त्याग पुनि, त्याग विचक्षण भास ॥२॥ 

सहित कामना कम जे; ते उपजावत जअग्य | हयमेधादिक जग्य कों, पुएय कहंत वेदरय ॥६८॥ 
क्षेत्र, धाम, आराम, सरवर, वापी कूप पुनि। नानाविधि त्त नाम, अग्रहार पुर को बसब ।।६६॥ 
ऐसे इृष्टापूत सब, कम फामनामूल ! बेंघत करत आचरन फल, भोगत तिहिं अनुकूल ॥१००॥ 
काया ग्रामहिं आय करि, जन्म-सृत्यु ससार | अजुन भेटे मिटत महि, ताफी शक्ति अपार ॥१०१॥ 
जों कछु लिख्यो लज्लाद महें, केसहु सो नरशाय । जिमि कालो गोरोपनो, धोये तें न धुवाय ॥१०२॥ 
काम्य किये फल भोग में, बेठे धरना देय | जेसे ऋण दीन्हें बिना, हू कोई कछु लेय ॥१०१॥ 
अकस्मात हे जाय जो, काम्यकर्म कहूँ भूल | तोहू घातक दुखद अति, जिमि बाणन के शूल ॥१०४॥ 
स्वाद मधुर गुड की लगत, खाय जान अनजान | राख मानि अग्निहि छुबे, तोह जरत सुजान ॥१० ४॥ 
काम्य किये तें प्राकृतिक, फल भोगन सामथ्य॑ । सो मुप्रुक्लु कोतुकहिं जनि, करहु जानि तिहि व्य4 ॥१०६॥ 
कहरहेँ बहुत का पाथ सुन्ु, काम्य तजें अस जान | विष त्पागत करि के पमन, तिमि त्यागिये सुजान ॥१०७॥ 
कहें ताहि संन्यास, जग में ऐसे भेद तें | द्रष्टा स्माविलास, सर्वातर साध्ी सकल ॥१०८॥। 
बनहि तमे तें होत जिमि, तश्कर भय तें हीन | काम्प कर्म के त्याग तिमि, सब कामना विह्ीन ॥१०६॥ 
सय सुधाकर ग्रहण महेँ, करियत पानेण दान | मातु-पिता के मरण दिन, घरियत श्राद्ध विधान ॥११०॥। 
अतुर्सारयत बलिवेशप परिधि, तथा अतिथि-सत्कार | नेमित्तिक बहु कम हैं, जानत सब संसार ॥१११॥ 
ऋतु बरपा चोभित गगन, शोभा बन ऋतुराज । तन की योवन के समय, शोभा अधिक ब्राज ॥११२॥ 
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शशधर मणि द्रवि चंद्र तें, रवि तें कमा विकास | होत निमित्तहिं पायके, नंगे भाव सहुज्ञारा ॥११३॥ 
फर्म करत जो नित्य प्रति, सोह मिमित्तहि पाय | नैमित्तिक बड़ नाम लहि, सनियम्त पूषेक आय ॥११४॥ 
संध्या प्रातरु मध्यदिन, प्रतिदिन जो करणीय | दृष्टि रहत परमिति नयन, मामत अधिक ने हीय ॥११४॥ 
अस्वीकृति गति के किये, गति चरणन के पास । दीप प्रभा जिपि दीप महें, भापुहि करत प्रकास ॥११६॥ 
जिमि म॒गंध चंदन पसत, तहेँ ते आवत वास | तिमि अधिकार स्वरूप को, होते कम तें भा। ॥११७॥ 
करहिं पार्थ तिहिं मान, मित्य कर्म ऐसे जगत । तुमहि दिखायो आम, इहि विधि निव्य नि्मित्त कह ॥११८॥ 
जो आवश्यक आवरन, नित नेमित्तिक कम | ये निष्फल कोई कहते, संमरुझत तार थे समे ॥११६॥ 
फीमे भोजन तृष्त है, छुधा जाय हरपाव । तेसे नित्य निभित्तकहिं, सर अंग फंण पथ ॥१२०॥ 
मिम्रि सुप्ण पावक परे, मत नसि आभापाय | तिमि कर्मो के श्राचरत, चित विशुन्ष पनाग ॥१२१॥ 
दोप नर्स सभ आपही, सख्वाधिकार घढ़ि जाय | सदगति हाथीहाथ ही, मिले परम सुखदास ॥११२॥ 
नित्य निमित्तक कर्म में, पावत फल अधिकाय । त्यामु मूलनक्षेत्र सम, फेज त्थागे भूल पय | ६२३॥। 
ऋतु वसंत में सत्र लता, पीर्ष आमहु जोय | हाथ न लावत सी तहाँ, त्यागि देपि हैं भोय ॥१२४॥ 
फरे आ्राचरम विधि सहित, चित दे दोगों कम | फग त्गागे राघ बेसन सम, रही सदा गिष्कर्म ॥१२४॥ 
!हिं पिर्धि त्यागे कर्मफल, विज्ल कहें तिहिं त्याग । त्याग और संन्यास की, इसि मे कहत विभाग ॥१२६॥ 
संभव जो संन्यास को, कास्य ने बॉधे जाहि | भरी निपिद्र जें कर्म हैं, तजह स्वत्ावह्ि ताहि ॥१२७॥ 
काया होते विनाश, मरतक कारें ते यथा | फल त्यागे तें नाश, लित सैमित्तिक कमे को ॥१२८॥ 
जबहिं धान्यफल जाय पक्ति, तबधहिं मिलत हैं धान | से कर्म के क्षय भये, शापहि पावत ज्ञान ॥१२६॥ 
ऐसी थुक्कषि प्रप्ुज्चुजन, सेय त्याग, संयास। शात्मज्ञान की योग्यता, पाये पर्स हज्ञास ॥१३०॥ 
चूके ऐसी युक्ति तें, अटकल तें करि स्याग | कम त्याग नहिं हो सके, लहे ध्रुदाज्ा जाग ॥१३१॥ 
ओषधि व्याधि निदान पिन, सो लेतहि विष हीय। भूखी अस्न ने खाय जो, मर ने सो किस गोय ।'११२॥ 
जाओ त्याज्य न कददत हैं, ताहि न त्यागी कोय | जाहि कहत प्रशु त्याग तहँ, लोभ करहु जि सोय ॥१११॥ 
मुक्लि'स्पाग की चूक तें, घोक कर्म की त्याग । बहुरि निपिद्रहि कम तजि, कहि रापन्न प्रिशुग ॥१३४॥ 
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त्याज्यं दोषबदित्येके कम प्राहुमंनीषिण: । 
यज्ञदानतपःकर्म ने त्याज्यमिति चापरे ॥१॥ 
श्रथ--कर्म अहैँ सब दोपयुत, तातें बंध कहि त्याग | 
यज्ञ दान तप कर्म को, अपर कहें जनि त्यांग ॥३॥ 

कमहिं बंधन करत जो, तजत न फल अभिलाप । सग्न पुरुष कहूँ नग्न कह, नग्न जु गगनहिं भाप ॥१३४५॥ 
जिहा लोभी रोगिया, अन्नहि दोप लगाय । जिमि कोढ़ी निज अग॒ ताज, माहिहिं कीप कराय ॥१३६॥ 
सकत त्याग नहिं कर्मफल, कर्हिं दोष लगाय | निशाय ऐसो देत हैं, तजहु कम संप्रदाय ॥१३७॥ 
निश्चय करिय सुजान, एक कहत यज्ञादिकहिं । शोधक चित्त न आन, कारण ताहि सिवाय कछु ॥११८॥। 
जो चाहे विजयी बनव, शीघ्र शुद्धि के मार्ग | करहु आचरन कर्म सब, तजि आलसी कुमार्ग ॥१३६॥ 
जो सोध्यो चह फनक को, पावक तें न हराय | दपण चाहे स्वच्छ जो, सो रज सप्ठदाय ॥१४०॥ 
जो चाही तुम हृदय तें, स्वच्छ वस्त्र समुदाय | रजक नॉद तें जनि डरो, मलिन जान इतराय ॥१४१॥ 
कर्महि दुखदायी सम्रुक्ति, करहु अनादर नाहिं। शुद्ध पाक कीन्हे विना, उत्तम अन्न नंसाहिं ॥१४२॥ 
ऐसहि हक सिद्धान्त तें, करत कम सन्‍्मान | कोह कम के त्याग में, बाद करत मतिमान ॥१४३॥ 
पुनि पश्च।त विवाद को, निश्चय सुनहु विचार । कर्म त्याग केसे करहु, उत्तम रीति सेभार ॥१४४॥ 


निश्चयं श्रुणु में ततन्न त्यागे भरतसत्तमः। 
त्यागो हि पुरुषव्याभ्र त्रिविध: संप्रकीतितः ॥४॥ 
अथ--मम निश्चय सुनु त्याग में, भारत श्रेष्ठ सुजञान | 
त्याग कहत हैं तीन विधि, श्रेष्ठ पुरुष मतिभान ॥९॥ 


अब प्रय विधि के त्याग को, जानहु जग में वीर । करि विभाग तिन्ह को कहत, तीन मोति रणधीर ॥१७५॥ 
जो हम तीन प्रकार के, त्याग बखाने आनु | सो ताके तात्पर्य को, सार स्वल्प तुम जानु ॥१४६॥। 


[ ४६६ ] गीता ज्लानिश्वरी 


निश्चय करत त्रिशुद्धि, में सबंध विवेक तें | मनु अमन सदृषुद्धि, सोई निश्य तश्य फो ॥१४७॥ 
आधुम चाहत मुक्ति जो, जागत रहत मुगुच्चु | सकल,करें जो हम कहें, सब भाँति घन दक्कु ॥१ ४८) 


यक्ञदानतप/कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 


यज्ञों दान॑ तपश्चेव पावनानि मनी पिणाम ॥५॥ 
अर्थ---दान मखह तप कम को, जनि त्यागिये सुजान । 
यकञ्ष दान तय हूप हैं, पापन कहिं. विहान ॥१४६॥ 


जेसहि पथ्चिक ने मग तजे, पाँव उठावत जाय | यज्ञ दान तप झादि सत्र, आवश्यक्ष न तजाय ॥१४६५ 
देखे कोई परतु की, जो लो मिरं मे ताहि | जब ली हप्ति ने होत है, तमे ते भोजन चाहि ॥१४०॥ 
नीका त्यागु न बीच हीं, पार गये पिन आप | कंदली तने न फल्लत छगि, दीपक वस्तु मिल्ाप ॥१४१॥ 
अजुन तप मख दान तें, उदासीम जनि होंगे । जब लगि आतम ज्ञान की, निश्चय पूर्ण मं होम ॥१५२॥ 
निज अधिकार प्रमान सब, कर्म करे श्रधिकाय | यज्ञ दान तप कमे को, अलुष्ान मन लाय ॥१५३१॥ 
चलत वेग बढ़ि जाय थक्ति, बेठे ह बलहीन | तिमि श्रतिशय कर्महिं करें, होते कामना हीन ॥१५४४॥ 
ओपषधि-सेवन करत जिमि, विधियुत धीरज धारि | तिमि तिमि रोग पिलात तिहिं, मानत सत्र नरभारि ॥१४४५॥ 
पसहि शीघ्र सुक्रम, क्रमविधि तें कीये सदा । बाढ़ेत जात सुधमे, रज तम भसत समूल्ल तम ॥१४३॥ 
क्ारहि की भो देय पुरद। पारत्ार अनेक । फंघन निरमेल तथ बने, रहत विकार ने एक ॥१५७॥ 
निष्ठा तें कमेहि किये, रज तम हीय विभास | सख्यशुद्धि को धाम पति, शोखन देखे भास ॥१४८॥ 
सप्वशुद्धि की प्राप्ति तें, सुनहु॒ घनजय वीर । पावें तीथ समानता, सब सह्कर्म सुधीर ॥१४६॥ 
नसे तीथे पहिरंग सल, कर्म भीतरी दोप । ज्ञानहु निर्मल तीर्थ तुम, मो सत्फमे अदीप ॥१६०॥ 
अमृत बरपा तृपित हित, जैसे मरुधल देश । किया अंधाह नमन जिमि, परम फराहि प्रवेश ॥१६१॥ 
ने माँदि बूडूत कहते, पाते धरनी फू | मरभहार को सृत्यु जिमि, देय भायु अलुकूल ॥१९६२॥ 
क्महिवपंधन करे तें, ,नसत पुमुकुन फेरि। विपहु पचावत मृत्यु लें, रीत रसायन हेरि ॥१६१॥ 


अध्याय १८ [ ४६७ | 


सोई धुक्कि प्रमान तें, कम धनंजय थीर | बधन-नाशक होत है, प्रप्ुख पात्र रणधीर ॥१६४॥ 
नाशत बंधन कर्म, धीरयुक्न जिहिं फकीजिये। युक्ति सहित सुत्रु मर्म, भाषों उत्तम रीति तें ॥१६५॥ 


एतान्यपि तु कर्माण संग॑ त्यक्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमस ॥8॥ 
अथ-- किन्तु 'तभहु फल कर्म अरु, कतोपन अभिमान | 
पार्थ कम कह निश्चयहिं, मम उत्तम मत मान ॥६॥ 


आदि महा।मख पंच जे, विधि तें तिनको सेय | कतोपन अभिमान को, अंग छुदन नहिं देय ॥१६६॥ 
द्रष्यहिं ले करि अपर तें, तीथ करन जो जाय । गौरव ताकों तीर्थ को, मन में तोप न लाय ॥१६७॥ 
जो कोई लाये पकरि, राजाज्ञा आधार | तो न ग॑ यह करि सके, में हो जीतनहार ॥१६८॥ 
गव ने पर आधार तें, नदी पार हो जाय | उपरोहित नहिं करि सफर, दातापन को भाय ॥१६६॥ 
'कतो मैं! अभिमान यह, नेक न हृदयहि लाय | यथा समय कर्महिं करे, पूर्ण सविधि मन लाय ॥[१७०॥ 
किये कम के फल विषय, नहिं इच्छा कछु होय। सकझ मनोरथ त्याग के, पूरा करहूँ तिहिं सोय ॥१७१॥ 
आशा फल की छांडि के, पुनि आरं॑भहु पार्थ । धाय सेमारत अपर के, बालक लखि निम्न स्वार्थ ॥१७२॥ 
अश्वत्थहिं कोड फलन की, आशा तें न सिंचाय । तेसे फल आशारहित, यज्ञादिक सदृभाय ॥१७३॥ 
धेनु चरावनहार, दूध आस राखत नहीं | कम सदा आचार, तेसे फल आशा बिना ॥१७४॥ 
ऐसी युक्कि विचारि के, कर्म करे सुखमान । पावहि आपुह्ि आपुनो, आप आत्म को ज्ञान ॥१७४॥ 
यातें स्याग्‌हु कमंफल, सहित देह अभिमान | कर्म करहु सुन्दर सुखद, मोर विचार प्रमान ॥१७६॥ 
जन्म मरन बहु बार अब, मुक्कि हेतु श्रम धारि | आन रीति कीजे नहीं, कहत विचारि विचारि ॥१७६॥ 


नियतस्य तु संन्यासः कमंणों नोपपयते । 
मोहात्तस्य परिष्यांगस्तामसः परिकीतित। ॥७॥ 


[ ४६० ।] गोता ज्षानेश्वरी 


अ्र्थ---नित्यमनिमित्तिक कम सब, योग्य ने त्याग सुर्नोहि । 
मोह पाय जो तम्मत तिनह, तामस कहिये ताहि ॥७॥ 
फिंया जो श्ेंपिपार चलि, नीचे न्य ते भेन | हेपभाव तें कमे सब, त्यागे कमे फ़रे में ॥१७८॥ 
कम तजब तिहिं कहत में, तामस त्याग बखान ।'भधाशीशी रोग में, पीठत शीप झजाम ॥१७६॥ 
पलि पगतें पूरो करहु, धुरों मार्ग तज्ति रोप | काणे कोह ने पाँय निज, थुरे मार्ग के दोप ॥१८०॥ 
सम्मुख भूखे पुरुष के, भोजन धरिये तात | लात मार फेफत जुँ तिहि, लंघन करत लजात ॥१८१॥ 
फर्म किये हू तें मिदत, बेसदि बाधा कर्म | ताससजन निज अमर्हि वश, समभझात तागु ने मर्म ॥१८२॥ 
ऐसहि समझ स्वधर्म, होहु न तामस के वशहिं | तामस पुरुष स्वकर्म, निज खवभाववश तजत है ॥१८१॥ 


दुःखमित्येष यत्कम कायक्लेशभयात्यजेत्‌। 
स क्षत्ा राजसं त्याग॑ नेव त्यागफल लभेत ॥८॥ 
भर्थ--में तन दुख भय तें तमहिं, कंस राजस त्थाग । 
ऐसे त्यागहिं व्यागफल, मिलत ने कहूँ सुभाग ॥८॥ 


निज अधिकारहिं सप्रुक्ति अर, विहित ताहु कहूँ जान । पे तिहिं दुसदायक समक्ति, राजस त्याग पखान ॥ 
समय कम-आरंभ के, परत कठिनता जान । जिमि भोजन ले चलत में, परत भार जिय आरान ॥१८५॥ 
निध कहू लगि जहँ-तहाँ, हरड होठरी लाग | कर्म करत लागत कठिन, ऐसी राजस त्याग ॥१८६॥ 
पेनु दुहन में सींग डर, कांठा फूल गुलाब | भोजन सुख में पाक है, तहँ भय भाग जराब ॥१८७॥ 
अजुन कमोरंभ तिमि, बारंबार फरठोर | तातें तामें मान भ्रम, जात न ते तिहिं शोर ॥१८८॥ 
कम विद्वित आरंभ कर, दुखद जानकर त्याग । सो ऐसे त्यागत मनहूँ, जरधथो द्वाथ छगि भाग ॥१८६॥ 
कदेत भाग्यशाली अहों, पायो उत्तम देहु | पापिन के सम कर्म करि, ब्था कल्तेश क्रिसि लेह ॥१६०॥ 
फेम किये तें होय सुख, सो चाहे ना होय | बतेमान उपलब्ध सुस्त, किमति भोगों नहिं सोय ॥१६१॥ 
सुनहु,किरीद सुजान, राजस त्याग बसानिये | त्यागि न मख तप दान, ऐसे क्राय क्लेश भय ॥१8१॥ 


अध्याय १८ [ ४६६ | 


अजुन ऐसे त्याग को, फछु फेर ताहि न होय | उफनावत पय अग्नि महँ, होम कहत नहिं कोौय ॥१६२॥ 
सल्षिल डूबि गतग्राण जो, होय ने नीर समाधि | मरण अकाल प्रमाणिये, करत न कोई साधि ॥१६४॥ 
काया लोभहिं तजत जो, यज्ञ दान तप योग । सो ने त्याग फल को लहै, सत्यहु त्रिन उपयोग ॥१६४५॥ 
कहहूँ बहुत का आत्म को, ज्ञान उदय जब होय | प्रात समय नक्षत्र जिमि, लुप्तप्राय सब्र होय ॥१६६॥ 
किया सर्व कारण सहित, जातें पार्थ बिलात । सोह कर्म फल त्याग तें। मोज्षलाम सरसात ॥१६७॥ 
फर्म तजहिं अज्ञान तें, किये न पाये प्र॒ुक्षि | सोई राजस त्याग है, त्यागो जाय अयुक्ति ॥१६८॥ 
फिहिं विधि त्यागे हेतु तिहिे, मोक्ष मिले घर आय । सो प्रसंग तुमतें कहों, सुनु अर्जुन चित लाय ॥१६६॥ 


कार्यमित्येव यत्करम॑ नियत क्रिपते5र्जुन । 
संगं त्यक्वा फलं चेव से त्याग: सात्तविकों मतः ॥६॥ 


अर्थ--नियत कम कर्तव्य बुधि, करि अत एवं सुभाग | 
फल आशा अरु सग बिन, पाथ सु साखिक त्याग ॥६॥ 


निज अधिकार प्रमाण जे, स्वाभाविकहिं विभाग ! विधि मौरव श्रृड्भार तें, कमोचरन सुभाग ॥२००॥ 
अस मन तजि अभिमान, किन्तु कर्म में करत सब । त्याग करहु जलदान, अरु फल आशा पूंज की ॥२०१॥ 
करी अचज्ञा सातु की, अथवा इच्छा काम । अजुन कारन पतन के; दोनों पातक धास ।|१०२॥ 
दोनों दोपहि त्यामि मजु, मातुहिं भक्ति अपार | गया मुख अपवित्र लखि, तजत न सब संसार ॥२०३॥ 
भुठली अरु छिलका दुबों, आम्रन मॉहि असार | तातें प्रिय फल आम को, तजत कि कों ससार ॥२०४॥ 
अह भावना कम की, आस्वादन फल आश । इन दोई को नाम है, बधन कारन पाश ॥२०४५॥ 
कामासक्त न होत है, पितु कन्या के पास । विद्वित क्रिया नहिं दुखद है, तजि मन महेँ फल अ।स ॥२०६॥ 
उत्तम सब तें त्याग तरु, देत मोक्फल चारु | सास्विक त्याग प्रसिद्ध है, जानत सब ससारु २०७॥ 
ज़ारे बीजा बिटप के, तातें क्राड़ न लाग। फल त्यागे ते होत है, सकल कर्म को त्याग ॥२०८॥ 
सार परसि जिमि पारसहिं, क्षणभहँ तजत पिकार । तिमि दोझ दोषहिं तजे, रज तम नशत अपार ॥२०६॥ 


| ४०० |] गीता आनेश्वरी 


आत्मपिषेक उजेरि, साखिक शुत्षि प्रभाव में | दिखते न देखिय हरि, सृग अल सायंफाक्ष कहें ॥११०॥ 
पाखिक बुद्धि प्रकाश तें, विश्वाभास अपार | दिखते गे सो क्रिहि ओर है। गंरी तम पिए्तार ॥२११॥ 
ने हंध्य्यकुशल॑ प्राप्य कुशले नानुष्ज्जते | 
त्यागी सत्तसमाविशे-मेधावी विन्नसंशय! ॥१०॥ 
अथ--काम्य करम प्रति हेप नहिं, प्रण्यकर्म नहिं सक्त | 
शुद्धचित्त बुध त्यागयूत, संशय रहित समरत ॥१०॥ 
अतह पूर्व अनुरोध तें, भण्ते धुरे जो क्राम | प्राप्त होत जिमि गगन महँ, उपमत है घन घाम ॥२११॥ 
अजुन ताकी दृष्टि में, सकल कम नि्दोग । तातें सुख दूध होत जो, गमत ने सुख देख दोप ॥२१३॥ 
शुभहि कर्म को जानि के, हे ने माने जोय | अशुभ कमह के वि, हैप ने जेहि सन होय ॥२१४॥ 
जागे तें जिमि स्वप्न के, सत्य ने कछु व्यवहार | तेसे शुभ भर अशुभ में; नहि सन्‍्देह विधार ॥११४॥ 
कर्ता ओ कमहु श्रतह, हंतभाव नहिं होय । ताकों साश्यिक त्याग अस, फहत पॉहुसुत सोय ॥२१६॥ 
इहि विधि साखिक त्याग में, त्याग प्वंधा होथ । इतर भाँति कर्महि ते, अ्तिशय बंधन हीय ॥२१७॥ 
नहि देहभृता शक्यं त्यकतु कर्मासयशेषत! । 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥११॥ 
अध--धरि शरीर क्र्महं ते, शक्‍य ने ऐसो होय | 
फमफलहि त्यागे सु तिहि, त्यागी भाषत सोथ ॥११॥ 
कम करत सुख शाग, मूर्ति मानती देह धरि | सव्यसासि पड़ भाग, महाूर्स तिहिं आनिये ॥११८॥ 
दुख भृतिका की सानि के, भाजन गढ़धो ने ज्ञाय | तंतु बर् संबंध को, फ्रैसे तोरभी आय ॥२१६॥ 


अनल अंग है. उप्शता, तासों ध्यागि ने ज्ञाय | दीप हेष करि करि सके, प्रभा मे त्यागी ज्ञाय ॥१९०॥ 
'सिंज 'सुंधस लीं हिंशु भ्रसिं,' तो सुशंधि 'फिमि देय | पान! छोड़े द्रथपत्ता, कहाँ रहै कहि देय ॥२२३१॥ 
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जो तन भासहि ऐसही, जब लगि रूप लखाय। कमत्याग कैसे बने, का उपयोग कराय ॥२२२॥ 
देय तिलक प्रनि पोंछि ले, ताको वारंबार | में पूछत हों देह कहि, फसे मिट लिलार २२३॥ 
स्पय ताहि आदर दियो, विद्वित कर्म कहें आय । कर्मरूप है देह सब, क्रैसे त्याग कराय ॥२२४॥ 
सोषतहू में चलते है, स्वयं श्वास उच्छवास | कछ ने कीजे आप तें, तअ कम उपहास ॥२२४॥ 
इहिं प्रकार बप्ति देह के, कर्म जु पीछे लाभ | प्राण रहे ग्रायह रहित, लागौ रहै न भाग ॥२२६॥ 
एकहि है आधार, कम त्याग की रीति में | कम ने लावत हार, फल श्राशा के त्याग तें ॥२२७॥॥ 
ईशहिं फल अर्पित करो, तातें बोध प्रकास | रज्जु ज्ञान प्रभाव तें, नाश सर्पाभास ॥२२८॥ 
आतम, ज्ञानहि कर्म के, सहित अविधया नास | पाथ ऐसही योग तें, पा त्याग विकास ॥२२६।| 
इहि विधि त्याग ,ताहि कहि, मह्दा त्याग अस नाम । व्यथहि मू्चित रोगियहि, कहत लक्षो विश्राम ॥२३०॥ 
कर्महि' क्लेशद जानि के, त्यागत धारत कर्म | डडा सार बजाय के, घृ'सा सहत सुमम ॥२३१॥ 
जिहिं फल त्यागे होत है, सकल कर्म को त्याग । त्रिश्युवन्॒ तिहिं त्यागी कहत, सोई है बड़भाग ॥२३२॥ 


अनिश्टमिष्ट मिश्र व तजिविध॑ कमंण! फलम | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां' क्वचित्‌ ॥१२॥ 


अर्थ--हु्ट अनिष्टरु मिश्र हहि, विविध कमे फल होय | 
फल पावत कमहि तजे, सनन्‍्यासी नहिं सोय ॥१२॥ 


अं तीनि विधि करो फल, अजुन ये सब जान । आशा फल छोड़े न जो, सो पावत बलवान ॥२३३॥ 
कन्या की उत्पन्त करे, 'न मम! बोल पितु मातु । छूटत कन्या दान दे, संबंधित जाम्ातु ॥२३४॥ 
निम्न घर में विषको भरत, बेचत रहत सचेतु | मोल खेत खावत मरत, करि फे तासों हेतु ॥२३४॥ 
छोडि अकतो श्राश, कतो होके कमे करू | वश नहिं कमे विकाश, तथपि इन दोऊन में ॥२३६९।। 
जिमि तरुबर मग के पके, फल चाहे जो सेय | तिमि साधारण कमने फल, यद्पि है कोंतेय ॥२३७॥ 
ऊमे करे फल आश तज्ि, आवाशवन मिटाय । त्रिबिध कम फल जगत में, काहू तें न बेंधाय ॥२१८॥ 
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ऐसहि सुरनर थापरह, मिश्रित जग विस्तार | तहँ ऐसे सब फर्म फल, जानो तीनि अंकार ॥२१६॥ 
ऐसहि हुए झनिष्ट फल, दुएँ मिल हृष्टर भेष्ट | इृहिं विधि तीनि प्रकार फल,मानि लेहु नर भेठ्र ॥२४०॥ 
निञ्ज मतिं विषयासक हो, करे अ्रविधिहिं स्वीकार | दीत मवूत्ति निषेध महँ, धारत दुष्ठाचार ॥२४१॥ 
यातें है तन कीठ क्रिमि, हेला झादि निकृष्ट । घुरो मिलत है कम फल, ताको नाम 'अनिष्ट ॥२४२॥ 
देहिं स्वधमोहि मान करि, स्वाधिकार तें कर्म । वेद मार्ग की रीति वें, सुक्ृति जानि निमधम ॥२४१॥ 
सो हन्द्रादिक देव को, तन पाये सुनु पार्थ | हृष्ट कमे फल जानिये, अति प्रसिद्ध अ्ररु सार्थ ॥२४४॥ 
हृहिं सपुझत सब कोय, मधुर खाद बनि रुचत भरति। प्रगठ भिन्न रुचि होय,मीठे खादे रस मिलते ॥२४५॥ 
समरस सत्यासत्य को, होत सुजीतन हार | रेचक पूरक योगवश, ुंभक हीत विचार ॥२४६।॥ 
कमे छुमाशभ भाग सम, मिश्रण तें भरदेह | पायो ईऐप्टानिष्ट फल, मानहु जनि संद॥ ॥२४७॥ 
ऐसहिं जंग में तीनि विधि,समभे कर्मफल आाहि। फल आशा के स्पाग पिन,जन्म मरण ने तिराहिं ॥२४८॥ 
जीभ फटे भोजम करत, ऐसे भोजन खाय | ताही के परिणाम तें, अपरशि परन हो जाय ॥१४६॥ 
चीर महाजन नेह भल, मब ने अरणएय प्रसंग | वेश्या तमही लगि भी, जब ली छुमे न #ंग ॥२४०॥ 
कम करत तिमि देह तें, धरत कर्म अभिमान । किन्तु सृत्यु पश्चात जमि,भीगत फलहिं निदान ॥२४१॥ 
जिमि समर्थ मांगे ऋणहिं, दारे तें न दराय | तैसे प्राणी अवशि हीं, भोरगें फल व्यवसाय ॥२५२॥ 
ज्वार कणा जिम्ति भू परे, तातें उपजत अन्न । परुनि उपज पुनि भू परे, पुनि पुनि हो उत्पन्न ॥३४३॥ 
जो तन लि फल भोग द्वित, भोगे पुनि उपजाय | पुनि चलि उग भागे धरी,तिमि पुनि पाँय उठाय ॥२४४॥ 
नाव चलत वा पार तिहिं, दुभी तीर था पार | तिमि चककर फल भोग को, श्ागत वारंपार ॥२५५॥ 
साधन साध्य प्रकार परि, फल भोगत विस्तार | विन स्यागे फल भाश के, घूमत सत्र ससार ॥२४ ३॥ 
जाती प्रेखति फूलतहिं, 'भहँभाव तिमि त्याग | कतोपन जाते मिट, होगे मे फल अभुराग ॥२५७॥ 
नसे पीज तें बढ़त हू, जिमि खेती रुकि जाय । तिमि फल ध्यागे कर्म सब, आपुर्दि नसत स्वभाय ॥२५८॥ 
गुरु करुणामत हेतु तें, अरु सत शुद्धि सहाय । सिद्ध होत है धोध की, ेत देश्य नशि जाय ॥१५६॥ 
कंस, मिविध फल योग तें, दोत जगत की मांस | प्रिविध कम फेल के नसे भोक्ा भोग्य अभास ॥२३०॥ 
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पदित कर्म आंधान्य' इमि, मिलत कर्म संन्यास । फल तें उपभ्ें सकल दुख, ताहि देत नहिं श्रास ॥२६१॥ 
जाफे सत संन्यास तें, पावहिं भ्रात्मस्वरूप | तांसु दृष्टि किमि लखि परी, ताहि कर्म को रूप ॥२६२॥ 
गिरत सृत्तिका सोय, चिंत्र लिख्यों जो भीत में । निशि अँधियारों होय, प्रात भये औधियार कहें ।।२६१॥ 
जाको रूप मं कहूँ है, छाया फंसे होय | दर्पन बिन अ्रतिषिंग घुख, देखत कतहूँ कि फोय ॥२६४॥ 
फैसे र्वप्त बखानिये, निद्रा को नहिं ठाव | ताके सत्यासत्य को, कौन कहे सद्भाव ॥२६४५॥ 
नसति ग्रविधामूल सभ, पार्थ मिले संन्यास | तो कहेँ ताके क्रार्य के, लैन-दैन की ब्रास ॥२६३॥ 
अतह सत्य संन्यास तें, कम बात किमि होय । पे अज्ञान निवास यदि, करत देह निज सोय ॥२६७॥ 
कतोपन अभिमान तें, भात्म शुभाशुभ वृत्ति | भेद रूप ऐश्वर्य में, तब लों दृष्टि प्रब्ृत्ति ॥२६८॥ 
आत्मफर्म में तवहि लगि, अज्जुन रहत वियोग। जेसे पश्चिम पूर्व को, होत न कहूँ संयोग ॥२६६॥ 
नातर जिमि नभ अश्न हैं, ओ सृगजल जिमि भानु । जैसे ५ध्वी वायु को, भिन्न भिन्न पहिचासु ॥२७०॥ 
जिमि सरिता के नीर महेँ, हृषि रहत पाखान । पे जल तें अति प्रथक है, कहेँ लो करों बखान ॥२७१॥ 
फोउ कि कहत अभिन्‍न, दीपहिं काजल कुर्सेंग ते । रहत नीर तें भिन्न, नीर समीप सिवार है ॥२७२॥ 
दृष्टि नयन महँ भेद अति, जैसे चंद्र कलंक | यदपि लसत सो चद्र महेँ, तदपि पृथक नहिं शंक ।|२७३॥ 
अंतर जिमि पथ पथिक सहें, बहनहार जल धार | दर्पन देखनहार में, जसे भेद अपार ॥२७४॥ 
आत्म रु कमहि मिन्‍नता, अर्जुन तेसे मान। पे अज्ञान प्रकाश तें, जानत एक समान ॥२७५॥ 
सरवर में जिमि पत्मिनी, रवि तें करत विकाश | अरु सुवास मकरन्द रस, तें पूरत अमिलाष ॥२७६॥ 
कारन पॉचहि पाय तिमि, आत्मक्रिया विस्तार | ताहि निरुपन करत हों, होत जु वारंबार ॥२७७॥ 


पञ्चेतानि महाबाहों कारणानि निबोध में । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिड्धये सवेकर्मणाम ॥१ १॥ 


अर्थ--सकल कर्म की सिद्धि में, अज्ञुन कारन पॉच । 
सांख्य शास्त्र बनने करत, सो तुम जानहु सॉाँच ॥१३॥ 
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सो ये कारम पाँव हैं, तुम जानत ही नाँहि। ताको परे फरत हैं, शास्त्र उठाकर पोहि ॥२७८॥ 
सदन सॉझप वेदांत हैं, वेद शुपति के दोय | गरअत परम निशान ध्यनि, करत निरूपन गोय ॥२७६॥ 
सकल कर्म सिधि हेतु जग, पाँचहि जान प्रधान । तासु ठिकाने आत्म को, कारनभूत ने भा ॥२८०॥ 
आई तादि प्रसिद्धि, ऐसी डंका चोट तें। पा निरूपन सिद्धि, तातें रह में कहत ही ।२८९१॥ 
पहुरि ज्ञान बषु रत्न मैं, तेरे हाथ स्वभाय । सो किमि तुम धख दूसरे, सुनिदीं कष्ट उठाय ॥शे८२॥ 
धरि दर्पन निम्र सापुदं, निरखत अपनों रूप | सो किमि पूछे झौर तें, कहु मेरों कम रूप ॥२८३॥ 
जैसो देखहिं भक्त प्रृदिं, में तैसो है जाएँ। सो में तुम्हरे हाथ को, पनो खिलौनों भार ॥२८४॥ 
फेशव प्रेम-भरथों कहत, मित्र फी ध्यान इलाय | तब अजुन भानरदनिधि, महेँ घुलि रहे भ्रधाय ॥२८४॥ 
जैसे चॉदनि चढ़ की, पूर्ण चद्र तिथि पाय | चंद्रकान्त मणि शेल लखि, पिधलि सरोवर भाय' ॥१८६॥ 
अरु तिमि सुख अनुभूति यह, भाव भीति विनसाय | सो छुख अजन एप तें, प्रगेट भाव दरताप ॥२०७॥ 
देव समर्थ सुजान प्र, तहेँ तो करि अवकास | पूढ़ृत अजुन कहँ लिख्यो, गये पधावन पास ॥श८८)॥ 
अजुन जानी होय के, पुद्धि सहित विस्तार | हबत आनंद पूर तें। लीन्ही कृष्ण निफार ॥२८६॥ 
अ्रय सचेत है जाय, बोले प्रद्ठ इमि पार्थ सो | दीन्हो माथ सवाय, सावधान हो पाथ तब ॥२६०॥ 
अजुन पिनये सदृ्ुरों, प्र तें विलग शरीर । तातें उफ्ताकर चहीँ, एकाकर अपीर ॥२६१॥ 
फौतुकपश प्रश्न आप जो, करत प्रेम ते पूर। जीवरूप प्रतिबंध करि, फरिसि राखत हो दूर ॥९६२॥ 
फदत क्रष्ण अर्जुन सुनो, भमवश लखों न एक | चंद्र चैद्रिका की मिशन, शेष ने कहत विधेक ॥२६ र॥ 
फहत भाव यह प्रगठ करि, भीति करत तुम पाँहि | कारन प्रेम वियोग तें, पढ़त होत कम भोहि ॥२६४॥ 
दोउन के संकेत तें, तुरतहि मिदत वियोग । अतः पूर्ण हृहि बाद की, विषय मे चंधों योग ॥२६५॥ 
ऐसो में किमि कहत सों, सुन लीपे कुरुराय | सब कर्म तें भिन्‍्मता, रहत आत्म के ठॉये ॥२६९॥ 
अजुभ विनय प्र सुनहु, भेरो ई अ्रभिषाय । जो कछु मेरे मन हुतो। सो प्रह्ठ दियो दिखाय ॥२६७॥ 
सकल कर्म के बीज के, कारन पाँचढ़े होय ! पैज फरी प्रश्ध ने तब, करिये पर्नन सोय ॥२६८॥ 
पद सिसनता सम; सो ऋण पेज चुकाश्ये। मिलन आतंमा फंमे, अरु यह भाष्यों हुतो ॥२&8॥ 


अध्याय रैंप [ ४०५ ] 


सुसंतुष ही प्रभु कद्योे, बठे धरनों देय ! ऐसे कोई कहेँ मिलत, जेसे तुम कौंतेय ॥३००॥ 
कहत सोइ अजुन सुनहु, सब ऋर देत चुकाय | ताको वर्नन करत हों, सकल भाव समझाय ॥३०१॥ 
'अजुन बिनवे कृष्ण प्रशु, भूले पिछली बात । ऐसे भाषन तें हमें, "मैं, तू” हैत दिखात ॥३०२॥ 
कहत कृष्ण प्रश्नु ताहि तें, सावधान सुन्तु वीर | प्रथम निरूपन के पिषय, अब वरनत रनधीर ॥३ ०३॥ 
सकल कमे की प्रगठता, के कारन हैं पॉच । थे सबह बाहिक अहें, धनुधर मानहु सोच ॥३१०४॥ 
जातें कर्माकृति बनत, कारन पाँच स्वरूप | हेतु कहत अ्रनुभूत सुन्नु, तुम तें प्रगट सरूप ॥३०५॥ 
आतम रहत उदास नहिं, उपादान नहिं हेतु । करत सहाय न अंगहित, कर्मसिद्धि कपिकेतु ॥३०३%॥ 
कम शुभाशुभ अश तें, होवहि ऐसी रीति | रैेन दिवस आकाश महँ, होत न कछ पिपरीति ।३०७॥ 
सगम पाय समीर, नीर त्वय अर बाफ प्रिलि | रहत न नम के तीर, सेध बनत आकाश महँ ॥३०८॥ 
नाव बनावृत कुशलजन, नाना काष्ट मिलाय । साक्षी भूत जु नीर है, चलत समीर सहाय ॥३०६॥ 
कर गहि साटी पिंड की, धरत चक्र अनुरूप | चक्र भ्रमावत दंड मिटि, माटी भाजनरूप ॥३१०॥ 
नहि झुवि को आधार तजि, कहु व्यापार विचार ! कतोपनहि कुमार के, होत सकल विस्तार ॥३११॥ 
ओरहेँ रवि उदये लखिय, जग के सब्र व्यवहार । तातें का १ कोई कहत, सबिता का व्यापार ॥३१२॥ 
कारन तैंसे पॉच हैं, पॉच हेतु ते जन्य | कमलता में लागतीं, पथ आत्मा धन्य ॥३१३॥ 
अब सुनु पॉँचों की कहों, भल्ी भांति बिलगाय | जेसे मोती परस के, लेत जीटरी जाय ॥३१४॥ 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं व प्रथ/ःखधम्‌ । 
विविधाश्च एथक्‌ चेष्टा देवज्चेवात्र पश्चमम ॥१७॥ 
अथे--जीवहु तन इन्द्रिय एथक्‌, प्राणादिक व्यापार | 
अरु इृहि यह ५चम अहै, देव एथक धनुधार ॥१४॥ 


कारन को अरु कर्म को, लक्षन सहित सनेह । में भाषों तुम वुनहु हमि, पहिलो कारन देह ॥३१५॥ 


| ४०६ |] गीता प्ामिश्वरो 


अधिप्ठान उदश तन, प्रगठ कहीं अस भाव । भोग्य विषय भोक़ा सहित, वास करत 7हि ठाब ॥११६॥ 
सहि निशि अरु दिन दृःख,इन्द्रिय रूपी हाथ दश | पावत तुख अरु सुकस,प्रकृति योग उत्पन्न हो ॥३१७॥ 
जाके भोगन के लिये, पुरुषहि और न ठॉत । तातें कहत शरीर की, अभिप्तान श्रत्त नाव ॥११८॥ 
चौषिपत तत्व निवास की, है कुठुम्ब घर देह | बंध मोक्ष उरभाव को, टृठत यहाँ सनेद्र ॥३१६॥ 
जाग्रत स्वप्न सपुप्ति इहिं, तीनि अवस्था जान | ताको देह ठिक्रान है, श्रति्वान अत नाम ॥३२०॥ 
दूजों कारन कर्म को, फतों जीयहि जाने। चेतन को प्रतिधिय है, सुनि जन करत बखान ॥३२१॥ 
जो जलन बरसाधत गगन, डाबर हो भरि जाय । प्रतिबंधित आकाश है, तदाकार बलि जाय ॥३२२॥ 
गाढ़ी निद्रा पाये के, राजा राज्यहिं भ्रूण | राजटहिं तजि रंक बनि। भोगत फेज प्रतिकूण ॥३२१३॥ 
पेतन आपुहि प्िसरिफे, भापुदि देहहिंमान | प्रतिभामित प्रगटे तहाँ, देह रूप तें श्रान ॥१२४॥ 
सो विचारिके देह में, जीव नाम को पाय | देह िपय पावे सकल, अनु प्रण कौ आय ॥१३२५४॥ 
जग महेँ कतो नाम, करत ताहि तें जीव को | अ्म्ग्रश क्री काम, क्रम अद्भति तें हीत कष्ठि ॥१२३॥ 
दृष्टि इकाहि परि भेंद लखि,हैतु पलक बहु केश | घमरीकच जिमि उपरि लावि,ख़ुले चिरे सविशेष ॥१२७॥ 
'फिया ज्यों घर में घरो, दीप विज्ञोकत एक | ताहि. भरोखन तें लखी, जरों दीप अनेक ॥११५८॥ 
एक पुरुष अनुसरत जिमि, लग रस लाना रूप अलुभव सब रप्त को पृथक, पुरुष एक अलुरूप ॥१२६॥ 
इकहि ज्ञान सों बुद्धि को, तेसहिं प्रथक दिखाय | करने श्रादि इन्द्रय् तें, बाहर इन्द्रिय भाव ॥३१०॥ 
भलग अलग इंद्रिय सकल, तीनों कारत कर्म | करन नाम है ताहि की, जानहू ताऋर मम ॥३३१॥ 
जाय पूर्व परश्चिमहु पथ, सरिता सिंध मिलाय । पे सत्र को मिलिकी उदफक, एक उंदधि हो आय ॥३३९२॥ 
क्रिया शक्ति जो रजगुनी, पल पमीर लहि होप | अतवाधिति नाना-धलनि,प्रगाट लखे बहु साय ॥१३११॥ 
जो प्रगटति है बचन तें, बानी भाषत ताहि | हाथन में प्रगशात जो, लैनों देने। श्राहि ॥३१४॥ 
गति तिहिं की ही भाष, क्रिया शक्ति प्रगदे पंगनि । शक्कि त्याग महिं माप, सल् मूत्रन के 6? की ॥१३४॥ 
नाभि पवन जो हृदय लो, करत प्रणप की वृद्धि | प्रेण कहत हैं याहि को, पुनि जन जगत प्रसिद्धि ॥११६॥ 
'छापुर। श्रासोच्छवास की, क्रिया शक्षि जो जान | ताको, नाम उदान है, भाषत ताहि सुजान ॥१३७॥ 


अध्याय ९८ [ ४०७ | 


पुदाद्वार में वायु जो, ताको नाम अपान | व्यापत सकल शरीर तिहिं, भार्षत नाम जु ध्यान ॥१३८॥ 
फीन्हे भोजन अन्तरस, भरे शरीर समान । छोड़त नेक शरीर महिं, व्यापत संधि ठिक्षान ॥३३६॥ 
भजन ऐसी सब क्रिया, जातें होत मुजान | नाभिहुंड की वायु को, घुनिजन कहत समान ॥३४०॥ 
और जंभाई श्राप्नो, छींकप, लेप डकार । नाग, झूम कुकलादि सब, वायुन के व्यापार ॥३४१॥ 
ऐसी चेश जो सकल, जान वायु तें वीर । तिन्‍्ह के ही बताव तें, बदलत नाम सुधीर ॥३४२॥ 
अनिल तय की भिन्‍नता, भेदबृत्ति अनुसार | चौथो कारण कर्म को, जानहु सकल विचार ॥३४३१॥ 
उदित पत्ष तिहि मॉहि ऋतु महँ उत्तम शरद ऋत | श्रति उत्तम सब चॉहि, चन्द्रयोग तें पूणिमा ॥३४४७॥ 
हेतु वसंत में बाग जिपि, उत्तम प्रिया विलास | तामें सामग्री सुखद, अति उत्साह हुलास ॥१४४॥ 
सभ कमलन के मध्य जिमि, सोहत कपल विक्रास । ता महँ धुखद पराग अति, सुन्दर भ्रमर विल्लास ॥१४६॥ 
: तुब्चन सुखद कवित्व महेँ, तामहें रस अधिकार । आत्मतत्त्व रस ताहि महेँ, अतिशय सुखद अपार ॥३४७॥ 
सकल वृत्ति ऐश्वय तें, युक्त बुद्धि भल सोय । उत्तम बुद्धि प्रभावषश, श्रौढ़ हर्द्रियां होये ॥३४८॥ 
हैद्रिय श्रीढ़ समाज को, भूषण निर्मल एक | आश्रय मंडल देव को, सानुझूल प्रत्येक ॥३४६॥ 
नयन आदि दश इन्द्रियां, ता परि हों अठुझूल | धर्यं आदि सब देवता, साहुराण सुख मूल ॥३५०॥ 
तुर समृद सब कर्म के, कारण पंचस जान | देव शिरोमनि पार्थ तें, ताक़ो करत बखान ।'३५४१॥ 
जेसहि तुम सप्मुझी सहज, ऐसे ही अलुरूप | पॉंचों कारन क्रम के, फ्ीन्हें सकल निरूप ॥३४२॥ 
कम जगत उपजाय, तासु हेतु जिहिं योग तें | कहि सुस्पष्ट बुकाय, सो सब पॉचों हैतु को ॥३५३॥ 


शरीराइमनोमियंत्‌ कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पर्चेते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
अथ--जो काया मन वाणि तें, कम सुजोग श्रजोग । 
फरहि मचुज, तिम स्व के, हेतु पॉच ये योग-॥१५॥ 
अकरमात आगम निरखि, ऋतु बसंत तिहि हेतु | तरु नव पन्नव पृष्पगण, अर नव फलगण देतु ॥३५४०॥ 


[ ४०८ ] गीता ज्ञारेइयरी 


दिवा वषोकाश महँ, से होत उत्पन्न । तातें बूष्टि प्रसंग लहिं, धान्यादिक सं अस्न ॥३४५॥ 
अरुण उदय प्राची दिशा, सम उदय जब होय | ह्वर्य उदय तें सप कहत, दिवस भयों है सोय ॥१४३६॥ 
अर्जुन पैसहि कर्म को, फारण मन संकछ्प । दीपरूप प्रगटत वचन, जो संकल्प विकक्प ।३५७॥ 
दीप प्रभा जो वचन वषु, कर्म मार्ग को देखि | तहूँ कतो कर्महिं करत, सब व्यापारहिं पेखि ॥१४८॥ 
शरीरादि' सप्ुदाय की, कारण जाने शरीर | जिमि लोहे के काम को, करत लीह तें धीर ॥३४६॥ 
जेसे तामा तंतु को, तेसहि बाना तन्तु | ताना थाना तंतु से, पसन बनत शुधिमतु ॥३६०॥ 
फारंण वन्य 'मन काये, काया बावों मनहिं के | दीरा।ही के घाय, हीरा पहल प्रनाषहीं ॥३३१॥ 
शरीरादि सर कर्म के, कारण कैसे होथ | पेसी मिज्ञासा तुमहिं, सी अब सुनियरे सोय ॥३६२॥ 
फारण हेतु प्रकाश रधि, अजुन जानह भानु | उप बाढ़ के हेत में, उस गांठ ही आातु ॥१६१३॥ 
ज्यों नाना नुति शारदा, पाणी भ्रम अधिकार | जैसे बेन वेद को, होते वेद आधार ॥१६४॥ 
मिश्वय कारण कर्म के, देहादिक ही ज्ञान । हेतु कर्म को देह हुत, यहहू शैक्ष ने भाग ॥१६४५॥ 
शरीरादि कारण सकल, देह झआयादि सब हेतु । तातें मिश्रण होत ही, प्रगंशत क्रम सुखेतु ॥१६१॥ 
फर्म बलत जो पार्थ सुन, शास्त्र रीति अनुसार | कर्म न्याय संगत अहै, हेतु न्याय अधार ॥३२६७॥ 
आगे बषों जल महत, जाय धान के खेत | ससकि जात तहूँ आय के, पे उपयोग सुद्देतु ॥१६८॥ 
क्रीधमिवश धर तें निकसि, जाय हारका बट । यदपि चलन को हेतु भ्रम, ब्रथा मे ताक़ी 87 ॥११६॥ 
फहँत न्याययुत कर्म, अंध कर्म लसखि शासत्रपथ | मिश्रण प्रगहत कर्म, जैसे कारण हेतु के ॥१७०॥ 
जैसे दध उफान धढ़ि, पात्र ठोँब तक जाहि । पनि स्वभाववश अग्नि पढ़ि, क्रिमि व्यय की न जाहि ॥१७१॥ 
शारत्र सहाय विहीन सभ, कर्म व्यर्थ ही ज्ञान | जैसे लूदो जाय धन, ताहि कहृत नहिं दान ॥१७२॥ 
अत्तर बाँवन रहित अस, कौन मंत्र कहेँ होय । फोन प्राशि उच्चरि सी, धान पर्णोह खोय ॥३७१॥ 
अर्जुन युक्ति सुमन्‍्त्र की, जोलों समभी नोंहि। तौलों मंत्रोष्चारफल, धाणी कीसे पॉहि ॥३७४॥ 
कारण हैतुक योग तें, करत होय सामान्य | शास्त्ररदित थे कमरे सब, नहि पावत प्राधान्य ॥१७४॥ 
केछ फ़रता मी! कछु-सक्षें,, ,सो अव्यात्र प्रधान । सकल हेतु अस्याय के; स्याय ने तहाँ सुजञान ॥३७६॥ 
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तत्रेव॑ सति कर्तारमात्मान॑ केवल तु यः । 
पश्यत्यक्ृतब॒द्धितान्न स पश्यति हुर्मति! ॥१६॥ 
अर्थ--इतने है में आत्म कहाँ, केषल कंतों जान | 
अंध बुद्धि के देतु तें, जानत कछु न अ्रजान ॥१६॥ 


कारण पाँच जु कर्म के, पॉचहि ताके हेतु | सुयशी अजुन कहहु कहें, आम दिखाई देतु ॥३७७॥ 
नयन सरूप प्रकाश, भाठु विषय नहिं होत जिमि | कतो करहि विकाश, विषय न आत्मा कर्म को ॥३७८॥ 
अजुनः देखनद्वार जो, नहि दर्पण प्रतिब्रिग्य | करत प्रकाशित दुर्लेन की, देखनहार स्वषिम्ब ॥३७६॥ 
प्राप्त दिवस रजनी नहीं, प्रगटे दिन अरु रात। कतो कर्म ने आतमा, प्रगटें तासु प्रकाश ॥३८०॥ 
जाकी धी 'में देह हों, ऐसी विभ्रम पाय । आत्म-विषय प्रॉँधियार समय, अधरात्रि में जाय ॥१८१॥ 
जी चित ईश्वर ब्रह्म कहँ, परम सीम लखि देह । जो आत्महिं कतो सम्रुक्ति, निश्चय बुधि लहि ए ॥३१८२॥ 
आत्महिं करता तत्वतः), सी सिद्धान्त न जान | देहहिं 'मैं हों! जानि अस, देहहिं कतो मान ॥३८३॥ 
सकल कम की साकि में, कमरहित में आत्म | सुमे न कानहूँ बात कछु, स्वस्वरूप तादात्म्य |१८७४॥ 
आत्मा में उपमारहित, मानत तन तें तील | अति बेचित्रय उलूक जिमि, दिनहिं रात्रि कर कौल ॥३८५॥ 
जो सत सयहिं गगन महेँ, लख्यी न कबहूँ होय | तो का डाबर बिंव सखि, स्र्य न माने सोय ॥३८६॥ 
नाशे ताके नास, डाबर में उत्पन्न रषि । सूढहिं अस विश्वास, ताके कंपे कंप रवि ॥१८७॥ 
स्वप्नहु सत निद्रा ग्रसित, जाग बिना अचेत | नहिं अचरज रजु ज्ञान पिन, उरगभाव भय देत ॥श८८/॥ 
नयम पाड़ि के रेंग तें, पीत रंग लखि चंद । कहु संग जल लखि भूलि सग, लहत नॉहि दुख 6ंद ॥३८६॥ 
शास्त्र गुरू के नाम निज, सीमा छुबे न देय | केवल अपनी मूढ़ता, जीव जियाये हेय ॥३६०॥ 
देहहि में हों जाल हमि, आत्मा मे फैलाय | चलत अश्र जिमि कोल लखि, मानत चंद्र चलाय ॥३६१॥ 
कारन पुनि तिहिं भूलि के, देह बंदि गृह पार्थ ।कर्म बच्न की ग्रांठि तें, बांध्यों जात दुखा्थ ॥३६२॥ 
शुक दृढ़ बंधन भावना, बिन बंधन बंधि जाय | बेठि नली में बापुरो, नली गहे अकुसाय ॥३६३॥ 
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निर्मेत् आत्मस्वरूप महँ, देह कर्म आरोपि। कीस्दे फोटिन कल्प लो, मापत बीते सोपि ॥३६४॥ 
फर्म करतह ताहि तें, छुपे न रंचक ताहि । प़वानल रहि सिधु महँ, नीर छुपे नहिं थाहि ॥३६४॥ 
करत कमे व्यवहार, हृहिं विधि रहत अलिप्त जो। कहहु तापु निरधार, कैसे पद्दिधाने तिन्हर्हिं ॥१६१६॥ 
निश्चय जीवन्मुक्त के, परखन में निज प्रुक्ति | दीपक तें देखे मिल्त, खोई परतु सुथुक्ति ॥३६७॥ 
दपेश कीज़े स्च्छ तो, भेंटत आपुर्ि भाप । लवण मिले जिमि तोय महेँ, तोय दोतु है आप । १६णा। 
भो देखे प्रतिषिंध कहँ, लौट पिंव की भोर | तो वह देखत है नहीं, होगे पिंग बहोर ॥१६६॥ 
नुति अर पनेन संत की, फरहु सदा युधिमन्‍्त । आत्म भूल तजि आत्म है, तथ निरधारहु सस्त ॥४००॥ 
कम करत पे लिप्त नहिं, कर्मदे के परिणाम | चमम च्चु के धाम तें, मैसी दृष्टि ललाभ ॥४०१॥ 
कर्मातीत जु पुरुष हैं, ताक्ी रूप विधान | भ्रम उठाये बरनेन करों, मुक्ति समेत गुजान ॥४०२॥ 


पस्‍्य नाहंकृतो भावों बुद्धिर्यस्थ न लिप्पते । 
हलापि से इमॉल्लोकान्न हन्ति ने निबध्यते ॥१७॥ 
अथ--मैं करता! यह भाव नहिं, घुद्धिह लिप्त मे जाए । 
प्राणिमात्र दनि हसत नहिं, दोप मे बॉधत तासु ॥१७॥ 


निद्रा जो अज्ञान वपू, पिश्व स्वप्न व्यापार | भोगत काल अनादि हैं, भर्जुन ताहि विचार ॥४०३॥ 
हिर पर परप्रद कर धरत, मनहेँ जगाय जनेश । भरी गुरुकृपावलंग छाहि, महावाक्षय उपदेश ।|४०४॥ 
सृष्टि सप्नाह स्यागिं, निद्रा तजि अज्ञान फी । सोयत तें जतु जागि, निमर स्मरूप अप्ेत पु ॥९०५॥ 
देखत मुग गलपूर शग, मिर अंतर भज्ञान | च॑ंद्रोदय मरिथ्या अल्ञाहिं, माशत शेसे श्ञान ॥४०६॥ 
प/लदशा उपरांत जिमि, होश को भय जाय । जैसे हेधन के जले, इंधनपन मिंट जञाब ॥४०७॥ 
जागे ते जिमि सपप्त कहूँ, दृष्टि परत है नाहि | तैसे अजुन रहत नहि, अई भातना तादि ॥४०८॥ 
स्वयं सुरंग रघाय के, खोजे कहूँ अँधियार | सो ताके नहिं भाग्य में, तीन लोक के पर ॥|४०६॥ 
आत्म-रूपानंद बधु, पूर्णतया सब आप | द्रष्टा इृश्यकु रृष्टि सब, भ्र्ैन आपहि भाष ॥४१०॥ 
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अग्नि लगत जिह्ि वस्तु महेँ, सो सब अग्नि स्वरूप | कौन जलावत को जलत, नहि विभाग नरभूप ॥४११॥ 
निजर्ि कम तें मिन्‍म लखि, कतोपन को भाव । आत्मा तें होफे विलग, जो अवशेष स्वभाव ॥४१२॥ 
आतम थिति फ्रो नृपति जो, तनहि श्रात्म किमि जान | प्रसयकाल को नीर जिमि,अपर प्रवाहहिं मान ४ १३॥ 
किमि तनभाव विकास, अधब्रह्मता भाव में | धरि रविधिबष अ्रकास, धरथों स्वयं कहेँ किमि कहे ॥४ १४॥ 
जो नवन्नीतहिं मथि दही, बहुर मेलि नवनीत | मिले न पुनि नवनीत तहेँ, बहुतक सोची रीत ॥४१४५॥ 
नाना भाँतिहि काष्ठ तें, का अग्नि सुजान । परे काष्ट के पात्र महेँ, अग्नि न बेंधे निदान ॥४१६॥ 
निशि उदगहि ते प्रगट हो, उदये स्वयं महान । तो किमि रवि तहेँ रात्रि की, बात सुने नि्र कान ॥४१७॥ 
जाते जान्यों जात है, जो है जानन जोग । एकरूपता के भयग्रे, देहभाव किमि योग ॥४१८॥ 
जहँहि जहों निरणे ममहि, तहां भरथो ही जान । निज स्परूप व्यापक मिलत, पार्थ सब छुस्थान ॥४१६॥ 
कमदि करि तेसे तहाँ, मित्र स्पभात् अनुसार | कौन कर्म तें रुद्ध हैं, कतोपन निरधार ॥४२०॥ 
गगन पिना सुस्थान नहिं, सागर में न प्रवाह। धर व में आयागसन नहि, आत्मस्थिति तिमि ताह ॥४२ १॥ 
अहंभाव कतोपनहि, नाशत बोध स्वभाव | पे जब्र लगि तन रहत तिहिं, तथ लगि फमे लखाब ॥४२२॥ 
जिसि समीर मंदी परे, बिटप कप अवशेष । जिमि कपूर के व्यागहू, पात्रहिं सौरभ शेष ॥४२३॥ 
अरु तबहूँ मम मोद, गायन होय समाप्त यदि । तबहेँ धरणी ओद, भूमि परथो जब बहि गयो ॥४२४॥ 
प्रात! साय समय जब्र, रबि उदये अरु अस्त | तब्र पश्चिम दिशि गन में, भासत संध्या व्यरत ॥४२४। 
छूटे बाण जु लक्ष्य पै, तामें लागे घाय | वाण शक्कि जबलों रहे, तब सों बरेंघत जाय ॥४२६॥ 
चाक भ्रमाव कुम्हार जिमि, मंडे करहि तयार | चलत भ्रमायें बिन पहुरि, आगिलि गति अनुसार ॥४२७॥ 
देह अरहंता नस यदपि, जो गुण उपजीं देह । निज स्वभाव चेश करें, कर्म न कछु सदेह ॥४२८॥ 
आगू छगे विन बन जरत, स्वप्न विना संकल्प | नम में जिमि गधवपुर, रचना करत न स्तल्प ॥४२६॥ 
भ्रात्मा के उद्यम बिना, अजुन आप स्वभाव । देहादिक कारणन तें, जनमें कम कुंद्दाव ॥४३०॥ 
जनम पूर्व सस्कारवश, पावरहि कारण हेतु | नानागिधि के कर्म सब, बीजरूप तनखेतु ॥४३१॥ 
मे कर्मों के योग तें, उप यदि जग से | अथवा लय पावे सकल, रहें न कछु कहें खये ॥४३२॥| 
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कमल अफुल्लित होप, किमि संकोचित फुपुदिनी | ताकी रंघहु सोय, रपि कारंण देखे महीं ॥४३३॥ 
गिरहि गगन तें तड़ित यदि, धरा होय यदि चूर | श्रथवा परपे जल जलद,हरित होय भर पूर ॥४१४॥ 
जैसे व्यीम दुहुत को, रहत ने कछ विज्ञान | रहत विदेह स्वभाव तिमि, रहित देह के भान ॥४३४५॥ 
थेष्टा तिमि देहादि की, उद्भव लय की सृष्टि | रपप्न प्रपंच ने लखत जिमि।फोझ आग्रृत दृष्टि ॥४३ ६॥ 
चर्म नयन तें देह लखि, ताकी हमि निरधार ! फम-फरनहारों यही, हृहिं के सब व्यापार ॥४२७॥ 
खेतन महँ तण फो धरथो, पुतला भर झाकार | का शूकर मानत नहीं, तिहिं सॉँचो रखपार ॥४४१८॥ 
पिड़ी नग्न था बसन सह,जानत जन समुदाय । शूर परथों रण खेत महँ, इतर देखि तिहिं भाय ॥४३६)॥ 
जो साध्वी के भोग फो, देखत सब संसार। भग्नि अंग जर सी न लखि, सखि सो प्रीतम प्यार ॥४४०॥ 
आत्म स्वरूपी बोध तें, दृष्टा हष्ट नसाँय | ना जाने व्यापार कृति, जो हृन्द्रिय संम्रुदाय ॥४४१॥ 
छोटिहु लद्॒२ प्रवीन, दीधे लहर में मिलति है। लहर छहर प्रति शीन, मानत जन लखि सिधुतर ॥४४२॥ 
फीन लहर किहिं लहर को, ग्रसति न जानी जाय। पूर्ण आत्म बषु हत विन, क्रिहिं फो मारे आय ॥४४१॥ 
'चंड़ी देवि सुबर्ण की, तैसदि स्वर्ण प्रिशूल | महिषा-सुरहु सुबर्ण को, नाश्यी ताहि समुल ॥४४४॥ 
सब प्रकार व्यवहार हृहिं, मानत भक्त सुसत्य । स्प्ण इष्टि कंचन सकल, 'चैड़ि शूल, दूनु क्ृत्प ॥४४५॥ 
सित्र वसन महेँ भ्ग्नि जल, दोऊ वश्याभात । पद ने जी भींगे नहीं, हीत ने कछु तिहिं त्रास ॥४४१॥ 
पानी के तन में घनत, फर्म भाग्य भ्रनुसार | भ्रम तें जन नहिं. लखि सभी, करती कहत पुफार ॥४४७॥ 
शानी के तन तें बने, कम विश्व कृति घात | पे ज्ञानी को कम यह, फदहु न ऐसी बात ॥४४८॥ 
पर्य लखे अंधियार कह, पुनि फहु तेज भपार । ज्ञानी देखि न दूसरो, पुनि फीस किहि मार ॥४४६॥ 
शानी की मति में नहीं, सुक्ृति कृति की गंधि। गंगहिं मिलि लपु सरित की। भसे अशुधि दृगेन्धि ॥४४०॥ 
फतहूँ नहीं कहि जाय, शस्त्र आपूद्दी आप रुपि। तो का भागत जाय, भगिनि परे जो भग्िनि में ॥४४१॥ 
निज स्परूप ते जान नहिं, क्रिया जात सब भिन्न | तो ऐसी तिहि पुरुष की, बुद्धि लिए किति खिन्न ॥४४२॥ 
भतह कार्य कतों क्रिया, सो सम भाप स्वरूप | देह जनित सब कर्म तें, बँंधत न तिहि अनुरूप ॥४४३॥ 
जीष कुशलता आपुनी, आधुद्िं फतों मान । हेतु पाँच दश इन्द्रियनि, करणी गढ़त, भजान ॥४४४॥ 


अ्रध्याय १८ [ ४१३ | 


न्याय इतर अन्याय इमि, तिहिं के विधि आकार । तिहिं साधन क्षण एक महँ, रचति कम आगार ॥४५५॥ 
किन्तु उपक्रम मध्य पुनि, अंतहु भारी काम ) भरात्मा करत सहाय नहिं, मानहु वचन ललाम ॥०५६॥ 
सब को साक्षी भूत है, आत्मा ज्ञान स्वरूप | कम प्रवृति सकलप कृति, फ्ैसे करहिं निरूप ॥॥9५७॥ 
कम प्रवृति के विषय महेँ, श्रम पावत संसार | सो श्रम आत्महि होत नहिं, जीत करत बेगार ॥४४८॥ 
केवल आत्मस्वरूप जो, सदां एक अविकार | सो कहूँ आवत नहीं, करे बंदि आगार ॥४४६॥ 
द्वेतहि चित्र पसारि, अज्ञानहिं वपु बसन परि | श्रिप्रदी कहि ससारि, पटचित्री अरु चित्र पुनि ॥४६०॥ 


त्ञान॑ ज्षेयं परिज्ञाता त्रिविधा क्मचोदना । 
करएं कर्म कर्तेति त्रिविधः क्मसंग्रह; ॥१८॥ 
अर्थ---ज्ञाता क्ेयरु ज्ञान त्रय, प्रेरक कम सुजान । 
करण कम करता त्रिपुटि, सग्रह कारण मान ॥१८॥ 


जाता ज्ञेयरु ज्ञान त्रय, बीज त्रिपुटि जग केरि । तातें निश्चय कमे की, प्रवृति होत बहु बेरि ॥४ ६१॥ 
अन्र सहजहि बिलगाय कारि। कहहेँ त्रिपुटि को रूप । ता कहें चित देकर सुनहु, प्यारे अर्जुन भूप ॥४६२॥ 
जीव स्वरूपी बंध रवि, कर श्रवणादिक पाँच | विषय पद्म विकसित करे, लखहु प्रकृति कृति नाँच ॥४६३॥ 
जीव नृपति चढ़ि विन करथों, घोड़ा देह स्वरूप | विषय देश लूटत गहे, शस्त्र इन्द्रियन रूप ॥४६४॥ 
जो इन्द्रिय महेँ बास करि, भेंटे सुख दूख जीव | घोर नींद महेँ होत लग, ज्ञान सुभद्रा पीतर ॥४६५॥ 
अहै जीव फो नाम सों, ज्ञाता कहत विचार | ओरहु वर्नन जो कियो, ज्ञान कहें धनुधार ॥४६६॥ 
गर्भ अ्रविधा के रहत, उपज्रत ही घसुधार | आपहि बॉटत भाग त्रय, तो ठिकान निरधार ॥४६७॥। 
सनप्रुख अ्रपने दोड़ थलल, लक्ष्यरूप करु शेय | अपनी पिछली भोर प्रुनि, ज्ञाता लखि कोन्तेय ॥४६८॥ 
साज्षिपना व्यवहार, ज्ञान रहत तिहिं मध्य में | होत जु कछु व्यापार, ज्ञाता तें अरु ज्षेय ते ॥४६६॥ 
शेय निकट लों पहुँचतहि, धावन गति रुकि जाय । सो संपूर्ण पदार्थ के, नाम धरत सचु पाय ॥४७०॥ 
सो साधारण ज्ञान है, वचन न मिथ्या होय । कहहुँ चिन्ह अब शेय के, सुसु चित दे के सोय ॥४७१॥ 


[ ४१७ | गीता क्षाप्तेर्वरी 


शब्द, परस अरु हूप है, गंध सकल रस जान । हनह पाँचन लक्षण ने शसि, ताहि शैय पहचान ॥४७२॥ 
जैसे एकट्ठि आम्रफश, शब्दादिफ सप्ुदाय | गंध रूप पुस्पशे स्स, प्रहदेणिय पिलगाय )।४७३॥। 
शेय पदपि है एक पे, इल्द्रिय हार अनेक | प्रथक ज्ञान अ्रतुभवत हैं। पाँच भाँति के एफ ॥४७४॥ 
सागर मिलत प्रवाह रुफि, फल पाफे तरु धान। मिलि स्ववास गति बलन को, पाथे रुफत शिमि जान ।४७४॥ 
धावत एर्द्रय भार्ग तें, पहुँचत ज्ञान ठिकान | अर्जुन ताही की कहत, शेय विषय मतिमानल ॥४७६॥ 
शाता शेयरु ज्ञान के, लक्षण तीन प्रकार | जानु भरिपुरि सब फ्म की, कारणभूत भ्रधार ॥४७७॥) 
अ्रिय प्रिप फोतेय, इन्द्रिय तें जानत तिन्हें | विषय जानिये शेय, शब्दादिक में पॉँच विधि ॥४७८॥ 
ज्ञान जनावन स्च्मता।, शेय जु ज्ञाता पाँहि | तबहि त्याग स्वीकार की, हीत प्रवृत्ति तिहि माँहि ॥४४६॥| 
जैसहि बफ शखि मीन कहें, रंक निधिदि जिमि देखि | कामी शखि जिमि नारि को, फरत आहृ्ति अं नेधि ॥ 
असहि जलतल भोर चलि, अ्रभर पुष्प दी मास | साथ॑ वत्स जु वेग ते, धाषत परत हुलास ॥ध८६॥ 
सुरपुरु उपशि की कथा, सुनि के मन शलचात । ताहित सिढ़ियां रधन की, यह रखते उमगान ॥ ४८ ९॥। 
जिमि कपोत आकाश चढ़ि, पाराथती विशोक | लीट पोट सभर अंग करि, पावत गिरत भरोक ॥ ४८ रै।। 
घन गरमन फो शब्द सुनि, मोर ४ड्त आकाश | तेसे जाता शेय लखि। पाषत सपदि धुभाश ॥४८४॥। 
शाता शेयरु ज्ञान सब, |न पें सुन मतिमान | होवे कम समस्त की, प्रपृति ने कारण भोत ॥४८४॥ 
शाता को यदि शेय कहँ, प्रिय लागत जो होय | भोग काल धण एक फे। सहत विलय मं सीय ॥४८६॥ 
अप्रिय लागहि जाहि, ज्ञाता कहँ यदि सो विपय ! युग सम व्यापे ताहि, त्यागत में क्षण की पिलेम ४८७१ 
नीलम मणि को हार लखि, जो लहि हपे अपार | तेसहि सर्पामास में, भेय पावहि नर नारे ॥४८०८॥ 
शाता शैेयहिं मिरखि तिमि, प्रिय श्रप्मिय सम्पन्ध | स्वीकारत स्यागत सकक्ष। सी ठपापात प्रपर्ध ।प८६॥ 
पैता नायक रथ चढ़यी, मह्तयुद्ध प्रिय पाये | अन्य मल्ल कहँ देख तहें, रध तप पैदल जाप ॥ ४६ ४॥ 
भी जाता करती बने, सोह कूप प्रगंटाय | जिमि भोजन कर्ता करे, खयं पाक दुए पाप ॥४६ १॥ 
जिमि भ्रमरहिं छत बाठिका, पातु कसोठी होह । देव स्तरय रधना करे, जिमि मंद्रि ढ्ी प्रो! ॥४४ २॥| 
शैेय विषय धह तेस ही, शाता इंद्रिप प्यार । ह्ाता धारत नाप ताँ, 'फ्त्ी! पौहएुमार ॥9६ ३॥ 


भ्रध्याय ९४ [ ४५९४ | 


शाता हो फर्ता स्वयं, साधन पाषत श्ञान। तातें शेष स्वभावता, कार्य होय भतिमान ॥४६४॥ 
ऐेपहि निज्र गति ज्ञाम की, पलद़ि जात मतिधीर । जैसे शोभा मयन की। राभ्रिहि पलठे बीर ॥४६१४॥ 
उलदाह सुखद विलास, देव योग श्रीमंत फो | पलट चेह्र पिकास, पूर्ण धंद्र तिथि गत भगरे ॥४६ ६॥| 
ता झावूत होते है, हंद्रिस के ठयापार | ताके लतण फत हैं, सुनाहु सकश भवधार ॥४६७॥ 
अहंकार मन पृद्धि हर, चित्त जु चार प्रकार | लक्षण अत्ताकरण फे, हहिं विधि पक्षी ब्रिचार [४६ ८॥ 
भा पद तय जीह रु, धयन नासिका कान | ईुह्रिय पाँच प्रकार की, वर्णन कियों सुमान ॥४६&॥ 
अतः इद्रियस तैज़ लहि, भीष कर्म निरधार । फूरित होय .कीव्य जब, तब मानत सुखसार ॥४००॥ 
#व्रिय देश बहिरंग में, चल्ुरादि सम जान | तिहि उठाय व्यापार महँ, फरत प्रबूत्ति सुजञान ॥१०१॥ 
जप्न लगि ता कर्तव्य फी, करन शगे सुख सार | तबलोंवर्म्धिय संघ कह, राखत तिद्ि व्यापार ॥४० ९॥ 
तूखत याद कर्मह्य में, दस्थफल तो तिहि लाग | क्रि प्रवृत्ति दशा उन्हियहिं, तासु कराने स्य|ग ॥४९३॥ 
जप भेगि देख निम ले नहिं, तप लो दित झर रात | जिपि नुप वित्त निज फर लिये, त्ेत न ताकी गात ॥ 
कर्ता नाम चार, ज्ञाता के अनुसार ही। त्याग और स्वीकार, अब इंहिय की प्रति फरि ॥४०४॥ 
कर्ता की इंड्रियन हें, कर्म करत सम जाने। तातें साधन फहत में, इंद्रिय कहे पद्िचान ॥४०१॥| 
कर्ता जरा काया के, जो जो क्रिया करहि | तानें व्याए ग्रार्थ जो, कर्म फहात हैं. तहि ॥५०७॥ 
झलक मानार पुप्रि, चांदिति शशिकर व्याप्त | विस्तारहि जिभि बेलिबर, भूपन महे पर्याप्त ॥४०६८॥ 
[छु भरी मीठे रह, उसे प्रभा प्रकाश | जिमि व्याये अबकाश तें, मिश्चय ही भाकाश ॥५०६॥ 
फलों ने भी जो क्षिया, तार्ते ब्यापित जोय | ताकी भाषत क्रम हैं। नहीं भम्यथा हीय ॥४१०॥ 
कतों कमर करगा तिहि, लक्षण तीनहुँ फेर । सुनहु विणक्षण अष्ठ तुम, भाष्यों शास्त्र न धर ॥५११॥| 
कु प्रदुति कारक बिपूटि, श्वाता झानर शिम | कर्म कराया कर्ता ।त्रपुटि, फर्म संचथी ध्येप ॥४११॥ 
अनल माँहि जिम धूम है, इत्त गीज के माह । तिमि मन मईँ सत्तत पिधिष, सफश सगोरथ भांहि ॥५१३॥ 
सष उपजोयत कर्म, फाण यों फर्ता जिपुदि | मिक्े स्वर्ण अस मम, जिमि सीने फ्री खानि महँ ॥४१४॥ 
फर्तो मी भह कर्म यह, भस प्रवृत्ति मन सात | सकल क्रिया से दुर ही, आत्मा पंत तहें जान ॥४१४॥ 


[ ४हैदै | गीता ज्ञान एभरी 
आत्मा वास्‍्तव दूर है, फर्म पास तें बीर। बार बार मैं का कहीं, तुम शोनहु मंतिधीर ।|४ १६॥ 


ज्ञान कर्म व कर्ता व्‌ त्रिपेव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१६॥ 
अर्थ--फतो ज्ञामर कम सब्र, तीन भांति गुण भेदि | 
सांख्य शास्त्र भाषत सुनहुं, यथारीति सभ् पेदि ॥१६॥ 

कती कर्मरु ज्ञान कहि, तुम तें तीन प्रकार | ये त्रय तीनों गुशन हैं, प्रिम मिल्‍त निरधार ॥४ १७॥ 
कतों कर्मह शान पर, जनि फीजे विश्वास । गाँधत रज तम दो हक, समरथ सत्र सुखराप्त ॥४ १ ८।। 
साखिक ग्रुण पर्णन कियो, साख्य शास्त्र निरधार | सोह लिरूपण करत मैं, छुमतें हाहि विचार ॥४ १६॥| 
यह विचार पयनिधि, कुपृद, बोध, भात्म पुनि चक्ष। शासशिरोमणि भानिगे, शान-नपत भूपेस ॥४२ ०॥ 
दिवस रजनि दुए् मिलि रहे, पुरुष प्रकृति सम मान | तिर्हहिं पृथक फरतों प्रिजग, यर्य स्वरूप सुझास ॥४१ १॥ 
अमित मोह की राशि जहँ, प्रमित तंस भोषीस । प्राप्त फरत परतस् सुख, प्रतत सॉख्य कितीस ॥४२४॥ 
सांख्य सुशास्रह्टिं पाथ, जाकी सुस्तुति होत है | ऐसहि जान यधार्भ, ते गुणमेद चरित्र सब्र ॥४२१॥ 
तेहि जंग में नितर बलि तें, प्रिविधपने के अंक | दृश्यमात्र जितने सफल, अंकित किये निशंफ ॥४२४॥ 
इमि संत रज तम ब्रिविध गुण, इनकी परम महल । त्रिविध सूष्टि में झादि झर, मंतर जानु भणुल्त ॥४२४॥ 
जातु बिलग तें विश्व सब, परथी प्रिगुण के भेद | तात शान पर्गाम करों, जाफ़ी परमत बैद ॥॥४२४६॥ 
निर्मल दृष्टि याय के, सकल देखियत शुद्ध । झ्ञानशुद्धि लि विज् तिमि, लखत सकम भतिशुद्ध. ४२७ 
साशिक शानदि कहत हैं, सुन अर्जुन धरि ध्यान | परम मोक्ष के धाम प्रहु, भी फेशब मगषान ॥५२८॥ 


स्वभूतेषु येनेक॑ भावभध्ययमी कते । 


अविभकतं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विड्धि सात्विकम ॥२०। 
अथ--विनिष भूतगण भाँहि'मिहि, ते भमिस्मता ज्ञात | 
फ अविनाशी भाव लहि, सोई साखिक झ्वान |२०॥ 


अऋष्याय (५ [ ४१५ | 


शान उे ज्ञाता भहित, इबति शेय सुझात | सो अजुन निरषय सहित, उत्तम सान्विक ज्ञान ॥४२६॥ 
रितिक तिमिरहि लखत नहिं, सरित न उदधि लखाय । गहि से जाय छापा अपुनि, फोटिन करो उपाय ॥ 
पड़ल भूत भर उ्यक्ति जग, हित में हूण अवसान | मिन्‍्नभाव नहिं लखि परे, तैसहि जाकाँ शान ॥५४१ १॥ 
दशा होग साधीर, जागें में जिमि स्वप्न की । लबण मिक्षारे नीर, च्िश्रमित्ति पर कर धरे ॥४३२॥ 
भैसे ज्ञान प्रकाश तें, ह्ञाता शेयर ह्ञान । तो श्रिपुदी कछ्ु शेपह, रहत में मिश्यय जान ॥५१३॥ 
जिपि गलि भूषण कहुत नहिं, फंचन निज पुषि सोह | जल छाति की तरंग को, विलग फरे किमि कीय ॥४१४॥ 
जाते सेद लखात तहिं, दृश्य माँहि सम हीर । बास्तव सास्विक ज्ञान सो, सर्वेशञान सिर भौर ॥४३५) 
फोतुक में हप॑ग लगे, सम्मुख देखनहार | शेय लीटि जाता लखे, तिमि स्वरूप निरधार ॥५४३६॥ 
, साई सासलिक ज्ञान है, मोक्ष.औ फोी धाम | बहुरि कहीं लक्षण सुनो, शाससु राजस नाभ ॥५ १७) 


पृथक्लेन तु यज्ञान नानाभावाखथरिधान | 
पेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जान॑ पिद्धि राजसम ॥२१॥ 
प्रध॑--सकल भूत नाना विधिहि, भिन्नभाव सम हौर। 
जाते आंनत श्वास सी, राज्स भांस ने भोर ॥२६१॥ 


पुन पार्थ जो भेद के, भाभप हीप प्रदृत्ति | सोई राजत शान है, भापत नाथ निदृत्ति ॥३८॥ 
जातें होते अगेकता, भूतमात्न में जाय | झावत लिम में मिश्वता, जाता पु पिसराय ॥२३१६॥ 
संत स्वरूप की झाड़ करि, परदा भरि अन्नान | खप्तावस्था कश्मय, भिमि निद्रा महँ जान [[४४०॥ 
दओों जात सुजीब, जागृति स्वप्त सुपृप्ति में । सूपा भीह की सींग, झात्मज्ञान मंदिर विशति ॥२४ १ै॥ 
भहंकार लति बालक, प्रवन पृद्धि न पाय | नामरुय के भेद तें, जिसि अ्रद्रेत दुराय ॥१४१।। 

परे मृत्तिका रूप घट, भरिनि दीप की रूप | घट दीपक लगि मद महिं, लखें भरित मद रूप ॥४४श॥ 
जिमि बसनदि अपलोक के, भूलें ततु भाव । मोह क्षय के विश्रपट, प्िसरि वेसनपन भाष ॥५४४॥ 
शरहैं जान हैं मिल्तेता, भूतमात्र मेँ जात । पेबपत्रोध की सामना, नाशत राजत छान ॥५४४॥| 


| #१४ ] गीता क्षामेश्षरी 


शैघन ही के “मेद ते, अमल रूप दरसाय | फुशभेद परिमश उदक, हाले शशि लहर|य ॥४४४॥ 
जिमि धनेकषिध पर्तु तें, भेद मिन्‍म मह जाम | पेष मेद दीरध शपुदि, जाने राजेस ह्ञान ॥४ ७) 
भ्रय शुण तामस सिर जिमि,कहं सुनों धरि ध्यान | गाँव बाहिए डोम घर, त्याग हित पहिचान ॥४४८ ) 


यत्तु ऋत्सनवदेकस्मिन्‌ कार्यें सक्तम हैतुकम । 
पर्तत््वार्थथदश्प॑ व तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
भर्थ--इक तन प्रतिमहिं ईश गनि, तथविरुद्धुहि भथे । 
सक् अल्प तिहि ज्ञान फो, तामस कहत सम ॥२२॥ 


पशु मी विधि पसम गरम, होय करहि संचार | शास्त्रमातु भ्रति नग्न लख, पीठ फेश हफार ॥४४६॥ 
निंदहि प्रणित विचारि, इतर शास्त्रह बाध्य गनि | हाँके देदि निकारि, स्लेच्छ धर्म बमघंड महँ ॥४४९॥ 
आहि तमोगुन रूप ते, शग्यों पिशात्र पिकार। अमबश घूमत फिरत सो, जैसे श्यान भूतार । ४५ !॥| 
जो तन देख नहिं सहि सकी, जो निपिद्न नहि मान | शूत्य आम तजि फिरत है, जैसे हुत उत रधान ॥४४१॥ 
प्रो मुख में ने समात पर, खाये परम भरि जाय | फेषल तिहि तजि भर सत्र, घाय ने नेक भ्रणाय । ४४३॥ 
स्व॒ण चुराबे मूस अनु, भलो धुरो मे बतताय | कारो गोरों गमत नहिं, भाभिष भीजी घाय ॥४४४। 
आगी ज्यों, पन महूँ लग, करो ने सोच विचार | मासी नशे ने जिंय मरत, बढ़े पंख पत्तार ॥४४४॥ 
गछ्तित भ्रष्ट यह भक्तय है, अथवा पमन विकार । थासों है किया भन्ती, कोग ने करत परिश्रार ॥४४६॥| 
पूनि निषित्न त्यागें नहीं, मिहित न श्रादर देय | सो विभेक हृहि विपम में, करत ने कु कोतेय ॥४४७॥ 
जी जो धर३ दिसाय' विहि, भोगे परिपय बनाय । नारि ब्रव्य जस तस मिले, शिश्वीदरह पटाप ॥४४८॥ 
फेपल देखत प्याप्त, त्तीथे श्तीर्थ पिधार महि | सोई सुख्ध फी भास, माहें प्यास परक्तात है ॥४४६॥ 
पाप-अखाध न गनत फछु, तिध-अनिध मे सान | भिश्यम तासु पत्रित्न सी, हुस भागे भेखबान ॥४६०॥ 
नारी ज्ञाति बिलोफि के, चाहे त्वथ संस्पशे | तासू व्रिपय सम्मन्ध में, एक माति श्रति हर्ष ॥४६१॥ 
स्वार्थ निश्न उपकार सपि, झाने सो संबंध | ताधु धान सलन्ध नहिं, जाते तल संध्रेष ॥४६१॥ 


झबष्याय १५ [ ४६६ | 


गनेहि मृत्यु सर भम्न लिमि, हैंधन ही सम आग । तिमि जग को धन झापुनी, तामस के सन लग ॥२३९॥ 
फ़ैमल मानत विपय को, उपजो सम संसार । देह भरण है सर्म फल, झ्स जानत कुमिचार ॥१६४॥ 
नीर गिर झाकाश ते, मिलने सिंध महँ जाय | शेसे जग के काम सब्र, फ्रेफल उदर अराय !॥४३४॥ 
छर्ग मरकप्रद काम जें, फारण प्रवृति नियूत्ति | तासु ज्ञान की रात्रि में, झजानहिं भाषृत्ति ॥५९९॥ 
फाया घजहु झातमा, ईश मू्ति पाखान | तासु पृद्धि संप्तुकत यह, ताफे परे अजान ॥५९७॥ 
प्रात्म सकी! मास, झतः शरीरहिं के मसे । पौसे वेषदिं भास, भहुरि भोगवित रत कहाँ ॥४४८॥ 
किया ईश्वर लखत सम, सी फल भोग कराय । बेंच खाय जो देव की, तोक भय नहिं खाब ॥४१६॥ 
देव नगर मंदिरस फ्री, मूर्ति फर्मफल दानि । तो मरति जिहिं शै की, ते किमि चुप रहि जानि ॥५७०॥ 
मी सधुसत कह देव है, तो मुरति पाखान | भात्मा को समुकृत सदा देहमात सहिं आन ॥७१॥ 
भगह अप अर पुण्य को, समुभी मिध्या मान । मिले भोग हित मानि हित सत्र अग्ति समान ॥४७२॥ 
भर्म नयन में जिहि लखते, इश्धिय मोह सुह्दाय । सोह सत्य विश्वास अस। मानत तामत भाय ॥४७३॥ 
जैसे बेला धूम की, पथा जात भाषाश । पहुत कहीं का पुद्धि लिहिं, भाढ़त इशा कुपाल ॥४७४॥ 
गीजो छल्ो होय कु, सहिं उपयोग जतेश | धूद्डर तरू मढ़ि की गिरे, जानेत सम पीरेश ॥५७१॥ 
हए कगाम पह जानिये, पुरुष नपुंसक जान । उपजि सॉँवरी बनहि मिमि, सकल निरथेक मात ॥५७१॥ 
संपति तस्कर धाम, भत्यिर मन पालक्रम को । सकल निरधंक काम, छेरी के गले गलथना ॥५७७॥ 
नीय मिरर्थक सार ग्रिल, परिणामहि दुख जान | ताहि कहत में जानि के, अजुन तामस धान ॥४७८॥ 
जनम अंध के तयम के, पर्गत में कहि जाति | याकी आँखें हीं पड़ी, फूटि गईँ इृदि भाँति ॥५७६॥ 
फात पढ़े कहि अधिर के, फात अपेयापान | भाड़ नाम तैसहि समुक्ति, हहि कहिं तासस जोन ।५८ ०) 
फॉ लति पर्गन फ्ीजगे, सम्भुख ताहि निहार | ताहि जान नहिं जानिये, भपकार निरधार ॥४५६९॥ 
पते दीनहँ गुणन के। गेंद प्राप्त जो हान । भव शिरोमणि में फी, तुमोों लक्षण जाम ॥४०१॥ 
रह विधि तीन आकार के, धलुभर आन प्रफास । फसों क्रिया विवेक सब, मिम नमन हें सास ॥४०३।। 
मकल कम के होते हैं; दृहिं शिथि तीमदि भाग | जिमि जक्ष बहि निममार्ग हि, तैसहि कमे विभाग ॥४०४॥ 


| ४२० |] गीता ज्निश्वरी 
शान पृथक श्रय फे वशहि, ब्रिविध कर्म जे जान | ता माँ सामिक कर्म के; लक्षण सुनई सजाने ॥४६१४॥ 

नियत॑ संगरहितमरागह्रपत! कृतश । 

अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥२३॥ 

अर्थ--नित्य निर्मित्तक संग पिसु, राग हेप तें हीते। 
फल इच्छा पिन करत सो, साम्िफ कर्म प्रयीन ॥२३॥ 

फर्म फरदहि कौन्तेय, स्वाधिकार के मार्ग तिमि | पतिग्रता पति देय, आलिगन जिमि प्रेम से ॥४८६॥ 
शोमित चंदन श्याम अँग, अंजन प्रमदा तैन | नित्पकर्म शीमित सुभग, अधिकप्ती के गेत ॥४६४७" 
भहृदिं कम्त शुभ नित्य पुनि, नैमिसतिक संबंध । भति शोमित है जात जिमि, मोना माँहि दुगप हक ८ 
निज शिशु पलत मातु जिब, तन सन धन लौ लाय । ताक़ो दु्य लागत नही, दिन प्रति मोद बकाप ॥४८६/ 
फरदि कर्म आचरन सब, फल में रृष्टि न जोय | सफल मदर भर्पन की, फर्मशु साधक होथ ॥4+ «। 
जेंबन सब अपने करें, पीतम भ्राये गेह | निज्र बिता न खमावत।, विमि सांग पनेह ॥7६१॥ 
फरि ने सके रहि ज्ञाय जो, तामहें खेद ने ऐप । कर्म किये नहिं गर्ण है; मोहि आनंद विशेष ॥प्र+ ४॥| 


ऐसहिं विधि तें करत जो, अर्जुन कर्म ललाम । ता कहें सारिक जानिए | साखिक गृण अ्रह नाम !४६३॥ 
भय हम राजस कम के, राक्षण करहि बखान । सुमहु कराह जनि न्यूनता, सिम अवधान गुजान बह शा। 


यत्त कामेप्सुना कम साहड्ारेण वा पुनः । 

क्रियते बहुलायास॑ तद्राजसमुद्राहतम्‌ ॥२४॥ 
भप-- मे फल इच्छा ते फरहि, भहंक्रारपृत फर्म । 

फरहिं अ्रधिक भायास तें, परत राजस क्रर्म ॥२७॥ 


गंग सम कहत ते बेन, गेह मातु पितु तें मधुर | आदर भाव सुरौन, पूर् फ्रात जिम विश्व प्रति ॥४ 8 ४॥। 
छींदा देत न नीर को, तुलसी के तह माँहि | व्राक्षातरु हें एपह, हारत नाँहि अ्रग्मोहि ॥४६४६॥ 


भ्रष्माथ रैम [ 2२१ |] 


जो झांवश्यक कर्म अति, निश्य निमित्तक होय | ताके विषय ने उठि सके, जो बेठथी हू होय ।५६७॥ 
. हत सन धन सर्भस् सो, काम्य फमे की नाव । लाबत पति आदेश तें, किन्तु पुरे नहिं चाव ॥५६९८॥ 
डिबढड़ी पढ़ी लाभ के, कय विक्रय व्यपसाय । मीजारोपश अन्त के, मल संतोप ने पाय ॥५६६॥ 
भी पारसमनि फर लगे, साधक उन्नति हेतु | निज सिगरी संपत्ति दे, मोल लोह के दैतु ॥१० ०॥। 
आग़म फल लखि फाम्य कृत, फरे फठिनह जाति । बहुत फरे यद्यपि जु तिहि, झजुस झ्रस्पहि भानि ॥१० १॥| 
सर्वेच्छा फल धारि दो, काम्य फर्म यह भाँति | करत जु राजस कर्म हैं, सदा सर्य दिन राति ॥६०१२॥ 
फर्म करत शो भापुही, निज मुख करत मखान | फतोपन फी डिसडिसी, बॉयन घाँठत जाने ॥६०३॥ 
गुरु पितु मात भे मानि, सो फमोहेकारपश । भ्रोपधि व्यथे प्रमानि, मरनहार जिमि कालबश ॥६०४॥ 
अहंकार फर्तापनहि, फल अभिलापा धार | भति आदर सभ फर्म को, करत मे लावत बार ६०४॥ 
#पतर कर्म अति कपफर, मिलत ने कछु उपहार | बाझीगर बहु भ्रम करे, उदर मरण व्यवहार ॥६०६॥ 
हक करण शागे मूस मिम्ि, खोदत आय पहार | जिमि ददू २ शेशलहित, मथत संमुह झ्पार ॥8०७॥ 
परत सपेरी साँप जिमि, होबत माँगत खात । झजुन फीजे काह जग, खदपट प्रिय दरक्षात ॥६०८॥ 
दीमक करण के लाभ ते, लांधत है पाताल । स्परोलीफ सुख लाभ दि, जो भम करत विशाल ॥३ ०६॥। 
काम्प पहुरि हमि बलेशयुत, राजस भिहहहिं जाने | अब त।मस सचण कहीं, सुनु अर्जुन परि ध्यान ([६१०॥ 


अनुबन्धं क्षय हिंसामनवेत्ष्य तर पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमर तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२५॥ 
झथे--मिरणि ने मिज घल, हिंख अर, चाय कारक परिताभ | 
भारमत हैं मोह वश, कहियत तामस काम ॥२५॥ 
मिद्रा फो काली भवन, अनमें साथे लिपिद। अशुन ऐसे कर्म की, तामस सलाम प्रसिद्ध, ॥६११॥ 
उपभत कक्कू मं लखि परे, कीरँ ते मो काम | रेखा खींचे मीर महँ, तेसों ही परिणाम ॥६११५॥ 
कि्रा फू'के राख, जिमि फॉजी के मस्थनहिं । व्यर्थ सफख जग साझे, गालू परे कोल्ड मईँ ॥६११॥ 


| ४०२ | भौता शानिश्वरी 


अभ्वा फदके भूस को, छेद्न कर ब्राकाश । अथवा फॉसल पषनस को, डारत नासा पाश ॥६१४॥ 
से वे निषफल सकल, तेसो ही जो काम | निष्फल सार बिहीन भी, अर्जुन ताम्स मात ॥६१४॥ 
गसहि कम्तहिं ते ससत, भर-तन सम सम्पत्ति | कमे करें ऐसी उलहि, शग पा झापति ॥६१६॥ 
भेसे, डारो कमलकन, फांटो वाली जाल | आप इठादो श्रम प्रथा, पमें कमल की का ॥६ १७॥ 
आपने अंग कराय के, फरत जगत झौँधियार । जिमि पत्र दीपक परे, आापुति पंख पसार ॥६१६७॥ 
सकल झापती खोय करि, देहहिं दृष्त भ्धिकाय | फरहि ज॑ गेसी कर्म को, दूजे होंगे भपाप ॥६१६॥ 
स्वयं नसत पड़ि मक्षिफा, फरु पर दुखद उवांत | तेसहि निम पर दुखद जो, तिहि सिन्‍तहि खित्तांत ॥६२०॥ 
जो कोर भहिं करत, पिन साप्रथ्य विचार | करत आचरण कर्म को, तिहि तामस निरधार ॥६२१॥ 
फरत कितो विस्तार, क्रिहिं विधि मोर प्रयत्न है| मिलति कहा मिरधार, तांसु किये भ्रमण के ।.६२२॥ 
पह विवेक अगिवेक पण, तें मिदाय थौ फ्र्म। भहकार पुत्त कर्म मी, अजुन समकहू अर्म ॥६१३॥ 
निज निवासथल जाएरि फे, झग्नि फरत प्रस्तारि | मर्यादा मिल स्थागि के, सिन्‍्धु पदाजति बारि ॥६२४॥ 
अधिक थोर सप्ुसी नहीं, लखें ने भागे मार्ग । मार्ग अमार्ग इकत्र कररि, बेंगह चलते कमा ॥६२४॥ 
ऊंतिआाकति मिलि धोंटि रहि, नहिं सम परधम । ऐसे फम्ेहि पाध गुनि, लिभय तामस कमे ॥६२६॥ 
ऐसे भुण ब्रय भिन्‍्मता, कर्म केश जी पार्थ | फीसी तातु विधेशता, यधारीति संग्रोधे ॥६२७ा॥ 
ऐसे क्रमभ्यास तें, भय कर्म अमिमान | ताकी करती जीव जो, लहै ब्रिविधता ब्राम ॥६२८॥ 
एक पुरुप नोविध दिखत, चतुराभ्रम के भेद | कर्म भेद कत प्रिविध, ऐसे लाख तजि खेद ॥६२६॥ 
गुशत्रय है महँ साथिकहिं, वर्णत क्रेवण एक । दतचित्त हैं पौ सुनहु, चित्त ने करह अनेक ॥६३०॥ 


मुक्तसंगी पनहंवादी. ध्रृत्युश्पाहुसमन्वित: । 
तिड़पसिद्धयोनिषिकार: कर्ता सात्विक उच्यते ।।२६॥ 


अप --उस्साही समर संग तजि, मिरभमिम्ानि अति भधीर 
सिद्धि, झसिद्धि शिकार नहि, कृती साम्मिक बीर ॥२६॥ 


धण्योय १: है | ४०) ।| 


चंदन तरु फल हीन, जिहि प्रकार मलयाचलहि | परसत चित्त नवीन, अति गुर्गंधि सहज्ञहि बेढति ॥६११॥ 
नागर बेलि न देत फल, सा्थक ताके पात | ऐसे नित्यादिक सफल, फेल पिन अधिक सुहात [६१२॥ 
सी फलह्टीन ने जानिये, विफल भाव लहि ताहि। कल में फल फंसे लगें, अजुन सो समक्राहि ॥६११॥ 
सादर झति कमेहि करें, कतापन नहिं' मान । मेघबून्द बग्ों समय, गर्जन फरि ने रुज्ञान ॥६१४॥ 
ईश्पर अपगा यीर्य हमि, करत कमरे समृद्राय | सामरिक फततो फहत तिहि, सु भजुन मन जाय ॥६१५॥ 
कोलहिं जो नांघत कहीं, देशशुद्धि हु साधि । शास्त्र प्रकाश विलीकि कीं, निर्णय क्रिया सुसाधि ॥६३ ६॥ 
हृन्द्रिय यूत्ति इकत्र करि, फल में सित्त न लाय | तियम शु'खजला धारि निद्ग, करे कमे समुदाय ॥६१७॥ 
कष्ट सहन के विपय में, उत्तम प्रेस धराय | अहोराश्न चिन्‍्तस करत, संतत जीवित कांय ॥६३८॥ 
श्रात्म-मिनन की पृद्धि ते, कर कर्म सम्बन्ध | अजुन सफल शरीर के, नाश राग प्रतिबंध ॥88३६॥ 
चित ने चुधा पियास, आलम निद्रा दूर करि। झ्रात्मछझप फी झास, सुख नहि चहे शरीर फो ॥६४०॥ 
फर्म करहि लाना विधिदि, अ्धिफरामिक उत्पाह । शुत्ञ किये सोनी घट, उत्तम कस पी थाह ॥६४१॥ 
जीवम लागत तुरुछ है, अधिक प्रेम की थाह | सती अंग रोमांच शत्ि, ऋूदति झगित उछाह ॥६७२॥ 
ग्रात्म-भिन्नन सी वस्तु में, हीय अधिक उत्साह । देह दै!ख यदि होय तो, खेद हीय का ताह ॥१४ १॥| 
ज्यों ज्यों छूटे विषय सुख, घट देह अभिमान । तेंसहि भाेंद द्विगुम है, पढ़ें कर्म सममान ॥६४४॥ 
एसेहि विधि कम हिं करत, यदि कह भ्रवसर पाय । करि ने सके यदि कर्म को, दुख मे होय तिहि छाँय ॥६ ४ ४॥ 
गिरि सन्‌ गिर गाड़ी मसले, गाड़ी दर्म मे पाये | तेसहि कमस काल में, फिंचित खेद कि काप ॥६४६॥ 
ग्रादश तें भ्रारम्भ करि, पूणसिद्धि को पाय । तागु प्रतिप्ठा लोक महँ, अंग ने करत सुभाय ॥६४७॥ 
४हि विधि कतों के की, देस्ये पहिकुमार । साशिक कर्ता तत्व मों, जानह ताहि उदार ॥६४८॥ 
जो आधार गुजान, अभिनापा का जगत में । ताकी अझ्स पदिचाम, कंतों राजस क्रम को ॥६४६॥ 


रागी कर्मफलप्रेप्मुलब्धों हिंसाम्मकों शुतिः । 
हपशोकान्वित! कर्ता राजस! परिकीर्तित। ॥२७॥ 


[ ४५० ] ता क्षािश१री 


भथ -च्छफ फल आसक भर, शोभी हिंस भशीष । 
राज फ्री प्रगाद है, पार्थ सहपे सत्तोध ॥२णा। 


फरकट घर जिमि ग्राम को, ताक़ी है जो थाने | सकल भमंगश परतु की, त्यागत जाय ससान ॥६४ ७॥ 
सके विश्व अभिलाप के, पेपर. धोषन के दोप। ताकी घर ही आनिभे, ऐेमहि पर्थ सदोप ॥६४ १॥ 
फ्रमहिं जिद्िं ते सहज फल, शी दिखाई देव | ताकी उत्तम गति तुरत, प्रारंभत फ्रॉतिय ॥६४२॥ 
मो संपादित वरतु ते, कोड़ी देय न काहु | क्षण क्षण हो निज्र जीव को, गिकलि प्रचायँँ दाह ॥६४३॥ 
निज निधान महेँ कृपण चित, दब हरन धन भोर | ऐसे बगुला ध्यान घरि, करत भीन हक की। ॥६४४॥ 
जिमि बदरी के तरून के, पास गये उरकाय । परसे ते 'ंग छिशतत फल, भीतर पोज लबाय ॥६४४॥ 
काया 'औ! सन वचन तें, परदुस देत झद्देतु | साधन अपने खार्थ फ्री, परहित ल्प़ ने देशु ॥६४६॥ 
भारंभ्यो मिन्न का को,करत न नियमित रीति | तासु कराये के विषपमन, नहि भनुरुचि।ह प्रशीति ॥६४७॥ 
अन्तर फल उन्माद है, काटे बाष्त धतूर | निपल भशुति भरपूर, तिमि सो भीतर प्राहिरहि ॥॥६४८॥ 
फर्म किये तें फल मिले, जो कहूँ भरजुन बीर | तो प्रुद्दि अग फरि गाडरी, दरसाइत नहिं. भीर ॥६४६॥ 
कर्म किये जो दीन फल, मानत दु।ख अपार । भर ताफे बश हो ये के, पहु विप्रि करि धिक्कार ॥६६०॥ 
हृहि त्िधि जाके कम में, दहोत रहत व्यवहार | सो राजस कर्ता भगहि, निश्चय घ्रारंबार ॥६६/,। 
अग्र यहिके उपरांत में, तामस कतो फेर | जो पृकर्म की गेह है, तादी कहते ने बे। ॥६६२॥ 


अयुक्तः प्राकृतः स्तन्ध। शठों नेष्फृतिको 'लपसः | 
विषांदी दीघेशृत्री व कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 


ए 
प्र५-अपुध, 'अयृक्र, भनभ्र, शूट, जरुपा, भालसि जान | 
दीधेभ्नत्रि, कडुपादि सब, करती तामस मान ॥१८॥ 


अग्नि ने जानत मत लगे, केसे जलत पदार्थ, तामस कर्तहिं वैसही, लिर्दय समझ यथार्थ ॥३३१॥ 
शस्त्र ने समुकृत धार निज, फंसे फ्राउत प्रानि | फाल कूट बिप योग निज, पसे मरत मे जाति ॥६६४॥ 


शजयाय (४ [ ४२५ | 


स्वयम्‌ भोरहू दूसरे, ज्ञासें पाषत नास | दारुण कर्माचरण तिमि, सादर करि नहिं भास ॥६६५॥ 
' सम फर्म भाचरन के, कहां करत ने सँभार | झाँधी वायु समान जो, परेष्टा करत अपार ॥६६६॥ 
फटे मूल्य तहिं मान, ता झागे उच्मत्त की | मेल मे तासु गुज्ञान, इल्छा तें झरु कर्म तें ॥६६७॥ 
दे दो हंद्रिय भोग जो, देह जियाबत आप । जैसे भैलईिं तत सिपटि, क्रिलमी तज्ि ने कदापि ॥६६८॥ 
जेसे छोदे पालक, रोवत हँसत न देर । तिहि प्रमाण तिहि कृप्प में, रहत ने चित्त में भेर ॥६६६॥ - 
कृत्य भरक्ृत्य विधार नहिं, तृप्त प्रकृतिषश मूह | धूरों पूरो दिश्यत है, जिमि कचरा ते गुड़ ॥६७०॥ 
अहंभार ते ईश्यरहि, शीप भुछायत नोंहि। तिहिं जड़ता तें गिरिहु की, जड़ता तुच्छ जनांहि ६७१॥ 
फपठ सहित झासरन कारि, सन शिधि विषय तरंग । वेश्या कै समहष्टि है, धन सन हरन प्रसंग ॥६७२॥ 
जासु सफल रचना भई, फपट रूप सब्र देह | ताकी जीमन फहत हृप्ति, मनहँ जुझा फी गेह ॥$७३॥ 
' जनु तिहि प्रादृभोष है, मिए्ल ग्राम अप्रिलाप | जाते नहीं ता ग्राम्त तें, मारग गाभी साख ॥६७४॥ 
सदा शत्र सर के हिपहि, ताफी तहज स्ध्ाय | लगते मिलामे दूध क्रिमि, हँ।य प्रपेवा पाप ॥६७४॥ 
हार भागी माँहि,शीत युक्त हु पर्तु जो । झति प्रजुलित है जौहि, तिहि क्षण सो मिलि भगिति महँ ॥६७६॥ 
स्पाद सहित पहु द्रब्य जो, खाय पेट में जाय | फैसहु उतम बस्ु परि, सत्र ही मल है जाय ॥६७७॥ 
देखे दे को भलो, भथवा सुत्र के कान | ताहि सहन हो सकते नहिं, निंदा करों पखान ॥६७८॥ 
दूजे के गुण गुम ही, दूगेण करत बयान | मिप ही भाढृव से को, जिमि फीन्हें तिपपान ॥६७६॥ 
है लोक मई कीरति झति, परलोकहि सुदाम | उचित झ्ूत्य हु पाय हमि, करत ने सा मंतर भान ॥६८०॥ 
उत्तम कामहिं आपुददी, भगत नींद भजान । दु्पपहारदि नींद सो, भगत छूत सी मान ॥ ६८ १॥ 
समय द्राक्षरम भाम़रस, वायस पुस सड़ि जाये | कर्योदियें उलूक की, जपि श्राँख फूदि जाप ॥६८२॥ 
, समय पाय कल्पाण की, तहँ अ्रति भालत खाय | पै कुकमे के समय लिहि,का आलम भति जाप ॥६८३॥ 
जिपि समुद्र के उदर जरि, वहपानलह अखंड | पर उत्कर्पई तामुं हिय, राहत विपद प्रथंड ॥६४८४७॥ 
घु्मा होप भपिकाय जिमि गाभर की अर ते । जीपन जलन न आय जिमि दर्राधि भ्रपान हें ॥ ६८४ | 
प्रति भ्मिलापा पत्र परि। झारंभत ब्यापार। भजुन माढत प्रश्न तिहि, फह्पहु पैले पार ॥६८६॥ 


(| #गहे | गौत। ह्ारेहृषरी 


जगत पेले पार फी, इच्छा भारत चित्त | झह आरंभ करति परि, तंग ने लाभ उस्मत्त ॥६६७॥ 
असन्देह संसार महैँ, पाप पुँज फो रूप। तामस फर्ता ज्ञानिगं, ताफोँ झर्जत भूष ॥इथछ)। 
भजन तुमतें में पह्मो, कर्ता कर्मह ज्ञान | लक्षण तीनहूँ फे विविध, सझन शिरोमणि जान ॥६८४६॥ 
५ + पक, श्र 
बुद्धेभद पतेश्येद, गुणतस्त्रिविध शुणु । 
। भा कै" ल्‍्छ मेज 
प्रोच्यमानमशेपेण परथवललेन धनंजय ॥२६॥ 
अर्थ--अजुन गुण के पोग ते, पृद्धि पेय के भेद । 
तीनि भाँति के परथकत), सकल कहां रिप्रभदि ॥२६॥ 
मगर अविद्या रूप हैँ, वसन धारि बषु मोह | संशयक्रणी झामाव, धारण करिके जीह ॥द8 ०। 
आत्मा निश्चय सुधरता, दर्पण घुद्धि स़रूप । सांग दिषत तहेँ पुद्धि के, तीति भाँति ध्रस रूप ॥68 ?॥। 
पैसी कहिये कौनसी, परतु नहीं संसार | जि्हि लत रज तम तीन गुण, बीछ न तीम प्रकार कदह २॥। 
फषेन फाठ् जग महूँ हे, अग्नि ने जाके मध्य । देह शृष्टि पारि के, की ते लधी ईविधप ॥६६ 8॥| 
भ्रिधिध बुद्धि के रूप, सतत रज तम प्रय गुणन तें | जानह तीज स्पछूप, तैसहि पति के गुण में 8 5 ४॥ 
ये सम शाज्षण प्रथकता भेद सहित विस्तार | वर्गन करत | वाहि की, गुनिये बाडुकुमार ॥६६५॥ 
अजुन धृति अरु बुद्धि में, प्रथम पृद्धि के भेद | तिए बर्णव वित 4 सना, जाते ह।य अखेद ॥६% ६॥ 
उत्तम॑ मध्यम्त अरु अधम, मा जु तीस प्रकार । जातें प्राणी आपहीं, बीर श्रेश मेसार ॥६६छा। 
भकरणीय जो फाम्प अरे, कप्रियत जाहि निपित्र । जीव भवस्पयुत करहि, थे बय मांग प्रतिद्र ६६६ 


प्रचत्ति थे निवृत्ति थ. कार्याकार्य भयाओगे । 
तंध॑ मोक्ष वे या वेति बुद्धि! सा पार्थ सात्विकी ॥३०॥| 
अधथ--कार्य अकार्य श्रवृति नियृति, भय अर अमय ]जञाम | 
पन्‍्ध भोक्ष लाख बृद्धि जिहिं, पार्श मुमाह्िक्ष जान ॥१०॥| 


छोभ्याग ९४ [| ४२१७ | 


निज अधिकार प्रमाण तें, विधिवत प्राप्त | कर्म । लित्यकर्म उत्तम सु हक, अर्जुन समझह सर्म ॥६88॥ 
जात्म-मिलन फशा फेवलहि, हग सनपुृण भ्रस सात प्यास पुझाषम हैतु जिमि, फियो जात जल पान |७० ०॥ 
जो पेसे कर्महि करें, तप जन्म सूत्ति त्रास | सोक्ष प्राप्ति फी सुगमता, फरतहि पार्थ छुखरास ॥७०१॥ 
फर्म करें ऐसे सजन, छू भव्य त्ास | तिहिं आधरन मुपुज्ुता, भावत परम हुलास [७७ ४९॥ 
भरधो मोत्त तिहिं पास, सित्यफर्म आचरत जे | पूर्ण प्रांधि पिश्यास, अतिरद मिभय परुल्लि' हें ७० है।। 
फ्रमन महँ लब जाहगे, अथवा नहिं मिरधारि | जी अधृत्ति की भूमि पर, रच्यों निश्रत्ति बियारि ॥७०४॥ 
जीवन जल में प्षित लहि, तेरप महत प्रवाह | प्ंधकृूप महें जो परे, श्र किरण गति ताह ॥७०१॥ 
ग्रीषधि पथ्यहि रोगयुत, जिये गेग मशि आग | मीन जलाशय पाय जसु, रहत ने कछ अपाय ॥७०६॥ 
जिमि तिहिं जीवन की तहाँ, रहते ने फू अपाय । नितल्यकर्म भाचरम तिमि, अवशि मोत्त सुखदाय ॥७ ०७॥ 
/ उचित कम में प्रवृति करि। शुद्ध बुद्धि जो ज्ञान | कम अन्यथा के बिपय, जागु निपृत्ति महान ॥७०८॥ 
जो फाम्यादिफ फर्म हैं, जनभत भय संसार | जापे लगी निपेधष की, प्रद्रा शढ अमिवार ॥७०६॥ 
जो न करन के योग्य है, जन्म मरस सुखदेन | तासु प्रवृति उलटे पति, लोटि' लद॒त पृत्रि भस ॥७१०॥ 
अग्नि प्रवेश न करत अरु, हृगे जल मे भथाह | तप्तशूल नहिं' भरत झग, फोई भी सरनाह ॥७११॥ 
देशि मे धालत हाथ, नाग कालिया फुकरत | को ने खोमत माथ, ठयाध मुहा में प्रषिशि फे ॥॥७१२॥ 
जिहिं घुधि बह निश्चय करत, यह निषिद्ध हैं कम । भय उपभावन है महा, तिहि त्यागत लखि पर्म ॥७ १ै३॥| 
जेंबन गरल मिलाय जिभि, खाये भरण अचूक | तिमि निपिदू झआाचरया सतें, जन्मसृत्यु बिने चक्र ॥७१४॥ 
अरु निपिद्र के आवरन, अनम मरने भय हेतु | तालु कमर वितियोग फी, बृद्धि मिश्ुति करि वैतु .॥७१ ४॥ 
कार्य अकाय विभेक जे, अभ्रृति निवृत्ति के रूप | खोद खरे शिमि पारणी, परखत पत्म अनूप ॥७१६॥ 
जो कतव्य अक्ृत्य को, समझ शुद्ध सुस्पष्ठ । अजुन ताकी शान तुम, सास्िक पृश्ि' जु ॥४ ॥७१७॥ 


यया धरमंमेधर्म वे कार्य वाकार्यमेव थे । 
अयधावद्जानाति बुद्धि। ता पार्थ राजसी ॥३१॥ 


[ श्श्प्त ] गीता ह्ञतिश्ग॒री 


अर्थ--शहें अपधर्स भर परम को, कोर्य भकाय॑ प्रमान * 
बूद्धि म क्ञामि यथार्थ तिहि, भजन राजस जान ॥३१॥ 


जिमि बंगु्षा के ग्राम में, धीर मीर इक ठोर । तिमि भंध्हिं बमत नहीं। रेस दिवस भर भोर ।५७है८॥ 
सेवन फरि सकरनद को, जो पुष्पन माँ सार । सोई कोकत काप्ठ कहे, अमरपनों न बिसार ॥७१६॥ 
धर्म अधर्म सहुप मो, क्रा्प का पिचार | फरति भाचरत पूद्धि जो, महि निभेर तिरधार ॥७९०॥ 
यदि फदापि मिलि माय, साँचों मोती परण बिन । साँचो मोति सवमाय, बिन परे मिलयों कठिम ॥७१ १॥ 
अकरणीय भौयफन मिलि, तो सुभाग्य धचि जाय । कार्य झकाय्यहिं एक सम, समसि न सकि विलेगाय ॥ 
आाम॑त्यहि एकत्र ही, पोग्य भयोग्य अजान | उत्तम अधपप्त पिचार सहि। प्द्धि ताजसी आम ॥५७२३१॥ 


पभ्रधर्म धर्ममिति या मच्यते तमप्ाबृता। 
सर्वार्थाव विपरीताश्च बुद्धि; सा पार्थ तामसी ॥११॥ 


भर्प--धर्महिं समझे अधर्म या, भर्थ भनर्थें मान | 
तम गुण तें भाषत्त शो, परुद्रि तामसी आन ॥३१॥ 


चोरहिं' छागत विष भति, राजमार्ग तें जात | राक्षस ब्र्यंदिय मिरखि, ताकी मौत रात ॥७२४॥ 
पैसे भाग्यविद्ीन फहूँ, निधि कुयले की रास । शिप्ति अपने भस्तिश्त की; गनत ने भ्रपतों मास्त ॥७२१॥ 
धर्म प्रिषय सर पुद्धि तिहिं, पलक रूप दिखाम | सत्य पाते सिध्य कहते, ऐसे हो सप्रुसाप ॥७२६॥ 
तिर्मल अर्थदिं फी करत, पार्थ संदाहि अ्न्भे | शहां ब्यवस्थित गुण भा, मानत दोषहि ध्यर्ण ॥७२७॥ 
श्रुति महँ आाकी भारय है, तादि कहत अ्रमरीति | पहुत कहीं का पथ सुन, तासु पृद्धि विपरीति ॥७२८/ 
फीमहु सेजनि पूछि तिहि। धृद्धि तामसी जान । राति सत्यता हेतु महिं, भदिय शास्‍्त को श्वास ॥४२६॥ 
कहो सुन्पों हुरनंद, ऐसे भेदहिं भूत शव । पूर्ण फोदिनि भंह, परिशद् रीति मिजशोध की ॥७१०॥| 
हृहिं विधि निश्चय कर्म को, पुद्धि पृत्ति आधार | तहेँ पति संहारंभ हैं, भोपत तीमि प्रकार ॥७३ १) 
। भतिह शीनि विधि तातु के, सक्षण फहों पसान । भर्ती भांति अंगन सहित, पार सुनहू धरि धवन ७३ २॥ 


अर्ाण ६४ [ ४०५६ | 


धत्या यथा पारयते मन!प्राणेन्द्रियक्रिया! । 
योगेनाव्यभिवारिण्या प्रति; सा पाथ सातह्विकी ॥३३॥ 


अध--हं द्रिप मन झअरु प्राण की, क्रिया धरति धति जाह ! 
एकनिए्ता योग तें, पति साहिक कूस्साह ॥३३॥ 


प्ये उदय तें नसत जिमि, पधोरी सह अधियार । राजाक्षा प्रेतिबन्ध तें, रुफत थ्ररे व्यवहार ॥७३१॥ 
जैसहि चलत समीर पह, पाथ वेग अधिकार | तिमि नाते गर्जन सहित, सकल जल्द नहिं वार ॥७३४॥ 
जिमि भगस्त्य फे उदप तें, सिन्धु रहत गहि मौन | चंद्रोदय तें कमलब॒न, सकुचत रहि शणखि कौन ॥७१३५॥ 
सिंह गरजना कान सुनि, सनप्रुख ताहि विज्ञीक | मदीन्मत्त गज पग छठी, भागे घरि न सशोक ॥७३१॥। 
अन्तर पैमोदिय मनिरखि, मन झादिफ व्यापार | छोँडत तिहि छित से तहाँ, नेक ने लागत बार ॥७३७ 
गेंठबंधन इसिय विपय, छूटव अजुन भाप । देश इृल्तिय मल मातु फुषि, प्रशिशत रहत न ताप ॥७१८॥ 
नी निध प्रन उपाधि, उड़त सुपुम्शा मध्य में | प्राण गाँदरी भ्राँधि, ऊध्मे अपर तजि सी निज ॥७३६॥ 
जो संकल्प विकल्प बपु, बस्तर त्यागि चुपभार | मैंठत पीछे अद्धि के, सन तहीं होथ उधार ॥७४०॥ 
ऐसे धीरण राज मन, प्राणेच्दरिय व्यापार | निज चेशा संभापणहिं, छोडत सकल पिक्रार ॥७४१॥ 
सप्रहि अ्रकेते राणि मन, गोगयुक्र मठ ध्यान | हु॑दय फल महँ एप धरि, शाम्तरप धु्रधान ॥७४२॥| 
अखिल अपिए परमात्म फर, जंगलों सॉपत नाहि। लॉच लगे पिन परे तहँ, गहे हत तिहि भाहि | ७७३ | 
श्रीपति भर्जुन तें कठत, हहि विधि धर्म स्थकूप। निश्चय साचिक धैय है, अ्शुन परम अनप ॥७४४॥ क्‍ 


यया तु धमकामार्थान ध्ृत्या धारयते $र्जन । 
प्रसड्नेन फलाकांच्षी पति; सा पार्थ राजती ॥१४॥ 


अर्थ --जी पमोर्थह क्राम श्रम, जिहि भीरञ तें होय । 
फूल इच्छापुत रजती, श्रुति कहियत है साथ ॥३४॥ 


[| ४३० |) पीता आने शबरो 


धरम, अरथ, पामहिं यतन, तनहिं मात्ति तिजरूप । गेह रहे जग स्वर्ग दृई, उदर भा बुझभृूप ॥७४४॥ 
सिंधु मनोरथ नाँध है। काम्त और पर्मार्थ | क्रिया वणिज का धैय पल, सी राजस पल पथ ॥७४६॥ 
घौगुन लाभ विचारि के, पृ'जी कर्म शगाय | झस साहस जिहि पल कर, थी पति राजस भ्राय ॥४७॥ 
कद्िपत रांजम तात, पेंसी प्रति अर्थन मुनहू । सुनु लक्षण हहि भात, अब पति तामय हीसरी ॥७४८॥ 


यया ख्न॑ भय शोक॑ विषाद मदमेव ले । 
न विम॑चति दुर्भेधा ध्ृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 
अरथ--स्रपन, शोक, भग, पार्थ पुनि मंद निषाद श्रद्ध मान । 
तमि ने सकत दर्मति जहाँ, मी पति तामस जान ॥३४॥ 


मो प्रत्यक्ष सदोप है, सपवौपम गुगा रूप | फाश्ेपन में प्रनत जिमि, हुगणा क्रा्तो ऋप ॥७४६॥ 
जी जड़ है भर हीने है, ताको गुण तें योग । ती राक्षत को सत्पुरष, कहते नहीं का लीग ॥७४५०॥ 
सकक्ष ग्रहों में तापअद, मंगल ताकी नाम । तेंगहि साधारण जमहिं, गृग माप थे कराम्त ॥७४१॥ 
जो तिवामधक्ष दोप फी, तम को करि एक्र | गठी गयी सरह्य भी, अजुत अ्रति भ्रपषित्र ॥७४१॥ 
भो अघ को पीपण करत, दु/स मे त्याग ताहि । तिमि भालम निज काँपष गहि, र्पागव निद्री नाँहि ॥७४ ३॥| 
कठिनपनी छोड़त महीं, कपहूँ जिमि पासान । देह धनहि की प्रीति अति, कई ने वैगि मय मान ॥७४४॥ 
तिप्ति कृतप्न कहेँ पाप गहि। करें व्यागत नोहि । अह्लभात्र में मेष मै धि। शीक घाम एस जाहि ।७४१४॥)| 
असंतोष धरि भी ते, दिवस रन अ्धिकाय' | या कारणहिं विपाद तें, मई मित्रता श्राय ॥७४६॥ 
प्रपथिहिं तगे मे व्याधि, नहिं फुंपि लहसुन तगे। मोल मियत उपाधि, तिमि विधाद सी तजत नहिं. ॥७४७॥ 
फाप्त अपप्था धमहिं को। ताफ़ी पाढुस गर्भ । साहि मामले सेहत तिज्ञ, तहोँ रहत मद सम ॥७४४॥। 
अमल ताप त्यागत नहीं, उच्च सपे कहु भाव | जग मैरी मेंबर जानिये, सी गहि तमत ने चाष ॥७५६॥ 
काश ने प्रिसरे देह को, कपहूँ फीनहु गेल | तिमि तमशुन कहूँ नहिं ते, मद अखंड रह ठैल ॥७६०॥ 
जो निद्रादिक पाँच हैं, दोष तमोशु्त भारि। जिहिं थ्रूति भारे भात मे, सुन जीते धनुधारि ॥७६१॥ 


हुष्प।य रेप [| +४१ | 


हति तिहिं तामस जानिये, या महूँ संशय नाँहि | जगन्नाथ श्रीक्षष्ण प्रश्न, गोले अजुन पाँहि ॥७६२॥ 
निश्चय जो कु कर्म को, म्रिविध घुँद्धि तें होय । सिद्ध होते धति तें सप्रहि, अजेन जानहु सीय ॥७६ १॥ 
वर्य लघाबत मार्म फ्री, चल्त पॉँय ते चाल | चलन क्रिया पे धरे ही, करत सदा सब्र काल ॥७६४॥ 
सामग्री इन्द्रिय पनत, बुधि निश्चय करि फर्म | तासु क्रिया निष्पस्त करि, आवश्यक भर्ति धर्म ॥७६५॥ 
पा त्रिविध पिस्तार, ते प्रति तें निष्पन्स है। तुम सो तीन प्रकार, ते पति के वर्णन दिये ॥७६६॥ 
एकहि फल उत्पत्ति जो, भाषत सौरू्याक्ार | तीनि भाँति के जानिये, पार्थ कमरे अतुसार ॥७६७ | 
पुख कहाँ फल के रूप तें, तीनि भाँति करि मिलते | ताहि निरूपत शुद्र फहि, उत्तमता निष्यदत ॥७६८॥ 
उत्तम बन होय किमि, शब्दन तें कहि जात | बर्णन लागत शब्द मण, पुनत करणप्रण ताव ॥७६६॥ 

 शब्दृहि भर भवधान को, करे तठरथ प्लान | उर स्तर तें श्ण करि, प्रभपुक्क मुख सात ।७७०॥ 

अप कहि सुरबर विविध सुब, वर्णन को अध्ताव । तातु ठयबरथा करत हित, करत निरूष सुभाष ॥७७१॥ 





नं पे शनि धि 9 ष्षु 8." भ 
सुख लिदानीं त्रिविधं॑ शूएु में भरतपंभ । 
अभ्याताद्मत यत्र दखान्तं व निगच्कति ॥३६॥ 
अथ---जीव मत श्रस्यास तो, सुख में दृधय पिनास | 

” तीन भाँति के सुख जहाँ, कहीं सुनहु सहलास ॥३१॥ 
पुर जाँ तीन प्रकार के, कथन प्रतिन्ना कील | में सापत सुन लीजिये, अजुन्त पाम् प्रवीन ॥७७५॥ 
भात्महं भेरे जीव जम, होय महा आमंद | सो सप भाषणों तोहि की, सुन संप्रेम कूरनेद ॥७७३॥ 
अगिमि दिव्यीपध साप के, मात्रा सेलल ग्रोग | जिमि रागो रूपी प्रतत, रसभातन संयोग |७७४॥ 
देह चार हि बार, अल मिप्ति ढारे लव महँ | स्यागत मित्र आकार, लबण होते समग्र नीर ही ॥७७४॥ 


भीष लहहि सुर णेश फरि, अ्भ्यासहि सुख पूर। भेदमाव के नाश में, दूध नोशत भरपूर | ७७६॥ 
तोई भातम मुख गुणनि, श्रिगुणात्मक पतिज्ञाम | एक एक के रूप सब्र, बरतों सुन्रु चित ज्ञाप |७७७॥ 


श्र 


[ ४2६५ ] गीता आमेरबरी 


यत्तदग्न विषभिव परिणामे5सृतोपमम । 
तत्सुरं तालिक॑ प्रोक्तमात्मगुद्धिप्रसादंज मं ॥३७॥ 
अभ--मो झारभाहि विपसरिस, सुधान्सरिस परिशा्र | 
भात्मा-पृव्रि-यसादन्भव सात्यिक धुख तिदि नाम ॥३१७॥ 

सदन फी जड़ में प्रसत, सदा भयंकर साँप। गड़े हृठ्य मुख भरत गति, उपजावत मय ताप ॥७७४॥ 
तुन्दर अति है स्वर्ग सुर, कठिन पंथ तहँ यागु | पीड़ा करके श्राप बुत, बश्यावष्था लाधु ॥७७६॥ 
भनल दीप प्रज्यलित फर, पुन कष्ट प्रद दोय | तेंसहि भोपधि जीह भरि, दुख पद लागत सोय | ७छघणा 
आत्म सुखहि की प्राप्ति महँ, भजन यह विपरीक्षि। यम हमादि साधन सफल, घ पद होये प्रतीति ॥७८१॥| 
अनल रूप पराग्य उठि, सर्व स्नेह जराय । देह रुब्ग भश पश्रादि के, कुपन दूरि बिलगाय ॥७८९॥ 
फर्श व्रत भ्राधरन अह, श्रवण विवेफह उग्र! कीसों ते पृम्रथादि के; छफके छुट्त सम्रग्र ।क८रे है 
तहत अधिक दाह, ग्रास होते प्रारंभ में। प्रागापान प्रवाह, जा गुषुस्ता के मुखाहि ॥७८४॥ 
सारस जोड़ि ब्रियोग तें, बत्म पेसु ते दूर | परसी थाली में उठे, जिमि भिखारि दुश पूर ॥७८॥॥ 
सम्मुद्ध मातु्दि एक सुत, दोय फाशबश भीर | मीन नीर तें विलग हैं, फसहु घरत ने धीर ॥७५३॥ 
जहहँ विरक्ष भर हृशियहिं, विषय गेंह विज्ञगास | तहाँ प्रलेय समर हीते है।गीर अजेश अ्रधिक्राय ॥७८७॥ 
तुसारंभ प्रतिकष्ट फर, लेप युक्त पदिचान । क्षीर सिंध मधि केश सहि, अप्ृत ह्ञास प्रमान ॥७८०॥ 
गरल पिराग जु प्रथम ही, शम्पू धैये गत धार । प्ानरूप असृत गहरि, लहि झ्रान॑द अपार ॥७८६॥ 
ऐठा लीपन दास को भ्रेरहु तें प्रष्रिकार्य | पाफ़े ते भ्रतिह्ी मधुर, खात सराहत जाय ॥७४5०॥ 
आत्म प्रकाश प्रभाव तें, हो विराम परिषाक् | तहैँ विशग प्रश्ञान दूं, साप्तत मपही झाँक ॥७६ १॥ 
जिमि सप्नुद्र में गण मिल्ि,तिमि भ्रत्महिं ज्िलि पुद्धि। झद़प आासंद की तहां, घानि प्रगाट अति शुद्धि | ७६ २॥ 
निज अ्मुभष विधम, जा को पूल पिराग है । साप्यिक 6 तिहि लाभ।तातें मो सुझ् लखि परी ॥७६१॥ 

विभयेन्द्रियर्सयोगाथ्रत्तदग्रे ।सतीपमस्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुख राजस॑ स्थृतम ॥१८॥ 


2 की 2 | ४४ 


अधे--४ट्रिय विषय संयोग ते, आदिहि सुधा समान । 
परिणामहिं विषसहश दरव, राजस सुख विहिं जाने ॥३८॥ 


ईद्रिय विपय मिलाप तें, जो सुख रूप प्रवाह | अजुन सी दुद,ँ तठनि भरि, तहँह ते उमराह ॥७६ ४५ 
ज्यी अपिक्रारी ग्राम चलि, होवत भति उत्पाह । धाण गेकर प्िग्तार करि, जेसे लग्नवियाह ॥७६४॥ 
जीभ सवादहिं रोमिया, कैला शक्कर खाय | बच्छ माभ विप खाने तो, प्रथ्माह मधुर छगाय ॥७६६॥| 
साहू तस्कर मिप्नता, वेश्या हाथ सुभाव। प्रथमहिं प्रिय लागत सझल, नटके श्रातिभौष ।७६७॥ 
इन्द्रिय विपय संयोग तें,जीवहिं सुख हमि होये। जिमि चदनि प्रतित्रिंग लखि,हंस उड़त जल सोय ॥७६ ८॥ 
सुसंपादिताहि हानि हैं, जीयनह को लाभ । सुकृत द्रव्य की गाँठि छुटि,पावत अ्तिशय क्षास् ॥७६ ६॥ 
नाना भोगत भोग जे, रपप्त समान विज्ञॉय | फेवल दुख की राशि महँ, लोटब ऐप रहाय ॥८००॥ 
हहिं प्रकार हहि लोक में, सुयय विपत्ति फी रूप । परलोकहु परिणाम जो, पाषत गरल स्थरूप ॥८०१॥ 
इंद्रिय ला पुराप, धर्म रूप प्रुहिं सॉपि तिहि | भीगत विपय सुहाय, धर्म जारि इहियन में ॥८०२॥ 
जातें पातक पाय भल, नरक माँहि हे जाय | ऐेहिक पर लोकिक सुखहिं, श्रति घातक प्रति आय ॥८० ३॥ 
तामहि माहुर षिप मधुर, खाये मारक सत्य | भादि मधुर परिणास्त कंठु, गुण राजमी भ्रपध्य (८०४॥ 
अ्रज़ुम राजस मुख सकल, अनत रजग परिगाम । में भाषत तुपतें खरी, छुपहु मे अंग लक्काप्त ॥८०५॥ 


यद्र बानुबन्ध ने सुख मोहनमातन: । 
निद्रालस्पप्रमादोत्य॑ तत्तामस्मुदाहतम्‌ ॥१६॥ 

अपार ते भरु अंत महँ, तिताहि दायक मोह | 
निद्रा अजस पअमाद, भव, सी सुख तामग जाँद ॥३६॥ 


जी अपेय को पान की, भरु अखाद कीं प्राय । अह कुजदा संगत] सुख, तामम सुख कहि जञ। ॥८०१' 
जो दूजे की घाव अह, हराय करे सुख होय | सुन भाद एुख तें सृयश, तातें जी मुझ सीय ॥८०५७ 


श१ैछ ) ॥' ता ह्ामेएश्री 


भालस तें जो पुष्ठ है, निद्रा में दरवाय | भादि अंत अपनो भली, भूलि पाठ बिधलाय ॥८०६॥ 
निंदित भ्रति तामस कथा, बहुत ने बरतों बीर | तामस गुण तिहिं कहेत हैं, जानहू अजुन भीर ॥८०६॥ 
फर्म हि पूरक भैद तें, फल सुझ्त तीम प्रकार । यथा शास्त्र पर्गन कियों। तुम तें सकल विचार ८ ०॥ 
सबहि प्रिपुदि आधार, करती फर्मह फर्मफल । तुमतें सफल विचार, यथा शास्त्र बर्गन क्यों ॥६११॥ 
जैसहि पट निमौण में, तन्‍्तु पुंञ विस्तार | तिमि अ्िपुदी लि तीन गुतत भीत भरत भाधार ॥८१२॥ 


न तदस्ति पृभिष्यां वा दिवि देवेपु या पुनः । 
सत्त प्रक्ृतिजेर्मुक्तं यदेमि; स्थालिभिर्गुण: ॥४ ०। 
अर्थ -- श्रहहि ने प्थित्ी स्वर्ग महं। हखहि ने ना पंत दे। | 
प्रकतिजस्ध श्रय गुणन ते, सस्यु भलिप्त ने णेवधणा 
ऐशी बस्तु मं मित्षि सकी; प्रकृतिजन्य दूँ लोक | तीन गुण में सिस्ते जो, दीग नहीं अली के ॥:-? ३॥| 
ना लींदा माटी बिना, कम्मल ऊब विहीन । जिमि तरंग जावे पिच नहीं, विधि वे पु भृणहीन ॥5 ४॥ 
सकल प्राणि विन श्रय गुण नि, रचें जगत व्यापार । सत्य सी सहि ही गये, सजुन सेठ तियार (८४१४॥ 
कपल तीनहँ गुगन तें, रच्यी सकल संसार । यातें ऐसहि! जानिये, करिके सेल विबार ॥£१%॥ 
गुणहिं भग्रे श्रय देवता, गुण तें भगे प्रिलोक । चार वर्ग क्तेब्य तिममि, जिपुदी विधि विष लाक ॥६ छा 
ब्राह्मएक्षत्रियविश[ शूद्राएं व्‌ परंतप । 
कर्माए प्रविभक्तानि खमावप्रभंगणें: ॥४१॥ 
अर्थ---प्वितवर, क्षत्रिय, मेश्य भरे, शूह भादि के कर्म | 
प्रकृतिलन्य गुर तें भयें, प्रपक आवु अस धर्म ॥४१॥ 


धार बरत ते कौन हैं, यदि पूछा सुरभूष | झग्रभाग भहण गुनहू, जिसि शरीर प्ुखरुष ॥८१८॥ 
दोक़ धंम्रिय वेश्या मे, आक्षण. सम ही मान | तीनहु एक समान हैं, मैंदिक कर्म विधान ॥८१६॥ 


्याय १४ [ #३४ | 


। पोधों शूद्र अवीम, जाहि वेद अधिकार महि, । तीन वर्ण आधीन, सेव्राबृत्ति मु तास की, ॥८२०॥ 


७० >आई 


द्विजवरादि ब्रथ पर की, सेवा छक्ति समीप | शूद्ध पण चाथों गुनहं, तातें पार्थ महीप ॥८२१॥ 
संग पुहुप धागा गंध्यों, बाल तेत भ्रीमंत | तेंसहि हिज संग शूद्र को, सवीकारत श्रुति संत ॥८२१२॥ 
ऐसहि चार प्रकार फी, व व्यवस्था जाने | कीस कम किहि बसें के, परनी रूप बस्याम ॥६२३॥ 
चतुरषण जिहि गुगन हें, जन्म-प्ृत्य दृखकारि । तिहि चुकाय करि हैश्यरहि, पान सत्र वृ डोरि ॥८२४॥ 
आत्मा प्रक्ृतिति तीन गुण, सत रञ्ञ तम हहि ल्ञाग | बॉदत चारहु बसा कहाँ, कमर चार पविसाग ॥८२१५॥ 
जिमि पितु लिज संपत्ति कहाँ, बॉटित सुतहिं विचार | पथिकहिं पथ रवि स्वामि भिमि, महु सत्युध्ि व्यापार ॥| 
जे गुण तीना प्रकृति करि, सर् कम विस्तार | चार भाग घहें वण कह, बांहयों लेहि विचार ॥८२५७॥ 
सल्गुगहिं के सम विपम, भाग किये लिम अंग | उपजाये है बगा कहाँ, आाक्षाओ क्षत्रिय संग ॥छूश्थो। 
सुभग वेश्य उत्परत, सभ्प्र रजोधुण तें सुनहूँ | मिक्षण ते सम्फन, शुद्रवर्गों उज तमहि के ॥८२६॥ 
एक प्राण समूह फहँ, इमि गुण तें धमुधार | बगमेद चारह फ्रिये, लीं सिम्न बिचार ॥८१०॥ 
घरी आपुनी वस्तु जिमि, दीप प्रकाश दियाय | गुणह भिन्न करि शास्त्र तिमि, पाथ कम प्रगदाय ॥८ह १॥| 
कम विहित है कर्म तिहि, लक्षण वर्ण विधान । में भाषों तिहिं श्रवण कस, प्रिय सौभार्य मिधान ॥८३ २॥ 


शर्मों दमस्तपः शो ज्षान्तिराजवर्म३ थे । 
त्ान॑ विज्ञानमास्तिक्यं अहमकमस्वभावजम ॥४२॥ 


अर्थ-- शम दम आास्तिक शीच तय, शान्ति यरछता भात्र । 
गान और पिश्ान यह, आकाश क्रम स्पभाव |।४२॥ 


आापुन पति ते जिमि प्रिया, पावत रति एकारत | तिमि सब हच्तिय बूति गहि।युत्रि ख्यात्म भिणि शारत ॥८२ ३ ,| 
ऐसी बुद्धि बिलीनता, तिहि शम कात गान । तातें करमोरंस है, से गुण पथर्माह जान ॥८१४॥। 
#ैंद्रियगणा में थाह्म हैं, विधि दडहिं तिहिं मार | कपई ने जात अधरसंपथ्, राबत उयत्रगा सुधार ॥८४४॥ 
फरि सहाय करतों शर्मा, दो दस गुण जाने। हद्रिप सणहिं साधर्त के, मार्ग शियाय तुजान ॥८३१३॥ 


[ ४५१६ | तीत। आगेश्व्रो 


दीप घुझायों जात नहिं, पष्ठी पूजन रात । तैसहि चित्त निरस्तरहि, ईश्वर निंय मात्र ॥८३ैछा। 
शुण तिसरे फो रूप यह, तप नामक विरुयात | मै प्रकार के शीच ने, बहुत ताहि सुनु तात ॥८१८॥॥ 
आंत! क्रिया धुगार, शुद्ध भाव तें मन भरत | भीवन सज्ञत उदार, भन्तर श्राद्य पव्रिश्नता ॥६३४॥ 
शोध कह्त तिहिं बिप्र के, चौथे गुण को भाम | अर प्रृथ्री सम सहन कोरी, सर्व सह सर याम ॥८४०॥ 
बमहिं कहत तिद्ि विप्रको, पंचम गुण तिहिं कमे | पंचम सर जिमि सप्त महँ, अधिम तुहात सुप्तम ॥६७१॥ 
जिमि प्रवाह ठेढ़ी बहत, गंगा सरल स्वभाव | ऊ यदि देड़ी भुकी, प॑ मिठास समर साथ ॥८४१॥ 
इतर जीबर दुख देय जो, ताह तें प्रिय भाय । छहबों गुण पूर्ति विभप्रकोी, झ्रार्मत नाम कहाय ॥८४१॥ 
फट सहत माली सरिस, जल सींचत तर माँ हि | तासु अर प्रपत्न फल, फल आगे मिलि जाँहि ॥८४४॥ 
शास्रापरण प्रभाव तें। हशवर प्राप्ति भ्रमीए । प्राप्त होत तिहि समझ भस, श्वान कहत इहिं शिप्ठ | ४४५॥ 
शान पिप्र के फर्म महँ, गुण सातयों बखान | भग्र लक्षण विज्ञान फे, भापत सुनहू सुमन ॥४४६॥ 
समय शुद्धि सह सपब,निश्थय पृत्धि प्रभाव हें | पापत ईश्यर तश्वशास्त्र और निम्र ध्यानसज् ॥८४७॥ 
कर्म हि अष्टम प्रक्ष को, गुण सुरत्त विज्ञान | नवमी गुण भास्तिबय कहाँ, जानहू पृड्ि निधान ॥:४८॥ 
कीउ धरहि तप पर्िका, प्रजा करदहि सत्मान। मार्ग फरत स्तरीकार जिहि, शास्त्र कात बहुमान ॥८४६॥ 
आदर देय सुशास्त्र जिहिं, मानत सो झास्तिकय | अक्ष फर्म को सत्स गुण, कहते पर्थ में सत्य ॥८४०॥ 
श्र दमादि मब गुण सकल, फहे सकल निर्दोष । स्थापापिक ते फर्म सर बिप्र कर के फ्रीप ॥८४ १॥| 
नव पुण रत्ताकर सकल, नव रनों के हार । बसे समान प्रकाश मिमि, तशत ने करि स्वीकार ॥८5४२॥ 
'धंपक तरु निज पृष्प तें, प्रभा ंद्रिका चंद्र | चंदन चर्चित रत निते, निज सौरप भप्तम ॥८४३॥ 
नर पुण रल्नहिं ते अदित, शुभ पिप्राक्षकार | क्रपहँ से स्यागत महीं, प्राक्षगा भंग उदार ॥८५४४॥ 
उचित फर्म धश्रियल के, परनीं फुरुपति राय । सुनिये ताहि सुभुद्धि में, सामधान मन ला ॥८४४ | 


शोर्य तेजो ध्ृतिदरत्यि युद्धे चापयपपलायनम । 
दानमीश्परभावश्व ज्ञात्र॑ कम स्वभावजस ॥४३॥ 


भभ्याय ४ [ ४२% | 
[ शो 
अथे--शोय, पलहू, प्रति, निपुणता, युत्ध ने पीठि दिखाय । 
दानशीलता,. रपामिपते, . चत्रिय कम स्यभाय ॥9३॥ 


निर्मप सोधत सेज, सिंद्द न चाहत पहरुआ । रवि प्रकाश निम तेश, चहत सहाय ने और की ॥८५४६॥ 
अजुन पिना राहाय के, स्पयं शूर भलवान | प्रथम श्रेष्ठ गुण चूत की, पे! भाप भ्रम जान ॥:५७॥ 
सर्यहिं लोप न करि सकते, कोटि कोटि नक्षत्र | सम उदय तें लुप हों, घेद़र सहित ते भश्न ॥८५८॥ 
आपून पूर्ण प्रभाव तें, जग कहूँ विश्मय देय | चीभम ने पावत रंचहू, रफेट परे अजय ॥८५६॥ 
दूओ गुण क्षत्रियन फी, कर्म प्रशंतित तेजु | तीजों गुण है 'प्ेये' पुनि, कम क्षन्रियत के जु ॥८६०॥ 
प्रेषी कहत है ताहि को, ट्ृठि परी आकाश | तोह सन 'अरु बृद्धि के, मिचत ने सेन निरास ॥८६१॥ 
फमल फ़ॉलि उपर रहै, जलन फित्तनी ही हीय | सब उचाई के पिपय्र, जब पाक्त सभ सीय ॥|८१२॥ 
नाना भाँति प्रसंग के, प्राप्त भगे तें पाथ | तासु पृद्धि पावत विजय, निश्चय रूप ऊक्षा्थ ॥८६३॥ 
गुण चतुर्थ जो दाफ्य है, जो भोखी चातुये | शक्ति अलौकिक युद्ध महँ, गरि! पंचम गुणबय ॥८६४॥ 
प्य पमुखी के फूल, सम्पुख्त रति के रहत जिमि | रहत सदा मन फूल, तैसहि सम्पुस शान के ॥८६५॥ 
सेज चुकाबति ऋतुमती, करि के विभिध प्रयत्न | समरागर तिमि श्र कह, पीठि ने दैध सुयत्त ॥०१६॥ 
धप्रिय फे भावार महँ, पंचम गण गुण । जिमि घारहु पुरुपाथ महँ, जानाहु भक्ति नरेक ॥८६७॥ 
जसहि तरु निज्र शाख तें, देहिं सपरहि फल फूल | जिपति प्माकर परमल॥, भति उदार अनुकूल ॥८५प्या 
किया चॉदनि सुखदि लहि,जा फहँ जेसी बाह | तिमि याचकईँं मु देहिं' सो,जत ईरुछा उत्साह ॥८६8॥ 
देगे दान असीम जो, सो छहपों गुण रत्त | झरु भाषा में होन की, धाम जात्त तर गत्ते ॥८७०॥ 
निज भेँतर भ्रवयथ पीप भिमि,करि इच्छित उप्तीग । तिमि जग पालन लोभ तें।खाहत जग योग ॥८४७१॥ 
ईश्याभायहि नाम तिहिं,सम सामध्य ठिकाने | सो समग्र गुण महँ तृप समझ,गुण सातओों सुजान ॥८७२ | 
ऐसे शीपोदिक सकश, सातों सुगुर विशेष | श्त्र अल॑कृत गगन जिमि, सोह सप्त ऋ षियेष ।८७३॥ 
शत्रिहिं सहज विधि, इृहि प्रकार मे सा गृण । धरिणी करईिं पवित्र, क्षात्र प्रकृति के कर्म सर ||८७४॥। 


[ शरण | गोती क्ानेह़ १ 


किया ज्षग्रिय नर नहीं, सक्य स्वर्ण की भेर । सातें गुश सब झूगे के, वु आधार निमेद् ॥८६७१५॥ 
तो गुण सप्त पपुद्र हें, वेशित करि नरभूप । क्षात्र फर्म प्रथित्री समुक्ति, सोगत तिहिं अनुरझूष ॥८७६॥ 
क्रिया तासु गंगा जगत, सप्त गुशक प्रथाह । क्षत्रिय झँग सी सिन्चु महँ, सीहत मिलते अ्रथाह | ८७७॥ 
फहएँ ने यह शीयादि गुण, च्ञ|त्र प्रकृति फे फर्म । अर्जुन जगह मिश्चयह, क्षात्र गगाभागिक फर्म ॥८७८॥ 
अबहिं बेश्य की जाति की, उचित क्रिया सतिम्तान। सो तुमसों माषतत सकल, सुचह सुचित है काम ॥८७६॥ 


कषिगोरत्यवाणिज्यं वश्यकर्म स्वभावजम | 
परिषयोत्मक॑ कर्म शुद्र॒स्यापि खावजम्‌ ॥४४॥ 
भ्र्ध---रखेती गोरणा बशिज्ञ, गेश्य राभाविक परम । 
पता फरती ही सदा, श्र स्वभ्भाविक धर्म ॥७४॥ 
नागर भरूमिर बीज के, साधते के आधार | जेकर गेश्प फ्रताबही, शाह लोग पअपार ॥८०॥ 
कृपी कर्म करिक्रे करहिं, गोधन रखा काम । सस्ते माँ क्रय बस्तु कि, विशय महंगे, आय हद ?॥ 
फर्म राभावज हैं अहै, बैश्प जाति के पार्थ | हतते ही सत्र जान तिहिं, भगहित करे परमार्थ ॥८८२॥ 
(नहिं द्िजस्मा जाने, प्रिप्र, धत्र भ्री वैश्य श्य | शूद्र कम यह मात, इसकी शुन्रपा सदा ॥द्८३े॥ 
थी! सेवा तम्रि द्विक्षन की, शूदहि और ने फसे । वहि विधि खारह वर्ण के, कहि कर्मन के सर्म ॥८८४॥ 
से से क्ंग्यभिरतः संप्तिद्धि लभते नर। | 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छाएु ॥४५॥ 
अ्भे---मिञ्ञ मित्र परम मिरत पूरुष, प्राप्त करत संसिद्धि | 
पुनु भापएँ फिमि लहहि नर, काम निरत निज सिश्षि ॥४५॥। 
धार बरन के प्रथमतः, उचित कर्म सुस्षष्ट | इमि परनों शब्दादि जिमि, भ्रवशादिक कोँ ह४ ]|८७८५॥ 
057 पर जल गिर जल्द तें, उचित सु सरिता जाय। पूनि सरिता ते उचित ही,जाय सु विधु साय ॥८८६॥ 


शहर (५ ॥ री ] 


मे आपश्यफ फमे हैं, बर्शाध्रम अनुसार ) गोरोपन सीहेत सु जिमि, गोरे अंग उदार ॥६८७॥ 
नि सर्पभाव यूत फमे जें, विहिए शास्त्र अनुसार | वीरोच्नम कीणशे सदा, निश्चय बुद्धि विचार ॥दद्द)) 
निज रतनहिं परखाय जिमि, परखेया के पास । तिमि स्वफर्म कही आप करि, शाजाधार सुपास ॥८६८४६॥ 
हृष्टि हु. भापुनि होय है, दीपफ पिन ने दिखाय। मांगे ने पाये हैँह के, कहां को बैपाँय ॥८६ ०॥ 
जात स्वभावहिं योग्य जें, आप सहज अधिकार | समझे भाप ही शास्त्र तें, की आप उदार ॥८६ १॥ 
नेनमि देत दिखाय, दीपक धरे सुगेह में । तहेँ प्रतिबंध जनाय, तादि होत कहु है कहाँ ? ॥८8 २॥ 
सहज स्वभावहि' कम जी, पाने स्वथ विभाग | करें आचरन विद्वित तिहि, बथा शास्त्र अनुराग ॥८६ ३६ 
प्रजुन आस छांडि कं,पल इच्छा कहेँ त्याग | सावधान सब्र समय महँ, तन मन जिय भर लाग ॥८६ ७॥ 
जिमि जल पड़त प्रवाह महँ,बहि ने जाय कह झान। यथा शास्त्र आचरन की, कराए प्यवाथा मान ॥८६ ४॥ 
स्यय कर्म अजून विहित, हू्हिं विधि करें जु फोय | भर्जुन मोक्ष दूधार' जो, तहाँ अषेश तरस होय ॥८६ ६॥ 
फर्ु लगाव नहिं ताहि की, भजुम कम निपिद्व | भात्म प्राप्ति विपरीत जग।-मय में छूटत सिद्ध, [८6 ७॥ 
चंदन की बेई यदि, पायेँ ने डारत कोंउ | फाम्य कम तिभि कीतुकहि, पहुत ते दीखत साठ ॥द6 ८।। 
देने नित्यहु कर्म फल, त्याग देत जो पार्थ | सोक्ष सीम मिलि जात है, साको सहज यथार्थ ॥८६ ६॥ 
जगत शुभाशुभ कम तें, छूषि त्याग फल युक्षि । लि गुस्थित्ति बरााप महूँ, समझ द्वार तिदि पुकि ॥8 ०५॥ 
गफल भाग्य की सींग, मिश्मय लाभ गुमीक्ष की । अंत करत बल सींव, फर्म मार्ग क्षम्त सब के। ॥६ ० १॥| 
परणिहि फन प्रद पोक्ष अर्ु,गुफ़ुत पृत्त के फूल । तिहि बेराग्य ठिकाने माँ, पुरुष भ्रम है 'कूल ॥६०२॥ 
आातम पानहि रति उदय, पचक भर ने प्रकाश। प्रगद हीत बेरएय निधि, लि अर्मुन भाक्षाश ॥8०३॥ 
दिव्यॉजिन बेरापय बपु, सयन घृञ्धिः में देत। आत्म झान तिधि हाथ छगि, भानंद रूप गुखेत ॥६० ४॥ 
सी मोक्ष सुयोग्वता, पा सिद्ठि हैं जाये। विदिित कप अनुसरत जो,विधियुत्र में चित लाये ॥8०५॥ 
फर्म पिहित हहिं. आपूनो, है झनर्य उपचार | झीरहु समर परमभात्म फी, सेवा परभाभार ॥६०६॥ 
सकल भोग करि पतिग्रता, क्रीडति प्रियपति संग । नाम कहत तप! सकल प्राषि,अर श्रुति तापु प्रसंग ॥६ ०७॥ 
के तथ्ति मातुहि पालक, कौन सुझीवन्त आ्रास | पुरुष धर्म तिहि प्रेत्नी, घुनि जम फरत प्रकाश 8०८॥ 
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फ्रेपल पानी समझे के; मीन करत तहेँ बाप | सहज लाभ सब्र तीधे को, पावत गंग निमाख ॥६ «#]| 
माहि उपाय झाधार, कम विद्ित प्रिमु भत्य कछु । पढ़ सकल भाभार, ताहि किये आगदीश में ॥# १ ०॥ 
फर्म विध्िित जो भाहि को, ईश्वर मन झनुशझल | तासु भाषरण में मिल्तत, सो (पर सुल्मुल्त ॥ १ १॥| 
दासी तें स्वामिति बने, भो सूप कसि परखाय | स्वामि काज पिर त्याग के, लेखपत्र लिखबाय ॥६ ! १॥ 
धूफ नहीं सेवा करो, स्थामी के मनभाव | सोह परस सेथा सकल, भज्य बणित्र बतौव ॥&१३॥ 


यतः प्रवृत्तिभतानां येन सव॑िदं ततम्‌ । 
सकपेणा तमभ्यच्य मिद्धि विन्‍्दति मानव! ॥४३६॥ 
भ्रधं---मो है स्पापक पिश्य सर, जातनें प्राणि प्रकृत्ति 
तिहि स्वक् फरि अरथना, लाहहिं पिश्चि नर पुक्षि ॥४६॥ 


क्रियहिं विदित केषल नहीं, ईशा ममोगत काम । जातें उपले श्रागि सभ्, सहित रूप गुगा नाम ॥&१७॥ 
जीव पुतलि अज्ञान फी, विन्धी माँहि हपेटि | अहंकार रजु धाँधि के, खेक्लति ब्रिगुण शपेदि | 8 १४॥ 
असे दीपक महँ रहत, अंतर थाह्म प्रकाश | अंतर ब्रह्म समझ जग, व्यापक पूर्ण प्रकाश ॥£ १ ६॥ 
जो लि क्षम अबून तें, पूजत प्रथृहिं उदार । सर्वाह्मक्ष ईश्यह ते, रिक्त सत्य अपार ॥६ १७ 
मातम नूप रीकत भवशि, तेहि पूजा फहँ पाप । देत सिद्धि बेंरारप की, करिक्े कृपा परमाय ॥# १&॥ 
ईश्वर में लघ शाय, दशा पाय बैरग्य की । जैसे बमन दिखाय, सब संसार दिखाते तिम्ति ॥६ १६॥ 
जिमि विरदिन पिन आणत्रिय, जीवन गति (ुखरूप | हैसे सुख पंसार के, लागत दुखद तुभूप ॥६२०॥ 
भसुभभ सम्प्‌ होने के, पूर्ते मोम्पता पाये । केबल विंतस में लहत, तस्मयता दुर्माय ॥8२१॥ 
भतद मोक्ष के शाम शति, सो प्रत घारत झंग | सी सफ़र झास्या सहित, धार सहित उमंग ॥६२२॥ 


श्रेयान्थ॒धर्मो विगुणः परभर्मात्‌ खनुप्ठितात | 
सवभांवनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्थिपम्‌ ॥४७॥ 
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भरधं--भर्म परामें तें अगुग, भेाभरण स्वषम | 
किये मे पाषत पीठ अप, नियत स्वभाविक कमे ॥४७॥ 


यदि सपमे आचरगा कहेँ, विषम लगे निभ भंग । तो देखहू परिणाम तस, प्राप्त जु तागु प्रसंभ ॥६२१॥ 
अपूदि शावत लिभ कहूँ, भर्जन जिहि मुख सांग | फरवेपन तें ताहि तहँ, देत मे कप तयाण ॥8२४॥। 
फदली फुशन के प्रधम, देखत लंगंत मिराश । पे तिहिं ह्यागे रहि ने कहेँ, उत्तम फल की भाश ॥8२५॥। 
देखि सपमहिं कठिन भी, स्पाग करहि मी फीय | तो किमि पावहि मोक्ष सुझय, तामहेँ धखित हीय' ।।६ २१॥ 
झापति माता फूपरी, जीवन तिंहिं आधार | प्रेम न ताकी कूपरो, ताकी नेक अपार ॥5 २७॥| 
भी रभा ते होयथ, इतर तारि सुंदर महा। हिये विधारह संीय, ताकी बालक करहिं कह ॥६ २८॥ 
निश्चय पानी तें अ्रप्िक घ्रृत महँ बहु गुण होय । सीन बसे घूत महँ कहूँ, कही कौन गति होस ॥६२६॥ 
कीड़ा फो अमृत अहै, अग को पिप विपनाग । पुड़ तें जो सरि जात है, गे को भीठो लाग ॥६१३०॥ 
फर्म विहित निम्त कठिन हू; फरे तासु झाचार | ता कीनहें धरना सक्ण, छूटे भय संसार ॥8३१॥ 
जो दशे के धरम फो, भलो समक्ति आचार | पग ने चलने सिरतें ले, पैसहि याहि विचार ॥३२॥ 
जाति स्वभापहिं कम निज्न, भागे तिहि झाचार | फर्म गंध कहेँ जीति है, फरिफे ताहि उदार ॥६३१॥ 
भाभारी निज धम कहाँ, त्यागहिं पर के धर्मे | निपम ने जो ऐसी करे, क्रिसि करें सभी स्वक्म ॥8 ३ ४॥ 
भात्म एृष्टि जम लगि नहीं, एफ कि कमे प्रंड । विदित करमे करि कष्ट सहि, जो सुप चहो अवद्ध | १४| 


महज॑ कम कोनन्‍्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोपषेण घूमेनाग्निरिवाबृता। ॥४५८॥ 
अप--भ्र्जुन तजु ने स्वक्षर्भ को, यदपि दोषयूतत सोप । 
संवार्सि संदीप जिमि, धृभ अझनल माँ होम ॥४८॥ 


सकल फर्म जी कष्टमय, भारसत फोस्तेय | तो स्वकर्म कमँ दोपमय, को कारण कहि दैस ॥१६॥ 
भलि के सीधी पट, कष्ट उठावल पाँच ही । परत आधे घाट, सो भ्रम फा ही लहत ॥£३७॥ 
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घरहि फरेवा शिल कछ्ू, बोभ; दृष्टि सम झादि । पे विश्राम ठिकान जी, एुखद घरहि सत्र ताहि ॥६३०॥ 
धान श्ुसा कहु काह़िये, भ्रम दुहूँ एक समान । माँस भोर हम भ्रम सरिस, उभन्र काये गुजान ॥६३४॥ 
दही भीर महँ एक सम, भ्रम मंथन ध्यापार | पालू तिल घानी धरे, परत सम्तहि भ्रम भार ॥8४०॥ 
हतर फोम नित होमहित, मरा भागी सुशगाय । भजुन फू कत महँ धु्भाँ, लगते सरिस दूखदाय ॥8 ४१॥ 
साध्वी कुलदा उभय कहेँ, पोपत 5यय सम जान | तब किमि छुलदा पो पिक्रे, पह झपक्रीति महान ॥8 ४२॥ 
जो रिपु पाछे लागि फे, घाव न मरन चुकाय । तो तिदि भागे राखि किमि, करिय मे युझ्ू प्रधाय ॥8 ४३॥ 
कुल तिय निज पति त्पागि के, पर घर घुसि सुख घाहि। यदि उत्त इंजन तें पिट्, सापतति त्पाग पढ्िताहि ॥| 
सकल कम भ्मग्रद भह्ृर्दि, कीं जो मन भाग । तो नियतरहि श्रमप्रद कहग्र, मह मोर्की ने हाय ॥६ ४४॥ 
आनिय तज्नि सवस्व, अमृत यदि अल्पहु मिह्ं। पाकरि के अमृतत्व, जो थार जीवित रहत ॥६ ४१॥ 
जि्िं विष खाये छुस नसे, भात्म हनन लहि पाप । प्री भिप मोल पिक्ात है, की लहि पीछे भ्राप ॥६ ४७॥ 
ईट्रिय फहूँ दुख व्यर्थ दे, करि व्यतीत निज भायु । साँचहु पातक पाये कछु, मिलन मे सुलत की बामु ॥£ ४८॥ 
कर खधम आचरन जो, सब श्रम की परिद्ारि। देय मोज्षफल परम छाहिं, अति एुुपार्थ अपारि ॥8 ४६॥ 
यह स्धर्म को आचरन अजुन छांडाह नाँहि | जिमि सेफ के सभप महँ, गिव्न मंत्र मे बु्ाँहि ॥8 ४० । 
सागर नौकहि, पहुरुजी, दिव्यौपधि न तजाय । तासु पृद्धि लिज्र कर्म माँ, तेसे हि प्रिसराय ॥£ ४ १॥ 
फरि ख्वधम पूजा परम, भरजुन वारंबार | तमर रज सम्रहि सस्ताय के, तोपड ईशा श्रपार ॥६४१॥ 
शुद्ध सर के मार्ग महेँ, निम्र उत्बोंठा भरा । सुख सब्र जग भर रप के, कालकट सम ज्ञान ॥६ ४१॥ 
कहूँ पूर्व संसिद्धि' तिहिं, पा मातु बेशर्स । पहुम्त कहो का मिलत मिज, हॉग विराग सुमास्य ॥8 ४४॥ 
ना अपि है सर्त्र, शीति भूमिका राग प्रिमु | तिहि भापत हैँ अ्रश्न, पाय पूर्णता छहहि क्र ॥5 ४५॥ 
असक्तबुद्धि! सर्वत्र जितात्मा विगतसपह! । 
नेष्कम्य॑सिद्धिं परमां संन्पासेनाधिगच्छाति ॥४६॥ 
भरय--आतमजित इच्छारहित, थी सर्वत्र असक् | 
शान सिद्धि उत्तर परम, लहत योग संन्य्त ॥४६॥ 
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भालहि जैसे बाय गति, रुकत ने काह ठौर | लिपि तनादि जगपाश माँ, पुरुष ने ग्रैंति सिरभीर ॥#५४६॥ 
इंहल भिमि परिषहय फल, फल डंठल में धराहि। तिमि सर्वश्ञहिं प्रेम तिहिं, है निर्जीव रहाँहि ॥६ ४७॥ 
संपत्ति छुत तिय सफल ही, रहत तायु भ्राषीन | भिमि विपयात् ने कत सम,तिमि समर कहि ने प्रयीन ॥६ ४८॥| 
जलत ह।थ मिि खींच करि,तुरत तेय लीटाय | इद्धि मींनि तिमि विषय तें।हिय एफलि प्रसाय ॥# ४६॥ 
फिक्रि पिप्रि मिम्र श्वाभिभय, आधा दारत नाहि | निपय हेतु तिमि पृद्धि तिंहि, हिय तें भाह्म मे जँहि ॥ 
फरि इफ भावहि पुष्टि महँ ,भ्रमुंन निन सित धार । भात्म चट्क महँ ताहि कों,जाउत सुखद विधार ॥8 ६ १॥ 
अनल होत ज़िपि विम धुआँ,राख दवाग्रे पार्थ | तिमि लोकहु परलोक फी।चछा नसत यथार्थ ॥६६२॥ 
इच्छा आपहिं नशत है, मन निम्नद्े सये पार्थ | बहुत कहीं का ऐसही, लछहि भूमिका यथार्थ ॥६६३॥ 
संत सुत्ीध सतिमान, आंध्र हीते ताकी तहाँ । विहिं को नसते सुजान, सकते बोध विपरीकता ॥६ ६४॥ 
गेंचित जल व्यय होय तिमि,भीगे कर्म समाप्ति। पुनि नवीन उपज ने तब,शुद्धि बोध की प्राप्ति ॥६६४॥ 
साम्य दशा ऐसी जगहिं, होगे कमे बीरेश | भ्री गुस्यर तब भाषूही, भें भाग नरेश ॥8६६॥ 
पार पहर जिमि राशि के, पीते प्राशाफाश | समयन दर्स लि पर्य ओो, अंधकार फी काल ।8६७॥। 
जिमि कदली फलछीर शहि, तरु की गाढ़ नसात | तेसहि होत पुप्तुजझ्ुधिति, गुरुवर पेंट तात ॥8६८॥ 
आलिया! लहि पूर्णिमा, तजि धदाव जिमि चंद्र । गुरू कृृपॉपण तेसही, लहि प्रुपुक्तु नरवूस्द्र ॥6 १६॥ 
नस मात्र झरज्ञाम तिहि,तन गुरु कृपा अशस्त । जिमि रदि के उदये नसत, निशि अधियार समश्य ॥8७०॥ 
फरगा, कमे, की परिपुद़ि,न्म भ्रशोध मिलाव | जिमि गर्भिणि फे अनने में, झापु्दि गम नमाव ॥६७१॥ 
क्रिया जात सप्र नशत तिमि,नशे भगोधाहिं पा्थ | कर्म समूल पिनाश है, सो संन्यास यथार्थ ॥७२॥ 
सकल दृश्य भसि जात, नसे मूल अज्ञान के | सो भआापुह्ि हो जात, जानने योग्य स्यरूप जी ॥६७१॥ 
स्ाप्महिं इसे जी पुरुष,पृन्ति आगूति कहेँ पाये | सो अपने कहँ कढ़न हितकर कि की उवाप ॥७४॥ 
अजानी ही जानि हैं।, हैहि दूु।ए्वप्महि खोय | शाता कैम विहीन हैँ, ज्ञान स्मरूपहिं हीथ ॥६७४॥ 
दपन सह प्रतिपिंग की, पर्थ किये परिहार | वेघन पिन है शेष हैक, फेवाल देखने हार ॥8७६॥ 
जिपि जावत अज्ञात तिभि, शान जात तिहि संग । क्रिया रहित केवल बचने, धानग्यरूप पअ्र्भग ॥8७७॥ 


हर गिरा हातिवप ।ं 


रहति क्रिया छोई नहीं, तक़ों साज समाद। तातें प्रतित कह सप, निप्कयता की नाँद ॥£ ७८॥ 
आप भाप सासझ्य है। पेसों जो झरोपि। बापु शास्त ते तरंग पित्ु, शाप विभु (४ सोवि ॥£ छह॥| 
उप प्र!तहु कम तहिं, जातु सिद्ध निषकृप । गहअहि तिएरी सिद्धि महँ, परमसिद्धि छह मर्णत ॥६८५॥ 
नैंसे भंडिर पर फक्षश, गंगातिधु प्रवेश | सोलह काना कस गये, शुद्ध सुर्ण नरेश ॥#&!॥ 
गुरु प्रसाद तें पाप, कोई मो पिति पार्थ इृत्ति | पुनि ह्वानहू पिलाय, जिहि प्रभाव अत्ात नसि | 8 «श॥| 
हि पिति के अतिरिक्त कछु, रोष नहीं निष्फल । परस पिद्धि ताकी फ़हत, तातें सत्र संपरत ॥8८३॥ 


सिद्नि प्राप्ती यथा बह्म तथा55प्नोति निबोध मे । 

समामेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानम्य या परा ॥४०। 
अभ>«सिषिहिं प्राप्त कहें होय फिमति, प्रापि झा की पार्ध । 

, में निष्ठा पर ज्ञान क्री, सी गुनु संक्षेपरार्ध ॥४०॥ 


भीगुरु कुपा प्रभाव तें, कोझ भाग्य निधान । आास्मसिद्ठि कहें पाथहीं, तोड़ी समय सुज्ञाम ॥६८७॥ 
उथ उदय तें होत जिमि, अंधकार उजियार | दोप सेत्र ऋपर जिलि, दीवहि करत उदार ॥६८४॥ 
उदक होय करिका शगण, उदक परे तिहिं ठोर | देश परत कईँ लबगा नहीं, पृद्धिमतान मिर भर ॥६०६॥ 
निदित जन जागृति छहे। मींद ्यप्त सह जोम | निम स्वभाव कहें प्राप्त करि, रहि जैसे मृदमीय ॥६८७॥ 
देष सुयोगहिं फोड़ तिमि, गुरु बच अबन प्रभाव | हैत भेद फो लाश फरि, सस्वरूप बृति पांव [8 ८८॥ 
फ्से करग तिदिं शेप है, फौम ऋहहि हमि भत। निधि ध्यापक्ष आकाश कहाँ, कहियो हु उत जात ॥६८६॥ 
सो फतेष्य मे रहत पछु, तिश्चय ताफृह सात | किंतु बषचित जन के विषय, गेती पिति दरस्तात ॥६६०॥ 
फौसहू एक अमूप, उससे अधिकारी पुरुष | द्ोपहिं अक्षएयरूप, गुरु बच निभ भत सेंट गहि ॥६६ १॥ 
जो श्मकर्म की भरिन तें, हपम क्ास्प सिपिद् | रज तम्त झमय झराय दिय, प्रथमाहिं सकछ सुधुद्र ॥६&२॥ 
सुस्त संपति परशोक भय, ताकी जो अ्रिलाप | सी घर की दासी मनी, रहि सआ्याधीन स्मश्नाश ॥६६३॥ 
ईप्रिय बिषय मिपिद्ध सें, भिदक्षी मिल्‍्स प्रकार | करि पवित्र तीरथ परम, योग सु प्रस्पाहर ॥६6७॥ 
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ईश्यर अप॑य करत सत्र, निज स्वध्म भाचार | प्राप्त करत बेरशाग्य पद, भक्षय परम उदार ॥88५॥ 
आत्म करत प्रत्यक्ष जो, ज्ञान दशा उत्कृष्ट | सामग्री तिहिं' लाभप्रद, मिल्नत सका मो ह८ ॥8&६॥ 
ऐसे उत्तम समय माँ, सवृगुरु मिले दयालु | शिष्यहिं वंचित करत नहिं, करिके कृपा विशालु ॥६&७॥। 
झोपधि का सेक्स करत, पूर्ण लाभ मिज ठोप । किमि प्रयोदिय के समय, लि भध्यान्द् प्रभाव |[६8८॥| 
उत्तम भरत प्र बीज पृनि, झोल भली तिहि माँहि । यदाति मिले उत्तम उपज, पे मिल्लिद्देसमर्याँहि ॥8६६॥ 
जो लहि हए ठिक्ान सुगम मार्ग सत्संग मिलि । लगि है अपशि पुजान, साग॑ घलत में समय पुनि ॥१०००॥ 
जाहि मिले बेराप्य तिमि, सवृगुरु मिलें सुजान | अंकुर कहें वियेक के, अंताकरन ठिक्षान ॥१००१॥ 
एक ब्क्ष ही सत्य है, हतर सम्रक भ्रम रूप | साधक इढ़ निश्चय करत, ऐसे तिहिं अनुरूप ॥१००२॥ 
सं्त्तिम व्यापक सफल, परअ् धुखरूप। मो शब्दह रहते नहीं, जिहिं ठिक्ान सुशभूप ॥१००३॥ 
” जगत अभरस्था तीनि जो, शान 3दर महूँ जात | सोह झ्ञान तिहिं बक्तु महूँ, झापु्हि भाप समात | १००४॥ 
ऐक्यहु हकता रहत नहीं, झानंद कणहु विज्ञीन । कतहूँ पचत नहिं काचित हूँ, रहि हक रेप प्रपीन ॥१००१॥ 
सीई प्ग्नहि ऐक्पपण, प्रक्नहि ही रहि जाय | पे अर्जुन क्रम सो किये, पाषत ताहि श्वूमाय ॥१००६॥ 
झुधित पास पकवान की, थाल परीसे भान । प्रति ग्रासहिं मिलि हृति एनि, पूर्ण तृप्ति जिमि मान | १००७॥ 
आश्रय करि पेरास्य कर, दीप विवेक प्रकास । भात्मस्वरूपी निधि लहत, भमुन अपने पास ॥१००४॥ 
सो लहि पूर्ण समृद्धि, जाके भंग अ्खंडता | होय योग्यता सलिट्ि, भात्मझूप ऐेश्वर्य प्री ॥१००६॥ 
सुगम होत है प्रक्ष फी, पूर्ण प्राप्ति जिहि कम । सो भाषत हैं प्रवण कर, पार्थ रु ऋम की धर्म ॥१०१०| 


बुद्था विशुद्धपा युक्ती प्रत्यात्मानं नियम्य थे । 
शब्दादीन्विषयास्पकला रागद्ेपो व्युदस्प थे ॥४१॥ 


अ्र्--अतिशय शुज्ञ' सुधुत्धियुत, भृत्ति करि लिप्त चित्त 
शब्ददिक सब्र विषय तजि, रागवव सह पित्त ॥४१॥ 
सदूगुरु पथ स्ीकार करि, तीर्थ विवेकददिं तीर । सकल पृद्धि मेल धीय करिं। दूरि करी रणधीर ॥१०११॥ 


[ ५४५ ] गीता श्ञानेश्वरी 


उशभलि राहु तें लखि, प्रभा।जिमि आशिंगत बंदर | निर्मलता शाहि पृद्धि तिमि,लह़े भारण नरन्‍ँढ ॥१०११॥ 
अं भाव वि उभय कुल,साध्दी पति अशुसार । बृद्धि खितन रत रहे।ह्यागि पते ठयबडार ॥१०१३॥ 
सकल इंद्रियन प्रिय विपय,शब्दादिक व्यवहार । कम निरंतर थोर करि,पाथे ज्ञान भाधार ॥१०१७॥ 
श्लेये किरण के विलय जिमि,सगजल जाँय पिलाय । तिमि घर्याहिं के रोध तें।पाँचहु विषम नशाय ॥१०१४॥ 
अधम भन्‍्त फो खाय करि, जेसे बन कराये । हंद्िय भिपय सासना,पमन करें विकेलाथ ।१०१६॥ 
अंतर मुख रूपी सुभग, गंगा तट इृति साय । प्रायश्चित महान कि, हमि अर्जुन सद्रगय ॥१०१७॥ 
दैद्रियगन समुदाय, मंतर साखिक धर्य तें। योग धारण। लाय,करि शोध पुनि मन सहित ॥१०१८॥ 
जो प्रारश्यहिं मिलत है,प्रिय अप्रिय कछु भोग । तिर्ह मई भप्मिय भो। तें।करि नग्रेष तिहिं योग ॥१०१६॥ 
किया जो सहजहि सुखद,माप होय सुझ भोग । भभिलाप सो करते नहिं,थजुन ता प्रिय थीग ॥१०२०॥ 
इहिं विधि हुए अतिष्ट पु, राग देप अमिलाप। वि्हि वजिगसि हिय ग्रिरि गुफा, अथवा फु'म मिग्रास | 


विविक्तपेयी लखाशी यतवाककरायमानस: । 
प्यानयोगपरों नित्य वराग्यं सम्ुपात्रितः ॥५२॥ 


अ१--संग रहित, मित्र भोजनी, बच तम मन रपाधीन । 
ध्यान योग तत्पर सदा, प्रैराग्य(भ्रय्नीन ॥४२॥ 


जगत इुतूइल त्पागि पुनि,यन थल करहि लिबास । निन्र झौँग अ्रवयत्र हें मुदित, प्रसि अफ्रैल पिन भास ॥ 
फैवल शम्त दम शत्षप है, मौनहि धोलव तासु | सनन करे सदृगुए पथन,हता ने स्प्य रुपासु ॥१०२१॥ 
भापुनि अंगहि बल पढ़े,छु धा निवारण हीय। जी मनोरव पूरा ग्रनि।ताहि ने खितत संस ॥१०२४॥ 
भरजुन भोजन के मिषय,तीनह बातें श्पागि। संतोषित 'भाहार मित, माप नहीं तिहिं छाहि ॥१०२४॥ 
अशन मिले जठराम्मि नहि।तो नाशत है प्रान। केबल रक्षण प्राण हित, भोजन करत सुज्ञान ॥१०२६॥ 
जार पुरुष इच्छा फरत,बुल् तिय बश नहिं झाय । निद्रा आालस ताहि की,भासन सकि ने डिगाय ॥१ ०२७! 
अबयद भू छूबे जाय,जब करि इरवर दंडबत | गिरे ने अंग दृममाय,वा पियाय भविवार ते ॥ १०२७॥| 


भधष्याय (५ [ ४४७ | 


फेपल तन निर्वाद्र हित, 'बालत कर अरु पाँय | कि बहुता अंतर बहिर, सब स्पाधीन कराप ॥१०२६॥ 
जारी बृत्ति न जा सके, सन दिहरी प्यन्त । सह घाणी व्यापार कहें, अवसर नहिं रिपरु अंत ॥१०१०॥ 
अरजुन तन बाणी मनहिं, हि प्रकार तें जीति | ध्यानाकाशापीन करि, भसय रहत तजि भीति ॥१०३ १॥ 
भजिमि दरपन निज हाथ हे, देखत अपनों रूप | गुरु बाबय न के बोध तिमि, मिश्रय भाप स्वरूप ॥ १०३२॥ 
स्वयं ध्यान करि वृत्ति महँ, होय ध्यान फी रूप । निज को ध्येय प्रनाय तिहि, ध्यान करे अलुरूप ॥९ ०३१३॥ 
अहे एकरूपत्थ नहिं, ध्याता ध्येयरु ध्यान | अजुन तबलीं कराते है, निज स्परूप की ध्यान ॥१०३४॥ 
बिपे आत्म-विज्ञान फे, हो पमुभुझ्लु सुद् ! पे अजुन तिहिं मिलति है, योगास्यास सपत्ष ॥१०३४॥ 
शिश्तरु गुद है मध्य, चरण मूल तें दापि को | मूलबंध की सिध्य, तातें भजन करत सो ॥१०३६॥ 
अधोभाग सकुंचन करि, दो करि तीनहु बंध | करत एक सम बायू को, भेदन पवन प्रबंध ॥१०१७॥ 
फंपलिनी जागृत करे, ही मध्यमा विकार । भेदत श्रक्राधार लगि, भाज्ञा पक्रहिं पातु ॥१०१८॥ 
अलद सहसदल फसल तें, उत्तम , भरम्तृत पर्षि | आवत पूर सुपूर्ण हो, पृणाधाराक्रर्ि ॥१०३६॥ 
भासत मूर्धाकाश बपु, पुएप शैल्ष पर जाय | चितू भेरण खपर पक्ष, सन फी खिचड़ी ल्ाय ॥१०४०॥ 
हहि प्रकार एकन्न करि, योग संघ घलवान | भागे तिहिं झाश्रप करत, स्वयं सुनिश्चित ध्यान ।|१०४१॥ 
ध्यानहु योगहु एक कारि, आत्मतरय के ज्ञान | करि प्रवेश निर्विध्त तहीं, प्रथमहिं मिश्र सुज्ञान ॥१०४२५॥ 
सखाभाव हढ़ जोड़ कर, पीवरागं सम सीत । प्राप्त रहति सब्र भूमिका, सवा संग करि भ्रीत ॥१०४१॥ 
देखते योग्य दिवाय तब, जम ने दीप तजि संग | यदि दृष्टिहि दीपक मिले, ती किमि कठिन प्रमंग ॥१ ०४४॥ 
क्रिमि ने सो कुरुराय, तप लो संग परारय फी | घूत्ति अक्नलय पाय, जाके मोत्त प्रवृत्ति की ॥१०४५॥ 
यदि सुमाश्य बेराग्प सह, शानाभ्यात टिकान । झातमल्ाम फे योरप है, निभय सी मतिभाम ॥१०४१६॥ 
फाव पंत धेरार्य की, धारत पी निज भंग । अर्जुन असवारी कराहि, राजयोग सु तुरग ॥१०४७॥ 
दोप सकल छोटे पड़े, पढ़ें दृष्टि में भ्रान | कार्ट पुष्टि वियेक हढ़, तिख्ाहिं यहुरवपु ध्यान ॥१०४८॥ 
अंधकार भहूँ प्रविशि २सि, शेसे करि उजियार | मोक्ष विजप भ्ीवर छह, प्रविशे रशेंसंसार ॥१०४६॥ 
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अहंकार बल॑ दप काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्तों ब्ह्ममूयाय कत्पते ॥५१॥ 
अंथे--काँसि भद्दंता, दर्ष, मल, क्रोध, परिग्रह, फाम् | 
पुनि ममता पिन शांत है, मक्नरूप परिणाम ॥५३॥ 


भाड़े श्रा्ें दोपरिपु, मारि भगावे ताहि। अहँकार तम ज्ञानिये, प्रथम श॥ सत्र माँहि ॥१०४ ० 
जो दनिके ह तजत नहिं, उपज्यो जियँन न देय | अस्थिक्िद्र के भीतरहु, हम है स भरि देय ॥१०४ १॥ 
अहंकार के रहन को, फोड़त दुर्ग शरीर | दूजे रिपुप्रल जानिये, मारत ताहि सुभीर ॥१०४२॥ 
नाम सुनत ही विषय को, जो चोगुन पल माप | ता प्रभाव सम विश्व महँ,मरण अवरथा छाय | १ ०५१॥ 
सफल दोप नूप जान, सवे विषय विप के सदन । घाय खड़गवपु ध्यान, जाहि ने कैसहु सहि सझत ॥ १०४४॥ 
सुस्त उपजे प्रियवस्तु की, प्राप्ति भये बृक्राय । भाषक्ादित हूँ देह में, अर्जुन सो प्रगदाय ॥१०४५॥ 
भौ! समा शुल्ञाय के, बन अधम ले जाय । नरक आदि पु व्याध्धुलन, देय धरमंजय राय ॥१०४१॥ 
गबहि मारिय तृतीय रिपु, जो घातक पिश्वास | तापसजन क्रपिं सदा, रह ले ताके पाण ॥१०४७॥ 
दीप भयंकर है ऋ्र,धा, देखहु तिह्दिं परिणाम । भरे अधिक बढ़त रहै, रीतो हीस मिकाम ॥१०५८॥ 
सकल काम को नाश कर, रहे ने ताको हाँप | सहजहि क्रोध नशाय है, शेप से ताकें। माँव ॥४ ०४६॥ 
नासे मूलहिं हीत है, जिमि साखा की मास | काम मे ते हो भषशि, औोध संमूल विनांस ॥१०१३०॥ 
फाम प्रखर अरि हनिय जिहिं, होगे ठीक ठिकान। तो क्रोधहु अति सहज ही, दूर होय मतिमान ॥१०६६१॥ 
शुप प्रणा जिदिं पड़ी चरण, सिरहि धरावत ताहि। होय प्रतिग्रह रिपर पुएणा, विपि समुष्य प्रम माँहि ॥१०६२॥ 
अवगुन भंग संचार, शो निज साध हलावतहिं | जीवह बारपार, दड़ घराप मप्तत्व फत (१०६३॥ 
शिष्यहु शास्त्र विज्ञास अ्ररु, सिपर मह मुद्रा केर | निःसगह जन जाहि तें, पई छुफृद कुफ़र ॥|१०१४।॥ 
।॥९ कूंदुस कहें स्यागि हुत, पन महेँ समता लाय । लिपडि परिग्रह जाय पै, कामहू जन के काय ॥१०६४॥ 
नाशिं परिग्रह दुर्जयाई ) पनिकी ठाँड ठिकान | विजय विश्व उत्साह पुष्, भोगि धरधृज्नु सुजान ॥१०६६॥ 
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अमानित्व आादिफ सके, जान सुगुण समुदाय | सोज्ष देश तें नुपति सम, आपत तिहि ढिंग धाय ॥१०६७॥ 
अरपत सम्पग्‌ ज्ञान करि, मानत भोद अपार । साधक झंग निवात कर, है करि तिहि परचार ॥१० ६८॥ 
यदि अभ्ृत्ति मूपसा्ग घलि,जागृतादि त्रय नारि। तहेँ अतिवद निज सुख की,कर ति निछावर कारि ॥ १०६६॥ 

माम लकुटि गदि बोध तहें, दृश्य भीड़ कहें टरि। योग भूमिका नारि सब, करि आरवी सेजारि ॥ १०७०॥॥ 

ऋति-सिद्धि के पून्द पहु, मिले ताहि सुप्रसंग । पुष्प बृष्टि तिम की सनहूँ, नवेवाबत सर अग ॥१०७१॥ 

आपने जात समीप, जिमि खराज्य अकता । हर्पहि भरे महीप, तीमों भवन दिखाय तिभि ॥१०७२॥ 

अरजन परी मिन्‍त 'सप्त, तेरी' करि इहिं जान | रहत ने तिहि उर तिहि समय, कथनयोर्य मतिसान ॥ 
अआत्य हो करि फिमि फहे, यह 'भेरो' आस गत | दूजो ताहि दिखात नहिं, किधि मिस क्रिमि कहि जात | १ ०७४॥ 
आपनि क्षत्ता गेक्य तें, व्यापक पिश्व भराय | 'भेरों' कह प्रधंग नि, ममता निपश सज्ञाय ॥१०७४॥ 
जग कोँ आप स्परूप साथ, हि विधि रिप दस जीति | योग अश्व थिर आपेही, अजुन ऐसी रीति ॥ १ ०७६॥ 
कक सुदद बेराग वपु, लाग्पी जो निज झंग। सी दीशी हैं जाय का, अर्जुन ता प्रसंग ॥१०७७॥ 
सन्मुस लग्मे न ध्यान झसि, दूजी मार जोग । वातें छोटे जरगशुन, फापे फरहि अमोग ॥१०७८॥) 
ज्यों दिव्मोपधि काम निज, करिफेी रोग विनास । पूनि आपुह़ी विलीन हैं, तेसी ही हुत भास ॥१०७६४॥ 
पावन हारह रुफत जिमि, लखि निज ठॉव ठिकान। तिपति लहि प्रक्षस्य॑रूपता, गति अर्यास सकात ॥ १ ०८०॥| 
मिमि समप्रद्र मिलि आप, गंगा गति त्यागे सुभग । थिर होगें तजि ताप, कामिनि प्रीवम पस जिमि ॥१०८१' 

फैला के फल समय जिप्ति, तर की बाढ़ रुफाय | पहुँचत आभहि सागे गिमि, है! पमाप्त कुरुराय ॥१०८२॥ 
निरचय होय मुप्ुण्तु कहँ, निकट आत्म प्रत्यक्ष | साधनरूपी शस्म तग, लाधब परे समत्त |१०८१॥ 
समय एकता प्रक्ष के, सापम सकक्ष विलॉय । ते में रहत तिदि पास में; रुतु अमृत राज्राय ॥१०८७॥ 
गं।भूली पैराग्य फी। गाढ़ हान अभ्यास | दशायोग परिषाक फे। अभृन प्गद प्क्रास ॥१०८५॥ 
अजुन ऐसी शांति यह, प्रगंटति ताके अंग । मक्ष होते की यीरपता, निश्चय ताशु ग्रत्ग ॥१०८६॥ 
ज्यों पूनों ते स्यूत कहहु, बोदस माँहि प्रकाम | सोलह आना स्वर्णक्स, पंद्रह भाना भास ॥१०८७॥ 
|ंग मिलाय समुद्र महे, पानी उस्य समान । पेग जहाँ शगि गग अर, शांत सागरहिं जान ॥१०८७॥ 
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भजन पत्र प्रक्षता, में कछ्लु शेष विकास | शांति योग तें लत सो, त्वरितिहिं पूर्ण प्रकास ॥ ६ ०८६॥ 
बाहत सुनह करि प्रीति, ताहि भरह्मा की योग्यता | लहि तदूप प्रतीति, जो तहुप में होह के ॥१०६०॥ 


बरह्ममृत: प्रसन्‍्नाभा न शोचति न कांज्षति । 
सम; सर्वेषु भूतेषु मद्गक्ति लभते पराम ॥५४॥ 


अथ--आतमपपु अन्त सुखी, शोक वासतों हीन | 
समता सप संसार महँ, परा भक्ति मम ज्षीम ॥५४॥ 


अजुन जो नर योग्यता, अह्ममाव की पाय | झातम क्षात असाद के, पद पर बैठे आय ॥१०६ १॥ 
अग्नि तापतें अक्ष को, जेंबन होय तयार | शांत भगे ते उभाता, जिमि प्रसत्ते जिनतार ॥१०६२॥ 
शरदफाश में पार्थ जिमि, पूरहिं त्यागति भंग । गायन भग्रे समाप्त जिमि, बांध उपोग त्तन्‍्झंग ॥१०६३॥ 
उधम झआासाज्ञान में, जो श्रम करि भरपूर | सोई समता शास्त लहि, भगुन सभ सुख पूर ॥१०६४॥ 
आत्म प्रभोध प्रसन्‍नता, तातु दशा की उपाति । भोगति पूद्रि' निधान सी, जाहि योग्यता पति ॥१०६॥ 
फरहि वासना मिलहि पह, शोक कि यह सम भ्राय | ताहि भाव सर साल सम, सात पूर्णोता पाय ॥१०६६॥ 
वूय उदय हें पा जिमि, सत्र सतत्न खम्मंग । तैजहीन है जात हैं, तैंसहि यहाँ प्रसंग ॥१०६७॥ 
उठे आत्म उपलंभ तब, भूत व्यवस्था भेद | देखत यह जहँ तहँ मुडृत, भेद होत पिच्छीद ॥१०६८॥ 
जिमि कर तें पुष्ठि भाग, भक्तर पाही में लिखे | भेदांतर पिनसाय, तेसहि ताक्ी दृष्टि में ॥१०६६॥ 
शान पिरुत्ह रहते जो, आगूति स्प्त प्रमीत | तिन दोनहँ को लग कात, प्रत्पक्षईिं झ्र।धीत ॥११००॥ 
भातम बोध पढ़ाब सिति, पूरा प्रभोध समझश। ज्ञान अन्यथा लीन करे, भारत प्रयोध प्रशास्श ॥११०१॥ 
शुधा जाय प्रतिग्रास सिति, भोजन के व्यापार । हृप्ति प्राप्ति तें पार्थ तिमि, मायत शुधा विकार ॥११०२॥ 
सतत घलत मगर पाथ गिप्ति, शेष झल्प नियरात | अर ठिकाने पहुँचे अभि, सर समाप्त है जात ॥११०३॥ 
जिमि जिमि जागत जात है, तिमि निद्रा नति भूप | सब मिद्रा तप ही नसे, जागि ले मिजरूप ॥११०४७॥ 
. चंग्रादि लि जिमि पूर्णिमा, पूर्णरुप है आप | शुक्हपक्ष पीते भदत, शेष ले मचत प्रताप ॥(१५४॥ 


न्‍ँ /' / , ॥, । 


] ॥ 
/तती। 
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जाता शियर शान में, पार्थ करे लगलीन | तब अवोध नि।शेष हो, श्रिपुटी मो महँ लीम ॥११०६॥ 
असर जिमि कल्पाँत के, नदी सिंधु नहिं भेर | अत लोक पर्यत जल,रहत ते कछु िच्छेंद ॥११०७॥ 
शेष हफहि भाफाश,नाना घट मठ के ससे । पेखत झगिनि प्रकाश,अग्नि हीय जलि का जिमि ॥११०८॥ 
अलंकार जिमि खवण के, साँचा माँहि गल्लाय | नाम रूप के भेद नगि,फ्रेवल सर्ण दि्याय ॥|११०६॥ 
जागे तें जिमि पुरुष के, स्वप्म अपंच् वि्ञॉय | फेपल भापहि रहते है, भापहिं ले सुभाव ॥१११०॥ 
फेमल एकहि शेप में,ताहि सहित कछु नोहि । हि विधि मेरी चोथवीं,भगति सहत मत पाँहि ॥११११॥ 
अपर भात॑ जिज्ञागु अरु,अथोर्थी मिहिं रीति | मोहि भेज तिहि पेखि कह,चौथी भक्ति संप्रीति ॥१११२॥ 
चोधी तीमरि दूसरी, पहिलीए़ नहिं. होय। पे मेरी सहज स्थिति्हिं, भगति कह तिहिं रीथ ॥१११३॥ 
जो अशान प्रकाश मम, मु हि लखि भाव झरी ति। सूप सम कहेँ मे मक्ति कहें सम झ्ापत भस रीपि ॥ ११ १४॥। 
जो जहें जिमि देशो चहुंत, तहें तेमों द/्माय | लात अखंड प्रकाश के, उजियारे कुछाम ॥१११५४॥ 
देखन स्प्रप्त भरपप्त को, मिभर मिज अतिश। तेसे ताधु प्रकाश तें,उत्पति भ्ररु लय विश्व ॥१११६॥ 
फर फपिफेतु विचार, ऐपलि सदर प्रकाश मम। ऋषि मुनि संत उदार, सक्ति कात हैं ताहि को ॥१११७॥ 
करत अ्रपेत्षा आग की, सोई में हैं पार्थ | झाते भक्त फ्रेठाँव में , भक्तिहि श्यारति पदाथ ॥१११८॥ 
जानने की इच्छा सुभग, अर जानवे है गे | जिशारुर्ड में ज्ञानिये, में ही सी मम रूप ॥१५१६॥ 
अर्जुन हपछा अर्थ की, अर्थरु भर्थी जान | करि के साधन झा को, अर्थ नाम सम मान ॥११२०॥ 
हहं विभि जोझज्ञान तें, करें हमारी भक्ति | में साती सब जगत को, परे शश्य की पंक्ति ॥११२१॥ 
दर्पन में पु तें मलहिं, पेसे संशय भाँहि | पे सिथ्या दूजोपनी, दपेण ते परम जाँहि ॥११२२॥ 
अंदर एक ही सत्य है; हृष्टिहिं देखत एक ) विमिर प्रभृति में रोग हैं, तिन तें दियत अनेक ॥११२३॥ 
अजुन में ही लखत हों, मिज की सर्व तिकाम । भक्तियोंग ते मिक्षता, कारण बश झताम ॥११२७॥ 
नातत हत अज्ञात सब, वर्यापकपनहि मिलाय | भिसि प्रतिगिंव विज्ञात है, निज पित्त मिलि जाँय ॥११२५॥ 
शुद्ध रहे धरु मौन, मिश्रित वस्तु मिक्कारि के | तह क्राबत सौन,भौता जब भिखित राहि ॥११२६४॥ 
मिशि सुपूर्णिमा रहित का, चंद्र रहे नहिं सांग | पे भेटत है पूर्णता, पी भ्रांगीपांग ॥११५७॥ 
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दिखत शान के द्वार में, भिन्न दृश्य के रूप | भोर उपाधि विजशीनता, भापुहि मराप्त सेरूप ॥११२४८॥ 
जगत दृश्य पथ के परे, मेरी भक्ति सुयोग। ताकतों बौथों में फत, अर्जुन सुनिवे जोग ॥११२४॥ 
भकत्या मामभिजानांति यावान्यश्चारिम' तखतः । 
ततो मां _तत्वतो ज्ञाला विशते तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 
भर्ध--जैसो में हीं तिपति लखे, भक्ति योग तें पा्थ | 
पुनि पे है. भद्रपता, जाने मोहिं यथार्थ ॥३४॥ 
सह पेक्य बपु भक्त है, शाम भक्ति मम माँहि | सो फेबल महूँप ही। प्रथम सुन्सी मो पहि ॥११३०॥ 
शोनी है मम आतमा, प्रण करि धुत उठाये | अजुन तुम में में क्रद्मो, सजाने अध्याय ॥११३१॥ 
अजुन फल्पारभ में, मिपर भागषत बनाय | प्रमुण भक्ति उपदेश में, कंग्मो। विभिहिं समुकाप ॥११११॥ 
झात्मशान जानी फहुत, शेष पेसामत शक्ति | भर्जुन में तिति फहत हाँ, प्रेम लक्षण मक्षि ॥११३१॥ ह 
अजुम अवसर मम मिलम,प्म योगिहिं छल ४सतु। श्रोतप्रोत मीते भरथों, देखे विश्व समस्त ॥१११४॥ 
नसत पिराग विचार सह, नसते मोक्ष सह भंध । आाभागबनहू नसत सम, रहे मे फू संग्रंध ॥११३४॥ 
ऐसे पैसे पार को, मेद ने कहूँ सास । धिति जता पायफ पर्न मिप्ति, छ्षीत होत आाफाश ॥११३६॥ 
साध्यरः साधन तें परे, जो मम शुद्ध ररूप। सी मेरों उपभोग लि, मोते है इक रूप ॥१११७॥ 
प्रजुन भंग सपुद्र मिलि, पृथक सुशोभित गंग | लहि सुभक मद्रपता। सोहत भोरे संग ॥११ १८॥ 
उसय झारतसी स्पच्छ परि, निरखें एकहिं एक । तिम्ति भेरो उपभोग सुख, लहै समक्त विवेक ॥१११६॥ 
भर्जुत लहै निदारि फै,दर्पण पृ प्रतिषिंग । तजि दर्पण भास्ताद शहि,जिमति ] भक्त नि्भपिंष ॥११४०॥ 
श्वप्त भसे जागृत भमे, देखते अपनी रूप | ऐक्यमा४ दूशी बिना, भोगत तिहिं अमुरूप ॥११४१॥ 
ओ उपभोग ऐकय तिहिं,फहि यह घटित ते हों! | तो क्षिमि गोले बोक्ष मह,उच्चारत करि सोई ॥११४२॥ 
देखें जाके ग्राम महूँ, रति को दीप प्रकाश | भ्रथवा मंडप प्राष्ति थो। पार्थ परे झाकास ॥११४१॥ 


किपि सुख भोगे राज,नुप भंग नहिं राजत्य जो । करे भानु दिनराज, आलिंगन अ्ँपियार किति ॥११४४॥ 
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अरु न होय भाकाश तो, किमि जाने आकास । गंजाभूपण मॉहि क्रिमि, रत्न स्वरूप प्रकास ॥११४४॥ 
भी भद्प मं होय सो, मो कहो कित क्रिसि जान । थुनि मो कहेँ केसे सजा, बोजत कैसे मान ॥११४१॥ 
सुख भम हो मद्रुप है, हृहिं क्रम योगी भोगि | तरुणी ज्यों तारुषय को, निभ अंगहि उपभोगि ॥११४७॥| 
घु'प तरँग सर्वांग जल, बिंपहि प्रभा विलास | सर्वश्रहि किया नभहिं ध्यापत जिमि अवकास ॥११४८॥| 
इृह्टि प्रकार मह्रुप हो, सुद्रि भम क्रिया पिहीन | अलंकार जिमि सहज ही, भजे सुवर्भ प्रवीन ॥११४६॥ 
चंदन फहेँ आपहि मजे, चंदन फेरि सुवास | भजहि घंप्रमहिं प्रकृतिवस, जिमि घेद्रिका प्रकाप्त ॥११५०॥ 
मसहि क्रिया तिमि भक्िबर, है अप्त प्रबीन | यह तो अनुभव योग्य है, शब्द्शक्ति अतिहीन ॥११४१॥ 
अजुन सो प्रारण्धव्त, जो कह बोले बैन । ताकी पिनती सुनि कहते, शो! अस कहना ऐेन ॥११४२॥ 
जहाँ एक बोलनहार, पदित होीय नहि बालियाों | सस रुस्तवन पिचार, धारतव में वह सोच है ॥११४१३॥ 
सो पोल जो बोल सम, में मेंदत हां पा | मौन दोग बोल भहे, मम सुस्तुति ता ॥११४४॥ 
अजुम तिप्ति पृष्रि रृष्टि दें, जो कछ्लु देखो जाय | देखत लीपत दृष्टि फहें, दिखनहार दरसाम ॥११५४॥ 
देखे दपेण में मुबहिं, सो देखय भस होय । देखत शापुन दृष्टि तें, आपन ही पु सोम ॥११४१॥ 
एश्य लुपित है दृष्टि भर, दरएा सिख ने सथा्थ | इकगेपन तें घटत नहिं, सो द्रष्टापन पार्थ ॥११५७॥ 
स्प्नहि प्रिया निहारि प्रिय, पु्ति जागृति कहें पाय । सपप्न प्रिया दोनों नहीं, फेपल शाप रहाय ॥ ११ ४८।॥। 
उभय कोए घर ण किये, प्रगठ होय जिमि झरग्नि | दोनों काप्ठ अल्ञाय जिपि, रोष हे 8 बछ्ि ॥११५४६॥।। 
फिवा आ मित्र हाथ तें, महे आय प्रतिद्विंष | तो अतिपिंध नसाय कारि। स्थयं मसत हैं वित्र ॥१ ५६० ।। 
गहे जाय की दृश्य कहोँ, अजुन की मद्रप | दृश्य मिर्ल नहिं ताहि कहेँ, द्रष्टा हू लय भूष ॥११६१॥ 
हर्ट इश्प व्रिज्ञीन, अजुन हे मद्रपता । गति प्रकाश महँ लीन, मिमि भ्रँधियार प्रकाश्यता ॥११६२॥ 
देधत है देखे नहीं, पेसी थिति उत्पन्त | भअजुन सत्यहि हीय तब, भेरी दरस अभि ॥११६४॥ 
द्रष्डा रश्यातीत बपु, दृष्टि लग्मे जिहि वस्तु | अजुन सी भोग सदा, मप्र दर्शन सख्य 'भस्‍्तु ॥११६४॥ 
जसे दाग गगन के, टृश्त नहीं भाकाश | तिति सम आत्म-स्वरूपता, आापदिं आत्म प्रकाश ॥११६५॥ 
फल्पान्ते झग उदकसस, रुपी ने पहै प्रथाह | तिमि आात्महि मम एकता, इक रस भरणी अथाह ॥ १ १६६॥॥ 
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किमि पग नाँधे पाँध निज, भरित भग्नि कहेँ जारि । मीर नहांवति नीर किमि, भ्रजुत ताहि बिचारि ॥ १ १६७॥ 
सके होय में सभे महँ, रोफे भावन जाने | सम भ्रवय भगवान की, सीई यात्रा जान ॥११६८॥ 
सहित देग धाषे यदपि, जिमि जल माँहि तरंग । पे धावे भूमाग में, कमहँ नहीं प्रसंग ॥११६६॥ 
भजुन भी त्याग गद्े, चर चलाय प्रसंग | वह कारण सप्र जलहि को, इक जलरूप हरंग ॥११७०॥ 
जेल तरंग हक रूप, उदफ्ृपनों महिं जाय कहूँ | विल्म होय नरभूप, कह, तरंग धाम कहूँ ॥११७१॥ 
हि प्रकार मद्रप है, झावे भोपन भाँहि। यात्रा अली सराहिये, योगी मेरे भाँदि ॥११७२॥ 
यदि स्वभाववश देह के, आरमाि कल्लु का | ताको मेदों ताहि मित्र, में सुनिगे कुसराज ॥११७३॥ 
फमहु औ कतो दुआ, अर्जन होप विल्लीन | झात्मझ में मोहि लखि, है मद्रप प्रमीन ॥११७४॥ 
दूपन तें दर्पन मिरखि, यह ने देखियों होय । सीभो ऋाकि स्पर्ण को, यह भाँकिम नहिं सोय ॥११७५॥ 
दीप प्रकाश दीप तें, सो न प्रकाशव होगे | फर्म करी महुप ही, कर्म करवे क्रिति सोथ ॥११७५े॥ 
कम सदा करतदि रहे, फर्वोपम में कहाय । ती अजुन ताकी कियी, कियों नहीं गति जाय ॥११७०॥ 
सकल क्रिया मद्रप है पटित से करियो ताहि । सांक्रितिक पूजा तु मम, कीं नाम सप्र पादि ॥११७८॥ 
यातें ऋजुन सम क्रिया, करहि यथाविधि सांग । अनक्रतों, पूज। मंदी, उपने सागोपांग ॥११७६॥ 
भो देखे मम्र दश, जो पोले तुस्तवन मम | मम अद्वेताद्श, सम यान चक्षि जो पगति ॥११८०॥ 
फरदि सुपृजा होय मम, जो फ्ल्पे जप मोर । मम्र सम्राध्ि ताफ़ी दशा, पार्ध सह-मिस्मौर ॥११८१९॥ 
फंचन फंचन फकणहि, भेद ने कछू दिखाय । भक्कियोंग तें मोहि अरु, भक्त ने भेंद लगाप ॥११८९॥ 
उदक भौर कण्लोल महँ, जिमि सुगंध कपूर | रत्न और ताकी प्रभा, है अ्रनन्‍्य सृपशूर | १ १८३॥ 
फपिक कहा जिमि त॑तु पद, घद सृत्तिका युजान । भोतप्रोत तिमि मोहि महेँ, सह रहे मतिमान ॥११८४॥ 
हटा भोमय जगत शखि, इृश्यभाग्र महँ धन्प । अजुन जाती भरस सुमाति काया भक्ति धमन्य | १८४॥ 
भजन प्रय बय योग हें, पावहि दृश्य अतीत | आब प्रभाव उपाधियृत, झर उपाधिग्पू मीत ॥११८६॥ 
द्रध्दा में सब्र हों सुभग, ऐसे शोध भराय । भानेंद अतुभव भात्म के, माँग कृठपति राय ॥१ १८७) 
मिरखि रज्जुभय होत है, व्याजरूप के भास | पुति निश्चय तें रज्जु के; सरोकार पिनास )११८८॥ 


भष्याय है | ४४४ | 


अर्जुन स्वर्ण दिखाय, निधोरत भूषण गले । कहाँ नहीं दरसाय, गुजाभरहु न और कछु ॥११८६॥ 
नीर सिध्ााय न हृमि कछू,पस्तु नहीं पह जान। अहण करत झाकार नहिं,भजुन निश्चय मात्र ॥११६०॥ 
फिधा स्पष्त विकार सब, जागे देखे कोह | तो झापुर्दि पति झोर कछु, पार्थ न देखे सोह ॥११६ १॥ 
फू जग में है था नहीं, फूरन दोय सशेय । 'में जाता! परतीति यह, ते भी कतिय ॥११६२॥ 
जाते अजुन झज अजर, भ्त्तय अक्षर मोहि । झरु अपूर्त पारहु रहित, आनंद रूपी जोहि ॥११६३॥ 
भच्युत भयल अर्त में, अरु अपहत विचार | झजुत्त सबकी भादि में, निराकार साकार ॥११६४॥| 
(श्र सभ को अमर अरु, आदि रहित भयहीम । सब आधाराधैय में, अजुन सुनहु प्रवीन ॥११६४॥ 
स्वामी में उदित सदा, में ही सहज्ाह नित्य । में ही समझ सर्बगत, सबोवीत सुश्॒त्य ॥११६६॥ 
सपूर्शह भर शूत्य में, भ्रणु धूलनहु में जान | जो कछु सो में जानिये, में ही नयो पुरात ॥११६७॥ 
जानहु मोहि अ्रसंग, श्रक्रिय एक शोक में | प्ररुपीत्तम भ्ीरग, में व्यापक अह व्याप्य में ॥११8८॥ 
सम खतस्त्र पर अक्म में, शब्दातीत भ्रश्नोम | अर्जुन करिमि बेन करों, जानु भरूप भगीष ॥११६४३॥ 
आतमभ हक में बस्तुता, भव्य भक्ति सुजान | अरु जाता हृदि बोध की, भजुन् मो कहाँ जान ॥१२००॥। 
जागृति न॑तर झापनो, पेक्यमाव प्रगठाय | निभहि होय सुरुफूरण तिहिं,नि्रमहँ मिमि कुराय (१२० १॥| 
तथ प्रकाशित हीय पुनि,हीय प्रकाशक भातु । मिज्र हें धोतक भिक्ष नहिं, भ्र्जुन रवि को जातु ॥१२०२॥ 
फेवल ज्ञाता शेष हक, शेष वस्तु है लीन। सोई जानत निम्नहिं को, ऐसी जान प्रतीन ॥१२१०३॥ 
अदयपन ते आापुहीं, ज्ञान कला को जान । सो में ही ईश्वर परम, पाथे प्रतीति प्रमान ॥१२०४॥ 
अहा इत अद्ठेत तें, परे आत्म निश्रोन्ति | जानें ऐसो ज्ञान तिहिं, अशुभव आात्मिक शान्ति ॥१२०४॥ 
जञागे देखे एकपम, आपहिं आप स्वरूप। नस हत किमि कहि सके, पीसे होये रूप ॥१२०६॥ 
देशत हष्टिहि मात्र, जिमि युवगाता स्व फी। भाएन ही मनन्‍पात्र, अलंकार के माश जिंध ॥१२०७॥ 
ज्ञ रहते है मीर महैँ, यदपि लमग जल हीय | जल नासे अलरूपहू, मास अजुन भीय ॥१२०८॥ 
जो में तू फी भेद अस्त, निज प्तुभर आनंद | करि प्रवेश मद्रपता, एकाकृति स्वच्छोर । १२०६॥ 
जहाँ भाव दूजो नमे, तहें में! की कह साव | झास में तू मम रूप महँ,अमुन होय समा ॥१११०॥ 


[ ४५६ |] गोता क्ञागशगरों 


जिमि जरि घुके फपूर के, तिहि शण अग्नि पुझाय । भर दोनों तें जो परे, सी नभे शेष उहाय ॥१२११॥ 
एक घटाने एक तें, शून्य रहे जिमि शेष | भ्रश्ति मारित के विषय तिमि, में ही शेष मिशेषर ॥१२१२॥ 
आातम ईश्वर ग्रह तहँ यह न कथन अवकाश । जो यहह गोले नहीं, यहहु न थल सुश्रराश ॥१२११॥ 
ता बोशों यह हैं कप, मुख भर पीली जाय । जान भौोर झज्ान तरि, तब ही जानि अधाय ॥१२१४॥ 
जाने शनि शाम को, आरमेंद लहि झामेंद | सु भतुभा सुर को करे, भोग परमालद ॥१२१४॥ 
हभी ठाहे पॉप, आश्चर्य आश्चर्य महँ | शाभहि लाभहिं पाय, भालिंगे कृपि को छब्रिहि ॥१२१६॥ 
शमह शान्ति कहूँ मिलति अरु,विभामहिं विभाम। भलुभवता मकुचित हे।भजून अवुभव धाम ॥१२१७॥ 
पैन जो क्रमपोण की, अर्जुन सुंदर बेल | अधिक कहा मद्रप फल, निश्चय ताकों पेलि ॥१२१८॥ 
सप्रबर्ति बित्‌ रूप वपु, मुकुट साँहि लितू रत्न । सी में रहने सुहात प्र; मुकुट पार्थ शुभयत्न ॥१११६॥ 
देधल सो क्रमपोग की,गोश फलश तिहिं शीश | करि अवकाश प्रवार जा।ता कप नर|ैग ॥१२२०॥ 
पिया पिश्य अरएय महँ,राज मांगे क्रम योग | मम एकता संग्राम महँ,करि प्रवेश शुभ जोंग ॥११२१॥ 
यह प्रवाह क्रमंमोग को, भक्ति ज्ञान बपु गंग। मम आनंद संप्ुद्र मेँ, जाय संवेग झ्पर्संग ॥१२१२॥ 
ऐसहि यह क्रमयोग की, महिमीं भ्रति ममेह् ।बरनों बारसम्थार तुहि, अजुम में सब ॥१२२३॥ 
देशह काल पहाथे तें, मोहि साध्य करि लेय | ऐवो में नहिं में प्रहों, सप की सत्र कौल्तेव ॥(२२४॥ 
कछु मे लगे आायास, अजुन मेरी प्राप्ति में | लहें मोहि नित्र पास, सी क्रम योग उपाय ते १४२४॥ 
हकदि शिष्य गुरु एक जो,रूढ़ि सकल व्यवहार । अजुन मेरे मिलन को, जानह सिद्ध प्रकार ॥१२९६॥ 
अर्जुन धरणी गये महँ,मेसे पिद्ठी विधान | अग्नि सिद्द जिमि काए महँ,थन महँ दूध प्रमान ॥१२२७॥ 
सिद्ध पदारथ प्राप्ति हित, कर प्रयत्न सुजान | तिमि में मिद्ठ शु प्रात्ति मम, फीज यह्न प्रमान ॥१२२८॥ 
कह देव फल प्रापि के, भागे मिक्षत उपाप । जो पूछे किसि यह तहीं, हमि दात्यर्थ जन्नाय ॥१२२६॥ 
गीतहि यह सामरथ्य॑ है, परतों मोक्ष उपाय | हतर शाप ऐसे नहीं, सिद्ध प्रमाण सुभाष ॥१२३०॥ 
धदित ने घटना भानु महैँ,घनद़ि भगाय समीर | दूर सिवारहिं करत का,करत से कपईँ लीर ॥१२१३१॥ 
नतें शास्त्र तें झावरन, रूप अविधा पार्थ | निर्मेल आत्मा में खगम, फरह प्रकाश यथार्4.।१११३१॥ 


हतहख[7। है आई | ##+* | 


शास्त्र भ्रत! सर पान्न हैं, सकल अविवया तास। आत्ममोध स्वातंत्य तें, रहित पार्थ _मि भास ॥ १ २३३॥ 
गीता ही आश्राधार, जो पूछ साक्षीपन्नहि | विषय शास्त्र निरधार, शात्मानात्म विधारि की ॥ ११३४॥ 
पूप अल॑कृत पूर्व फरि, समर दिशि लहहिं प्रकाश | शास्प्रेश्वर गीता करहि, शास्त्र सनाथ विकाश ॥११३४॥ 
झतः पूरे अ्रध्याय कहि, शास्त्राज पहु यम । विस्तारहि तातें लहे, निजकर झात्म सुर ॥१२३६॥ 
हकहि थार पुति पा हिय, निश्रय हीय ने होय । यह चित घरि के भीहरी, क्ृपाइष्टि पुनिज्ञोय ॥१२३७॥ 
शिष्य हृदय सिद्धास्त यह, निश्चय 7स्थिर हीय । संक्षेपहि तह श्य यह, प्रश्न पुनि सापत सीय ॥१२३१८॥ 
गीताग्रन्थ प्रसंगत।, चाहत होने समाप्ष | भादि प्रस्त लगि दश तहीँ, एकरार्थहि, पर्याप्त ॥१२३६॥ 
प्रग्थहिं बरन्यों मध्य के, भाग अनेक प्रसंग | झभिकारहु नानाविधिहि, करि सिद्धांत सुझग ॥१२४०॥| 
गीता में बरनन सयो, बहु सिद्धास्त विचार | पूवोपर समझे बिना, मानहिं प्रहु ध्यापार ॥१२४१॥ 
श्रेणी पर एकत्र करें, पार्थ महा सिद्धास्त । प्रारं भितहि समाप्त करिं, निगय कि शुक्रान्त ॥(२४२॥ 
अजुन साधन जान, दोई फेंघल शान के | फल प्रोक्षोपादान, नाश भपिवा मेक्ष थल ॥१९४३॥ 
हम कथन करि विविध विधि, कियो ग्रन्थ पिष्तार | यह भत्र दोही अत्षराहिं,वरनों सकल विचार ॥१२४४॥ 
आप हाथ उपाय तें, प्राप्त भगे पर देव । सोही साधन पुनि कहते, सुमु अजुन इतनेत्र ॥१२४४॥ 


सर्वकमोण्यपि सदा कुर्वाणों मदडयपाश्चय: । 
मठ्तादादवाप्नोति शाश्वत॑ पदमव्ययम ॥४६॥ 
अथे “आश्रित मम सत्र कर्म करि, सदा प्रिहित मयोद | 
प्रव अ्विनाशी पद लहै, भजुन मोर प्रसाद ॥५६॥ 
तिए्ठा में क्रम योगि मह, ठुभठ छूप मम हीय । कड़े सी महुप भहं। प्रुत्ति भाग अक्च भोय ॥११४६॥ 
सुदर फूल स्वकम तें, उत्तम पूजा ठाम | मरृंहि प्रसन्‍त फरि प्राप्त करि, अजु ने मिठठ शान ॥१४४७॥ 


फर महँ मिप्ठ। ज्ञान जिहिं। मम भक्तिदि उल्लास | पेग्प भाव के भजन भें, पार्थ सुखी सुखरास ॥१२४५८॥ 
फरई प्रकाशित पिश्व कहाँ, म॑ मिज आात्मखरूप । सर मात्र मृहि जानि के, तिहि अनुसार हि भूप ॥१२४६॥ 


| शशेप ) गोवा हने श्री 


आपून लोभहिं नोन तजि,जल भाश्रित जल हो य। पवन फिरत भाकाश महँ,पुनि निश्चल तहें सोय १२५०॥ 
अरु शरीर बच पुद्धि तें,नी मम झाभ्ित होय । कर्म निपिद्ू कदापिथनि, ती पिहितहि सम जो ॥१२४ १॥ 
नहिं शुभ अशुभ विपन्‍्ष, तेसहि मेरे बोध तें | मिलि गंगा संग्रन्ध, नाला नदी महान समर ॥१२४२॥ 
भजन चंदन कांप हो, तब लीं नहीं समान | जप लगि अभग्ति जराय नहिं, जरे बराबर जान ॥११५३॥ 
जनिय कंचन लोह महँ,तम लो भेद विवेक | जय लगि पारस परस करि,करत सम्रान्त में पक्के ॥१२४४॥ 
सकल शुभाशुभ को तबहि,भेद सहित भाभास । जे? शगि परम लागत नहिं,म्त स्तर प्रकरास ॥१२४४॥ 
दिवस रेत को लखत है,तग्र लो भाव अभाव । जब लगि प्र प्रदेश महँ,फरि ने प्रवेश समा ॥१२४६॥ 
सकते कर्म ताके नस, मेरी प्राप्ति प्रभाव | मम पद माँ आरूद हो, प्र सायुज्यहिं पाते ॥१२४७॥ 
देशह काल साभाव जिह्िं,नाश ने संभप होय । समर झविभाशी पद लहै,निश्वय अर्जुन सोथ ॥१२१४८॥ 
जो शाहि आत्मस्वरूप मस्त, भ्रजुन मोर प्रसाद | फौस लाभ मो ना ले, सफल लाभ मर्याद ॥१२४४६॥ 


वेतसा स्वकमोशि मधि संन्यस्य मंतर! । 
बुद्धियोगमुपाशित्य मज्चित्तः सतत॑ भ्त्र ॥५७॥ 


अर्थ--सकल कर्म अप करहू, चित्तहिं मतपर होय । 
पुद्धि राखि मी महेँ सदा, मम निष्वारत सीय ॥४७॥। 


अतः कम सर आपुने, अर्जुन मोरे रूप । भर्पन कि के सोहि महँ, प्राप्त फरहु मम्त भूप ॥१२६०॥ 
भात्म विवेक सुभाग, भर चित महँ घारण फरहि। पिदित कर्म जनि त्याग तु कर्म संस्यास के ॥१२६१॥ 
लिन विवेक पल तें समक्; निज तें कर्महि भिश्न | निर्मल मेरे रूप कहाँ, देह परम प्रसन्न ॥१२६२॥ 
मनम भूमि जो फमे की, पार्थ पकृति कहँ जानि। ताकी अपने पास हें।गहुत दूर लत भामि ॥१२६१॥ 
छाया जिमि वितु झूप नहिं,फर्तहूँ, मे फगो दिखाय । हैसे प्रकृति मे श्र परी,अपने रूप तिमाय ॥१२१४॥ 
ऐसहि प्रकृति विनाश लहि,भये फर्म संत्याप्त | कम सकल कारण सहित,सासे विन भ्रायात |१२६५॥ 
सफल फर्म के नाश तें, आत्म रहे हक शेष । बुद्धि पतिग्रत तिये सरित्त,पिर हूँ करे प्रवेश ॥१२६६॥ 


अध्याय प [| ४४६ | 


फरि प्रयेश मो महेँ जब, धुद्धि अनन्यहिं भाव । विन्तन्त कहें चित त्याति के, भेभे सोहिं मस्त भाव ॥ १ २६७॥ 
इमि सम चितनमात्र तजि, थारि चित्त समर माँहि | करे सम्दा तुरत ही, विशम फो कण मनाँहि ॥|१२६८॥ 


मव्चित्त: सबंदुर्गाणि मंण्पसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारानत श्रोष्यसि विन॑त््यसि ॥॥४०॥ 


अ्रधे---चित परु धुद्दिं सब विपति तें, तरिह्ी मोर प्रसाद | 
यदि भभिमानहिं रुनसि नहीं, तो नपि लद्दसि विषपाद ॥५५॥। 


सेघन फरहु अभिन्न पूनि, चित्त होय सद्रप । पावहु पूर्ण प्रसाद सम, तब तु पाथे अनूप ॥१२६६॥ 
जन्म भरन के भोग, सकल द/ख के धाम थे | अरजुन हृहिं संयोग, शुर्गभता तुब सुगस है ॥१२७०॥ 
तर्य प्रकाश सहाय तें, नयन युक्ष जम होय । भंधकार फो मूल्य किसि, अजुन परनहईँ सोय ॥१२७१॥ 
अजुन्त मोर प्रसाद तिमि, नसे जीव फो भंश | सो पराधी कैसे फहहु, जग होभा के पंश !|१२७२॥ 
निरचय' संशय रहित हूं, झजुन सोर प्रसाद | जग दुर्गम तें भ्रपशि तुम, तरहु सहित अद्दलाद ॥१२७१॥ 
अ्रजुन मम उपदेश तुम, सुना न वश अभिमान। अथवा मल धारो मे ओो, पे दो बलेश महान ॥१२७४॥ 
प्रव अविनाशी पृक्त तुम, दोकर हु जो पार्थ | तन संबंधी घाव दुख, सहत सुभंग यधार्थ ॥१२७५॥ 
आतमहन प्रतिपद मिले, जो शरीर संभध | लहे न कहूँ विश्राम वह, भोग दूख प्रतिध्ंध ॥२१७६॥ 
हत भति दरुत मरण मिलि, जिना मरण सकलेश | ध्यानसहित यदि सुनसि नहिं, पह मेरी उपदेश ॥|११७७॥ 


यदहंकारमाशित्य ने यात्स्य हति मन्यसे । 
मिथ्येष उ्यवसायस्ते प्रकृति नियोक्ष्यति ॥५६॥ 


ग्रभं-- लबिहों महिं! हमि दपेषश, फरसि बृथा ठ्यवमाय । 
छात्र प्रकृति तुम कहें अपशि, करहि नियुक्ष तहाँग ॥४६॥ 


निपमि पथ इपी पोषि ज्यर, दीप हेपि भधियार | फरि विवेक ते 8५ तिमि, पार्थ पीषि हंफ़ार ॥१२७८॥ 


[ ४४० | गोता झ्ाने श्री 


शजन नाम परदेह, अजुन मोम र्देह को | पापाधारहि, येहं, मलिन नाम संग्राप्त कर ॥११७६॥ 
नामह ब्रय के तीस हैं, ऐसी निजमन मान | युद्ध ने करद कंदापि में, ऐसी कहते ह्रमान ॥ ११८०) 
भापुन अन्तवरण करि,निश्चय भपने जीव । कत्रियपनदि स्यभाव तुब, निश्वेल गहह़ि ने हीव ॥१२८१॥ 
0 मं न ५ ४ ५ 
अजेन में ते सवज्ञन मम, बंध पातक को हूप। ताबिक दष्टिहिं सत्य की, तजि माया नरभूप ॥११८२॥ 
छर्जुन तत्पर समर हित,भारण करि हथियार । युद्ध तमह नहिं शपथ करि,सोह ने भरव विचार ॥१९८३॥ 
समर त्यागि तुब व्यर्थ तिमि,निंदित जोक दृष्टि | शरप्नां मान कीं, या कायरता झूर्धि ॥११८४॥ 
निश्चय मन में कीन्ह तुम,करहें न में रण चठ। अम तजि अवशति रे ग फ्ाह,शत्रिय पकति प्रचेड ॥१२८४॥ 


स्वभावजेन कीस्तेया निबद्ध! स्थेन क्णा | 
कतुनेच्बसि यन्मोहकरिष्यस्यवशों ९पि तत्‌ ॥६०॥ 
अर्थ--मजुन पिम्न ग्रताव जो, युद्ध कर्म में ब्ध । 
फरत प्रमिच्छो मोहपश, कराह असशि तुप्त पृद्ठ ॥६०॥ 


मल प्रवाह है पूरे दिशि, पश्चित्त चाहे जान। यह आप हर मेँ उद्े, जान प्रताह ठिकान ॥१२८॥६॥ 
जी कहूँ तेदुल धान तें।पपतों चाहे नाँहि | तो विपरीत सयमाज किक, मल होये तिहि पाँहि ॥११८७॥ 
सिद्ध ज्ञात संस्कार, प्रजुन तुब प्रकृति रवी। सो उठाय लतकार।काई नये क्रिमि कासितु् ॥१ २८८) 
गुण-ध्रति गैजह देता, शीर्य आदि संपर पार्थ | तुय एूमाव यह जस्महा।ताहि विचार गरधार्थ ॥१२८६६॥ 
गुण स्वभाव अनुरूप में,अजुन तुम्दरे कर्म | तिनहि स्पांगि बैंडहु सहज,शकय नहीं भ्रस परम ॥१२६०॥ 
अतः पार्थ बय गुणन ते, तुम तो तोनहँ और । पद भहं तातें गहहु, धत्रिय धर्म बहोँ।र [२६ १॥ 
तस्म रमाविक सुधि विसरि,कैयल गहि दृठधर्म | युद्ध न फरिदी अत गहह,सुभयो तासु न मर्म ॥१२६ २॥ 
कर अर पगर की बाँधि के।रथ महँ देधे डर ! सो फहि कतई ने जाएँ में, के जाये दिशि पर ॥१२६३॥ 
आापम झोरदिं तुम कहहु,मैं ने करईँ कछु आन | स्वप्य बेहु विश्वास भरहिं, करिदी युद्र निदान (२६ ४॥ 
जुसर' बेरादी तुपति, भापी तजि रण खेतु | क्षत्र प्रकृति तुम रन रूयों, गोरञ्ा के हेतु ॥१२६५॥ 


छत्याव ५६ [ ४४१९१ | 


गया अज्ोहिणि सुभठ, इक तुम भनुधार | ससने छीजि करि नरन सब, क्षेत्र प्रकृति अनुसार ॥१२६६॥ 
दारिद चहे मे ४क, चाहे रोग मे रोसिया | अजुन मेफु ने शक, ये भोगत आरब्ध बल ॥१२६७॥ 
कछु ने करत प्रारूत्य फी, सत्ता हैश सियाय | सो हैए्यर तुब हृदय महेँ, वास करत गतिसाय ॥१२६८॥। 


हेश्वरः सवभूतानां हे शे एर्जन तिष्ठति । 
प्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
अध--अर्जुत प्रानी मात्र के, हंदय देश बसि ईश। 
मायहि यंत्रारूढ़ू करि। संब्रोहि चथाय जितीश ॥६१॥ 


गकल भूत के अंतरति हृदयाकाश मार | तामप्रत्ति वपु सहरसा कारि, उदयी ज्योति पसार ॥१२४६॥ 
सकल भ्रकस्था तीन श्रय, लीक प्रकाश झशेप | पक जगावे' सकते जो, पथ गिपरीताबश ॥१३००॥ 
उदक पेध सरवर प्रफूल, कम विषय रस पीम। ज्नेन्द्रिय मत पह-दी, भ्रमर रूप जो जीप ॥ १३१०१॥ 
अस्तु तजह रूपक सकल, भृतमात्र हकार । तातें शआाषुत ईश हो, मिकसित सदा उदार ॥११०२॥ 
नट धरि शर्त) सत्र इक, शाड़ बसने भिन्न साय | कैलि सिप्र चीरासि छोमि, लीला पाद्य दिखाव | १३०३॥ 
भादि स्वयं कीट ली, मतमात्र गि!शिप । देहावार जू योग्य जिहि, तििं तिमि देय विशेष ॥११०४॥ 
गेसी चाहिय देह जिदि, मिले तार अनुरूप | ता कहेँ में काहि भरत तहेँ, आऊंटें मरभूष ॥१३०४॥ 
बतहि यूत लपेटि, जिमि तुस बॉ तुणाह की | जिमि शिशु गह सपेटि,लिज प्रतिबिध पिलोकि जल ॥ १३१० ६॥ 
वेहाकारहि दूसरों, ताहि भू में ही जाने | निरा्ति जीय स्वीकार करे, आध्मयुद्लि तिहिंसान ॥११०७॥| 
देह हूपति यश्न पर, जीत असाय अ्रीम | हिल ध्ूत्त अनुसार जो, पाथे कम आचीन ॥१३०द८।। 
जाही की जयी रूया, कर्मत्र निज तंत्र । मे तिहि गति के पात्न बनि। भीरों ताहि अकर्य ॥१३०६॥ 
नभ महेँ तगाहई 38य मे! जिमि जाय पमी/ । झषिक कहा जग बबग तिपि,प्राणि अम्ाप भधीर ॥ (३१०) 
से भुम्भक यीग तें, लाहीं जीहे गधेष्ट | हैश्वा सता योग तिमि, आ्राणीमात्र सचें५१ ॥१३१ ५॥ 
प्िमि समुद्र चेंप्ा को, इक सस्निधि तोरेस्द्र | मित्न योगपतामुसार तिमति, सत्ता ईश नरेर्दर' ॥१३१४॥| 


| »ऐैमे ] थोतत क्षाने शव री 


चन्द्र निरणि द्रवि चंद्रमणि। घिध्र भराय उमंग । कंमृद चकीरहु की मिठ, जिमि पेकीच प्रभंग ॥१३१३॥ 
अजुन प्राणि भनेक तिमि, परा प्रकृति सेगीग । हृदय परसे तुप ईश इक, भेप्रित सत्र ि़्ि भोग ॥१३१४॥) 
धरहु म निज महँ पार्थ, अर्जुन जो अभिमानपत्र । स्वर रूप यथा, तो में एस फिमि उद्भव ॥१३१४॥ 
अर्जुन हृटवंश युद्ध नहिं, करह भापनी ओर | ईश्वर तुय प्रकृतिति प्रति, कर है घमधोर ॥१३१३)॥ 
ईश्वर सर्वेश्वर सवथत्‌, प्रकृति देय जस जीव | तिदि वश ईंद्रियगन सके, करि आपरण सीन ॥१२१७॥ 
फरहूँ युद्ध वा ना फरहेँ, दुहँ करि प्रकृति अधीन । घसत हृदय महेँ ईश जी, प्रकृतिश जिहि स्वाधीन ॥१११८॥ 


तमेव शरण गर्ल... संरवेधाविेत्त भारत । 
तथपादादरां शान्ति स्थान प्राप्स्यर्ति शाश्वतम ॥१२॥ 
अर्थ--नर्तभाव ते शरण गहं, ताके अजुन जाग । 
पर! शांति जो नित्य पद, ताग प्रसादि्हि पथ ॥६२॥ 

भह चित्त बच अंग सब, भूह्धि अपेह सबसे | लेहु शरण जिमि उदधि पति,सुर्मरि तजि गेगल ॥१४१६॥ 
सर्थ विपय' उपशांति त्रिय, सरवामी मनि निमरूप। तिहि प्रसाद रममाण हैं, निम्र झानेद खझूप ॥१३२०॥ 
जी उत्पति उत्पत्ति की, विश्रांतिह विश्राम | अनुभव को अलुतव परम, आामेंद झनेंद धाम ॥१३२१॥ 
मृपति हीय निज आत्मपद्‌, प्क्षय मुख भोगास । शज्मीपति कहि पथ ते) नू मत लित बच लाय ॥१३२१५॥ 


इति, ते ज्ञानमाख्यात॑ गुह्यादगुद्यतरं मया। 
विभृश्येतदशेपण यथेच्छीसि तथा कुरु ॥६१॥ 
अर्थ--फकाहि अरेष मो गुह्तम, शान सुपूर्श विचार | 
जैसी हहछा हीय तुब, तेसी करहु 36? ॥६१॥ 


गीता नाम प्रसिद, सकल वेद को सार मह । आ्रात्मज्ञान मशि सिद्ू, जातें करहि स्वहस्तगत ॥११११॥ 
जा कहें प्रतिषादन मिली, फीवि सफल संसार | शानदृष्टि वेदान्त हमि, खझूपाति शिरोमशि सार ॥१३२४॥ 


इयाय (१४ ( ४४ | 


शान प्रकाश हीन प्रभ, बुझ्रथादिक के क्षाम | जिहि प्रकाश ह्रष्ा सकल, मो कहँ लखे सजान ॥१२२४॥ 
गुप्तर ते जो गुप्रपन, सो सम श्रातम ज्ञान | पे तुध्दि आन पिचार किमि, गुप्त करों मतिमान ॥१३२६॥ 
आपत्ति गुध घरोहरहिं, यातें पांगुफुमार । तुमतें है फरि त्रप्त भ्रति, आतुर दियो उचार ॥११२७)॥। 
जैसे माता प्रेमबश, भूल कहे शिशु पॉड़ि । तैसे में हुव ग्रेमदश, सा फ्रिसि नहिं चाँहि ॥१३ ९८॥ 
गेसहि' गगन गलाहये, अमृत की करि छाल । दिव्यवस्तु कहूँ दिव्य पुनि, जिमि करे कुत्तीलाल ॥ १३ २४॥ 
जाके भ्रंग प्रकाश तें, निरखे अणु पाताल | ता प्रकाशमय ब्वर्यो हृण, जे शंजन घाल ॥१३३०॥ 
स्वयं से सर्मक्ष में, सबको करें निरधार । भ्रति उत्तम तुमतें कह्यो, भात्म छाव धमुभार ॥१३११॥ 
निश्रय करि निरधार, भली भाँति अब याहि की । फिर तेसही विचार, जैसो योग्य दिखाय पुनि॥१३११॥ 
फ्रेशव प्रधु फे बन रुनि, बनि अर्जुन चुपचाप | कृष्ण साराहें पार्थ तुम, लगी अनंचत भाग ॥१३३१॥ 
जो परसे तिहिं ते कहे, लजि के गयो अधाय । तो इक्क तो भूजी अपर, पंचन दोपहि पौध ॥१३१३४॥ 
श्री गुरु जो स्वकज्ष विहि, भेंदि झरात्म निरधारि | पूछे नहिं संफोच से, भजुन भूष सुधारि ॥११३५॥ 
आपहि बंधे आपकी, पंसम देपहि पाय। सत्यहू पुन लाभ तें, पंचित रहे चुकाय ॥११३६॥ 
अजुप तुम्हरी चुप्प तें, हमि तात्पय जनाम | एक थार पुनि ज्ञान को, सार कहीं समकाम ॥१३३७॥। 
अजन विनतरे हे प्रभो, जानह मम हिय धात । श्रत्र किमि कहों कि भाप तजि,दूज में लग्ि जात ॥ १ ३१३८॥ 
सकह पूर्ण जग बेय हक, जाता आप सवभाय | प्र्मोहिं सम बखानिवों, नहि प्रतुतिदि बनाये ॥१३३६४॥ 
पुनि अजुन के बेन अध्ु, कहि ने अशंसा थोर | जानते चाहों पाथे यदि, सो र]नि लेंह पह।। ॥१३४०॥। 


संमंगुद्तम॑ भूय। थशेणु में परम बच! । 
हष्टी एस में हृहमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥६ ३॥ 
परथ--सप में उत्तम गुद्मतम, सुनु मम वचन सथार्थ । 
अति प्रिय पृहिं पह तुब हितहि, तातें भार्षी पार्थ ॥६३॥ 
फ़रि मित्र ध्यान विचार, हक बारहिं विस्तार हें । अर्जुन परम उदार, सुस्ु निर्मल मम वाक्य फी ॥१३४१॥ 


| »६७ ] भोता शा ते शबरो 


ओ मैं पोलहँ तुम सुमह, कहन सुनन को नाँहि । पे शर्जुन तुब भाग्य पड, सम दैपु मन माँहि ॥१३४२॥ 
कि देखि निज शिशुहि जब, ताकी शृष्टि पदास । अर चातक के हैतु लभ, भीर उदर भरि लाथ ॥१३४३॥ 
पटित न जो व्यवहार जहँ, तहँ हु सो फल प्राप्त | देव रे अनुकूल जो, ताहि मे होय अनाप्त ॥१२४४॥ 
हैतपनहि पुनि दूर करि, शृह एकता प्रवेश । इमि रहएय उपभोग तब हीपहि पार्थ विशेष ॥१३४४॥ 
सादर मेरे प्रेम फी, विषय प्रियोत्तम होय । तुम दूसे महि भरात्म सम, ऐेसहि जानई सीय ॥१३४१॥ 
दर्पण पौंछत बार बह, दर्पण हित नहिं पार्थ | केवल निमगुख हेतु गुण, देखने काज गधा ॥१३४७॥| 
पेसहि तुम्हरे मिप्‌ कहीं, भजुन अपने हैतु | हमरे तुम्हरे बीच नहिं। #तसाव कपिकरेतु ॥३४४॥ 
तुमाहिं जीव अपनो समकि, कहें गुह्तम ज्ञान | एकलिए की था धुढिं, यहेँ व्यसन मुदि चान ॥१ २४६॥ 
आपुनपन पिसराय, भापुनपन दे जल लबग । पा जानि हरपाय, तहबरूप है लजत नि ॥१३४०॥ 
देखत भेद न मोहि तें, तुम अरजुन मम पाँहि । तथ पे तुमतें करई क्रिमि, गुप्त उचित प्रुहि मॉडि ॥ ११५ १॥ 
जाके सम्मुख गूढ़ सब, भगठ होय' भत्यन्त | इमि सम निर्मल गढ़ येच, तन पाथ विभिग्त ॥ ५३५ २॥ 


मन्‍्मना भवगद्क्तों भद्याजी भां नमसस्‍्कुर । 
मामेबेष्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियो$सि में ॥६५॥ 
श्र्थ--नामन मोहि महँ, भक्त मम, अचेन आए प्रणाम | 
करहू सदा मूहि पाहही, कहई सत्य प्रिय माम्त ॥६४॥ 


अंतर भाह्यजु आपुनों, भर्ुन सत्र व्यापार । मुहि व्यापक को मिपस करि, अपने मेने मिरधार ॥१३४३१३॥ 
जिमि समीर भाक्रास मिलि, सब औोरहिं ते जाय | तिभि सन कमल तुम कराई मारी आराम त भाव ॥११४४॥ 
अधिक कहा सुरथान करि, अपने मन सम एक | कोन भरह मस यथा अधगा, सत्र प्रकार अभिषेक ॥ १३५ ४॥ 
भात्मज्ञान संधुक्ष जो, संत जानि मम रूप । तिस्हहि देखि हग थाह हमि,जिमि कामिनी तछूप ॥१३४६॥ 
सब कर में सुनिवास थल, निर्मत्न मेरी माम । वाया मागेहि लायफे, हुदय का सृस्थाम ॥११५४७॥ 
फरहु हाथ तें नो कक, चलहु पॉँष ते जाय | मेरे कारण होय सर, तेसहि करह सुभाय ॥११४८॥ 


ध््यांप [ /६४६ | 


जी होगे उपकारु, दूजे को अथवा अपुत् | समर यात्िक बलु चाठ, उत्तम द्ोय यज्ञ यह ॥१३५६॥ 
फाह सिखाओँ पृथक ऊरि, निमर महँ सेवक भाव | सकल विश्व म्रुप लखि, तेपहु सकल समभाष ॥१३१९०॥ 
ऐपपलति स्ति विश्व महँ, सफल होर मु हि मानि | मम झाश्रय अत्यन्त तुहि, मिलहि पाथ इमि भानि | 
सत्र जग में तीओोपना, नहों रहे नहिं पाथ | फेवल हम तुम दो रहें, अ्रति एकांत यथार्थ ॥१३१२॥ 
उत्तम थिति झस मिखत ही में तुमतें तुम पो है। भोगहि ऐसहि उसय मिलि तहीं झ्तिशय सुरव हीहिं ॥ १३६ ३॥ 
नाशहि जग प्रतिगन्ध के, जो तीजीपन धीर | तुम तो हमरे ही झही, पावहु शेष सुधीर ॥१३६४॥। 
जिमि जल को प्रतिपिप मिलि, निमरविधहि जल नास | अर्जुन तहाँ न हीत है, कछु प्रतिध्रंधरु त्रास ॥१३६४॥ 
नभ महूँ मिले समीर जिमि,लहर समुद्र मिलाव । मिले ताहि अड्वन कह, आपहिं मिले साभात ॥ १३६६॥ 
वतहिपन लखि परत जो, केबल्न तन को धर्म | दत्त ससे मदर तुप्त, अजुन सम्कदू मर्म ॥१३६७॥ 
सत्य सम्कु नहि शंफ, जो यह भाषण में कियो । मानह तुम निशक, शपथ तुम्हारी करि का ॥११६८॥। 
शपथ तुम्हारी मैं कहीं, समु ऋ आत्म मुस्पशे । अर्जुन लाज न प्रीति में, मानहू बचने तह ॥१३६३६॥ 
जाने वेद झभेर सत, जाने जग झाभास । झापसु शक्ति प्रताप तिहि, फाहाहिं जीतहि हाम ॥११७०॥ 
आपहि सत संकल्प प्र, जग हितकारी बाप | पुनि शैफ्तित हो शपथ करि, यदि यह सीचह आप ॥१३७१॥ 
अजुन तुम्तरे प्रेमवश, में तजि ईश्रर भाप | रही अधता, पूर्ण तु्ि, फोल्डी आप स्पभाव ॥११७२॥ 
जिमि भरपति निज काज हित, प्रधानांदि पद देय । शपथ लेग निम्न झापही,पऐेस हि इत क्रॉतिय ॥११७३॥ 
अजुन पिनमे क्ृष्णप्रशु, कहिय न अद्भुत बेन । सिद्ध काज सम सकल प्रथ, नामस्‍्मरण सुर्खन ॥ १ ३७४॥ 
आप सुभाषत ताहि पे, करे के शपथ उदार | सो विनोद प्रश्भु भ्रापको, सत्यहि कृपा अ॥र ॥११७५॥ 
दिनकर आपुन अंशहक, करें बन कमल विकाश | पे तिहिं सदा उदार रवि, देवे पूर्ण प्रकशश ॥१३७६॥ 
वातक बिया मिभूत्ति मिप, बरसे मेघ अपार । तातें धरणी तृप्त करि। भराहिं सम्|र पिचार ॥११७७॥ 
अति उद्ारता राज, क्रपासिधु दानीपते | विश उद्धरण काज, कक्षी हमार लिमिच करि ॥११७८॥ 
फहत कृष्ण अमुन गुनहू, नहिं गुस्तुति प्रस्ताव | पे हहिं मत्महि पाहही, सत्यदि मोहि स्ममात ॥१ ३७६॥ 
जिि छत्त सँधव सिंधु महँ, जाय तहाँ गाल जाये । शेष रहे कारण कडू, अजुन मुहि ते दिखाय ॥१३८०॥ 
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सका भाव मम भक्ति करि, सब्रहि लघइ ममरूप | अहझेँभाव निःशेष हैं, हीहू पार्थ महप ॥१३८१॥ 
फर्म समीपहि ज्ञान लगि,तुमतें सकल उपाय | सर प्रकार में में कंगी, अति सुरपष्द सुभाम ॥१३८२॥ 
भजन प्रधमहिं कर्म सब, अप मोँहि करेह । तातें. ल्दाँ प्रसभवा, मन सहित सनेह ॥१३८३॥ 
मंतर मोर प्रसाद तें, छत होप मम सिद्ध | ता जानी तें पाह्ठीं, मद्रपता लिशुद्ध ॥१ऐे८४॥ 
अजन सो तिहिं दौर महँ,हीय ने साधन साध्य | अधिक कहा कर रोष नहि।रह मे तह आराध्य ॥१३८५॥ 
सकल कर्म सर काल तुम,भपेण कीनहें महि । मेरी लगी प्रगाद तिहि।आाज विकति जोड़ि ॥१३६८४॥ 
अषयन युद्ञ प्रसंग, सो प्रसाद पल नहि गन्यों । अपसे ग्रेम उमंग, एफइक सुममंय सह ॥११८७॥ 
सह प्रपंच झज्ञान नसि। एकहि मोर लबाय | प्र उपपत्ति उपास हहि। गीता क्ञानहि पात्र ॥१ १८६॥ 


| 


माना माँतिहिं में कं, तुम में अपनी ज्ञान | तातें प्रमोधर्म की, कारण नि मान ॥१३०८४॥ 


सर्वधभाव परित्यज्य मार्मक॑ शरणं प्रज । 
झहे ता संबपपे)यों मोक्ञफिष्यामि मा शुत। ॥६६॥ 


अर्थ “धर्म अधर्मीीं त्यागि मय, हक मत शागाहि भ्रा। | 
तुमयप सप्र पातक़ हरी, शीक्राह हूं बढ़ाते ॥६5%॥ 


आशा तें दख होते है। अरू निंदा तें पाप | दन्प ही।य दुसाग्य तें, देते दल सँताब ॥१३६०॥ 
स्वर्ग भ्रक बचक सदर, पथ जाति भज्ञान । मार्स परम अधर्म यु, अत्षानहिं को ज्ञान ॥१३६१॥ 
कर महँ डोरी दोत ही, संपौधास पिदास | ज्यों निद्रा के भंग में, सप्ण प्रपंध नसात ॥१३६२॥ 
अजुन पाँदु प्रभाव तें, दिधत पंद्रमा पी | ज़्बर के विमसे भीह पृ, करपापन जि मौत ॥१३६ ३॥| 
दिन को अथवत जाति के,मग मल होते भ्रहर्य । काए त्याग तें होते है,पाबक स्याग अवश्य । १३६ ४॥ 
धमोधम विवाद में; मूल जान अल्वान | ताफे त्यागे धर्म गम, स्थागे आंत सुजान ॥१३६५॥ 
आप रहते इक शेप, नासे तें अज्ञान को | जिमि आपहिं अवशेष, जगि सिग्र। भसि स्थ५न सह ॥११३६१॥ 
इक मल मिल फछु है नहीं,भिश्न अभिन्न न भ्राम | सो5हँ पोध प्रभाव महँहो अनर्प मतिमान ॥११६७॥ 


झभ्याय १४ | #६७ | 


आपत भेद प्रभाष बिन, भाषहि हकड़ि जनाय । सो ही सेरी एकता, शरणागति कहि जाय ॥१३६८॥ 
- धटाफाश पटठनाश तें, गगन माँहि मिलि जाय | तिमि मम शरणागत भगे, तू मम माँहि समाय ॥ १ १६६॥ 
पाचन मणि मिमि स्तर में,जिमि तरंग जल माँहि । तेसे मम शरणागतहिं, मोरे माँहि समाँहि ॥१४००॥ 
सिंधु उदर महँँ शरण लहि,तिहि पडबार्नि जराय । अजुन तर तिहिं बात फो, परत कुमान विद्वाय ॥ १४० १॥ 
शरणहि मेरे आय के, रहे जीव 'अभिमान | भिक्र है ऐसे कथन की, लगी न बुद्धि निदाम ॥१७०२॥ 
सेषत साधारण सृपहिं, दासीपन मिद्धि जाय | पाये तहाँ समानता, सब जग देत दिखाय ॥१४०१॥ 
प्रन्थि ने छूटो जीव की, विश्वेशर सम्पन्ध | में ने सुनहूँ तुम जनि कही, वच गिपरीत विभ्रंध ॥१४०४॥ 
सहज पाये भक्कि, यातें हो मम्त रूप जो | लहत ज्ञान की शक्ति, ऐसी भक्ति मुगहझुतन ॥१४०५॥ 
दधि महँ नीर मिलाय के, मथि मान पिलगाय । पुनि तामें यह नहि मित्ने, देखह ताहि मिलाय ॥१४०३६॥ 
(शान मय अड्त फ्री, सम शरगांगत आय | धर्म अपभशु सहज ही, नहिं समीप ठहगय ॥१४०७॥ 
जभहि मीरथा शोद शागि, पारस संग ने हीय । पारस लग पंचन पसे, मत लगे महिं क्ोय ॥ १४०५) 
अनल काढ़ि जो काठ मथि,पुनि तिहि मध्य घराय । ऐसी कगहँ मे हो सके,सुत्तु अर्जुन चितलाय | १ ४०६॥ 
तर्य उदय तें पार्थ सुम्र, रहत न काहँ श्रैधियार । जागे तें जिमि नहिं रहै, कगँ स्यप्ण विकार ॥१४१०॥ 
अजुन तिमि मम रूप हो, मेरे रूप सिवाय । कतओ ने कछ्ु शेपह रहे, फही कहा दरसाय ॥१४११॥ 
यातें पुएयरु पाप की, 'अजुन करी ने चित | पापपुएय मम रूप हैं, गुनाह सुभद्गाक्त॥१४१२॥ 
जहे अप-यंधत चिह्ह सब, वचत ने रंचहु भिन्न | कारण भीरे बंध के, ज्ञात करे सप्र छित्त ॥१४११॥ 
सी समर जल है जाप, लवब॒न परे जल माँहि जो | जन मो मांधि समाय, तिमि अनवन्य मम शरण है ॥ 
हहि प्रकार पुहि जानि के, आप भक्त ही जाय । मोंहि जान मस रूप है, जन मी साँहि समाय ॥१४१४॥ 
याते चिंता छीड़ चित, सुमति सकल गुण खानि | भ्रापहु प्रिय, मम शरण महूँ मुहि अनन्य पढ़िचानि ।१ ४१ ६॥ 
सफल रूप के रूप प्र, सम नेनन के नैन | घ घट व्यापक क्षण प्रश्ठु, पोढो फरुणा बैन ॥१४१७॥ 
श्याम, स्रककश कंज का, दाहिने धुजा पार । भक़्राम निज शरण की, दे स्वानिगन सार ॥१४१८॥ 
जातें पार ने पाप सक्ति, बाणी मातत हार । दाग बुद्धि फो कॉँस में, होटित बरारंभार ॥१9७१६॥ 
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गम श्रगोचा गस्‍्तु जो, थो देगे को श्ाज | आलिगनमिस दे दियी, अजुन कहँ अज॑राज ॥१४२०॥ 
एक हृदय इक तें मिलते, वस्तु भई दुह माँहि | शापुत सरिस सनाय के, इत मिटायों नॉहि ॥१४२१॥ 
दीपहि दीप लगाहये, दीपक दीठ दिखाँय | क्राण पार्थ हकाप ॥ै दीठा रुप क्रय ॥१४४५२॥ 
"सं सम्ृद्र कर पूर, दोउ मि्े तें मढ़ि गयी । श्री केशव भरपूर, मर भय अजुन सहित ॥१४२३॥ 
सागर सागर तें मिलत, सी दूने हो जाये । पूर बढ़े देखत बन, मिलि भाकाश सहाय ॥१४२४॥ 
फेशा अजुन की मिलग, महिं आमंद सेसार । नारायशमंय विश्व की, की हैं जानतहार ॥१४२४॥ 
यअहि पल छपेद की, गीताशास्म पत्ित्र | सब ही की अधिकार प्रद, प्राह्यों एक सुचिन ॥१४२३॥॥ 
सकल वेद की मल यह, फंसे जास्थी जाय | निरगेय तास प्रसिद जी, प्रगठ को दरसाय ॥१४४५७॥ 
श्री नारायण श्वास तें, अगठे वेद अनप । गो” शह्य संकल्प झूगग। गीता आप सूप ॥१४२८७॥ 
यातें गीता मूल है, सब बेदन की पार्थ | झ्रहहि उचित तथापि कही, वास विधार यथा ॥१४१४॥ 
गाश में हीय खवरूप जो, लीमस होय विद्तार । ताहि विश्व के बीज को, जाचते संग रॉसार ॥१४१३०॥ 
जिमि तर पीजन भाहि हैं, तिमि गीतामहँ पेट । कर्म उपालन शान ब्रय, कांड हैरत सब भेद ॥१४११॥ 
फोविद कवि सप संत, वेद भीज गौता लखत | कृपा झानाएि अनंत, निभ पुखतें मापषत भा ॥ १ ७३४५॥ 
जेसे रत्त अनादितें, शीमित हों अंग प्ंग | तैसे गीता सीहती, वेदभगी प्रसंग ॥४१३॥ 
फ्रांड शयहु श्री येदर के, गीता महँ किहि होर । ताहि दिखावत हैं सुनतह, बृद्धिमान लिए भौर ॥१४३४॥ 
गीता प्रथमाध्याय माँ, शास्र प्रश्ति प्रस्ताव । दे में वर्णन क्रियो, साँख्य शारत्र सद्भाव ॥१४३४॥ 
दायक मोक्ष स्वतेन्न है, गीता जात प्रधान । बह हू दूजे में की, कृपासि्पु भगवान ॥१४३६॥ 
श्री! तीजे अध्याय माँ, कारन क्यो पान । जातें ज्ञान पिश्ीम मरे, पा भाक्ष महान ॥१ ४३०७) 
सो काया अभिमान तजि, त्याग पय् निपिड्ञ ! विदित कम अभिमान तजि, भार शुक्ष अधि ॥१ ४ ३८॥। 
श्रीहरि पति बेन करें, यहीं हीसे अध्याय । फर्मकोंड ते जातिये, कर्म केर सद॒भाव ॥१४१६॥ 
नित्य सुकमेदि करत रहि। मीझ्हेतु किसि हीय | होत क्रम अन्ञीन तें, जासत है सम कोय ॥[१४४०।। 
चाहे पावन युक्षि, जो अंधन छूटम चहै। अक्ापेण है पृक्षि, विहिंत की कल ना चाहे ॥१४४१॥ 
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काया बाचा चित्त हें, विहरित कमें जो होय । करे ईश शअरपश सकल, तातें बैँधत भ कोय ॥१४४९२॥ 
ईश्वर फीर्तन भजन को, कर्म योग के साथ । अन्त चतुथाध्याय तें, रूपों प्रिथुवन नाथ ॥१४४१॥ 
पाहरवें अध्याप लगि, भजन ईश के साथ । कमे योग भाष्यों परम, उत्तम गोपी नाथ ॥१४४४॥ 
सो वौधे अध्याय तें, ग्यारहें परयभ्त। बन करी उपासना, अभष्टाष्यास ,अ्मन्‍्त ॥१४४४॥ 
ईशा दया, भ्रो शुरु क्पा, तें पाथत जो झ्ञान | फीमल सत्य भपूर्य जो, ताहि कथत भगवान ।|१४४३६॥॥ 
अडेए' झारस्म करि, पुनि तादश अध्याय । भादि 'झमामित' तेरहों, तहाँ क्यों समझाष ॥१४४७७॥ 
पारहयें के आदि तें, पन्‍दहमें तक जाय | ज्ञान पाक फल सिक्धि' को, परनत हैं यदृराय' ॥१४४८॥ 
ऊर्यमूल तें लाय भो, पर्द्रहवें भ्रध्याय | ज्ञान कांड वर्गन कियों, अरष्टादश लगि ज्ञाय ॥१४४६।॥ 
सीहत परम श्रनूष, गीता पद वपु रत्त तें | फरि त्रय कांड निरूप, श्रुति छपु गीता जानिभे ॥१४५०॥ 
गीता श्रुति श्रय फोड़ फल, मोक्ष ढंदीरा एक । मोज् रूप फल पाड़हा,कहि निश्यत कार हें ॥१४४१॥ 
शानहि साधत मोक्ष फो, तासी राखत हैप | बणेस तिहि. अज्ञात की, सोलहमें के शेष ॥१४४२॥ 
शन्रपिजय की रीति को, फैकल शास्तराधार | सम्हयरें भष्याय में, बरस सफ्ष बिचार ॥१४४३॥ 
सी प्रथमहिं श्रध्याय तें,सत्रहवं लगि आय । शाम अन्य प्रह वेद मो, सत्र दीखी सहुकऋाय ॥१४४५४॥ 
जहा विचारहिं अर्थ फे, भाष गुप्त अपिप्राय | सो अध्याय 'मठारतों, जानह. कलशाध्याय ॥१४४५॥ 
ऐसे ही अध्याय, सभे, जानो संख्या सिद्ध । थेदों की ही रूप से, गीता भई प्रसिद्र ॥१४५४६॥ 
यदपि वेद संपन्‍म श्री, तदपि न्यूमता एके । दाता तोनों बगं को, क्पण शूद श्रेय टेक ॥१४४७॥ 
सब भवसागर दृ।खको, सहहि शूद्र अर नारि | व्याकुल तदपि विलीक तिहि,क्षियी नहीं श्रभिकारि | १ ४४८॥ 
सपरहि दयी भरपूर, गीता की जो कथन करि । वह अूदि कीरदी दूर, श्री केशव अवतार ले ॥१४४६॥ 
सम्ुभी मन में प्रथे को,सुे गान लित्र कान | मय जीहा से जप को, परे हृदय मोँ ध्यात ॥१४६०॥ 
सादर पढ़े मप्रेम जो, गीता अन्ध सुदीर । लिखे लिखाने मिस यही, अथवा देवे झीर ॥१४६१॥ 
पप्तहि मित्र संसार के, भरी सकल चीराह | सदावते यह वेद की, मिलें मोक्ष सुंध बाह ॥१४१२।॥ 
क्रय बदप जब होते है, सम प्रकाश सम और। नम परनी व्य 4हवार महेँ,भुरु लघु ठार कुंटौर ॥१४६३॥ 
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सभ् जन गीता शार तें, तिमि पायत फश्पान | उच नीच उत्तम अ्रपम, भातुर भर भन्नान ॥१४१४॥ 
गीता गर्भादि भाप के, पेद भग्रे शिरमौर | श्रुदि भापुनी निवारि की। कीतिमन्त सब्र ढीर ॥१४६४॥ 
सत्र फहँ सेवन योग्य है, सदा सुपेद महान | गीता ताफ़ों रूप है, कहि पार्थडि भगबान ॥१४३६॥ 
भैसे पत्सहि प्रेम तें, सम जग पाषत धीर | झ्रजुन मिस उद्धार तिमि, करि जग फो पदुबीर ॥१४६७। 
घन प्ररसावत मीर, 'बातक पर करि के हुपा । अवधि दोत में पीर, तातें सचराधर जगत ॥१४४८॥ 
फमलहिं मिरखि भमत्प गति, पे उदय हो जाय । तातें प्रिश्वुवन सुख लात, जल पल नभ सप्ुदाय ॥| 
अजून फरे प्रति प्रेम तें, गीता कही प्रजेश । ता गीता तें जगत के, सासत सकल कल्ेश ॥१४५७०॥॥ 
गीतारस्त पआकश भो, भरिश्युयन सातु समात | निम स्वरूप श्राकाश प्रृख, उवदेशत भगवान ॥१४७३१॥ 
फुछ पप्तित्त पाएंडथ भेये, बने ज्ञान के पात्र । जेहि मिपर पाये जगत महँ, तीर्थ गीता शाज् ॥६४७९॥ 
श्रीकृष्णा्जुन एक है, शान कथा पिस्तार | |तभाव फलाय के, बोले बचने उदार ॥१४७३॥ 
अर्जुन गीता शास्त्र फो, ज्ञात भयो था नाँहि । नाथ भेयी एुम्हरी कृपा, कोहि अ्रजुन हरि पाँदि ॥१४७४॥ 
ओो न मिलो तिहिं प्राप्त की, भाग्य भले ही होगे । प्राप्त मस्तु उपभोग को, मिली पागत कोय ॥१४७५॥ 
क्षीर सप्ुद्रहि पाय जो, शुह्र दूध की थाने | देव अ्रदेषन मिलि मध्यों, कठिम परिभ्रम्त दान ॥१४७६॥ 
शुभ फल पाय पिलोकि के, प्यारी झम्ृत रत्न | तदवि तहाँ भति भूल तें, क्यो मे धुर्ुद्र' यत्त ॥१०७७॥ 
जहेँ जिहि विधि उपभोग, बहिय पस्तु की प्राधि में | देश्य मृत्यु के जोगे, यत्म शिपिलता महेँ भगे ॥| १ ४७८॥ 
स्थगे अधिप है के नहूप। सके ने ताहि बलाय । पतन भेयों तहँ ते मिरे, धुजग शरीरहि पथ ॥१४७६॥ 
मेंचय करि पहु पूएय तिहिं, हेतु ध्ंभय राय । गीता फेर विचार फो, झ्राजहि प्रिपय अन्नाय ॥१४८०॥ 
गीता धर सप्रुद्र मधि,भरत काड़ि पुनीत | सुझूर पिश्ि सेवन करो, त्यागि सके भवभीत ॥१७४८१॥ 
संदृपदेश की रीति तजि, फरहु मे फ्ाहूँ भूल । भगत मंथन की कथा, के समर होय ने शून् ॥१४८१॥ 
प्रजुन आई सार में, उत्तम गाय दुधार | युक्ति सहित अ्र दोहिये, तंभ्र लहि एप दृहार ॥१४८३॥ 
शिष्प शहृहि विधा परम, गुरु प्रसन्‍्त करि श्षेम । संप्रदाय विधि तें लहृहि, उत्तम फल फैतिय ॥१४७५४) 
सदुपदेश गिहि विधि अदृहि, गीता शाख्ाधार । सो प्रति भ्रादर रष्ति तें, सुनिये बसन उदार ॥१४८५॥ 
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हद ते नातपस्काय नाभक्ताय कद्ाचन । 
न वाशश्रूषवे वाच्यं न च मां यो5भ्यसूयति ॥६७॥ 


अ्रथे---जो तप भक्ति मिहीन अरु, श्रपरोच्छा नहिं जाहि। 
अथवा मस मिदक झहै, गीता कहिय ने ताहि ॥६७॥ 


फहहु ने जानि अपान्त, तप पिध्दीन कहँ संधा | पायो गीता शास्त्र, भर्जन अति भारथा सहित ॥१४८६॥ 
किया तापस होय जो, शुरु फी भक्ति न होय । वेदहु ज्यों अंत्यज् तमें, ऐसे स्यागी सोय' ॥१४८७॥ 
जरह कागहू होय जो, यश्ञभाग नहिं देय | तापस हू गुरुसक्ति भ्िन, गीता शास्त्र अ्देष ॥१४८८॥ 
किया झापनी देह तें, धारी तप जो कोय | भक्कि करें गुरुदैष फी, भ्रवगेरुछा नहिं होय ॥१४८६॥ 
जो तप भौ' गुरु भक्ति दृुहँ, उत्तम होये जोग्प | फेषल भवषरोच्छा पिना, गीता माँहि अयोरप ॥१४६०॥ 
जो मोती उत्तम मित्रो, पे बींध्पी नो हीय । पागा पीहेत ला भरने, वैखहु काहिः पिरोय ॥१ ४६ १॥ 
! सागर होत गँभीर अति, फोन कहत है नाँहि | पे यहह सम ही फहें। बरष्टि पृथा तिहिं माँदि ॥१४६२॥ 
जो करि भोजन तृप्त तिहिं, प्रथा देत मिप्टान्न | भूखे फी भोजन मिले, यह उदारता जान ॥१४६३॥ 
उत्तम होगे योग्पता, पे ने सुमन की चाहि | तो विनोद हू फे लिये, गीता कहहु न ताहि ॥१ ४६४॥ 
सो न सुगंधदि लेग, रूप पारखी नयन हैं । तिथि तेसहि कॉतिय, जिहि की जैसी योग्यता ॥१४६५॥ 
जो तपयुत रु भक्त हों, लखहु सुभद्रा नाह | भीता ना चाहत सुनने, ताहि सुनाझो नाँह ॥१४६६॥ 
किंत्रा जो तपयुक हों, भक्ति करें गुरुदेव | अमिलापी गीता श्रवत, तहूँ एक अवरेव ॥१४६७॥। 
फतो गीताशप्ल के, सकल लोक के नाथ | साधारण तिहिं माति के, कुकि नहिं' नावत भाध ॥१४६८॥ 
जो पुंहिं भी! मम भक्त कहोँ, निंदृत श्री! गतरात | तिरह में या उपदेश की, करहु ने कगहूँ प्रात ॥१४६४६॥ 
निंदक फेरे गुण सगे, सदा जानिये हासे | रनहि पाती कलगबुत, दीपक ज्योति विहीन ॥१५४००॥ 
गौर बरम तन तरुन वय, अलंकार धृड्गार | हीन सभे हक प्राम पिन, सोहत नहीं झसार ॥१४०१॥ 
मंचन तिर्मित घर सुभग, परम प्रकाशित सब । पै नागिन तिहिं हार मसि, रू थे आय सगव ॥१४०२॥ 
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पंचम जो भगत सरिस, फाछमूह है डार। ऊपर ते ही मिन्नता, भीतर कपदागार ॥१४७३॥| 
निंदा की प्रजान, मेरी मेरे भक्त की जानहु नष्ट सुजान, ताकी ग्रृधि तप भक्ति सप्र ॥१४०४॥ 
भागर घत्षि सुभक्त जो, तप तें ताप देह । प॑ निदक की हाथ से, गीता छुपन ने देह ॥१४०४॥ 
लिदक की हु का कहें, जो म्रिरंचि सप्र एह । कौतुका| ते ताहि को, गीता छत ने देहू ॥१४०३६॥ 
जो तपरूपी नींव पर, पूणे भक्ति गुरु फेर | यह संदिर सीहत रादा, भीतर भा! भहु फेश ॥१४०७॥ 
गीता मंदिर स्गेमय, फ्रश अनिन्‍्दा रत्न । श्रवशारूछा घर हार जो, उधरी सदा सयर्त ॥१४०था। 


ये इमं परम गुल मद्ठक्तेघमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कूा मामिवष्पत्यमंशय। ॥६८॥ 
अथे->-मो फहि परस रहस्यमय, गीता भहहिं गाय | 
परम भक्कि मो माँहि करि, अ्रसच्देह मुह पास ॥६5॥ 


गीतारत्त पधारि हो; मंदिर भक्न स्वरूप | भी समता त्म्त पम ही, जग महेँ परम भ्रमूप ॥१४०8६॥॥ 
फ्रान एकाकर पत्रा- कार उकार मदर । ्रय सात्नन के गैस में, भास करत भोकार ॥१४१०॥ 
गीता पश्षाहि पाय की, थेद परीज ओकार । वेद माहु फक्ष फूल शुभ, प्रति श्लोक पिस्तार ॥१४११॥ 
सो कहु भक्नन पाठ, गीता माता मंत्रभय । शिशुहि ने भीम न झापु, मिभि माता सम तिहि मिन्नन ॥१४१२॥ 
आदर में मम्त भक्त की। भीता भेंटे जोय | देहानंतर मोहि में, प्रजुन एकहि हीय ॥१४१३॥ 


नम व तस्मान्मलुष्येषु कश्चिस्मे प्रियकृतम! । 
भविता न व में तस्मादन्य। प्रियतरों भुवि ॥६६॥ 


अधे--गीता मेंटत भक्त की, तिहिं सम प्रिय नहिं भान | 
होनहार प्रियतर नहीं, जग महेँ ताहि समान ॥६६॥ 


धारण फरिफे देह को, एथफ गहत जो झापु | ताफी मीपत-आश तें, चाहत श्राप भाव ॥१५४१४॥ 


अभण्योग एप | ५५४१ | 


शत्ती कमर तापसी, ये जानति यदि मोंहि | गीता सुमनहार जन, अतिशय प्यारो सोहि ॥१४१४॥ 
भी गीता उपरेश करि, भक्त मणडली मॉँहि । फोऊ प्थ्वीवल विषय, अतिशय प्रिय तिमि नाँहि ॥१४१६॥ 
खितत गिर करि गीता पहुच, ईश्वर ही की ध्यान । सत्र श्रेष्ठ तिहि मानिसे, संत शिरोमनि जान ॥१५१९७॥ 
तब किसलय रोमांच हैं, फंपन मंद धयारि । सधुर बचने आनंद है; पुष्प नयत पहि थारि ॥१५४१८॥ 
फोफिल ध्यगि वाणी मधुर, गवसद बोले बेल | बक़ा सत बसंत है, भीता बाग सुखेत्ष ।१५१8॥ 
चन्द्र उसे झाकाश में, साथक जन्म चफ़ीर | नूतन घन की गर्जलहिं, सुनि सलाचत मन मोर ॥१४२०॥ 
जहेँ सज्जन सप्ुदाय, गीता पद्च सुरत्न को । मम स्वरूप बरपाय, सो सभारत उरहि जो ॥।१५४२१॥ 
ऐसे उत्तम पुरुप सम, प्रिय नहिं भ्रन्‍्य दिखाय ' सत्यहु भयो ने प्रिय कब्र हैँ, नि मवितव्य जनाय ॥१४२२॥ 
गीता अथ सुनाय के, सेवहि संत सुजान | भारण फरि अ्स्ताफरण, सानति प्रमोद महान ॥१५२३॥ 


धध्येष्यते व ये हम॑ धर्म्य संवादमावयों: । 
तानय्ञेन तेनाहमिष्ट; स्थामिति मे मतिः ॥७०॥ 
अथ---जो पढ़ि गीता घम्रमप, यह संवाद स्वरूप | 
पूर्ण मोहि रस ज्ञानमंब, मेरी सति अनुरूप ॥७०॥ 
ओ सत्संगति मोर तुब, यह उत्तम संवाद । भोज्नधम के विज्ञयद्ित, श्रायों जग महेँ लाद ॥१५४२४॥ 
सकल अर्थदायक सुखद, आपन यह संयाद | अर्थ ने समुसे पदुत को, क्रपल पठन सवाद ॥१४२५॥ 
छान अनत प्रज्यणित करि, मूल अविधहि होम | सी प्लोकों तीपत सुमति, जैसे जग के सीम १५४२६ । 
अनुभव गीता भर्भ की, जानी शीधक हाय । अरे हीत मावत सुनते, हैमि फल पातत सींय ॥|१४२७॥ 
फैयल गीता पढ़ेत हक, क्ीठक जानते थे । फल समान 4हैं सुतत जिमि, माता देति समर ॥१४२७॥ 


प्रद्धावाननसूयश्व॒ अश्रणुयादपि यो नर । 
सो मुक्तः शुभाव्लोकार प्राप्नुयात्पएपकर्म जम ॥७१॥ 


| #3)१ | गण झ्ानेशषरी 


भर्ष--भद्वायुत मिन्दारहित, सुनि जो गीता गान | 
सीह प्रक्क शुभ पुएययुत, पावत लोक महान ॥७१॥ 
सकझ् भाग निंददि तमे, आस्था पारे शुद्ध । भद्गा तें गीता सने, कैकल आन पिशुज्ञ ॥१४२६॥ 
गीता भक्तर जाँय, तिहिं श्रीता के काम में | पातक सकल पिलाय, अवेनरस््र तें जात हो ॥१५४३०॥ 
आग लगत बन माँ है जिमि, झापहिं ते सुलगात । सह लागत अपल के, पतनर सकल परात ) १५१ १॥ 
गिरि उदयासह्ष में जग्रे, झलक लागत भातु | भंधकार आकाश में, पातत शिलिय एज़ानु ॥१५३१२॥ 
गीता गानहु कान के, महाहर में जाय | आदि सूष्टि ते ग्रव जिते, अस्तकरण विज्ञॉप ॥१४११॥ 
कूल प्र समर होय अस, भाप पुसयक्षर रूप | हीपहि लाभ भल>्य विहि। या पप्ताग नरभूप ॥१४१४॥ 
गीताज्षर जे कान तें, मम्त।|करणहिं जॉय | प्रति झत्तर हयमेंधर ते, पुण्य हीये अधिकाप ॥१४१४॥ 
गीतहि श्रथण प्रताप तें, पाप होयें सप्र नाश । धर्मप्रद्धि वा थरींग हें, परम र्गहिं बांस ॥१४३६॥ " 
स्वर्ग दि प्रथमदि वास करि, मों पतन के काज । निज इच्छा पयर्त सुख, भीग विलत कुछराज ॥१५४७॥ 
गीता पढ़तहि प्रेप्त तें, प्थवा पुपत ुजान । भात॑द अर्ति मे (प फल, अभिय न सके भ्रधान ॥ १४ ३८॥ 
अधिक कही विज्तार, भारभ्यों जो कार्य यह । श्रत्र पूछो पनुभार; पूर्ण मी ता फॉप कह ॥१५४३६॥ 
कब्चिदेतच्छ त॑ पार्थ लगकाग्राप चेतमा । 
कव्चिदतानसंमोह! प्रणएस्ते पनंजय ॥७२॥ 
अर्--अजुन कह मेरी पतन, सुस्पी खित्त 4 कान । 
फह तुम्रे श्रज्ञात की, मोह सध्यों बलवान ॥७२॥ 
फहह पा सिद्ान्स सम, गीता के परिपूर्ण । तुमरी सन भानत भी, अथवा रह्यों अपूर्श ॥१४४०॥ 
मिह्ठिं विधि अजुन में तुमहि, कामदि दियो विचार । सैंसे तुम्हरे चित महँ, भयी कि नहि स्वीकार ॥१४४१॥ 


किया ऐसी प्रात जी। बिखरी श्रीच ने ध्यान। अस्पीकृति के हेतु था, यो ही छाडगी जात ॥१५४४२॥ 
जैसदि हम तुमतें कशो, तुम्हरे हुदम समाय | सो तुम अपने हृंदय की, सर वेह प्रताय ॥१४४३॥ 


अष्याप १४ [ #७४ |] 


मोहजनित भझज्ञान तुब, तासें भूल धुलाव । गीता सुनि अवशेष सो, रक्षो कि नोहि बताब ॥१५४४॥ 
#झप पह पूछाहूँ में कहा, तुमदि कहो निम्र भाप । कमी अक्र्म दिखात हैं, फी नहिं कहूँ दिखाँय ॥१५४५॥ 
अजुन निज भात॑द के, एक रूप रस मग्त | भेद घुद्धि लि प्रश्न तें, उत्तर में संलाग्म ।|१५४६॥ 
अजुन झातम पूर्णता, लहि यदि से न काज | मयौदा तिहिं हैत की, राखत हैं यतुराज ॥१५४७॥ 
का महिं. आनत बात, श्रीफेशव स्ज्ञ हमें | पूछत भी! घबतरात, ता कारण करिफे यहाँ ॥१५४८॥ 
थाही कारण प्रश्न हहिं, अर्जुन पन में लाय | पारथ तें निजपूणता, को वर्णन फरवाय ॥१४४६॥ 
सीरसिन्धु महँ रहत ही, चीरसिन्धू पिलगाय । पूर्णंद्र जिमि गंगन महँँ, तेज पुंज दरसाय ॥१५४०॥ 
अहं पह्मता भूल करि, सब जग अक्षस्वरूप । पुनि ताहू फो भूल करि, अजुन अमुत्त रूप ॥१४४१॥ 
(हि प्रकार तें अक्ष फी सुरमृति विश्तृति पाय | संदुख सतन झजुन धने, देहभाग पर झ्राय ॥१४४२॥ 
फांपत कांपत हाथ तें, रोमाबल्ली मिटाय | पोंछत पोछत विल्लुश्रम, पार्थ रहे सकृचाय ॥१५५४३॥ 
अजुन प्राण समीर पढ़ि, डोलत भंग सँभाल | फंठ सगव्गद स्वेदशल, भूलि क्षायो घाल ॥१५४५४॥ 
नयन पुगल ऐें पदि चले, भ्रभ्र प्रवाह सुनीर | भानंदासृत बाढ़ फो। पोंछत रोकत बीर ॥६४४५॥ 
उत्फठा सह्ुदाप तें, फंठ रंध्यो जो आग । ताह फो पुत्ति हृदप भहैं, दीरों पाधे दबाप ॥१५४५६॥ 
भ्रजुन मऊुचित ठाढ़े, बहुरि यवाक्रमत साय के | प्राशवायु की भाढ़, थ्राणी की प्ैसिश्रता ॥१५५७॥ 


झतु न उयाप 
नष्टो मोह; स्वृतिर्लन्धा लप्नतादान्मया $च्यूत । 
स्थितो;स्मि गतसन्देह। करिष्ये वचन तव ॥७१॥ 
भर्ध---अध्युत आप प्रसाद तें, नप्पी भोह संदेहु | 
अपर थिति महूँ सुस्मृति मिल्ती, करिद्ठीं झायसु देहु ।७३॥ 
अजुन पोले कंष्ण तें, फा पूछत भगवान | मोह गयो परिषार सह, मोंहि त्याग निम्र थान ॥१४४४॥ 
बय उदय ते नयन महँ, दिसत ने कहूँ भें पियार । तहँ यह कहर कि कहूँ गयी, कौन ग्राम के पार ॥१४ ५६॥ 


! ५५६ | गीत! झाने१७२) 


श्रीकृणय मम नयन के,पथिक भये हत आय । मोहनाश निःशेष हो।पुनि रहि सकते कि कराय ॥१५६०॥ 
जो माता तें अधिकतर, पूण कृपा सह प्रीति | ज्ञात कयों विस्तार तें, जो अलक्य सब्र रीति ॥१४६१॥ 
सो पूछत फेस नाथ अस,मोह रकों कछ शेप | प्रभु असाद क्तकृत्य भो,झआापुन्त रूप वशिष ॥१४६२॥ 
प्रजुन पत्र भ्भिमान पश में।पायो तो मोह । प्ुक्त भयी प्रश्न एक्ति,काप सुमक्र क्रिमि सोह ॥१५६१॥ 
,. आतम प्ोधहि प्राप्त करि, मगबल आप प्रसाद । मोह समूह विनाश ओ, रही ते बाद बिबाद ॥१४३४॥ 
पैतहिपन तें उठत भी, कार्य अकाय विवाद । हैते नाश तें जगत में, प्रतु सिवांस संभ भाड़ ॥१४३४॥ 
जहाँ कर्म नि!शेप॑, में मिश्चिय वह बर्तु हैं | रही ने संशय लेश, अगर भी महँ याक्ते विषय ॥१४६४६॥ 
क्रिया प्राप्त मदरपता, फेल आप अधार | निपट गये कते8्य सब्र, जैशु झ्राता सिर भार ॥१४३७॥ 
जाके देखे हृश्यः सत्र, दृशेपन मेँ दोप । नेता! हह सर्वश्र प्रति, एक़छूप मम्र शोय ॥१४६८)॥ 
संबंधहिं संब्रेध जिहि, जिहिं भ्रासहिं तें भास । मिहि भें ते सेंट लगे, भाषहिं हीय विनाश ॥१५४६६॥ 
मो प्रह्न तुम गुरु मूर्ति मम, एकाकी सहकारि | हीत बोध अत में, ताकहँ वर विचार ॥१४७०॥ 
रथ अग्म है जात है, त्पागे करें झकर्म | प्रति आतीम सेवा करी, जानि परम नित्रा धर्म ॥१५४७१॥ 
गंगा पहुँचत सिंधु महँ,औीत समुद्र विशाल । विमि तिजपद को लाभ दे, मोह मिलत तत्काल ॥१४७२॥ 
सोई सबृगुरु सैव्य प्र, भेद रहित सगवास । ग्रहरुपता देय मुहि, पीसी आप समान ॥१४७१॥ 
भोटहि भेद प्रभाव तेंररहि में कठिन कियार। सी निवारि तिहिं सरिस क्रिस गण झ्राधथार ॥१४७४॥ 
सकल लोक आधार, देवर देवाधिपति | प्रश्चु मम पाशनहार, जो अनुशासन वह धूँहि ॥१४७४॥ 
प्रजुन' फे सुनि बेन सुख,-मग्त भेये गुहराज | मोहि कहृत समर विश्रफूल, ता कर फल कुछान ॥१५७६॥ 
जिमि मित्र मर्यादा तजत,पय निधि शाण्ि तुतत चंद । युहरभक़ भर्गनहिं लि, तिमिनाये गीिंद्‌ ॥१४७७॥ 
कपणाशुन संवाद शुभ, मंडप सुंदर जान । छत लगी दृएँ हृदय की, शागि संजयह शुलान ॥१4०८॥ 
संजय ब्रोले प्रेम तें, गुमु राजा प्रतरा | व्यासदेव रकक सगे, आारेंद हिगे तुराज ॥४७६॥ 
ज्योति बिना तुब नयल ही, देखते नहि समार | शानहट्टि हे में।हि की, शह्रि हैतु ठबंपहार ॥॥१४८०॥| 
स((थि दौकिनदार रथ, धीड़ा परखन द्वार । सो मो कहे परगट भेवो, 4ह सब्रोद भ्रपार ॥१४८१॥ 


भष्याय है८ [ ४५७ | 


ऊपर समर प्रसंग में, फठिन घोर घमसान। उभयपक्ष फी हार महूँ, हार आपुनी मान ॥१५४८२॥ 
ऐसहि जहेँ संकट समय, तहाँ अलुग्रह गा | भी भीकृष्णहि फी कृपा, मप्मानंद्ी बाढ़ ॥१५८३॥ 
दरयत ने राजा अंधे, संजय के ऐसहु कहे | ह्रग्र ने जिसि प्रतिबंध, च॑द्किरण पायाण' पे ॥१४८४॥ 
ऐसी राजा फी दशा, लखि मेठे घुपचाप । जास्पीं पुनि कहु हप॑ महँ, फरन लगे आालाप ॥१४८४॥ 
आतेंद पेगहिं भूलकर, संजय पोलन लाग । आान्यो अधिकारी नहीं, गनु सोबत तें जाग ॥१४८६॥ 


संजय प्याच 
हत्यहं वासुदेवस्य पाथेस्य वे महात्मनः । 
संवादमिममभ्रोषमदभुतं॑ रोमहपणस ॥७४॥ 


भ्र्थ--हमि प्रुकुर्द भगवान अर, भ्री अजुन संवाद | 
यह प्रद्धुत रोमांचकर, सुन्यों सहित भ्रान्‍्ठाद ॥७४॥ 


संजय कह कुरुराज तुप, भशुन भ्राताएम्न | कातलनसयन श्रीकृष्ण प्रति, भाषत मधुर पत्रित्र ॥१४८७॥। 
उदधि पूर्व पर्चिम दुबी, नाममात्न दो बार । नीर दृष्टि ें एक ही, देख्धिय सप्तुक्ति पिचार ॥१४८८॥ 
कृष्ण/जुन तन भेद तें, परत दिखाई दाय | पे संबाद विचार तें, भेद ने देखत कीय ॥|१५४८६।| 
दो दपण अति स्पच्छू सम, धरे बरापर झान | दोखि एक में एक के, रूपहि एक समान ॥|१४६०॥ 
फेशप अजुन सहित हैं, झजुन कृष्ण समेतु । निज को देखत उम्य तहँ, दोऊ खग फषिफैतु ॥ १४६१॥ 
देव स्वरूप आएने, निरष्ति मिजनहि झी पार्थ | ताहि ठॉप महँ कृष्ण को, पार्थ भिलोकि पथाथे ॥१४६२॥ 
फिंसित नहिं दूगोपनी, अ्रता काहिं फहु काहि । श्रीकृष्ण/जुन दोए तहीं, भये एक हक ताहि ॥१४६१॥ 
सुसंबाद गुण हीये। मेद भाव के रहुत ही | अश्मोत्तर फिमि हीय, यदि ने भेद रहि ज्ञाय तो ॥ १४६ ४॥ 
बातें प्रश्नोत्त सप्य, बोलते थाणी ग्रेत | ता सुख अनुभव हेतु तजि, शत सुने अत ॥१५६५॥।। 
उमय झारती स्वच्छ करे, सम्पुख सरिस घराय । करे कर्पना तब तहां, को क्षण की लखि जाय ॥ १ ४६ ६॥। 
नाना सार्कर उदय तें, भी चहें दिशि उजियार । पीने प्रकाशित है तहाँ, फोन प्रकाशनहार ॥१५४६७॥ 


| क्र ] गीता आभेह्परी 


दीपक सन्मुख दीप धरि,कोस फरत निरधार । कौन दीप किदि दीप को, करत तहाँ उजियार ॥१४६ ८॥ 
कृष्ण धर्मंजय कथन में; दोठ भगे तह एक । सम विचार तहँ पक्रि गये, रही विचार ने नेक ॥१४६६॥ 
दो प्रषाह जल भहँ मिलत,छवण परे तहँ जाय । फरि ने सफे सी प्रधकता,तिहि क्षण नीर लमाय | १६००॥ 
भीकृष्णाजन कथन महँ, ध्यान धरत मन लाय | सेअप को मन लघण जिमि,सो जल साँहि समाव ॥१६० १॥ 
उदय साखिकहिं भाव, संजय के अत फहत अरु | संजयपनी दूराघ, ता प्रभाव तें तह भयी ॥१६०२॥ 
जिमि जिमि पढ़ि रोमावश्ी, तिमि शरीर सकुचात | स्पेद धक्ायट जीति के, एक फ्रैपाबत गात ॥१६०१॥ 
अहय के झान॑ंद तें, हृष्टिहि अक्ानंद | तातें आाँपू स्वत जिमि। द्वरवत प्रेम सानंद ॥१६०४॥ 
आनंद तें ताफी हृदय, फूल्मी नाँहि समाय। बैठ रुफत श्वास पढ़ति, कड़त बचने पौंप जाय ॥१६०४॥ 
भ्राों साश्थिक भाव तें, अतिशय फोठ हकान । जनु घीपंध संजय सगे, संबादहि सुख खाल ॥१६०१६॥ 
शांति मिलत है भापूहीं, ता तु की अत जाति। देह मात पायत भये, संजय सी हहि भति ॥१३६०७॥ 

व्यासप्रसादाच्छू तवानेतद गुहामह परम । 

योग॑ योगेशवराकृष्णात्साक्ात्ककथ्यतः स्वयम्‌ ॥७५॥ 

भर्ग---व्याप कप में में सुन्यों। परम गुद्य यह ब्लाम | 
योगेश्वर श्रीक्ृषण मुंस, सूप कहंत भगवान ॥७५॥ 

आनंद थाह उतार में,सैज़य गीजे आप | जो उपसिपदन में मे मिल्ति।मिज्ि सी व्यास प्रताप ॥१६०४८७॥ . 
यह हक भावहि की कथा, अद्वामाव सिलि जाय | 'में तु! पतन की धृद्धि जो, सी सब्र हृणि विज्लाय ॥१६०६॥ 
सग्र शिह्ि ठोरहिं पोग पथ, भाफरि फे मिलि जात । सोह पाकय मम हुदय महूँ,वपास असाव समात ॥१६१०॥| 
अजुन फो धरि रूप, भर्जुन मिल भीकृष्ण प्रशु। धीरे यधत् श्रनप, भापुम ही उद्ोश तें ॥१६११॥ 
श्ीहरि के तिन बचन फो,भ्रवणपोरप मम कान | अक्भूत युरु सामध्ये को,कँ लगि करएँ मखान ॥१३१२॥ 

राजन्‌ संस्टृत्य संस्तृत्य संवादमिममद्धू तम । 

केशवार्जुनयो! पुण॑य॑ हृष्यामि च मुहुमंहु। ॥७६॥ 


|| 
अध्याय (४ [| ५७६ | 


भंथे- यह अद्भुत अति पुरयम्य, कृष्णार्जुन संवाद । 
राजन सुमिरों बहुरि बहु, धहुरि पहुरि आक्वाद ॥७६॥ 
संजयपन तजि कहि हता, पिस्मय पायो फेरि । रत्नप्रभा जिमि प्रमठ दुरि, अगठ होति है फेरि ॥१६११॥ 
शशि उदये उपजत फटिक, हिमगिरि सर के नीर । पुनि प्र्योदय के भय, द्रवित होय विन धीर ॥१६१४॥ 
सजय को पैसे मिलत, देहभाम जब झाय | पुनि पुनि विस्मृति होति है, संवादर्हिं चित जाप ॥१६१४॥ 


तच्च संस्मृत्य संस्मत्य रूपमत्यदभुत्त हरे! । 
विस्मयों मे महान्राजन हृष्यामि व पुन। पुन। ॥७७॥ 


प्रभे--नरपति हरि को रूप अति, अऊ्भत बार ने पार । 
चित हर्पित झ्राधय अति, 7]मिरत बारंबार ॥७७;| 


नरपति तें संगय कृत, उठि करिफे सानेद | विश्ररूप लखि भाप किति, रहि ही बिन झआान॑द ॥१११६॥ 
जो देखे विन दिखत है, भरु झभान तें मान | बिसरे ते समिरत बनते, वौंसी चूकों जान ॥१३१७॥ 
निरखि आवरण फरन फो, तहाँ माँहि श्रवक्राश । महापूर आनंद को, जिमि भावत भाकाश ॥१६ १८॥ 
कृष्ण क्रिरीटी फथनम के, संगम में सुस्तान | करते अ्हंता की तहाँ, सोह तिलांजलि दान ॥१६१६॥ 
कृष्णहि कृष्ण उचार, तहेँ भ्रघणएड आनंद महेँ | लेत सु वारवार, गतृगद कठलि श्रास मढ़ि ।।१६२०॥ 
संजय फी ऐसी दशा, आनत नहिं कुछाज | करि ने सक्रतत कछु कल्पना, जो तिहिं मतहिं विराज ॥१६२१॥ 
संजय तब सुख लाभ मिज, दाभत झपने ठोव | तजि के साश्विक भाव की, धारण करि तनभाव ॥१६२२॥ 
संजय यह अवगर कहा, यातें कहां तुम्हार | हमि राजा पृतराह कहि, कह यह कौन प्रकार ॥१६२१३॥ 
फही कीम उह श तें, ठयारा प्रसायों भानि | सी प्रसंग तुम छोंडि के, कहत जू फछु मतमानि ॥१६२४॥ 
जिधि पनबासिहि महल में, दश दिशि शूस्य प्रतीत । ब्र्योदिय महँ शा्रि जन, निशिमर करहिं ध्यतीत ॥॥ 
जा महँ जिहि गीरप नहीं, ताह भयंकर जाति | तातें अनुभवद्दीन तर; अप्रमंग तिहिं मानि ॥१६२६॥ 
फणाह जतित जो युद्ध यह, प्रस्तुत है यहि ठाँप । ता महँ बिजयी होय फी,सेजय मो बतात्र ।|१६१७॥ 


[ ४८० ] गीता झा्ेश्यणे 


यो साधारण जगत प्रृहि, मन हें झापों भाप । दु्यधिन में अधिक है, संजय सदा प्रताप ॥६४१८॥ 
डिवढ़दि सैर्य जनाय, पांडिय में तुलना करत | मिलहि ने किस कहि जाय, निश्चय जय दु्पधिनडि ॥१६१६।॥ 
ऐसहि हम तुमसे कवत, तम्रों फोन विचार । सेजय तुम हमे से कही, नेक ने ल्लावहू थार ॥१६३०॥ 


यत्र योगेश्वर ऋृष्णो यत्र पार्थों धनुर्भरः । 
तत्र श्रीविंजयों भूतिभू वा नीतिमं॑तिमेम ॥७४८॥ 


भर्थ--भी योगेश्वर कृष्ण जा, अर पहुभारी पार्ध | 
तहँ श्री, जय, ऐेश्व्य भ व, नीति मोर सति साथ ॥७८॥ 


फो भीते को हारिएे, फहि ने सक्त में तागु | झागुषान जी होते है, ताहि जियन की झांधु ॥१६११॥ 
जहाँ चन्द्र तहीं चाँदनी, जहाँ शांधु तहेँ मंत्र | जहाँ संत तो शाम है, परिप्र तहाँ प्रतिपिय ॥११३२॥ 
नुपति जहाँ तहाँ सेल्य है, महोँ सज्जन ताँ प्रेम | जहाँ भगित तहें उधाता, सदा रहत यह नेम ॥१ ६३ ३॥ 
जहँ कहणा तहूँ परम है, धर्मस्थल सुखधाम । जहेँ पुरुषोत्तम सुख तहाँ, मानहु बंधन लजाम ॥१६३१४॥ 
जहै बसन्‍्त उपबन तहां, वेसहार तई फूल । फूल जहाँ संप्रदाय तोँ, रत अमरलाक्ष भूल ॥११३४॥) 
गुरुपर जहाँ तहँ ज्ञान है, तातें भारमाभास | समाधान तहें भास जहाँ, होते मातु विश्यांस ॥१३३६॥ 
जहाँ भाग्य तहूँ होत है, सुख को अधिक विशञास | जे पिलास उल्लास तहँ, रवि जहेँ तहाँ प्रकांध ॥ १ ६ ३७॥ 
केशव जी जहँ नाथ, लक्मी को तहूँ बास भ्रूष । स्वामी जहाँ सनाध, तासें सर पुरुषार्थ तहैँ ॥१६३८। 
मिज्ञपति सह जगदम्गजी, रहती जाके पास | अ्रशिभादिफ दासी तहाँ, करे शर्मदा निमास ॥१६१६॥ 
कृष्ण विजय के रूप हैं; सदा रह मिदि साथ । विजय तहाँ निभप रहते, सत्य कहीं फुझनाथ ॥१६४०॥ 
फैशन विजय साझूप हैं, अजुम विमयी मोम | लिधय भरी अरु विशय की, तहाँ भहे सुधधाम ॥१६४१॥ 
+धण सरिस श्री मातु पितु, जाके होय सभाग | ताफी देशी तर करें, फल्पवृक्ष से लाग ॥(६९४२॥ 
फिमि न होत विन्तामणिहिं, तहँ के सप पाखान । कंचनम्रय फ़िमि दीत महिं,तहँ की भूमि निदान ॥१६४३॥ 
सरित तहाँ के ग्राम की, अस्त देय महाय । या महँ नहि आधे कहछु, सप्ुझ्ति देखि पुरुराय ॥१६४४॥ 


झध्याय (४ | #प८१ | 


ओर अनरगेल बचने तिहिं, वेदवाबप हो जायेँ। सच्चित्‌ भ्रानेंद देहसुत, फैसे सो न फहाँप ॥१६४५४॥ 
दु्ँ पद सपगेह मोक्ष के, जिहि स्वाधीन लखातु | सोई पितु भीक्षष्ण प्रशु,भरु श्री कमला मातु ॥१६४६॥ 
या अ्रतिरिक् भजात, स्वयं सिद्व है सम तहाँ । लक्ष्मीपति भगपान, कुरुपति जाके पक्ष भहें ॥१६४७॥ 
जिमि सप्ुद्र के मेपतें, अग विशेष उपयोग | तिमि पारथ के भाग्य में, कृष्णकद्ध की योग ।१६४८॥ 
फमफदि दीत। देते हैं, लोहा! पारस पाय | जगहिं पोप व्यवहार में, स्णे महृ्वहिं पाय ॥१६४६॥ 
रे गुरुता फो दीतता, या उपमा तें जोय | दीप रूप में आापुद्दी, अग्नि प्रकाशित, होय ॥|१६५४०॥ 
भीफृष्णह की शक्ति तें,पार्थ शक्ति अधिकात । याकी स्तुति तें कृष्ण की,शक्ति अधिक दरसात ॥१६५१॥ 
च।इत पितु निज वें अधिक, सुत में सप गुण सोथ । सा इच्छा श्रीकृष्ण की, यातें पूरण होय ॥१६४२॥। 
नरपति पहु में का कहीं, कृष्ण कृपामय पार्थ | जाको पत्ष सुधारि के। रीति निवाहत साथ ॥१६५१॥ 
अहे सोह थक्ष विज फी,या्ग को संदेह | मो ने विजय अजुतत लहे सोठ विजप को खेह ॥१६५४॥ 
जहँहि विराभत लक्षमी, पहूँहि बसत श्रीमंत | भाग्योदय जय तहेँ जहाँ, पारथ भी! भीफंत ॥१६४४॥ 
भर पहि मानु तिहिं सोय, जो जो में पोलत खरो । तुम भरोसो हीय,व्य|स बचने यदि सत्य है ॥१६५६॥ 
भ्रीपति जहीँ श्रीकृष्ण हैं, तहाँ भक्त समुदाय | तहेँ मंगल सुखलाभ सभ, रहृदि तहाँ ही जाय ॥१६४७॥ 
जो न फथन मम सत्य तो,व्यास शिष्य जनि मान । छुज उठाय करि गजेना,सं जय कादि सम्रमान ॥१ ६४ ८॥ 
सकल मारता सार हे, हद सुश्लोकदिं भ्रान। हाथ दयी कुठराज के, यूजव परम सुज्ञान ॥११४६॥ 
अग्नि महत अति होत तिहि, बातों के बपु ज्ञाय । बरयहि के अधियार को, तांतें दूर कंशप ॥१६६०॥ 
अजुन वेद अनंत तें, भारत लक्ष सवाग। तामें गोता सात सी, साररूप समझाय ॥१६६१॥ 
सी गीता फी सार ले, हृहि मुश्लीक महान | ध्यास शिष्य संजय करत, पूर्योविगार प्रमान ॥१६६२॥ 
था एकहि गुश्शोक तें, शेप रहो जो सके । जाति अक्रिदा की भणे, जीतत खत में ग ॥१६६३॥, 
गीता के पद सात सू, सीई यह सुश्लोक | गीता सभ परमास्ृताहिं, बर्षत करत भ्शोौक ॥१६६४॥ 
श्री गीता के माँहि,मुहिप्रतीति अत दोत है| ये पद खंभहि आहि, झात्मरूप सूप महल के ॥१६६५॥ 
सप्तशती गीता जु यह, मंप्ररूप जगदरन । मोह सहिष सदन करत, आानदित अवितस्त ॥१६६६॥ 
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फाया भी! प्त्ष बचत हैं, याकी सेमंक होय । निभान॑द साम्राज्य की, पक्रवर्ति हैं सीय ॥१६६७॥ 
अंधकार अज्ञात फो, साश करन के फोज । सानु सात सी जनु उगे, परदुरुषी प्रजंशाज ॥१६६८॥ 
श्लोकाक्षर द्राचालता, मंडप गीता हृप । सृष्टि मांगे श्रम हरण यह, प्रगठायीं सुरभूष ॥१६६६॥ 
गीता के पद सब कमल, ०ण सरोवर माँहि। संत अ्रपर गुजत हहाँ, भार्य7त सब्र श्राहि ॥१६७०॥ 
फेपल थे सुश्लोक नहिं, गीरपयूत फुरुराय | गीता सहिसा अभय कही, पर्ीजन मसंहुदाय ॥१६७१॥ 
सुंदर गीतापद सुखद, श्लोक कोट चहूँ भोर | सकल शास्त्र तो आय की।पसत परम रख्र ॥१६७१॥ 
निज पति गीता आत्म तिहिं,प्रेमालिगन देन | आवत भराहु पसारि पुद्धि,शलोक रूप तु चैन ॥१६७३॥ 
गीता फैज्र सुगंध महँ, गुजत पजन भूग । हरि के गीता उधर हरग, गीता सिन्‍्यु तरंग ॥६६७४॥ 
गीता गगा पास, शस्तोकहिं पपु सुखतीर्भ महँ | झ्रावत परम हुसात,झजूत नर सिद्ध लि ॥१६७४॥| 
मे श्रेणी सुश्तोफ नहिं, सिन्‍्ताममाण दातार | ग्रक्ष फल्पनातीव की, फकछपबुक्ष विस्तार ॥१६७६॥ 
सातह सी सुश्लीक सब, थे एक ते एक | को विशेष भ्रधिरेष की, भानि परत नहिं लेक ॥१६७७॥ 
निरखि कामदृह भेनु को, यह वरलत नहिं लोग | की यह अधिक दुधार है,फी नहें दोहन जग ॥१६७८॥ 
दीपहिं भगिलो पाछिलो,प१ज फी १३ छोट । सुधामिप्‌ फो गहरु ग्रह, उभल फाप अतिषोद ॥१६७६॥ 
गीता के सुश्लीक सम, भत्तिम प्रथम ने हंके | पारिजात के पृष्ष जिमि, जूने सगे ने शैंक ॥१8८०५॥ 
गीता के पद अतुझ् सब्र, फहा समर्थ ने हीय। जहँ बाचक अर पाच्य को, भेद लखत भहिं फ्रीय ]१६८१॥ 
एकदि शास्त्र यह ही अहाँ,बायक वाच्य मुधुद । आनत अरातप्रसिय' अस,की ने कृत मतिमंद ॥१8८२॥ 
साधन शंक विहीन, बाध्य पाचफहिं एकता | सोई पाह प्रबीत, श्र्थ सपुक्ति जो फल छत ॥१६६८३॥ 
योग्य समधेन मोहिं क्छु, विषय मे शेष जनाय । बाणीरण मुझ की, गीता मूर्ति दिवाय ॥१६०४॥ 
इतर शास्त्र फो बाँलि फे,अर्भ समुझि फल पाप । तैसी गीताशार्प्र नहिं,सकल पक्षगप भ्राय ॥१६०५॥ 
देव जगत पै करि कृपा, अर्जुन को मिस पाय । अक्षानंद महान को, सहजाहि >दियों मिल्लाय ॥१६८६॥ 
जिमि ब्रिशयन सेतप्त सलछ्ति, मिस चकोर के चंद्र | तदय दोत सम दुख हरत, तैसे ही प्रजघरद ॥१६८७॥ 
| गौतम मिस. कलिफाल के, दीप निवारण हेतु | गंगा छागे भगत में, चर्द्रमीलि प्रृपफरेतु |१६८८/॥ 
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ग्रजुत्त बहस नि्मिश तिमि, कृष्णरूप गो होथ । गीतारूपी दूध दूृहि, क्यों जगत हित सोय ॥१६८४॥ 
हत यदि भीब निमरत है, गीतारूप अनप | पाठ रूप श्रम जेहि लहि, सोऊ गीता रूप ॥१६8०॥| 
एकीहि अंशहिं लोह जिसि, पारस परसे जाय | सकल अश कैनन धरे, निश्चय ही कुदशय ॥ १६६ १॥ 
भगहि होंठ लगि जाय, पाठ पंथ सश्लोक पद । जग पृष्टि परुँचाय, तब की ताके अंग में ॥१६8 ९।। 
कराई पठन मुख देग्ि था, करवट पोढ़े जाय | श्रवन भनक कामह पड़े, सीझ सो फल पाय ॥१ ६६ १॥| 
दातहिं नहीं भ्रदेय जिमि, कोई माँगे जाय । पढ़हि सुनहि सप्रुझाहि तथा, मुक्ति मिल्लें तिहिं धाय ॥ १६६ ७।। 
गीतहिं सेवहि चतुर नर, सकल शास्त्र को सार | इतर शास्त्र सेवन करे, स्पा कहा गतीचार ॥१६६४॥ 
अजुन भो' भीकृष्ण को, गुप्त मुक्त संबाद | फरतल गहि की व्याराजी, कील सुलभ गुस्ताद ॥१६६६॥ 
शिशु कहेँ माता लाय की, भोजन देत सप्रेम | आस फरति सन झनुभवति, शिशु भनुकृक्षहि श्षेम ॥११६७॥ 
फिंया जैसे चलुर नर, पंखा निर्मित फार | निज हाथहिं. लावत भरते, सुरुचि सभीर विचार ॥१६६८॥ 
भी वाणी मिलत नहिं, ताहि भनुष्ठुप छन्‍्द । समझ शूहर भ्रियादि पुषि, इसि विर्ध्यों गुखकद ॥१६६६॥।। 
स्वाती के अल के पड़े, ओो मोती नहिं होते | तो तिय सुंदर अंग किमि, शीमित हीत उदोत ॥१७००॥ 
झ्रावत नाद ने बांध में, तो पीसे सुनि जात । फूल ने फ़त जो कहूँ, तो सु्गंधि कित जात ॥१७० १॥ 
नयन लखत नहिं ताहि, दर्षत विभ निमरूप को । रसना पावत काहि, स्थाद ने जो पयधान्म महँ || १७४० १॥ 
निराकार गुरमूर्ति श्री, हो ने मो साकार | फोम उपाएय उपासना, क्रीन उपासन हार ॥१७०१॥ 
सांख्य मे ग्रह्ष अगाध है, गणना गिनी ने जाय । सो संरूया शत सात विन, फेसे जानी जाय ॥१७० ४॥ 
उद॒धि भीर घन लाय के, बरसत जग महँ श्राय । घन पिन जंग महँ उद॒धि फी, नहिं उपयोग दिखाय ॥| 
मिंहिं बा पापत नहीं, तिहिं शाहि गीसाधार | जो न होते गुश्लीक घर, किमि घृतय फानहिं 8२ ॥१७०६॥ 
थाही में श्रीकृष्ण के, संभापण के रूप | व्यास रध्यों यह ग्रर्ध 4२, अंग उपकारि अभनप्र ॥(७०७॥ 
सी गीता की अरथे में, व्याप्त पदल कीँ पेर्य | सुलभ कगंपंथ मागरी, ओपि मरहटी लेखि | १७०८॥ 
शंका की पाते जहाँ, व्यासादिक को ज्ञान | ताहि काल में मसदभति, कियो दिठाई शआ्रान ॥१७०६॥ 
गाता भोला ईश गए, व्यास सरीरह माक्ष | धारि कंठ पुनि दूषदल, मोर्ते लेत दयाल ॥१७१०॥ 
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जाय हसिति समुदाय, धीरसिंधु तट पं पियन। पय ने पियें तद जाय,सो का बरजत मशक कहँ ॥१७१ १ै॥ 
सब गगनहिं झआक़मन कफरि, गरुड़ अकाश उड़ात | खग नभ फूट प॑ण तें,जस तसे सम ठहरात ॥१७१२॥ 
गति अति सुंदर चल्ञम की, राजहंस जग माँहि | तो पूनि दूसर जगत महँ,चलत कि कीऊ नांहि ॥१७११॥ 
अति झगाध जल तें कलश, जल लहि निज भवकाश | तिमि अंजलि अवकाश निज,भीरहि ले सहूलात ॥ 
अधिक प्रकाश मशाल तें,पैलत है चहेँ ओर | पे बामी निज वित सरिस,करत प्रकाश ने थीर ॥१७१४॥ 
जी विस्तार सपुऋ को, तेसी ही भ्वकाश | डापर में अवकाश अस, तंसी ही तहें भास ॥१७१६॥ 
उत्तम युधि व्यासादि अति,या महँ कियो विचार | तामें चुप है में रहें) युक्ि ने यह अधिभार ॥९७१७॥ 
जिहिं समुद्र महँ गिरि सरिय, जलचर बसव भहान। तिनहि जानि लधु मीच का, रहति ने तहाँ निदान ॥ 
अरुन बसत है भातु ढिग, मिरणत तिमहिं महानु | धरती पर चींठी रहति। सो लखति का भानु ॥१७११॥ 
देशी भाषा माँहि, यातें में शराक्ृत ममुज़ | यह झ्रभुचित कन्नू नाँहि, गीता अरथहि में कशी ॥१७२०॥ 
जनक जात जिहिं पंथ तें, निरणत ताक़े पॉव । गालक का विहि पंथ में, चले में पावह ठोब ॥॥१७२ १॥ 
भांला पीछे व्यास के, भाष्यकार प्र हाँवे। में अग्रोग्य पूछते सल्नों, तो फा उ्तहिं ले आाँग ॥१७२२॥ 
क्पहि जातु धरती सहति, सघराचर उत्पात । जाके अमृत गुणदि ते, शारि जग ताप मिदात ॥१७२३॥ 
जाके भंगहिं तेज ,लहि, तेज लत है भानु | प्रंघकार संकट जगत, तातें नसत सुजानु ॥१७२४॥ 
उदधि लात जातें उदक, उदक लहत माधूर्य | माधुय हि जाते मिलत, सहज सुभग सीरूप ॥१७२४॥ 
भोर समीर पराफ्रमेहिं, मम पापत पिस्तार । उज्ज्जलता हानहि मिल्ञत, सक्रवर्ति सुप्िचार ॥१७२६॥ 
जाते यक्ा पेद धर, हु पावत भानंद | जगत पिराजत सुझशा कछु, तातें परभानेद ॥१७२७)॥ 
संवृगुरु नाथ समर्थ श्री, पर उपकार समर्थ | हुदय प्सत समर फरि क्ृपा।मोहि ग्रताधत अर्थ ॥१७२८॥ 
सकल अरे तात्पर्य, गीता सांगोपागह्ढमि । या भहँ का श्राश्यपे, देशी भाषा में कही ॥१७१६॥ 
गुरुपर द्रोशासाय की, पाशित्र मूर्ति बनाय ) एक्प्य सैसो विपिन, भटक क्रीति कला छाय ॥१७१०॥ 
चंदन के दिग के विटपे, सभ चंदन है जायेँ। श्री बसिप्ठ आश्रित पसन,रति सम तैज कराये ॥१७३१॥ 
सुदृुणुरु भय सप्त चित्त भ्ररगुरु मम धनी सम । अपशोकत निज्र सस फरत,चिस पिराजत श्र्थ | १७३२॥ 
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उत्तम इश्टिहं पाय फी,भानु प्रकाशहि पय | पुनि कहु अस किमि हे सफके,ताहि ने परो दिखाय ॥१७३३॥ 
निंत तय मम मुख श्वास प्रति, श्राप्तहि परम प्रयंध।ज्ञानदेव किमि होय नहिं, शुरु प्रसाद संबंध ॥१७१४॥ 
देशी भाषा माँहि तिदिं, गीता भ्रथे प्रकाश | लोग लेख तहैं सहजही, पूर करें मिज्ञ आस ॥१७३४॥ 
उदासीनता तब्रहि. नहीं, जो पक्का नहिं पास । देशी भाषा सरछ पढ़ि, भीता अथे प्रकाश ॥१७१६॥ 
गायक उत्तम ह्ोय जो,तो यह भूपन योग्य | गायक विन वाचक रहे,तोझ कछु ने भयोग्ष ॥१७३७॥ 
सोद्षत सुंदर रंश, श्र'भूषन शुगार पिन | शोमित अधिक सुझंग, अलंकार धारत किये ॥१७१८॥ 
सुंदर भ्रति मोती लगत, शगि फेचन के संग । कंचन वित्त अ्गहु रुचिर, मोतों अपने रंग ॥१७३६॥ 
समन मोंगरा के गु'थे, ऋतु बसंत में माल । सो सुगधि विनह गुँधित, सुंदर सुखद रसाल ॥१७४०॥ 
गीता शोभित परठन तें, झरु गायक मंग्ंघ। सोइत दोई भांति ते, पंध्ध बढ़ सुप्रमंध ॥१७४१॥ 
समुभाहिं बालक प्रृद्ध सम्र, पर्च मद सुप्रमंध | सफल झह्ा रस प्पाद भरि, ध्रुरुधि भक्तर संघंध ॥१७४२॥ 
यंदन फे तरुपर निकट, भी सुगंधि हित जाय | सुमन ने तामहँ देखि फछु, मन फहूँ वृखत कि फाय ॥१७४३॥ 
श्रवन करत या ग्रंथपर,झ्ावत तहाँ समाधि । का सुति यहि व्याजपान की, पुनि ने सुनने की साधि ॥१७४४॥ 
फथन मिसहि पांडित्य तें, करि मो शुद्ध बबान | तो अमृत हूते मधुर, पावत स्थाद महान ॥१७४४॥ 
अमृत तें भ्रति पुरस यह,फाठ्य तु गुरू प्रसाद | निदिष्यास मनन रु श्रवन, जीति सराहुत स्वाद ॥१७४६॥ 
झातम वपु प्रानंद, यातें सबकी ही मिलत | पीपश करि सानेंद, शरण करत सब इंद्रियह़िं [१७४७॥ 
चंद्र रसहिं नित्र शक्ति तें, भोगत चतुर चोर | पे सभ्र द्वी को चाँदनी, प्राप्त दीत घहँ ओर ॥१७४८॥ 
ईद्रिपजित अपिफारि लहि, पावत सुख संचार | वचन चतुरता लीक लहि,पायत सुख संचार ॥१७४६॥ 
ऐसी नाथ निषृत्ति को, गौरव जानतहु साँस | केयल ग्रत्थ ने तिहि कृपा, बैभेव निश्चय जाँच ॥१७४०॥ 
शीर सपुद्रहिं पार शिव, शहिहिं' दियी सुनाय | ना जाने यह कप कंग्रो,भी तें कग्मी मे जाग ॥१७५१॥ 
कर समुद्रहिं मध्य महँ,गुधरूप यह ज्ञान | मीन उदर बलि लि लियी, श्रीमत्छेन्द सुजात ॥१७४२॥ 
जहें गिरि संत छुगी तहाँ,विन कर पद चौरग | झाये भी मत्स्येस लखि।तितन्ह पाये सभ' अगर ॥१७५३॥ 
हृष्छित अचल समाधि के, फारण भी मत्सेद्र । दीदी गीरसनाथ को, मुद्रा भ्री ज्ानिर/ ॥१७४४॥ 
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सरबर योग सरोज जो, विषय विनाशक थीर | निज योगेश्वर पदहि पे,अभिषेषषों सति्ीर ॥१७४१५॥ 
प्रहय आारेद दाग, आदिनाथ ते जाग रुघ । सभ्र पायों सदाय, सो भ्री गहिनीनाथ ने ।|१७५४६॥ 
कलिमल अमित विजोक जन, भ्राषत गहिनीनाथ | दीकी नाथ निवृत्ति को ।मि सति नायी माथे ॥१७४७॥ 
भादिगुरू शिव निकट तें, परम्परा संबंध | आयो है सो शिष्य कुल, बोभशाय प्रबंध ॥१७५८॥ 
सोही श्राप मिषुत्ति सबि,कलिमल ग्रापित जीव | वेगि भाव रक्षण करइ,संप प्रकार गुण सीध ॥१७५६॥ 
ग्रायपु लहि प्रथमतः), नाथ निषृत्ति कृपाल | भीरद नाद समान जिमि, उल्मुक्त गषों क्राल ॥१७६०॥ 
परत के दुघ हरन हित, गीता श्रर्थ मुभाव | ग्रस्थनि मिस यह ग्रन्थ करि। ऋधारसहि सर्षांन ॥१७६१॥ 
बात ह रठत पियास जिमि,छा गुरू प्रसाद ।मरुहि लखि शिष्य समत्य क्रि।कृपा कीति मेंथोद ॥१७६२॥ 
ऐरहि सफत समाधि धन, गुसक्रमझारा पाये । दीछी नाथ िश्ृृत्ति महिं, प्रत्थ हक अधांय ॥१०६३॥। 
फतह ने सम बाबन अपने, गुह सेया अनजान | ऐसे माँ यह ग्रन्थ की, का गोरपता सजाने १७१४ | 
सत्यह पे गुझताथ ने, सीहिं निमित्त काय । सो प्रमंध मिंत जगत के। रची करत धन्ताष ॥१७६५॥ 
ऊनी पूरे गोल, फहत पुरोहित गुणहि में | सहन करत भी खोल, सी सबृगुरु माता सरिस ॥१७६६॥ 
किहिं विधि रखना शब्द फी, के अर्थ चढ़ाहि। भलकार फहिये कहा, सी में जानते नाहिं ॥१७६७॥। 
फट पुतल्ली जैसे चल्लत, पगाधार प्रभाव | में मापत तिपि स्थामि जिमि, सम हिप कात जनाय ॥१७६८॥ 
यातें याके दोष गुश,लप्तिय फहल में नाँहि । गुरु हिय गलि जो कहते सी,ग्रन्थहि धरि तुम कॉँदि ॥१७६४॥ 
आपुनि सत समाज महूँ, श्रटि ने निवारन होय। जो ने लही परिपृ्णता, दीप आपको हीथ ॥१४७०)। 
जो परत फो परमति की, लौह ने हीवत सोन | तो णीहे के दीप को, कदिय प्रतातत कौन ॥१७७१॥ 
अधमत नाशन हेतु तें, जाय भ्र्ावत गंग | पतक वूर ने हीये जा, वो किहि द्ोग प्रसश ॥१७७२॥ 
संत अनत के चरत लहि,महाभाग्य के योग्य । कहिये ऐसी बछ्तु कहँ, जो जग पिलन अ्रयीश्प ॥१७७१॥ 
सत समागम होय, कृपा फोर समर स्वाि की | रहते शअपूर्ण ते क्रीय, इच्छा सब्र पूरी भई ॥१७७४॥ 
आप सरिस सज्जन मिले,जी मो पर अनुकूल | सिद्ध भयी यह ग्रंथ सम्र,शैप ने कल्ु प्रति ॥१७७४॥ 
धितितल सकल सुपणभय।होवदि तासु प्रभाव | कूल गिरि चितामणि भतत,तपरलासहज स्वभाव ॥१७७६॥ 
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सात उदि अ्रम्त भरे, तारा भंद्र प्रकाश | यह कठिन ने है कक, रुनि जनि होय' हताश ॥१७७७॥ 
कल्प पिदपि के बाग हों, भगम ने फू या माँहि । पे गीता के भरथ सत्र, गुरु पिन जानि न जाँहि ॥(७छद)। 
सग्र प्रकार तें प्रक में, आष्यों भाषा माँहि । लगें लीग निज नयन तें। सहजभाग भ्रम नॉहि ॥१७७६॥ 
ग्रन्थ उदधि फ्री पार करि,उतरशोीं तह पर जाय | क्रीति विजय को तहीँ ध्यज्ञ,नुत्य काति फहराय' ॥|१७८०॥| 
कलश सहित मंदिर भहा, गीता अर्थ स्परूप | मम गुर पूर्ति पधारि फे, पूल करों अनूप ॥१७८१॥ 
गोता माता कपट विन,अ्रमवश भूल्यी बाल । मातहिं शिशुहि मिलाइबी, प्र तुम्हार दाल ॥१७८४२॥ 
ऐसी नाँहि कहाय,जामरेय की कहप लपु । जो में विरूयों श्राय। सज्जन जन तुत कृति निरखि ॥१७८१॥ 
फहहू धहुत का जन्म फूल, पाया शानेँद कद । दियो मोहि करि मी दया, ग्रन्थ सिद्धि झ्राम॑द ॥१७८४॥ 
आश। में जैसी करी, 'प्रापुदि केश भरोस । सब्र विधि सो पूरी भगी, पायों सुर निर्दोग ॥१७८५॥ 
प्रन्थ पिनि मृहि लाग प्रश्ु,सूष्टि दूसरी कीन । तिहि लखि विश्वामित्र फो,सृष्टि लगति हैसिहीत ॥१७८१॥ 
नूप त्रिशंकु तह श तें, विधिहिं न्यूनता देन । मरण सृष्टि मुनि कीश यहा, नित्यकथा गुख देन ॥१७८७॥ 
क्षीर उदधि उपमन्यु लगि, शंधु कीस उत्पन्न | सो उपमा इति सम सहीं, वह. विपगाभौसस्त ॥१७८८॥ 
निशिमा तम ग्रासित जगत, सदग सा कहेँ पेणि | भय निवारण भानु तहीँ, ताप रूप श्रद्ि लेशि ॥१७८६॥ 
जगत तप्तता शांति करि, नि चॉदिति तें चस्द्र | शशि सदा तिहि कही क्रिमि,अन्य सरिस ध्निेन्द्र ॥ १ ७४ ०॥| 
या ही ते तुम सतन्नन, ग्रन्थ चाय भुजान। उपकारी पिश्युयत्त परम, उत्तम अनुपम मान ॥ १७६ १॥ 
कीत॑न भरममस्परूप, कहदँ बहुत का तुब कृपा । सेवा करों श्रनुष, भी सिद्ध मस कार्य भरत ॥१७६२॥ 
जो विश्वात्मक देव की, वचन यज्ञ तें तोप । करहि प्रसाद प्रदान मुद्दि, मान मनहिं सतोप ॥१७६३॥ 
सकल फुटिलपन त्यागि खल, प्रिव लागहि रत्कर्म | भवृहि परस्पर गपहि के।हुदय मिन्रता धर्म ॥१७६.७।॥ 
अपन तिमिर विल्ञॉय जग,सय स्प्रे प्रकासु । लहिं सफल बाखिछत फलहि,प्राणिमाव सहुलास ॥ १ ७६४॥ 
ईश्यानिप्ठ समाज महँ, संगलमय सपा । सद्वाों ते शुतित लहि, प्राणी माव मिलाब ॥१७६६॥ 
फर्प विटपि चल बाटिका, चितू पिन्तामनि ग्राम | बालत असूतसिस्षु अ्रति, सुदर सुबद लखाम ॥१७६७॥ 
चंद्र अलाछन गुखद अभ्रति, तापहीन प्रिय मानु | प्रिय लागहि सज्जन सदा प्यारे समृहि सुजानु ॥१७६८॥ 
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फहाँ बहुत का से तुष,पूर होगे त्यलीक । झादि पुरुष भ््निनाशि भजि।होय प्रसन्न प्रशोक ॥१७६६॥ 
जो उपभीयी अन्य को, सुख पा हहिं लो को उसय लोक गुल मिले, विजयी सदा भ्धौक ॥ १५८० ०) 
दीया सत्रहि कदान, श्री ग्िश्वेश प्रस्त है। पाये वचन प्रमान, झ्ानदेष क्ुपमय भेग्रे ॥१५८०३१॥ 
ऐमहि ऋलियुध्र के समय, महारा्र शुत देश । गोदायरि दक्षिण तदहि, सुखदापक गतकलेरा ॥१८०२॥ 
हक अनादि प्रय्षथन पैंच-कीशी तीथे पत्ित्र | जग के जीपन यूत्र श्री,"मोहिनी राज सुरश्न ॥१४०३॥ 
सकल कला को धाम नृप, रामचंद्र' जिहि नाम । जो यदृपश बिलास नये, पालत परनीधाम ॥१८०४)॥ 
क्रमहि आदिनाथदि लशधो, जान निमत्तीमाथ । हानदेव तिति शिष्य जिहि। गाषत प्राकृत साथ ॥१८६०१५॥ 
फृणाजुन संवाद माँ, बरनपी ज्ञान गुमिद्ध । ग्राम महाभारत बपुहि, भीष्म प्र सुप्रसिद्ध ॥१४०१॥ 
उपनिषदों फो सार यह, सर्मशार् की गेह | परमईस सरवर तुख्द, सेपहि सहित सनेह ॥१८०७॥ 
यह सुपूर्ण भ्रष्याय, अप्टादश गीता कलश | शानदेव चित लाग, श्री निरृत्ति के दास कोहि ॥१८०५८॥ 
उत्तर उत्तर फालक्रम, ग्रंथ पुएय संपत्ति | जीव मात्र सप गुण लॉ, पृरतया। सहशक्ति ॥१८४०६॥ 
दादश शत द्वादश शक, करि टीका ह्ानेश | साधु सब्चिदाप्तंद तें, सादर लिणित अ्रशेष ॥१८१०|। 


की निकाल न कर कर 
$ तत्सदिति श्री संत-हशिरोमणि भीमद शानसाथ-विरचित भावा4- 
दीपिफोपरि श्री अग्रगेश्यवंशोक्व मंडला ( माहिष्मती पूरी ) 
निषासि श्री सेट (श्रेष्ठि) भा लालात्मज शीमतू 
शामनाधस्य शिष्यानुशिष्यस्थ फिफ्ा 
भरी गणेश प्रसाद-कतायां गीता- 
शानेश्वस्याँ भशादशी5ष्याय। 
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प्रमम्ते 
प्र 4 8] 
१ ( प्रारम्भ गे राज के णिये श्री जानेश्वर महाराज “चेदप्रतिपाण, फेष अनुभव से ही 
आते योग, आए परशआा-स्तस्य आव्यसय '3०फार! का जय जयकार करते है।! 
गम 


( ६श ४; आयुचत्तर साहत वाजुतय भादि्व के बीज रबरूप उरकार फ ही संगेश की अधिमुति 
मान कर उनका पुत्र' मंत्र स्तथन किया गया हैं । 

"है देव, आप ही समरत छर्थ एव सुल्धिके प्रकाशित करते बाते गगेश हैं। श्री शितुसि- 
नाथ का यह संभ्र शिप्य धिन्त ते करता है। सनिये | शब्य रूपी शह्मा ( घेर ) ही हापकी सुस्वर 
मृत्ति (78 ) है; संविक स्वर ठ्यप्रम शहप्रसा, स्गतियां अवशध, फ्रव्यथगस पंशियां झाड्ठी 
फ हाय भाव और हाधेन्तीसथे उसवा थीषत है । फिए, अठारक पुराण रघ्मजटित 
आागपण, सथीत पव-थाजत्ता आधपगों का स्थर्गी, तत्यार्थ मणियां, सुखर फकाव्यरभता रंग 
पिरंगे ब्रज ओर शत्प्रारा, ?लपे, उपरा, रूपक झाति साहित्यिक ्मत्यार उस भरा मे 
तान्ता-वाना ( सस्यन्‍मस्त ) के सवाल वर हैं । यवि इस काय नाटकों की छंद बेर तो इसी 
किकिणिका (घर था छुंदर्घटिका) ही सम्रकतना पडेंगा, जिन्तकी झश प्यतति रूपी "रूस, 
सतन्झुन” आधाज कानों को बहुत प्यारी लगाती है । कासयों की तानातताथेयुक्त कुशल 
पदुरखना पर यदि सूक्यता से विचार किया जाय ती में पत्त किफिशणिकाओं के बीच 'वमकसे 
बातें मत्ताहर रव्त ही प्रतीत होरी । ब्रेवठ्यासाति' महर्पियों की प्रत्ित। छापको संच्तिजदित 
मंलला है, जिसका तज पारा ओर क्टफने पाती भार फे समान चमकता है। पद दशन 
आपकी का भुजा और एस यर्शना के परापर विसंबादी सतभेत सिश्न भिन्न भ्ायव है । 


| #१४ | गीता झपेशरी 
प्रश्न गोडा 
९ श१५से ४८० हस आापुधों ग॑ गे की परण, न्याय वो फाकुश और चत्यल्त सरस सँदल्त को गडी भोदफ 
गाजी । कथोर या थी भरत छा हा बात विखाई बैता है यह भगषान शहर को पन्‍्तः 
प्रतिशा से भिरण नो, गंतर [ संशाधिकन्शन्यवाद ) कै, जिरका संत जच्के पिय सिष्स 
गारतिककार॥ 7पेश्वरासाये के प्रत्था में भी तता है। सत्कायिया। (सार ये) वश्य मुदशुक्त 
करफपल और घमेअतिप्ठा (कगाद वर्शत |) "भय मु हयुक्त हस्त हैं। जहर या यौष्िय "कार गये 
गणेश की घ्यस्गब आतल-त्व#ूय विवातित्य विवेक चच्यम को जरबायभांत्र शरूरब | चिरिचि 
बाशेमिक रंवाव शुप्रवस्त, रााराधिविक में पे चि, सच हा वया पूथ और उत्तर दीना 
मीयाशाद्शैन, पड़े बढ़े काम है, जहाँ नेठ फर गुक्तिन्चार किस क्षात्र फो मा प्रात किया 
फरते है। पंत और छाप्रेत ताभक दोनो वंदीला पत्वाशेरपी परवाल माला से सोशाभित 
7गढ़रगल्न की समान है, जी कि। हति निकट हीचे के यारण ज/मन्न से अतीत होते है | 
हश उपनिषतू पुए्प गुरुझ है, जिरारे का रुपी परारा 4३ 76 है । इत ध्यक्वी ॥॥ 
गणेश की गर्दि की ते वेजिय | यहा आकार चर गुगात, बकतर चिशाक्ष दर, और वार 
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के गुस शवितावार्ग ( हैं७ "४५ ६ छछ) ते गांधी के कण गु्त चार ओुलक झग्यवाद का धृत्ति पुस्त भपबत 
का पुन अति हाति सात शव ( बेदिक धर्म वध यह तबाद ) के स्यापता की । 
शवातिक एएप की भेद व्याएया है, जिक्ा को गये, वे करे जाये या कुती हे करे जय विक्ष/ली पे िधष'।र्ता ४॥| 
'बक्तानुशंद्रकताना, भिन्‍ता सश्र पषतेते | 
त॑ मम्प बार्तिया प्रहुर्धातिकाशा सनीषिश: ।! 
फ्रयागुबर्शन गे तो डम्युदयनिअय ससिद्षि! से धर्म इत्यादि यूर्ता ते भर्म की प्रतितता ?। सई *। 
'हिनिशपा प्रतिपावित हानपगफ भह्ि। हैं ते भी अग्रत था निण भा। धगु्ण को ववग-प तधादच- सप्ररमा १४ 
नितामत धावश्यक ज। तलक्षान हा ग्रायाजगित भहानावरण को दूं कर क्ाताहवक चहपुकी अछि की ऋचा पृ्त पर 
फे लिये धेतआान ॥ ६ गाव द। भारोप ही एक शत भाधन है। गधा-- 
भपन्‍्यभ कढ़िपत हैसे, भ्रैतादपि सुलुए। 
जाते सम्रसानस्त दितमप्यमूतीपसम ॥ 
मिन्नयोरिष उस्पत्यार्जविप्तिपरमात्ानी। ॥. ( घेभरार प्रू० २०००३०६ ) 


प्रप्ष| दोहा 


परिशि्ट प्रभ्याय १ | ४४४ | 


१२ से २० नास्तक है।इस तरह अ [-॥ | भ से रत उस शब्द ह़द्ाश 3०फार को मे गुरू क़पा से बार 
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गर नगाकार कर॥। ह | 

म्र॑रपती एप गुरुदेध 
इसके आब विशविभाहित्री देधी सरस्वती की पमदना की गई है। बागी प्रथश' साधन है 
छोर तत्यातुर्मधान चरम गाधचन | किल्तु इन थोत्ता के गीय का गार्य तय करने फे लिये 
श्री शुरुपरगार विस की एक सात्र छोौवलस्थ हैं । अतः इसके उपरास्त श्री गरूवेच नि त- 
नाथ महाराज फे प्रति शआ्लात्निषेदृस किया गया है. जातु कूपा भव-पिधि तरो”? आदि । 
अंजन सब - दिव्यांजन, जिसको आंखा से क्षणाते ही दिख्य हष्टि प्राप्त ही जाती है, तथा 
प्रध्वी में गे पदार्थ दिखाई देसे जगत है । सधि भे | जातप्रोत व्याप्त । 

महाभारत सहिमा 

पोतुकनजरस-दिकान, सभो फौवहक्ष जनक कधाणी को जन्म देने पाला । 
महातिधि तत्वार्थ तर्पशावकों सहासागर। सुधा सिंधु चच रसन् फी. शान्त शहर भावि 
नी रसी का क्षीर-समुद्र । 
लघ्गी बाशी सुभगता महाएत भषडार श्री और सरस्वती दोना के सोभाग्यकृपी महा 
र॒प्ता का सेण्डार। 
कहा तक कहूँ, साज्ात बेंघी सरस्वती महामुतति व्यास की तवतये।ीपशालिती अल्लीकफिक 
प्रतिभा के रास्ते महाभारत के इस दिव्य कथा प्रभस्थ के रूप में श्रिगुषत्त में अरशद हुई है । 
शब्यशास्त्र व्याकरण | आातक्म-विनार“पिशेपता आधदष्यातिक वि?स्तस । 
जरा देखिये, जाज-पील आदि रंगों का रंग व्रिगा आकर्षण महाभारत कथा से हो. मिला 
है और गुणों का सवूुगुा होने फा ससवात्त भी इसी से प्राप्त हुआ है । 
नागर सभ्य । 
खधिक प्रतिज्षि की आशा सत्तरमें होकर बड़ी सश्नता तथा पच्माद से समस्त पुराण ५ 
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कै शफिर! तथा सिह थे दो शब्द गए मे भरा भ॑ सब से पहले जहा कु से विकती । इसी बारण इस तार] 
बा भय का भ्रावि औीजरबरूप सभा साक्लिफ समझा गये है 


3०फार श्राधशब्य थे डावतोीं आड्रागा, पुरा । 
काश भिश्या जिनिर्यातों; तम्मास्माजझ्ञलिकासुभो ॥ 


[ ४६६ | भीतान्षाप ते ) 


प्ठ॒ थीहा 
थ 
आर यात ( कशाधरसंग ) महाभारत म॑ ह्प। थे है । 


श्रीप जञागयगीता सर्ठिसा 
३०१ ४००४२०-  गोर१५२ पे ४ ' तिनुल्त | चिकन फतगा गे बाद ती भाष। जार 3३ थी ॥ तन ॥| 
पराग ही है। इधा का पर, ॥ो लीग गीता कर है। गहाँति 4/ गो ते ध्फता कि 
गुक्ि ने सगरत साहिय वागार का गन व ३3% चति [चीय सिड्य तवन्नी७ ६ भारत ) 
विकाणा । फिए कौन की आाच मे पाकर उसे यों सवा वर व्त घा। व ॥ वा । 
४ / ४ जाट लिए. निएत. आती रि्ठा पन्त लीक मा तह साथ 44 5 # | रधण। 
फरत ॥ | 
४५. राज्त मीणा पर्च. महाभारत के भोणा पद के न्शत ऋआष्योवच ' व लक वा साभ 
जीती | ] 
#प- ४५ गौता तत्वों को सााकन के लिये फेक पहिर॥ परोशी भाहा, विष । « शइ्तर्गती ! 
॥तिहरिक तभ्यातस्यननितय, हॉाशििफ समच्वयवाद ज्यादि का दी व्यप्कं ख्यानी ॥क सा ॥ 
रो काझ ने 'पलेसा | ४गके णिये ्रावश्यक हैं भा स्पच्त कर ए | क्पवन्व भयत4॥। 


"४गीतामूत पान का प्रकार फूड चातारवीा है] [बुत सवि वैखा आख भी किये 
(पणाजु तन पाद का फवन बिना शब्द को सही फा दो ( सत्त दी अच ) + रा छिप, 
विभा पुलिया को रत वर्ग इस छगत रस को उपभोग फरता वॉहिएू क्लवार "। 4 फे मुख री 
लिकण से से पहले ही इस परत सतत फो हारने कर आे धार कर जला आादिय | ४१ 
अतीलिय रहाय फी हत्गंगम करने का रात की तरीका फो४ चा मो साले । कम व. ॥) पता 
भौ नहीं चेतता और भाँगि पुष्प रस णका ।॥ढ वाता है | व दी व्यर्थ पी वक्ता अन्त 
पह् इसे प्रश्श की अधगा गाज (| अरध पत्ते हरित 3 पा छह । लिगल, आहत सं ये करती 
गाहिये | सानभन्ी कुतुविची हो थरलुन, तत्यम्ितत्त को गोति आचती दे। इप पर हिट 

।. पर आकाश मे रन घाज परियता ( लद्भा ) से सिवते हों कोई फॉशिताओ नहों हाती । 
जितका हृदय हिवर एर्च गरभीर है प्रद्ीको पइरा परम रहहय का बीच हा सबता है | ह॥। 
छाजु ते के रात भावुक, शारत एव झार ता कृताका भ॥ [0 रतिा-क्थान्सझ्ष फो 
ध्यान्त मे से !' 


११३ प्रद। 


| 6 


एग० १2 


| धृ ।£» ४४ 


परिशिप्र छायाय २ [ ४४७ | 


विनय 

जवां जानिलायन रा, प्रोतिपृर्ण ॥ | 

तर 0] सफ । 

3तीपना हुम्यां । 

पकाश की है के की सातहर्स खसरे किसी नंद तर | ही ॥। सकती है| शी सानते 
67 थे भीवाम-गकाशनरूवी गदानु कार्य हन्‍्य में दृष्कर तथा कठिमत प्रतीत दीता है । 
पावती के पश्त पर कर ने सीता के भारतप पर प्रकाश पाता, विधि, तुरदारा 
कपणी-अत्नच 'शेष-तर्तमास-स्वरूप (समस्त तर्नीं को प्रलयन्‍फाल में आतासाम फर रे 
परभ-शिप #) भी न्याप्त करने घाशा स्यकृप ) पूरक तथा नित्य चीन आर्थोको प्रकट फरने 
पाणा री, बसी तरह उसे गीतान्वका) को भी जाती ।७ 

'बारा पढ़ जिया पर हा की विद्ठा के चि,थारा रागहों | सिस्य नियत पैदा" नली 
है शपर प्याविनारायशा की आभर चैररी बागीरों गोवा का अपतश हुशआ है । 


( सस्त-मह्िम्ता ) 
छह संयोग से गा फधा थे । 
तीहि चंब्रीनता ''भाज इसमे काई आश्यये पी पात नहीं। पस्तु को अतॉफिक सामण्य 
ही रथ सुछ परा हैती है | उर्फ की रिर पर सा आथ # । 
गूनावीत डी+ के बत्त पर । 
लिज सुतगाहदि माहिर पुतनस्तेह से मोहित होकर । जाएँ - वेखा । 
स्यो। भार्षा | छात्ती सोचा । 
साणाय - घुब्च हफर । 
ते पचणनत्र प्रजय फाण को वाथु से तु .ब व )पातल ( भगुप्रे को भ्याग ) गुड़ पं गंख। 
फर ध्याफाश तक ेयाप्व हा थाती है । 
बाप देगी पर्वत रूपी किले । द्पवबुगारस्-्पूष्टणय श्र । 
पुयुधान शाध्यक्रि । 
विकारिति परमे,भी | 


[ ५४५८ | 


प्रप्न थी 
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सोीताझ्ापं*प्‌।) 


04 लिय-सु लव धभमिनत्यु | पयोधन पुर्याधिन | 
यागितिजयी 
आपथीप्त - आपरिमित या आधयावित | पर्याप परिपितत्या स्थादित । 

भहावात - अलग यायु | गंशागुत भीष्म | 

जिती जितम्नो । 

प्ग इय मुभ जैसा । 

पुकात जाते है। 

गर्णित भरगी राजा का शब्द भर गया । 

प्रभयनाद दीन भाषाओं ने । 

भीतिधेपुष्य धरधिक वर । 

हदना "-हदय रूपी दांत । 

हथयुक्त महारध - भार सफदर घड़ी पाता रथ । 

भीम फॉफर ससुर काम करते वाह | 

माद्रीसुत न्कुंण एवं सांप । 

गरह सहांवर इंच पता गई के सात तंज भक्षते धारों ।( इतने चख़ल, कि माता 
ग्रह के भाई ॥ ) 

सपछ! . पख चाल | 

मृत मुखर , ... जहं - जहां ध्वजा पर शकर के अपताए हतुसान सिर गान है । 
वाधनाद -पाशा की आभाज । 

रिपुरन वधिद सुन विजयी । 

गाषा-प्रथ्पी - साकाश प्र"ुपी | नि,छ|त आया 

मेकधिंग अ्शक अकार मे 

खराम तर खिलकत्त था हदच कक्ष | 

भापाबेश झावाज का समता । 

शस्पतन् समफाज्ष अब सार कांद ॥रु होते बक्षी ही थी । 


सप्र।भभ | विभेगी | 


पर वाह 
११४० १६५ 
१० २२ 
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धाम परिचाह '"ाधिक भंग । 

गत ठीक पीचग । 

सरात 5$%ट । 

संदरस आर! 

जीने फोत कि फाय फोन जाते या थांत पे ? 

श्यालेके खाती । 

हीग गई ' ' वीरता छाजन के हृदय से दया का आतिर्भाव चीरता का घोर आपस 
था | उसी जिसे तगयतः घीरवुति उसके हवय को छीड़ कर चली गई । 

पंखु बेशों । 

काठ ॥ भ्ति हाय वे. सारे शरीर मे रामांच ही आया । 

भयहु '" ' निश्चित मोहयश आज पश्न सत्र कठोर सच से भौ स्पेह छाधिफ बक्षयान्‌ 
हूं। गया । 

जिग अजुन ने किशतथेशधारी शहर को शुक्ष में परास्त कर गुर्तिसान काल के समान 
श्रभोष पाशुपत आह। प्राप्त किया तथा इस के दिये हुए वच्चारत्र द्वारा विशाक्षकाथ सियात, 
फचच आदि वेत्यों का नाश किया एसी गाण्वीवधारी शार्जन फे सन मे फरुगासश 
भाह ला गया । 

अगर चाहे प्राय त्याग दे परन्तु कम्रत को चीर फर बाहर नहीं करा सकता | प्रेंस की 
शाक्त भरने-गी कागज ही कर भी पर्वत के रामाम फठार है । 

अधाहु. '' म्रमत ओआवदिपुसपष को साया भी बलवास हैं। इसरो अब्दा भी मुश्ता नहीं । 
फरिया भम्माप्त हो गया । 

प्राहि. का करो ! 

पसभ ॥छ | 

ह। भी कमाते हैं इसका ही पु, भोरा देने के लिये फतात है। प्रशाणिय जीवम्त की 
साथकता इसी में है कि इसे भी उसके किये फर्ण कर विया जाथ । 

भोग नई कह रोग "वीषणा का सार कर प्राप्त हुआ शब्य गुखोपभोर गर्यकत राग के 


| ४०० | 


पुष्ठ.. वीहा 
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५४४ 
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गीता जातेशरी 


समान घु खबाथी होगा । 

एणसिएक्ञाम हैं) परम सुलर पासवेध । 

रास्ता जाते यवि शेर सागाते आजाय तो पक छोत कह का खपत आपका दस 
यदा जुसे में ही भका३ हूँ । जान्‍्यथा संपत वर ने होगा | 

पवाजानपरशव, राग को जप गे । 

सेकर द।प. वशोशकर वीप । 

विधि-भिषेध-ब्यवद्वार कर्तव्याकत॑ण्य स्यीात[, पयौकाएं : । 

जब नेगितिक प्रतण स्वाताद, शैसिक सलया तप शावि गाल शावास्पाव क्रिया। 
जुप्त ही जायगी वी है बच, पितरा को विज्ञाबक कौन बगी। ? 

प्रतिचशी पषीरों । 

अतीक शिव्या, पाप । 

रथ-प्परश के साथ रस के पिछले भार गम | 

पॉय भाव र । 

अप्र्ति धार | 


हिरताप प्रष्पाय 


छाति पूपालु. अतग्त फरुणायुकत | मूदुधाद गधुर धअभत्त । 

हड्न आवल | अधप्र॒प्रहुत। 

#पीयुक्त, फम्णगायूक्त | गरमालाह व को | अतहिंा। 7जहँस | 

अआरज याग्य त्॒मप्नप्न पुरुषा वारा आजा न काने थेगर्य । 

ठाँव आाधश्षस स्थान । 

फिरात बशथारी शहर, फवचनलियात आदि राक्षम (देखे परिशिए् अध्या॥ प्रथा! द।8। १:+ ) 


पु 


। 


॥। 
१० 


१७ 
श्प्द 


हु 


७ 
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मै 


४५ 
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परिशिष्र अध्याय ४ | ६०१ | 


तथा पाग्माक्ष यागा फे शगय सोमाश्षसण तो फे पास गजल में जलक्रीड़ाथे आये हुए 
शऊरपण ( चिन्नरण ) आदि गन्धयं को युक्ष ग॑ पराक्त फर, है रस | तुमने छप्तगे 
शपना यशांगान फरवाया । 

गज न' 'जीथ है छहाजु भ, शहफ साँव को पैसे सा राकता है ? 

कह. कया | 

"विवेक से काम थी, यह बात धुस्दारे लिये उचित नहीं। हरा तर ते! तुमने छाप तक 
जी कुछ किया है यह भी सप्ठ हो जायरा |"! 

निरपरिचय “ पुराता परिचय । 

हज हक प्रतिष्रा | 

धो धातविप। शधोरामनाद्त पतन के लिये । 

पितामह भाग पितागह पर क्रोध । 

रेप ' दीप है वैय, यह धर शुद्ध नहीं पागलपन है । हसों प्रग्जक्षि ( जूमना ) भत्यस्त 
गेपपूग है । 

पमुर्धद. घधुनिशा गा अध्यशिक्षा । चौक जान पहियान कर । 

मध्य "सेहार भस्मागुर बैत्स की तरा, जितकी फ़पा से घरदासत पाया उनका 
अर्थात गुरु ( ब्रोग्माचार्ग ) को कैसे मार सकता है ? 

भरमाशुर ने भगवान श्र से घरदाग पाया कि जिसके सिर पर हाथ रखाँ यह 

भस्ता हो जाए और फिर घह भगपान श्र फे ही सिर परहाथ रखने दौड़ । 
अति पदार- त्याग एवं बयायुक्त। अय नहीं. कल्यारा पाऊकगा । अर्थ काम" "' "चीख 
ाथ-शीह्युप शुरूअर्ता की गाए फर उनके रूधिर थ सने भोग का आस्वाद प्राप्त कर । 

गाधर की गर्भीरता में भी खारगांदा फों गदाविनाश छिपा रहता है। फिल्तु द्रोगाषास 
॥ स्विथस्थ हासाघ पगेन्‍्यात् में कभी भी ऋात का उबर नहीं रेखा गया । 

मास भाप 

तुधामवाद' ''' "'घशकातज चाहे अमृत के स्प्राता में गो विकार पैदा ही जाय था गेयथश 
पश्र भी दकद़े दूकड़े हो जाए | 


[ ६०४ ] 
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गीता ज्ञानेश्ररी 


माता का मे। राझ्ाए में आवर्श माता साया है, कि्पू सथुर दशा वाये तो हद को गह 
प्रत्यक्ष गुर्ति हैं, जिनों फरागा का जमा हुआ दे । 

क्या न्मीम तीखे घागोरी इसके मम स्थान पर प्रहार फरके खून से सथपव राज्य २|(ं 
भांगा जाए ! 

तेकहु ततन्तिक भी | 

प्रेय कक ठीफ क्या है ! 

फश्मक्षः मोंह जनित शौक या करानरता । पंतु झ्ञाच। निश्चय खय नी गागीं विश्वय 
है श्रेयर्पार है | 

लुपीस शति स्थूल | सेतु. थुक्तिसहित । 

पयताप गोहिक। शचिक शीर आधिभीतिक तीन ताप. सकते । 

पाता, धत-धारय पूर्ण | इल्िय-शीपक इलियों को सुखाने पाक्षा । 

महेसा इस । ठगाभाह अभियंक | 

परगामूत प्रभु का नाम रूपी मृत ( अत चाग साशाए ) 

ताहरि माह की धाहइर । 

काले ब्याल काश रूपी सांप | झारिवुसत जाग हुमरे है शत गाह की कहर धाड़ पी! 
है गराध्यत्ञ'" " हपार भीह रूवी सांप ते इसके ममैर्शज्ञीं की ही। जिया है मे भपग॑श 
फी लहर नहीं रुफती | 

डरष्ठिहि सप्र धिप ठाएि जो भगवान फ्रृष्ण कृपा दृष्टि रो ही साथ विप दूर कर सकते हैं। 
गासुररी विपयेश । 

निदांध मीणाकाक्ष  इयारि जगत की आर | कार #।४)] 


फप से ८४०--संगवान, के दाता की आाभा भातों बिजली को घतक है, श्याप शरीर आादल अं! 


धागी गर्मना है । राग इलखिय, इस कवात्ु मंघ को हगूत पपरों से ऋजू ते की यार हिहुसख्मी 
पर्यत्ष पीस जुड़ता है । और शानलुभ का नवीन हरकुए पु कर फ। गर्यन्र शारित जि चर 
देता है। भी लियृतिताथ का संप्र शिष्य शानखर सह सम कथा आप से कगा। ईसा 
प्रसन्नता से सनक संप्ताभानाभ सुतिये | 


गन दोहा 


३९ 5४९ 
के थे (० 
धोी० ८५४ 

प्र 


११० 


१३ अभध १४ 


१रिशिष्ट '्ण्याय २ | ९०३ ] 
झानेत भ्रेगेत । 

रोेदित दु,रित | 

सान्जिए उयातिषी, मस्पन्ष | प्रहत की पीर ग्रह दशा से या संकद । 

तिदान आदि कारण । दिव्यीसधि रासायसिक बहुगुल्य दवा । 

सटापारस्म भिशेष रसता के साथ। साथभ- -स्थायी । 

_॥ जेसे। अवरात गत॑ फरते की । 

शानी ( समझदार ) कर कर शी अज्ञान नहीं छाोग़ते। सीख देने पर बहुत सी सोह भरी 
नीति को बात कहसे जगते ॥ । 

आपुन' '''''पसारि तुस छापने जो तो जआातचते नो और कोरवा फं विषय में शोक 
फरते वें ही | 

कहूँ. पी सथा । 

प्रतीति जनिदीस ऐसा ने सगभी कि । 

काहभाय में "मारूगा।! इस तरह का अआहभाव | 

बाधक हि मय. नारे था भरने वा । 

सं जग की रप्पता | अनुताप शौक । 

शशोन के शान जिस घास का सान मे करता चाहिये उसका सोच | पंच बुरा | 
ताक जैसा गन्धु के । 

हुत भे। 

पका. उत्याति। सत्यरुमित्य सत्य हर भित्य । सोश विश्वीश फयशि और नाश 
( पिताना क्रोर मि/4 इस ) 

रह जाम जैसे शरीर एक अपत्ता सेजुसरों अवस्था गे प्रयेश करता है धेसे ही 
मेतस्य ( जीव ) भी 7॥क रारीर से वृराए शरीर में जाता है । 

हलिय घिपय “झूप,रत, ग्य) स्पर्श ओर शब्द ये पाय शातेल्द्रियों कै विषय है। आवत 
जात हानित्य उ्ासि एर्त वित्ताशशीता होते से आतिह्य हैं । 


१३०४४ ४॥०१११ से १९८ -- तश्यशात्त के भाग में अज्ञाम सबते बड़ी रफायद है । इसी के सहारे हस्ियां 
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गीता क्षानेशरी 


शिपयी की दास घचती है आर आात्त फरमा मीहल्‍्चा। फे संशुल्त में पता भाता हैं. । इ "दस 
$ विषय है शहद, छ्वरश, रूप, रस ओर गलत | का प है कि इंचिता विषयों फा सावन 
फरती है, उससे हपल्‍शाक 'भाँवि पिफारो को जय होता है और सब बचत कप भा ॥ ले 
में फेंशा जाता है। यही फारण है किलल्ियां के शब्द भाँदि विवय कैसी एक वध नढ। 
रहते। इसिगों के सम्पपी से ये फभी सुधाय और फर्भी यू समय पतीत्त ढ्वत्त है बसे 
निन्‍्दा और स्तुति का विषय एक थी है. |०॥। कि्[ु अवशीनिप कोत सन्‍पद्ठत ही दान 
भिश्न->पर एपं दस्त रूप में सामने आंत है | कीगलती हर फाठ्तता (वश) पा व. सैया ग॒ 
रे संतोप तथा शेदरूप मुख दूत की सृष्टि फरत के । सुखर ओर भयाचक बीचा "रूप"! 

मे री एक ही विपय हैंकित्तु व्पगाय पते ही ाच्द आर चुरे लगने लगने है । 
ताक के पारा आतेकी गुरत्य और दृतच्यि दगयतां सतीप और बरातीप ५ । ११० है 
यशपि दोती को एक ही धिपषय दै>-राख | इसी तरह के छू त। गत #। एक ही पय 
गीठा और फईवा - जोौभ से पद दी आतरुद्‌ हर शवचि न्‍त्यक्न ब। है। एच वाित्य 
धिपयो की रंगति से पत्तत सिश्चित है 
गरगजल भगगरीभिफा, गसभूमि [ १ गाता )फ॥) घाा फती 7 रत "१॥॥। हुआ # परचिं, +॥े 
हारे सी साजूत पड़ती है झोर पह पानी की आावतओों सागाति मात वर जाग २ । कही 
भूगनारीखिका है | 

छरते नाम रूपायापक जगग। सम-मदड्ष । 

शत रकूप चैतन्य >शय्गत्ता पैतत्य-स्परूप परभद्दा । 

“नुँभ। 

भधुरः चधुर स्परोकार / छुतार ) | 
घर्तीभूत प्भारी। 
तत्पत, विधार करने री प्रतोत हैगा कि यह त्ामक्रताताक जात आशिगूजह->भा।एर्न 
झोर एक मात्र पिकारशूस्य भैतत्य ही साई ( लित्य ) है । 
पतनथुतन्ण्ताशवाभ | प्रमेध ूणा जासा जा से । 


बित्॒स्‍ू्आरस्म। | 


परिंशिह्ष क्रष्याय २ | ६०४ | 
५9 मूँ है| 
है २० भष सदा रहने पाज्ा | अज्ष अजन्‍्मा, आविपुरुष परमात्मा | 
२११५ अाठ्यय अाविभाशी-आाता। 
है।० १४१ ९४२- पात्ती रे भरे घष्ठे में सूथे का प्रतिधिस्य वेखफर घाव हैं यदि घड़े को उक्कवट दिया 
जाए हों सूर्य फा प्रतिविम्य ही नष्ठ होगा ने कि सूर्थ । इसी तरह मठ के अच्दर का ऋफाश 
( जाल्ली स्थान की शावाश कहते है) मठ की ज्राकृति काहीता है, किखसु सह के भर 
हते ही आकाश आक्राश में सिक्ष जाता है। शरीर फे नष्ट हो जाते पर भात्मा का 
नाश नहीं होता । 
९४४ आरोप फह्पता | 
2७ धाथ २१५ जीव आप्मान-चैतस्य । 
बदी० १४४. आूपे पुराने | स्पीकारत नव॒दा तन नवीन शरीर मे प्रधेश कर जाता है । 

१९४५. २हिते उपाधि प्रहीपाधिशूस्य | तिष्र। अम्यप रहित । 

४४६ भप्रयचित प्रसिक्ष । 

९५० १४६०-मर्या व्ितवों गूज्ञक घुछ्धि से ही सह झाता-तत्व देखा नहीं जाता। परखु है. पर्थ, योगीजन 
वनि्विफल्प सग्राधि द्वारा उसे सदा पेखते हैं। सन्त था साधने की यहाँ गति नहीं । थुक्त 
भी गहों नहीं चलती | 

शेम १४१ में १४४ -गंगा की घात की भाँति आदि (फूराम) मध्य (प्रवाह) दथा भगत (सुर सिक्षम) 
तक आंप्या एफहूप, अखण्ड ओर आरि-भ्ारतहीन है । भतः अजुन, तुम जम्मनगरण 
पा ध्यर्थ भ्रम मे करो । इस क्रम को कीई नहीं सिद्दा सकता । 

१४६ साँद छुत्मा रो पानी तिफाक्षने फा घंटीयन्त् । 

४६. ६६४ पूर्यचत अध्यक्त, निराकार | धिति- “स्थिति, दशा । 

(६४. अश्लपहण अंदर्णी का समूह । 

४७०... विरक्त शुरक्त भव्नज्नीत भक्त । 

(७६ मु जोंग चिता को पिपया से हटा कर, पूत्तिया को अस्ततु खिी कर तत्ीनता भाप्त करते 
हुए कठोर तपस्या में लिरत रहते हैं । 

४७7०. एक एकताति फैंच | तस्व फी | 

४७१. चित की पिपयी से दृदा कर मिरस्तर एप्त पैतस्य के साथ झरगाव तज़्ीनतां आप कर क 


| ६०६ ] गीता जन धरी 
पूप्च. दोहा 

शीग बराका भुएगाव करते है । 
9०. ७४. तल स्वभाव अध्वीचता । 

रुप भारे भटनाएं। 

प्र. जोग जो । 

९:४४ गो-दुग्ध उत्ता ( हाभप्रव ) है। फिम्ते पैग लीग बचे की तय "पर मी दि के राधान 
हातिकारफ समभ कर अपर्य कह रत हैंड । हरी तरह शाजु न को बयां भाव भुण। कर भी 
शुद्ध फे समय आयगुगा है । 

पर अपर करे करि आन फी. गभाती फू त्तेरत परत [ 7) की फींगी उत ले री धन्य ( (7) !]। 

४२ अधे १४. पोधु बुरा दै। 
दो० २०२. सुर पक. शुंख की रोज । 
२०४१. एन रात के सन तुरहार प्रतिपक्षियां के परत | 
४०४. साक्षि पक कर । 
हाथे २४५. नासि गया भाग गया। 
0 ९०६ नेक जरा भी । 
२०० अपार्थ ज्य्थ । 
ढंग र९ फास्तक हूं शाराज भी। 

रे! बारणनलत हाथियों का सगाड । 

२१६ वबैनतय काँ मारा जिति जैसे सरूप का साफ । 

२१६ कुरु छुल कोय कोरबा की छूरता । 

रएप३ घिप पिता कर पीचे से वी दूध मे भी गत्यू दी जाती है। इसी जे सका चुद्धिरी किया 
हुआ धर्माचएणु भसबन्यत ते आज ता | ॥ 

र२ुछए शाधनसंभार पाप लगता । 

४४ अर्थ १६ सांख्य की धुक्ि साब्ययाग था सात्यावा ॥7। यारभ्रुद्धा विष्काम कायार । 
पू।० २६०. सररिय सति सांख्य मार्ग झथात शपरात हाहयेग | 


2४७७७॥॥७४७॥॥७७७७७/७७/७४७४/७७ ७७०७७, / ४ कक ३ नम १ शक जज न नकद के अजज कल कीनक न दडिवल नमन 





बा पा 
रक्त ++कक्कएत 33% तक) तक हमें ओर: पीने शीअ० रेके- ३3-१३. कककमक २० नने सकल फ १० ४९४० 
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# 4०->जीप अरे के प्रीणे कर धगादप्रतीपगए्‌ । तदोध ह३ग हु? विधक हरित आ।विह[ ॥ ( भक ) 


परत). दैएह। 


परिशिप्र अध्याय * | ६७७ | 


४३ दो ० २३१ बुक्षियीश-निष्कास कर्मयीग-ज्ारा किये रोग्े कर्स सनुष्य को फर्मा के बस्धन में बात कर 


पीड़ा वहीं पहुंचाते । 


५५ ४५ २१४ से २३४७--पंञ्ज पा फध धारण फर कैसे पर पा, फी भीपणा वर्षा गझुष्स फा बाल भी मांफा 


४४ आधे ४९ 


बोी० २४० 
९, ६ 


५५४ 
२४४ 
8 भें ४४ 


६० ४४६ 


सहीं कर सफती | समराक्षण में या पिज्ञयी होता है। मैरी ही फर्सयोग का सिद्ध कप 
धारण कर होने पर ऐहिफ रुर्खों फा छ्य तो हीता ही महीं साथ में भोज्त भी मिलता है । 
आरम्भ किये हुए सम काम बुश्धियोग द्वारा सफका होते हैं। जैसे मन्तक्ष का प्रेतसाधा 
नहीं सताती पैसे ही मन में फक्ष फी श्याशा न रख फर्म फरने पाले व्यक्ति के मार्ग में कोई 
रुफायद नहीं आती। जिन्हें इस बुद्वियोग में पूणेता प्राप्त है थे देदीपाधि एवं जन्म॑-मरण 
फे घककर में तहीं पड़ुते। जो शुद्धि अठण है, सूद है, पाप पुण्य से निक्षिप्त है भर जी 
सस्य-रज-तम के शब्षिगुणात्मफ पिकारों से दृषित नहीं हीती, पे अर्जुन, ऐसी निर्भतष पुश्धि 
फी थविं भाग्यवश एक किरण भी हुह़य में प्रपश फर जाप तो संसार फे बच्चन 
हुठे ही जानो | 

शर्थत-मात्ा प्रफार फे भोग एवं पश्वर्य पैसे वाज़ बे के कर्मकाण्डासक फाक्षशुति वाकयो 
में उनमे हुए अध्यवराथों जोगों फो घुछ्धि कभी भी समाधि प्रभाव एक कार्ये से 
स्थिरता नहीं पाती । 

पियंप अगसूुत | 

दुल्लभ' १ जान तयवसायात्मिफा बुद्धि अर्थाद फार्योकायबिलेशयरूप बुद्धि का 
पय्सान (समाप्ति ) सशर की प्राप्ति में है। इस घुद्धि की भराप्ति बहुत फठिस है। पदुधि- 
मधिभान समुद्र में जानी । 

शाधिकार रा॥| दैप आदि पिकाएं से थुशता । 

श्रतिसाए बेन फी सारभृत । 

पंदसायरत प्रेदी के स्वर्सीदि फाबुति याकया में भूले हुए शोग। मं "यहीं । 
हापा स्थान । 

मशादिक को. इश्ापूर्त झर्ताद सहाम भुति स्मृति विद्वित यक्ञावि कर्म । 

सीसा भर्म “जरम प्लोभा ! 


[| ६०५ | गीता जानेख्ररी 


0३९ पु ह। 
४॥ छा ४३. विधिध छिया रद शनेफ प्रकार थी फाफोागबताक किया से गृक्त | 
०७ ४०६ आस, 'सक्ति। 
काध ४४७... सगगाधाव विषय (भति एक गे सी सिर अधि । पिश्योंयरूप परत पफियनिश्वथरु प | 
० २१४० पजछ्लातुअ थक्षी का भीत्ता, ै'॥ | हापथग भीक्ष | 
२५४. छाधपाद. फलश॒त्ति ) घेदिफ सही के स्पर्यी आति फर्वा का वगोत काथ वाय॑ पहलाना है । 
इसकी उपयोग कैयल कर्ता के गत ही आकर्तित करते के लिए हे । 
अथे ४४. त्रिगुण की शुति क्रॉपाशवालाक पे सरवनजन्तम इच मीौच गंगा से) बावा से भ+ 
पे) है। विल्ता योगराम ताज आापश्यफ बसु भी प्रामि आर प्राप्त सरत की रचा पी 
चित्ता छै | कर । 
7५ द० २४७... भ्रतिकसे. यहातवि बर्तों । 
२०६. "मैं? गरम छशभाव और गाता । 
१६१ शा पक शाम | 
रहर अपेक्षाओर 'चानश्यकतावुस॥त । 
रध५. सिनन्‍्मत्व शारत सर्व , 
झथे ४७ अफर्तीत कर न॑ काने | | 
वे ० २६४. पतिताय विखारा करफे । 
पका एव. गाता सोगज गा समत्व ही यारा का रहस्य फहुछाता है । 
शे६८प हैपे सग्र॥्ष खुशी मे पागण । 
२५७० में २७३ ०-पर्म करते हुए आफल्ाता भिज्न जाए तो गो, डारका ही हुआ और सदि (सी) 
कारण झारफलाता कीथ हरे मी भा सास 'ढीकही हुआ! | चित के वक्त ते ह।ते है । 
गी ? करे होते घर, पे ईजरके। ध्याशि करते चक्ी । कि, रफणता | तेह नहीं । ७। ४ भ, 
गत थी, उप्रथम खथोहे सुक्र ( छाभान्ष ) था बुप्फकए ( कट सीक्य ) हे भी ही इसे का | 
सत्य चित्त की ब्रसि सार और शास्त रखनी चाहिये | भुड़ि और ॥स मे धन्तुजन म॑ हैं 
थोग का रहस्य छिपा है। 
अर्थ ५४... फपण-मकाम पक्ष की इच्छा से कर्म करने वादा पवया था दया का पान है | 


प॒ष्ठ. दोहा 


पै।० २८९ 


श्पर 


शर्भ ४६ 


५५ 
४ 


५५ 


५ 

४६ 

प्‌ [० २६७४ 
५६.६ 


४१६५ 
श्ध्छ 


४0०५७ 


६५४ 


2५०५७ 


१०. 
११९ 


३१९४ 


परिशिष्ट धध्याय २ [ ६०४ ] 


कोशल का करने की चतुराई । 

छाजु त, जप पेरी बुद्धि मोह का बच बत्त पाए कर जाएगी तम तू लोखिक तथा पारली किक 
सब गुनी गुनाई बात। ( वादों भोर भोगों ) रो विरक्त हो जायगा ! 

गिलत''' ""सुभाय तब तेरा सन स्वये इच्जारहित हो जायरा 

हग पुछ सथीस ाज्ञात बातों का जानते हैं या पहिणे से ज्ञात यम्तु को सारण फरते 
हैं। ये दोनी तरह का अतुरान्धान तब नहीं रहता जय चातागति अर्थात 'भ्राषज्ञान पलश्ष 
हो ज्ञाता है । 

समाहित रूपरमास्मा में अचक्त ओर स्थिर | 

निज में निज से निरत >अपने झाप में सस्तुष्ठ । 

सर्प - इच्छा करने पाक्षा | 

मोँविंए नाग | 

मे अर ने, इस तरह जो सुण हु।ज आति सेव भाव से तूर, आधि व्याधियों फी 'पपाधियाँ 
के प्रस्धन से मुक्त है उसे सिथिरधुद्धि व्यक्ति जासो । 

सरिस-्न्तुस दुःख में समान | 

रींधन्‍्न्सीगा | 

विन्नाधार८ तुएश्त । 

धर मियमादि योगसाधना हारा शक्षपण आदि इसियों का दमन कर केसे पर भी यथवि' 
ससनेद्िय ( वासना ) का दुसस ने किया जाएं ता विपय दूसरे हजार रास्ता से साधक 
की हलियां पर आक्रमण फरते है । 

स्‍्स विन 'नहि ही अजु न) सके पिना जीवन २६ ही नहीं राकता, इसणिये रसनेखिय 
की हट से नहीं हटाया जा सकता | उसके किये तो ब्रह्म रमज्ञीस हो मो ही एक फपाय है | 
सोझ भाष 5 हे भद्मारिमि! रूप अदाज्ञान था आातामाध | शेहिफ भाव - पेह सुझि ! 
गुष्टिक-मान् >व्ह्ापत्ी मुट्ठी था सिद्धि को हढ़ू गान कर जो मन को मुद्ठी में अधोत पर 
में रखते हैं | 

भूतनगरताप >-अत-बाधा । 


| ११० | 
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४२ आर ६१ 
द)० मे (७ 
१४० 
१२९ 


१२४ 
४२४ 


#.. ईध 


५४६ 

४४ आधे ६६ 
पी० १४४ 
१४७ 

३४५ 


१४७४ 
४५१. ३४९ 
३४४ 
१४४ 
११५० 
४६४ 
५७ श््थे हा 


हि 


गीता छ्ञाने भरी 


गंथि गुमग | 
भपनन्‍्वानभोौ्च सामरिक आात्ति पपद् ते भत्ते । 


शंका थोड़ी भी आशका | फ्रयूह वि | 


सिपयों की ओर वयात मुचें से पा भेरशायशीक्ष सकय भी इचक वशुल मे फेस जाता 
है। छोर उस विपय-भिस्तत्त से मतिमत्ती बाराता वा ह दस गे पाधुभौ व कोता है । 
छत हस्त होत॑ ही | अति #_ैय.. ध्यपन्‍त कौन । 
झाशानात्ग पिकार आहातर पी छोर । था हिसे सार तंग पक्ञा हैं. जात छाँति. तम् 
पुद्धि भी भीतर हीनभीतर वुयापुलत हो जाती है । 
प्रीकृता पिश्तार । 
फरओंओं फिर्ीं ही | जाहि 77 च्यागा। सात क्षात्त पाती हर | 
पूगामानव हे के समान | 
वाह अधाह । 
हांगूता योग रहित। भाय दिस्र बुझि हुवे साधना ।+ शत. शाचित | 
भियराय पारा झांता । 
योग जुगति इचियनिप्रह | 
जो जीग' इलियो फे दारा थे यदि इसे डापार धिपयकपों समुद्र री किसी हरह पार भौ 
हैं। जाएँ; तो भी पचके दुआ हुआ की रंगगी । 
दुंगौोत तृफात्त । 
प्रवीन घतु। । 
निगग भाव सुधार सुझूर निंम्रयाताक भाष । 
जा जिस गधाक्षात भी दिशा में । 
छातगापित अभ्राप्ति । 
भिक्कूटी - भीक्षों की कुटिया | 
निरीह - इश्छा रहित । 
ग्रहानत्त सम्ीह स्मभाक्त सुल-सादाय । 


पृछ्0ठ. दोहा 


४७ हू।० १६८ 
१९६ 


परिशिष्ठ अध्याय २ |[ ६९११ |] 


चि,सींच. सीसा रहित, चिसीस । 
झन्त 'वक्षर्त शरीर त्यागते समय । 


शेप ६७१ से २७३ यह शुन् शर्ज न मत ही गन प्रसाक्ष हो सोचने लगा, “थह तो सेरे गन फी मात हुई । 


प्रप्न ॥6| 
४६ अर्ध १ 
ध० २ 


५) 
अथ्‌ ० 
वीशा ६ 


६० ७ 


जब श्रीक्षष्ण ने श्राप्ती स्थिति आप्त करने के जिये रफ़ास्त कर्मों का भिभेध कर दिया ती 
भुझ भी छुपा फे भीपरण फर्म से छटफकारा गिज्ञ जायरा ।! छात्र यह 'अपने पत्र को शषल करने 
के लिये भगवान से उत्तम प्रश्त फरेगा | 


लक 4+२ रा०+कनान्‍त जज॑क++० 24 >ऋष्ककर: 5 





तृतीय शाध्याय 


बर्म-सयोग ते कर्मगो रा से | धुद्धिगीश' झासथीर | 

कर्ता का म प्रथक सैंह ++तत्म हृष्टि से घिचार परने पर हात होगा कि शादी स्थिति में 
कर्ता और कर्म दीनो की सत्ता नहीं रहती । 

अपफिसार श्रेष्ठ युक्षिः । 

पुर सरदीह रस्सी का रभूह् । 

विबंकर- नित्यानित्य पस्तु धिपेक था विचार । 

अस सअ्रष्टता। 

कुबात . शप्ञान गृत्नक धुरी पात जथपा घुरी हपा ( तूफान )। घ्ागित विभतित । 
परी छोक | 

प्राकृष. सीधी सावी भाषा में । 

पैसे सुरभि कांगधेलु । 

वी की घस तक | आयालर परिश्रस | 

करत उपासन जन बहु जगा जस्मास्तर की तपरया रो । 

रेत सीयायोग्य, सेठथ | 


[ ११२ ] गीता ज्ञाने भरी 


पृप्च दोहा 

६९ २६ कुच “स्तत्त । 

अरथथ ३... निष्ठा. रिथिति, शाधत्ता की परिषक्वावस्या । छ्लानित सुपोश झात था सार पयोगियां 
की ज्ञामयोग रो छोर फायागियां की कर्गसीरा रा "त्ताओ' पॉगिद है । 

दोहा ३३ धुशिः सरशि]ि क्रॉयोश। सत्य भराशि सारतयाग । प्रकॉहिति मंथी सर्तात्त की गई । 
स्वभाव सी राहभकी। 

३१४०४४--पूसरे अध्याय में का फी छपेणा झा की अधिक प्रशंसा सुतका अचल के अच में गादूभड्ी 

पैदा हीगाई। यह समक नहीं सका कि बीच घर है. झञानयोग या कमेयारा ?! इसी कारण 
दलों का प्रवफ्‌ २ स्परूप बताकर परिणाम मो हीना को एकता या. ज्ञान का समुच्वय 
रूप मे समच्यय मिल्तनमिन्‍्त उदाहरशा वश यो न्ैं० ३3४३ ४ ॥% परतिपादित 
फिया सया है ! 

"है शूर शितरमशि आज ते, यान दी।। आजावि काल जा चली आई ही चिए्आ[ं 
पपासला-गाय गुमरी ही प्रकट हुई हैं। इंच प्रथम है. आती पुरुषा हा अरित झभ- 
सोग ( सांक्ययोग ) इसका गृत गुख्यत, आतधोपासत्ता है। शात्ाक्न पता वुप्न्‍ात आशा 
आपातरप से परिचय है जाते पर सागरत की ते संस्यात के कंबर् झ+्तानिप्त गीपन 
विताना जाभयोग' कहलाता है। ही भाप्त का साधक हाई जद्यापति! में ॥हपरश।त ॥॥९ 
भ्रहारूप है जाता है । 

पृभरा भाग कसिरा या शीत है। इसमें कपिस्तता द्वारा साधक लिषकात भाव से 
फोम करते हुए शर्ते शर्म, डायगर आत पर मोक्ष प्राप्त का है। प्रयम वित्त शुद्धि के 
क्िग्रे तथा बाद में क्षोकसंप्रह ( क्षोक फक््याण ) के किये ही सही आजशा पका फरो 
रहना कांगी। है । 

/धग गान प्राण ही जाते ५९ फमों का रा्ुधारयाशा थआऔी। बुध भागों गम 
अवधधा्ो में का परते हे का विधान है। यदपि ब्यवदार देशाईं इक्त है।मी ॥।!गां 
भेद दे तथावि भगवज्ञाप्ति रूप मोक्ष की परिशात्तायस्‍्था में झरो जाकर दोती पक हो जागे 
हैं। करचा जाझ्ो या पकफा भूल दौतों से मिरेगी । भदी पूथे से बहे था परिषतत से, अर्त 
समुद्र ही है। पक्षी पदुफर सीधे फक्ष तक पहुंचता है और माज्ती ढाक्ष २ शदूपर | फक्ष प्राप्त 
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परिशिष्ठ अश्यागर हैँ [ ६९११ | 


होतों को समान है । इसी तरह भाहे सांख्यथाग हरा क्रम व्यागकर था कर्मबीग हारा कर्म 
करते हुए साधना फरा परिणाम है मोक्ष ही । 
सिक्का व्ू कम-संस्यासी | 
नपारथ्यशविक्तरम | 
यह समभाना पागलज्पन होगा कि कमे का होता था ने हरामा फर्ता फी भर्जीपर मिभेर है! 
फर्ता कर्म करेगा तो होगा, ने करेगा तो मे होगा ।! अज्जुन, यह बात गांठ घांच नी कि 
फर्म छोड़े से नहीं छूटते | अनुभव इसफा साक्षों है । 
छेक राकफर, हडात्‌, अस्ततारर्था | 
गुणाधीम -सत्व>रज भीर तम प्रकृति के इस तीन रुणा के चश | 
हस्धिय जन्य प्वसाध>-बर्शग स्पशै व अति इछिया के स्पृभाव । 
तजहि फि प्राणापानगरति शरारस्थ प्राण एस छापान घायू कया अपनी चाल छीढू ।+ग है 
कितना ही जसफार भेठिये रथ के 'घताते हो परपषश सप्र निश्चक्षता सभापत्र हो जाती है । 
कर्तातीत --कर्मभुक्त । निरोेध-जद मन | 
नहीं घद सफर न्‍्वसंभव नहीं । 
राह नीति छोक रो । 
विश्यभास रू जक्ष में पड्ी रू की परहांर फी तरह । 
जान परत - -विखाई पड़ते हैं। लत्थि न परत जस भात्त८ जिनका भान ( साधारण पुरुषे। 
जैसा व्यवहारिक ज्ञान ) नहीं दीखता ! 
गुति को पाम्न स्तुति का पात्र । 
विहित >शास्त्र पिहित । रक्षित रू निर्षाह हारा पाक्षित |! 
यह्ञ भस्ववर्माचरण रूपी यह । 
सरजि भ्नाकर। सहयहा -नम्बंधर्म विहित करतठ्य बार्मों के साथ । 
सीथ 'एपभम | 
अम्योग्यहिं पप आपसे भें | अनियासु रू अत्तासास, सुगमता से | 
तस्कर -चोर। 
खक्ष एति बुष् स्वभाष । 


[| ६११६ | गीता आने भरी 

परुप्ठु वोहा 

७३ थू० १७७-०१४६--बूगरेका मोभा यदि अपने शिरपर रखोगे तो बचा भारी व लगेगा? भरता सोच, भा 
या हुरे कर्मों का कर्ता कौन है ? भक्षतियें तीन युतु से, रज, झीर तग ही मे ? विश्तु, भोद 
जाक्ष्ग फैसे हुए, रायिभारी शरीर को ही सब सुछ रागकर्त पाते गुल लाग छाहईकारपश पत्त 
शुभाशुभ कर्मो का फर्ता अपने की मानकर सुछ्त दू रप के नरक में पढ़ते हैं। परत इत परम 
गृदू प्रमाथे रूप निष्फास कर्म का उपतेश कभी भी नहीं देसा चाहिये । 

अथे २८. है आाजु न, ज्ञानीजन गायाके गुण तथा कर्मो का रहब्य जानवर इसरो लिलित रहते है। चने 

यह पता है कि रासारके प्रपन्न गुणा फा आपसी खेल है । सस्पूतत गुणकी गुगा से कहते है । 

७३ बू।० (८९-१८१-- समस्त कन्तों की जसाराती गाया का प्रभाय गत वह्ञातियां पर नहीं पता! हैं | न! 
थे इस नश्यर देह का क्शिमात्र हो गुण कर्मी से सिॉलित उहबर इसके ( शुगा कसी के ) 
गीच तटरा भाय रे साक्षी अलकर रहते हुए परत पसिल जीवन जिताए हैं । जि प्रबा 
सूर्य की किए! रासार में उ्याणा हाकर भी सिि'न राती हैं। उसी हरद मे क्लाग भी करों 
से मिलिप्त रहकर देह धर्मा का पाक्षन करते हैं । 

डाध ४२६ प्रकृतियश प्रक्नाति मे गुणा के फाराण । 
३१०. आऋष्यात् विधार शराता पिचार, तित्याचित्य पिषेक | जिरक्ष विकार. शीक छीोएूक । 

७४ दी० १८६ अतारूप आता हें तल्तीम 

(८७-प्रण-कदुग से या जभिगात निकाक्ष दो कि "मी कर्ता है, यह का हैं और मुक्त फा प्रस्थियें 
लिये में यह फर्म कहा ।! शरीर मे गास संत अची | साक्ता इर्छाचा का त्यात कर दो। । 
फिए, अपलर के अनु॥ार भी भी भोग सामने झावे, पसे ि.शेक हाकए भीगी ! 

(६४ हसिय का शड़ाय इसियों फे पशवर्ती हं।कए । 

१६४ मुति के चाकय फहि--मेरे गत की अर्थभाव या निरर्भक खुति के घाकय पक । 

(४६-॥ ४०"विपय-प। सभा के बिपसे रामे हुए। अक्षान हूपी क्रोचई में हुआ हुए और गोद की आ4ि! 
पीफर बस्मत्त मू्ती को, है भरजु न, कागिग को यह 3एेँस भर्छा जहीं लगता। जसाएप 
मतुष्य कहें कि सिंसे देख!--यह प्रभाण सही है। सकता । गुर्दे के हाथों रख! हु (४० पृथा 
खता है। बलेंहुय से कीबे की काई क्ञाभ महीं हुता, चली तरह विपयामत्त सर्तुष्या की 
भी ज्ञात का बपवेश देना व्यर्थ है । 
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परिशिष्र छाध्याथ १ [| ६१७ |] 


लिप्त हठ या गभदरती । बिचार पेचारा। 

पऊँचत स्वशुत्त पर्जी, जल, 'अर्ति, बाथु ओर बाकाश इस पाच तरवा से पसोी मेह । 
अधुभव + छाभार पर कपरी शफिशा बेंसों ती हल की प्रच्छावुसार पिपयभोग करने 
रे भत्त का सुपर गिलता है। कि|, यह गुश--वा भगों की मोग दै। स्थायी सुर नहीं । 
हुसी बात की तोहा सांख्या २१० से शरद तक भिन्‍्नमिर्न पदाहरणोीं हारा रामभाया 
गा है| 

शाधिपष. वाह भार के भीर ललित शुत्र भा पंशी का काँटाो जैसे मछली के प्राश 
पे णता ऐ | 

२पेरिष स्तृ]।चार +९। 

जुत्त-ह्खुत बिता भागे । 

जैधुतह कुतिया । 

पुर विश | 

तु राम्पति ससूल गुदा कारणा ( अतिशा ) फे राथ झारुरी सग्पतति। 

ताते शअपेर हती कारण तगाशुण ने इस शपने स्बृस्त गोह तथा ज्रान्ति रूप अंधकार 
प्रपहार | में दि । 

ग्गीहया.. ( लाभरूपी ) पाचक अर्थात रतो३ बनाने धाता | 

गरशथु शराभाष॑ट्रत, (२ व्वी । 

कागानख्ाधित काश ( श्रप्तान ) से ढका । पैठयी ही बढ़ा है । 

ताते. इस कारण | सात ह्तीक्षिये । 

अतची पापी। 

भृूण घर जमास्तान । राषे विधान रब तरह से । 

३१ चिरड । 

की. ग्रह्मानख गे । 


कमलिलओ- आकलन. आए 0 | कक 4 >+३४-+म 


चतथ अध्याथ 
पूष्ठध॒ पीहा 
८९ दोहा १ उगोी उवित हुआ। गीता तिधिहि चिह्र गाता या घहुमुए्य भश्शा हाथ कमा है! 
भयी,, ,.....जदाए. जो प्रतीति पहले स्पष्तन्ती अस्पपु थीं; सह अभ फ्री 
स्पष्ट हो साई । 
२०४०->वो किक्ष जैसा भीदा रघर ( संगात ), भर सवाग _थां संरान्य गे सीता एक भराह 'क्तत्रित 
होकर रुखमय होते है। पैसेशी ऋष्यात्म थी यह गधा, कान घाले भी०!४ण झीर भोत। 
भक्तवर छाजु भ“हत तीता फे छाप्य सायोग सर ध्यो यहीं आत्तत्य का शातरार 4॥६ 
जाया है । 
४ आर, नाक आदि साल लिया आता वशत सपगे खाद काश छरोड़का फोन के परे 
था मैंटीं हैं, ताकि कशशाओु न संधाव पा का चाक्षय गुर जाप का सके । 
७ बाप ते राज धत्तराष्ट्र रो । 
९४ ब्रिगुयन्त पट के घठक मैलीक्य रूपी सस्ते फो बुत थाला गुलाही । 
परे छार्णभ १ अनुगीग कगा से। 
ब।० १७ पिधस्थत सूर्य | 
हर्थ २ परम्परा प्राप्त परम्परा रे रण आगे । 
बी० २० आद्रिगहि स्व शरीर गोहयश शरीर के ॥। सब्र कूद सा लगे । आता विधक 
शापाहास । 
२९ परिवतेत लित्य भधौन प्रतीत होने बाक्षि सामारिफ परियर्तत । 
२० शपणक जन पंगे जैन साधु । 
2५ धीायल गी यह भीषा । 
२४ सीम लीगा। 
प्र ४० शीय नयाप्त फरक। 
अथ ४ पुर्व॑तर-> पहले फे। परतरन्ज्याद के | उमय गध्य संह्ापस्च्दीतों के बीच की सार्ता | 
दी० १४ पंशुतनय की जननिषत्‌*ब्लंगढ़े श्रेते की मां के समान । 
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परिशिप्र हध्याय ५ 


तिहिं मैसहैं साकार नहीं 'बह बात मेरी समक में जरा भी नहीं आती । 

सभुसों होहि ( जिसते ) आपका सकया स्वरूप जान सकू' । 

भूतेश्वर "सत प्रातियों फे ईश्वर । 

मत हैं गुक में। 

अवतार काल में साधारण मनुष्यों की तरह कर्म करता देख कोर आस्तियश गुझे फर्गों से 
बैंधा हुआ समभते हैं, किसमु यह सत्य नहींहै। में तब भो संवेतस्थरपतस्तर, कर्मों से 
निल्षिप्त रहता हूं । 

हापूर (परजाह भे ) वसरी | 

स्वभाय स्पभाव से । 

तोरि. तीषकर | 

धरम शुत्तय की. धर्म एवं चीति का । 

जात करि. अलजाकर | भारि. में । 

पाचमता ते तीर्थ की उत्तसे तीर्थों की पथिश्रता प्राप्त हीती है । 

पीचि तरक्ष । 

विपरीत क्ञान भ्रम | 

जी चर्चा , ,तमामः््जों अनिर्वाच्य है, जो देवों देधता सब कुछ है । 

हम के राग भ्रमयश | 

फे कि। 

सच बात तो यह है कि का फे लियाय फेस का ने कोई देने बाला है ओर ते फोई 

लेने वाला | 

प्रकृति के अतुसार तीता गुणा के आपस में मिश्रण से ही शास्त्रों में बर्रों धर्म की व्यवस्था 
हीग£ दे । 

यव्‌पि भेद ससे पाल ते “यशपि थे पर्ण भेद मेरे प्रारा परपस्‍न हुए हैँ । 

पसोहु 5 एगा हो- कर्मों सं जिप्त ते हासे याक्षा । 

अर्जु न; एक पांत सुना । शामीजत कर्म और अकर्मका विधार मनमभाने बोर पर नहीं फरबे | 


प्र 


सोती हे परी 


थ। । 
है पुर बब़३ सा भहाले चुडि शा्ते । 
भंयनहूँ लग संशय रहते. जता को भी पी दूँ।वी चरवु पर सरह ह। वाता मे । 


8० शारजविदित सा का. शास्ता भे बबाये सये किये; भेमिजक सी। कारये 3 भे | 


लि।संर भाय से क्तों फरते चाल -"विए्ात फ्रॉयागियां + बड़ ऊह्ते पर श्रवार 
( वरोका ) बिराधासात से तताव हुए भें वात फसलत्य को लिझू कप करत है 

"जी का में शव, आर हक में काम बोत पी मनुष्यों मे पछ्ठ, तरस- 7! सभा 
सारत कर्मों को फरतचाणा है ।० का्यातु-- 


दु।० ६६ १०२-णी गत ये का मे दिलिए्त ( विध्कों ) रहक शा। माँ को करत ४. फ.। ने आशा 


भा रत, तर जियो चित फा के रमात वर लता जाकी मे सर कोड को पु सह 
दरवती, उच्हीं कस पधियां थे चिप्काय। ( विधकास फोयीग ) # सगे जद लग॥ पा: 
गाना है। क्ानी पुरुप वही है था सारार फे ससात कर्मों को चि२मदती हू भी. भी वन गे 
रा । जंग जता में झपती परक्षा४ कर सनुरूय यह आारझ्षी तरद जानता है कि पद चल 
छातग है और जैसी वाद धारा यावा करत हुए जह पा अपमान विखाई देगा वच्पका 
मभुष्य नल ( एक जगा ९ हुए ) ही सातती हैं. कीं तह8 झ्ञाववाव व्याक सात 
फाकिो चिसासता का अल भाति पहियानत हुए वी ता करती जाई" की का भंसि- 
मान आर मे नहीं लाता । उ)य हर रात है ने के कारण चि? कह ( १% जग ि)त0 ) भी 
सूर्य चलतानाा दिखाई जूता [[। बती तह चिएकर्मा ( आिदास कारीरों ) को! करना 
हुआ भी करी सही कामाता । वैन में तो अगश्य पद आदुध्ग जैसा है पर, वी भा रूप 
ही सगग | सूर्य का अतिमिस्ध कमी पत्ती हो जहा #बता, पैसा ही यह रंलार ओो रहकर भो 
जिलिए्ण रहता है, यह आखिांति ने (ज॥र भी निशिल सदा का पर चित हैँ वार कुड काना 
हुआ भी कुछ नहीं करता; शागसत थीरा को गोगवा हुआ भी सोक्ता तहीं कद्॒जाव । कक 
अराह रहकर भी सार विश्व में विचरग करता है, भपिक कया, हे अब ते, पैसा युता योगा 
गासथ विश्वरूप ६ । 


प६ झर्थ १६ शाम-अनल-पबकष का 5 शासागि में शिसके समस्त फर्म भस्त हो गगे हैं । 
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परिशिष्ट छ' गाय ५ | ६५९ |] 


“करिके फरिहो पूरे” एक फास फरके दृसस पूरा करू गा । 

नित्यतुप्त. सादा रास्तुष्ठ (तप ) फरनेपाणा । 

जी व्यक्ति सम्तोप रूपी रसोई घर से वेडकर लात की विरुय सगाई लाता है. ना। कहा, हरे 
भूला रहा ? 

परिम्ह भोग सामग्री । 

सकज जाग सत्तुप्त अतायास जी भी गिक्ष जाय घसी में सरतुष्ट रन बाणा । 

सोई , मसतिसान - करती और काम में सा शी होते से चलते सम्पर्श क्रिया-्काप 'अपक्त 
आप सब्जपत राम्पन्त होते प्रतीत होते है । 

छापने सिवाय थे ख्ोर आताय ( फ्रेतन पाता का हो ) । 

पद नि के. शुखन्यारा, सगप आधि बल्त रे गुकत मोर पर । "धर सीधी ( बिना 
([णम्ख के ) | 

फर्ग रहित करि कर्म > फर्म करके भी थे कर्म रहित है । 

सक्ष-- यक्ष | 

कात ., , महान जाह्या रूपी कश्योटो पर जग उतरत है । 

एसेहु प-. एस पुरुष थति । तिहि ठिकाने. श्रान्नावरूप में । 

श्र अ्रकावो के. आझरायय ( पंगोसा ) के बादल । 

ते तिहि, ,, उदार इस प्रसार बेंहास व्यक्ति आरा फििय जाने पाणे शकज्ञावि कग पसके 
प्रधाक्य भाव में मिलकर एकाकार दी जाते है। बन्धन के कारण नहीं गमते । 

रामपित हसन रामपैण को क्रिया । हवि -यज्ञ रागरमी | समाहित गुक्त। शद्ा नाम 
रूपाव्मक युद्ठि का गत यूत तागुतर्म, शैय, आरा अर्थात इशियातीत ईश्वर । 

गरा्यक्ञादि । किया--आहुति डालता आति । फ्रतोवयजगात आाति | करणु- 
भूत आाहि | रम्पदास- _ जिनके नाग से आाहुति दी जाए थे इस्तावि देवता। 8सा प्रकार 
या सब ठयपहार में झक्षग २ जागते हैं, किस्तु विध्ुप ( घिशेष विद्रान-अप्राज्ञ ) फी हृष्टि में 
एक आमिन्न ता ही रहता है। अधथोत समक्त घरानर को शंबरहित फेमल भात्षारूप से 
ैशने बाणा स्थिर बुक्चि-योगयुक्त--ठ्यक्ति, यक्ष, यंत्रों छाति मे भेदभाव ते रखने हुए 


[ ६२४ भोज हाथ) 


प्र३. था 
सर भय के ही दर्शन फरवाी ॥ी। यह ॥वत्त राभगो, यजकियां, भेर। सोच भें उस भ्रां। 
ताशी ग्जाता मो ही पाता दै। खत, "कं सता सदा विल्‍्चे पर [ सदा मं हरी ।॥ 7। 
तस्ाआान हो आते से आफ कर्म भी प्यका (चेर्विंप राय ॥) ही ७ # । सिहर हा [व 
रूपी आड़ धापारावशशा फी पाए कफ ॥ैरक्ति' के साथ रादअच्प 34 '॒ ! हे क्यी। परभ 
गुश योगारिय ( लिंएयास पवोकूपी प्यस्ति ) को उपासना प्ररश्म समन कै | 

६० छाथे २४ आहातगु अग्ति गा ज्याता ह न परमागास्पी ध्याग्त में आ्ाप्मा ॥ हवन, उप क्‍या । 
तिभ वर | 

बीहा १०३ २६. ॥॥ आवातित फाोयागी अज्ञात बचत पराक्सां सेव "बा भी के थी व को आँद " क। 

फो [ भद्ात मंच तय शालाब हो ) गुर वध [स्डी र्वर्तितं कैच कहा डे। ( भा 
करते हुए ) रात दिच्त प्ले किया करते की। इंच शा गे व त क ५ । ॥ | भ ४गा तर 
कू यहा ' बिवन्‍्यञ्ञ का है रोग है पीाणय छा | देता विज॑तण पा ॥ +  ?। जता 
को परस शर्त सिजषता | । धोवश्ष भे॑ चिएंग सागी ता चर वर हुई फीो विश चआ फर ते । 
हो सच्ची पुछ बूरार पवायोगी अद्ारित प्रात अीनहांच कातेदुप | महंत सहातयतर। 
कह (क7 ३2०।7 । २ + यहा जार यहां कामों हुए आबा या सम्ा व का हे । 
पूतर शल्य गे लिश्व सदस्य है। रात वासना थी ॥न्‍व्दाश ये सू्धि है फिय गण 
जात क सत्र व्यवद्रार अदा तो अक्ष को रागपए। औआ। ४ । 

(२७ ३० >“सियान्यशा। अवोत वित्त ति निरीध केपी तदश वा॥)] जी हे क्र हा कह शह्ो की | । 
यहाँ योगी चच्ागन, गाजधर और उह्ठी पाते बनता की की सरज बजावर कस आयाराया फो 
पत्मित्ष सलतरति में इस्थियरूपों ॥ व सामभी की आदूति दैंच # । 

धुल दूर दिक्ष योगी संगरप के सुर्सोतिय होते को अचाचितरद | रखिस ) के सह्ञभु|एच मे 
इलखिय रूपी छत के। प्रतवक्षित फरात हैं । हुत आखि मे कातााब पिकागों को हेचते बीत 
है| विरक्ति की जप | थी उठने पागतीं रे ७१ शभिस्ट्रिय रूपी पॉधा कप्दी रे आशा का 
भुर्ओ बाहर निकल जाता है । इसके बाद शाह अद्वारिध आदि आहावाव सी | बेब शव ) 
फो पढ़ेते हुए थे पविश्नात्म! इन प्रदीध्ष सह्नकूणठी में निखिक्ष विषयों की आझाहुति आन है । 


परिशिप्र आ पाय ४ | ६६४ || 


प्र्ठध हा 

8४ काश रे७छ पाक तह सो कायाोयोी रामसेत इच्थियों तथा प्राशा के व्यापाणा को 'चयराहुति क्ात्त धारा पदोग 
आतानायिंग रूपी यीगारित में वैसे है ।!! 

६४ दा० १४९ १४०७ पग जियगाति' आाह्रग थाग परगाजी भरा चपश्चयोतति योरगि | को इच्धिथ जयपरण: 
प्राणगाधता भी एक धकार को ये नै । 

फे आाजु नि, पुल जोगा हंस नह आदर भौसर पावा से मुक्त हो शुद्ध ही गसे है| 'पोर 

फीड फबया! रूपी अरणि पर 'भित्यानिय विवक की ससानी ररात है) फिर औ 'भैये! के 
भार सी दाकर शुरू उपधिष्ठ सन्तों का पढ़ हुए आगाज) पर कसो 'शाॉप्लि! रूती रस्सी को 
वार शे रचिकर छारशि यन्‍्यत्त $ करते ॥ै॥ हा पर चित्त ततिशां के वि पका प्रभा | 'खधि- 
एम साधन आता ै। तपर्मे सौ भावक वाजि सिद्धि! रूबी भु भो भाहर चिक्रफमाए आभीष्ठ 
'पत्यामध! की चिंचयारों हरा सावन सिम एच साजा द्वानारित प्र। लित हा उदती ऐ । 
हूँ पार, संबधन्नत्तयत के कढोरे तप (आवप, १) से सुर साया संभक्पी उन, सीसना रूपी 
सिधाएं एबं कामरूरी भी 7] क्षात्तारित में डाहसे पर विबक ( सविचार ) को कभी 
हायर उठने लगती हैं । फिर "शत सह्यास्मि” का गहांसस्म पहुंच हुए सम दिय का की 
आहत बरत प्रवी'त ज्ञातारित में छाजी जाती है, आ्रगा कर्मी ( प्राणायाम 'पावि ) के स्तर॒था ह 
(य्ष पाते ) से १रणाहुति ग्रेकर भीम गधाक्षाम पा आपशत "वयज्ञात स्ताच किया जाता 
0 ओर छात्त गे शात्ानन्‍्य रूपी पिरय चस (यात शेप हानि ) को सहाय कर सोच जीभ 
किया जाता हैं। इस तरह कहा के पकार है तो झत्क, पर राभफा ग्रो्ष भाप्ति रूपी लद्य 
ग्फ ही है | 

४३ छा पथ भरव यह । 


4३०३ हक /भेर ३७+ ३३१० पंराक-सपग 4 मक2,.. ही »-+क++णकुत++मार चजओ- मे कटा केक कै+ुट.. ० ++ १हैं*॥ कक 
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४ वो « गज्ञार्त पति पाातिक 'श्लीत पाठ फरव के लिये शा भगक कोड को धो सर्ता नाग को गे 
भा में थाता हैं | इस बचाव लि कत आई को (जा (7 68 करन के थाजीर ) के शक की आती हे |. चौपष॑ को शी फोड़ 
7॥ / ( है ) थे भहं उबर उपर से 5 बाकर मंदी की उच्चारण ॥९ते है] खा! ५६ धंच। २४भी ॥(॥॥६ शी / ) तंभ फिर्‌ 
भिवगातियां लि0॥ची शुरू हा जाती हे | हीं पिभगारियां 80 आर्य सिर से फाड़ ते शव्ति जाई जाती मै | यही शरमि- 
॥स्य # | 


| ६५४ | 
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गौती क्ष'न५१7) 


गोग आदी समे। चियम, आसन, पणायाग, फयाहार, 'याच, भाह्णा योर राता। थे 
गागा के आटे वजन | । 


रा याय कर परत यक्ल स्वाभ्याय या वर्जीन्यक्ष में शब्द का यहा (कन ) होता हैँ । 
इाधाति कई का निजञानपर्तक शाध्वा के परदच पादच ह्वर्याय ब्रा वात यक्ष पुरप की 
आराधिता बहती है । 
जो जिनड्िय सनुष्य इन गे । कह कॉरोच्य में पीते तय सागचादता का भन्तों तोता ह 
थक भा लीन होकर जीवाता की पा मा में चाहुति कला ह । 
"जाय" से ताले भ्रगवायु से ै। आशावास किया को सोच ्वातपादाती # पूरक, 
चेक और कहा | उता। बाहर से भीतर हा ता ते की बाय! कि को 'परका, अन्दर 
से बाहर साय सकते की "७ क्रिस पृ रन, आदर आशावाप का कर गक ले 
थी किया की "कुम्ताक कहते # । 

हती प्रकार शरीर के भीतर रहते पीजी चाय के भी पांच शव है भागा, ७५, 
धाम, उी, व्यातत । इना भाए का पास वात से, भपात्त का गंदी, समान को नॉधि, 
उद]त को कण्ठ शोर यान फा कपूर शरीर है । 

इतना जीत तोतत पर. प्रस्तुत छ्वीक को असे बिक [छ स्पए ही जोधरा। प्राणायात 
करता भी एक यही हैं । अत, 'प्रागायात तारा आग आर आपात की शाति शाक कर की; 
प्राण का शपान में ( पूरक ॥||१। ), भा भाई आन की आशा! बर| भें | ग्जक दार। | 
हसन करते है ।! 
हीगात "' आए गं. आठ योग हयुवीवद प्राशयायू में डझपष था॥ पापुखा को ह#सृत् 
( प्रधश ) प्राणागात जरा करते है । 
आगायाग शआ्रादि योग क्रियाश्ना द्वार सम्रात धूच्तियों का सिशमन कर कत्त पम आाश्वाव पूर 


है। जाता है तथा थीगी में अपना निज आसास्यक्ृप मात्र ही रेप रहता हैं । तथ भक्ता झा 
शुत्ष स्थह्षप में “यह्षकता और यहारित के क्रीव कया भेद रह जायगा ? 


प्रप्ण  दाहा 
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५पैत हेपष असंरा ते लिप सही परिणाम” अर्थात “साया रूप उपाधि से दृषित 'व्त-भावना 
का जहा प्रवेश तक नहीं होता ।!क 

यजन शेष पीयूप ते. चिसा'-यय्ष शेष हविर्भाग रूपी अस्त से। रोयम अग्नि सख -- 
गयस यन्न । 

परमात्म पपु -इश्यररूप । हम + नेत्र । 

फर्मचछा ५॑गुल्ञ जहा - जहां फमे फरने के प्रति आसाक्ति ज॑गज़ी है जाती है। ती हृष्ठिक« 
तक-आलशीचक बुद्धि । 

समनह्त्य सत्र फे राकएप-नविकज्प । 

भ्रष्ा सुयाग्यता -अधात्य । 

ल्यागोह भाह्ठ पिकार । 

स॑भ्रगर- भारी त्रम | नाकार भिराफार। क्वात यो प्रकाश प्वारा ता निर्निकार निराकार 
के साकार होने की अआप्ति रूपी छाया रा्या लुप्त हो जाती है। 

फ फाप्र कण भा ूकाप्त और घारा की तो प्रात ही कया ? 

धपेद महोँ:जहाथ में । हपेटो जाथम्टपढाई की तरह वपेट लिया जाए। 

अवभास प्रतीत होता । 

प्रति न निज फति जान... जा पक्रति द्वारा घजब याक्ष कारों का कर्ता स्वयं को सहीं 
सम गैठत। | 

शूल्यागार सूना+“भिता शआ्रादमों क्रा>मफान । 





# िप्पणी--पढ़ तबादी आधा को पकोबातितीयंग ” हैरीकार करके है त धुक्कि फी गाया कान्यतिक विनाग 


॥भे हैं | 


मायाख्याया। क्ामधेने!घेस्सी जीमेश्पराबुभौ। 
पधेच्छ॑ पिथतां ऐत॑ तरथमहैतमैथ हि. ॥( पंचदशी ६। २१६) 


मोगा चाहा को फामप्रंड के दो बछड़े [जीव थी! ईएब१। प्रातः इस गागारपी मांग क। दध पीक आए है पता 
तावता पृष्द ही आब, किन्तु तरम मिद्रारत तो है चहेत ही । 


[ ६५६ | 


एप वोह 


गीता प्लञापे भरी 


४६. २०७ हेतु स्वाधीत अपने ऊाधीत करने का पयाय है । 


२०६. 


सर तेज । 


२९००४२०४  ७्याय रागाप्ति प९ भेय-पुत्तराए्ट-स पाए के दौपक आर! भी हलिवर ॥6॥।ज सीता 


का दिव्य स्पस्य गाहार्य पराच करते हे 

सजग ने यहां, "हैं राजा भधूतपढ़, इस तरह झ्ापप्रयीप योगेश्वर खौफ़तशा ने कप 
पूरक छाजु न से जो बातें पहीं उसी आप भी भ्यान से सुप। अत जह्यागे व्यू वुत ऑकछण 
वार श्र तक कही राह सारी बाता पर अच्छी तरह - पृ्वीपरत विधार काफे बड़ी चतृराई 
रे उत्ता-उत्तम भ्रश्त करेगा | यह फधा (संवाव) सुरांगत, भक्ति वसा तब शालत रसोप्रंप 
वी सजीव भर्तिसा | | जिस शारत रस के रातीकिक एा माधुय पर छत ज्याच शाप आरा 
रा न्यीज्वायर है; (६२ ९ तक-नयतफ के ज॑सणा मे भहकती ) बुत पा गा सिल्लाम औथर्त हैँ 
पुरी विहुस शारत रस से आतन्आीज सजा साल को यह प्राइज माशी सांचये । इग# अर्चा पी 
गहराई सारार से भी झधिक राम्मोर है । जगे छोटे से तय विर्ब का पकाश गौत्ती क्वीफी मे 
भी नहीं समता, पसी हरह इस कभा के शब्द । की सयापकता का आम जही । पौरो गर।(द। 
उमक्ी सत्तीफामता एो काता है, गैरी हो गीता माता की यह रुयावक थीगगी सभी आधा 
गाविया ( शद्ू्‌ए, गधुतुलत, मध्वा बाय, रागातुज, परम, निर्वाक आदि ) पी पके 
भन्तीलुकूल अमभिलपित चार्या का दसे घाणी हैं। अधिक वया, आप सपेश् उाब सा जानने 
धाज हैं। छआपरी प्रार्थना है फ इस कथा का 'यानतु्क सनियें | 

जैसे किसी एुलूर स्त्री मे शील, गौजरग आदद यु चया पातिक्य पके साथ आकर 
उसकी शासा सढ़ात है, उसे प्रकार यहां भी आजदक्भ।ए, भाषानापचुय नया शाख एस से 
भरती किक धसत्कार पैदा फेर विया है। खाँड ( लाता ) पैरा ही भांदी होती है. ओए यांदि 
इस ही ओपधि बता हिंसा जाए, ही इश कोत भा। ५ खाते में हिचफकिवागगा । ( सीधे ) 
ग़र एवं गुगस्पित मतय-समीर € मतंयायल की बा ) मे अगूत की गिलात जोर मोफिल 
का गंधुर रघर भी यति आजाय ता उसके स्पर्श से सारे शरीर मों ठेश्बक पु जायरी; जिहें| 
मिठास के आनरद से नाच पढेगी, भीर घस संगौत की सुनकर कानों रे ( भाषण की हाक्ति 
न होने पर भी ) भरबस “धन्य | धस्य !!” कहक्षा देगी। इसका श्रवण फ्रार्ती फे किम 


प्रूप्0. दोहा 
एप. यह 
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ग्रतपारणा है | गगागे भिचा कुब्र खाए संसार फे पृ'खा से छुटकारा मिल्ले जायगा। सवि शत्रु 
फो मभन्य से हो आरा जा सके ते कमर में कटार बाभने को क्‍या ध्रावश्यफता । 'चीसी से 
ही थांद राभ वर ही जाय ते कोच भोग ग्वायथा ? या कथा भिचा इच्धियां को कष्ठ पहुँचाये, 
धिना गन की मारे फेल अ्वशगात से हो गो फी बेसे पाणी है। शी निषश्चिताथ का यह 
दस झ्ञानवेच पढ़ता है, 'ह रास्तोी, ह्रिपुण के सामासावाजे करण विश्य गोता फवान्भमग की 
ध्यात् से धुनिये |! 


।॥44ााशाभााााशाआा ५ १280 क/9० ४ है 43 .. किस रप्+ पट पिनानान न आटलभ "है 


पंचाफए आध्याय 


बोल स्पष्ट, साफाफ । 
अक्ष विस: मारामक सप्त । 
एफ तत्त्व सिद्धार्त फी समभाना हो तो उसके लिये एफ ही अकार का निश्चितन्मारों बताना 
वादिये | फहिये, फया यह मामूली बात भी आपको समझानी पड़ेगी । 
प्रस्तुत फो मिरधार -असंग फो पेखकर ) 
संत राजीव मू? > संतों फे ज्िगरे संजीयतों शी के समान । 
रेखा, शिव के प्रसाद से उपगास्यु फो महान ्ञाभ हुआ | उसने मांगा था तनिक सा वृध, 
पर, औीढ़रदानी आशुताप शकर से एरो क्षीर-समुत्र ( गृध का सागर ) दे दिया | 
कागोरा संस्यास > फर्मथाग झीर राख्यये!ग । 

(--फर्मयोग है ज्ञाफसंभह के तियगे समपुज्ि हार तिष्कास कर्ग करना। तथा भगवद्‌- 
पंण बुद्धि ॥रा समय झाने पर शत प्राप्त कर कर्म फरते हुए मोक्ष प्राप्त करना | 

२--सम्यास या सांख्ययाग दै--वित्त शुक्षयथ' शापितित पर्मायरण हारा जान 
प्राप्त हो जाते पर मन बाणों एवं श्र हरा होते वाक्षे समरत कर्मों में कर्तापनत का अभि 
मात छोड़ संस्याप्त के जैसा | 


| ६४८ | 


प्रु४ दीहा 
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९०५ छार्थ ७ 


मीता झ्लाजे!री 


_यपहार दशा में दोनो गार्स सिन्न होते हूँ" भौ भाज्ष प्राप्ति रूपी परिणाभ पा दे] 
थी एक ही है । 
सारासार पिंक तुद्ग पिया विवार काने भर । 
छझाशिक्षातारा ाभिन्‍्नता का शत । 
निया गुर पु: आदि हल रो मुक्त । 
धताप्त- अ्रप्राप्त। शिरिताह पर्तता में श्र । 
नि'संग चित्त अत्ताराक्त बुद्धि । 
आरकछादस दकना | सिजमाय विभ स्वभाव से चर्वोति चिंता गले । 
कर्ता सैकण्पनपिकत्प भाव, पुविधाजनक स्थिति । 
विशंगांय जनग-ध्कीर फर फे ! 
रायकाश साक्षी पाह। खाली वराहओं आकार केयार व रद मैं। खभवा खाली गराद 
भा ही नाते आकाश है । 
शानेलिय स्वाधीव जिराका गच पर्व इच्चियां वेश भे॑ , । गाय भूशीराक आरा राधात 
प्राशियों की आता की शपत्तों छाता सगे साला । 


गो० १४०३७ “जिसने मन की साधारिक गीहनासता ( भ्रम ) सो हैदा। कर क्रातिएत जी शुर्माणय शा 


६ 
४३० 
५४ 


१५४७ ५ 


मस्त का सारा गैक थे। डा भा है यहीं आता स्थिति प्रात करने मे गआाथ है । 

शिक्षकां गे रकिल विकिय छोड़ भदारूप ही गया है, यह पेश, कोल चीरे निमिश 
ह_स तीत उथाधियां से घिरा शर्थान्‌ 7क शरोर मे रहता हुआ भो परत वि एकता मे लीन हो 
जाने के कारशा समुत्र भ॑ गिरी लगक फो इली फो तर आनरत था सर्वेक्यापक है | शत राह है 
( स्वागायिक था शान 3 स्रति में गमसान प्रसहुग्रक्ति म॑ कर्ता, को आर किया अधि 
सब व्यवहारा का शाप हो जाता है। यह साश्र कुछ करने हुए भी देँह बुक के चंद्र हो मान 
यो कारण कु8 पहीं १रता । 
स्वभाव कर्मयीरियों में स्वभावगया प्राप्त | 
इतर अन्य | 
व्यजञत त्याग के भोगसूनिपिक्ष पसतु आओ फो सेल नहीं करता । 
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प्रृश्च॒ दोहा 
९०४... एप इस तरह सब हद्धिया के आत्माधीन हो जाते पर उत्तम योग रियिति प्राप्त हो जाती है, ब्योर 
तब समस्त आंख, फाच 'आदि हद्धिया अपने २ दर्शन-एपश आदि विपया में स्थत' प्रक्ृति- 
घश घरततीं अर्थात्‌ व्यवहार फरतीं है । 
४१-७०-- शासक्ति-राहित निप्रकाम फर्सयोगियों का साधना-प्रफार बताते है।-- 

“बुद्धि और गन री निशिप्त स्गापारा का "कायिक" शर्थात फेघल शरीर रो होनेयाणे 
कमगे फाना 'घाहिये। जैसे बरात़्क गिरुदरेश्य गरह २ की पेष्ठाएँ फरता है, चेरो ही योगी | 
धासमा-रहित हो फैघल शरीर से ( फायिक ) फर्म करता है । 

"ज्ञत्र यह पग्लमहाभूत फा पुतज्ञा ( शरीर ) योगनिद्रा में लीन हो जाता है, तब भी 
मन शपेण। स्मप्नावस्‍्था फी भांति अपने सम व्यापार जारी रखता है। अजु न, आशय 
है कि पासतागं छापसा जाते अख्र ही छासदर हरा प्रकार पीजाती है कि शरीर फो पता भी 
नहीं जलता और गत सुख्वन्पु:स के फरदें में उ्नक जाता है । इच्िसा के अनजाने फेचल 
मस्त में ही शैदा हुए इरा तरह के व्यापार 'सानस कर्म! कहें जाते हैं । किखु, सोगियों पर धन 
धासमा-ओरित गासस फर्मा का फोई असर हीं हीता। कारण कि से ह्ोग कर्म तो करते हैं 
फिस्तु हृदय में आहभाथ ( फर्तापम फा अभिसान्त ) न हीने से कर्मगन्थन ( शासक्ति) 
मेँ नहीं पढ़ते । | 

भ्रम में पड़े जाने से जैसे मनुष्य पिशाच के पाती चित्त फ्री तरह इन्द्रियो शे'पिधित 
विचित्र बेट्ठा फरता हुआ व्याकुक सा प्रतीत होता है। सभ कुछ बेखता, शुत्ता और 
बोलता है किन्तु उसके थे सथ काम पारावपन' ( जञानशुस्य ) समझे जाते हैं, /है तरक्षए, 
उसी तरह मिष्कारण फेचत एस्त्रियों हरा ढने घाणें गोरिसा के इस स्यापारी को इन्द्रिय- 
फर्म! फहा ज्ञाता है |! 

भीक५णु कहते है, “है अजु ग। एक और तर्य की बात गु्ी । जान पृशकर पुद्धिपृर्षक 
किये जाने थाणे कर्मों का नाम “शुद्धिल्कर्म! है। थ्ोगनिह्ठ गहाता घुक्िपृपेक मी श रे 
कर्म करते हुए भी कगोजात्ञ गे नहीं फैले | पद] स्पष्छल्यथ विचरती है। फ्रयोकि प्रममे भर 
ह| शफर देह पक फे फर्मा में हाहुफार फी गंध नहीं रहती । मे कर्म करते ६४ भी निरहंकार 

॥4 सहज स्वभाव में स्थित रहते है। फेयव गुरुतपा से ही जानने योग्य यह रहत्य थे ग।- 


| १२० | 
पुष्ठष. दीहा 


१०६ श्र्थ १५ 
१०७ धो० ७९ 
भ्र्ध॑ ११ 
ह्री० ७२ 


५ 


हभ्र १४ 


गीता ह्ानेभ्री 


जे अचछछी तरह आानते है कि फत व्वाभिभान से रहित सारे का /शावम ही रहते है । 
इस भफार फी ग्ातास्थिति आप्त वो जाते पर शालतण की एसी आादू आजाती है कि हृदूव का 
पाप्त हूब जाता है। उस आस का धर्गात करने की सासर्य भौतिक बारी में कहा ? इस 
अगर थाणी को तो फेपक्ष बे ही भुत्त सकते हैं, जिनकी इण्डिया पिपय धासना से गुक्त हो 
धमकी है! 

इसी थीच भोतागर्णा हारा प्रसंगाग्तर के घियय में संफेत गिक्षत्त पर भी ज्ञानंशर 
महाराज कहने दागे, 'प्रसक्ष से व्‌र जाने पर प्रल्युत गीतानफा का सूप दूढ जायरा । 
यध्षपि यह ठीक है कि जहां मत और जुद्धि की भी पहुंच नहीं, घही पता रहस्य भाग्ययश 
तुमसे मैंने कहा | सवि घाणी से अगोचर प्रस रहस्य का किसी प्रफार प्रो हो सके ते), 
भक्षा इससे मदकर बात कया | फिर भी भूक्ष कपा को भंग करता टीक्ष नहीं ।" धोता को मा 
को परसुकता को पंख भी शानेर्मर महाराज पत्र; ओऔक्ृष्णा। मं थ संधाद की कथा सरचिततार 
कहने हागे । 

भीषण ने फह।-- है छाजु न, अब कुछ पस योजिर्या के क्षण भताता (जि 
अमामास ही परस नि्विकप मि्ि प्राप्त करक्षी है (! 
झयुक्त-- फक्ष की इच्छा से काम फरतने पाला | 
सरत -झाती है । 
पशीर इसिय संयी | नोदारी पुर देह एक मुख, दे अ्रख़ि, दी कान, गाक हे है! 7, 
पाथु भीर वपरथ ये शरीर रूपी मगर के मय हार हैं | 
जो योगशुक्त नहीं हैं थे कम की रस्सी में, फल्ष भोग की मजबूत गांठ बेकर चामता के खरे 
से बाघ दिये जाते है और तरह २ की यातता सहते हैं। 
तजि,,... हाय पक्ष की इडक्ा मे रहने के फारण सिष्काश करय्रोगी इग देह # हु 
हुए भी इससे वहीं रहता । 
सब स्वभाव फो भाग सप्र प्रकृति का जेक्ष है | 


हू।9 ७७-०६-- यदि ईश्वर फो इस घराजर का करती भी फू, तो पह ऐसा कर्ता है कि उस ततस्थ पूर्ति 


भले विधाता के हाथ-पेर फर्मदीप से हीं बैंधते, ग्रोगसिढ्ठा भंग पहीं होती । सारे 


पृष्च दोहा 
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परिशिष्ठ अध्याय ४ [ ६११ ] 


पह्चमहाभूतात्मक विशाल ग्रद्याएड की रचना कर ऐसे पर भी वह अकतो ही मना रहता है । 
सराचर का जीवनाधार होकर भी किसी फा नहीं होता और तो ओर, सृष्टि झौर प्रक्षय तक 
फो समर उसे नहीं रहती | है झजु न, घस सरजनहार फे समस्त क्रिया-फक्षाप प्रस्मवत अपने 
आप चक्षतै रहते है। 

शज्ञानावृत शान तें “माया जनित भज्ञात प्वारा बेंफे हुए शान से | अथोर5८: अझधिक | 

हापर , नहिं “और बाता फी तो कथा ही क्‍या, पह परमात्मा इन पाप-पुण्यों फा तदस्थ 
भाव के साक्षी भी नहीं होता । 

भयो अवोधि निरास >श्रज्ञान दूर हो गया । 

विन्नक्षाय मष्ठ हो जाता है 

समहद्रि कामयोगी यही है, जिसने थुक्षि: के स्थिर हो जाने से प्रद्म स्यरूप आत्मा को पहु: 
धान लिया है ओर सदा आस्मानन्व्‌ में जीत रहता है । 

हीय हुव॒थ | सुभद्रापोयन्‍्तअजु न । 

को पारम्नका अयसर | 

जिमि,.,...दिसाय जैसे हँसी खेज्ष के किये भी दीनता भारमयांत्‌ हझ्यादसी फरे भर भी 

दिखाई देती । | 
अमर >जो मस्य पहीं अर्थात बुद्धिमान । 

मातड्ृनूहींधी | 

जागृत, ,,...प्रथीणुमूभाषाथे भाई कि इस प्रकार के भेदभायपूर्ण स्पप्त पस रामदर्शी 
फो नहीं दिखाई देते । यह सदा अ्रविशक्ृत-संफीणशंता ( भेवभाव ) के प्रति ज्ञागरूक रहता 
है। जैसे जाराता हुआ आवमी रथप्त नहीं देखता, ऐसे दी सिभेक से प्रधीण पुरुष भेद 
नहीं देखता । 

पदार्थ संगर्म्रांसारिफ पस्तुतओ के साथ । 

मृगजक़ के पर व्मपान्मरीचिका अर्थति चमफ्रती ऐस में मिथ्या प्रतीत होने घावों जक्ष 
फी बाद से । 


अर्थ २१ बहिरक्षारातः सांसारिक विषय भीरों फे अति आम्तसत । अम्तरज्ष सुख "भ्रावापुस्त | 


[ ६१५ |] गीता ज्षानेश्री 


पूप्ठ दीहा 
१९० भो० १०४ पाहिरे खात्माननं से माहिर । 
शथे २९ आहि '"पन्‍्त यूत क्षधि एवं नाश साले, छतित्य । 
बो० १०६ तुप भूसा | 
११३ यदि आकाश की छाया प्रारा ही गर्मी, हवा और घर्षासे रक्षा हो शाकती तो जिम चतो मकान 
है छोड मे, पीस मतयाता ! 
१९० ११४ धन्लनाभ पस्सनसाभ नाम का मिप | 
१११ ११४ विषयों फो 'सुख्! काना उसी तर एूसा है दीसे चमकती रेल ( सूरागरीलिका ) की 'नक्ष 
फहना ओर क्रर॒प्रह भीस को संगत कद कर पुकारता । 
११७ जिमि तथक्षीं भज्त जबदि जी, आरगिप गोत्त चरीय 'मछणजी की तभी तक भलाई है, धर 
तथा या बंसी में क्र हुआ भांत र|णथ चिरालत) नहीं ।' 
१९४ भूत पुष्टि भोठे ताजे | 
१२९ वयु र कर्दम पिपय के विषय वातता रूपी ग्रीपड के गीदषक । 
११४७ दीप मां गहावाप। 'सरोॉसार! हवरूप पद राधार' यथा भाग, ( सतरनीति २१४॥१ 
संरारण फरने पाता था शक्षतेयाा ) ! 
११००१३४--योग नि पुरुष का ता सतागूजञक गुल पूछ विशाल की है 
धजिपकाम फायोगी पक्षिया की जरह फक्ष को खलखन्चख़ फर ( गुलीपभारा का ) 
जार्थाद नहीं लते | इनीा ते आताहति की उस पृर्मावत्या मे डोपन साक्तापत्त का ध्योत्त 
तहीं रहता। ये 'आिपुट्टी! ढार्थाव ध्याता, ध्यान और ध्यय तक मत भूल जाते हैं। इसफों उसे 
तन्मयावस्था में “छह भाष” की छाया नहीं पड़ती | जैरो पाती में पानी मिन्षकर एकाकाए 
हो जाता है बैसे ही छत तक्हौन अवस्था का प्राप्त कर जीघ मद्वारूप ही जाता है । जो 
पयत् आाषाश में पहुँच कर छाकाश #ूप ही जाता है, थेरों ही इस भाद्यी ध्थाव से हुई! का 
नाग तक महीं रहता । और थदि यह कहा जाय कि थहों आकर थे बस्‍्यु एक ही जाती हैं, 
ती बताओ उस पफता की पहचालने याता साक्षी कौन है? "भाषाओं यह है कि हान प्राप्ति 
पूर्वक भासनिष्ठ यागिया के आपामुस फी बताने फे किये किसी अमाण की आवश्यकता 
नहीं | पा श्रापण स्वतः प्रमाण है | 


परिशिद्र झाध्यायथ ४ | ६१३१ |] 


पृष्ठ. दोड़ा 
११२ बो० १३८ स्वभाव स्परूष । 

१३६ साप्यिए सतत साच्यिकता था साल्यिकपच । 

१४० १४२ आधामसन्‍्परायण शीगियीओे बगोन-पिस्तार की देखकर श्रीनिव्तिनाथ ने भीच ही ं 
दीकपार कहा, “बिद्ुग हुश्आ । उस एरह एक की परतु का पिशिस्म प्रकार हे। परणेत् फरपे शे 
कसा लाभ तुम तो जब रंती की स्तुति में सम जाते हो ती प्रस्तुत गीता-कथा फे प्रशैग 
पी भी भूल जाते ही । अग्र राम्ताकी गीता ज्ञानके प्रति हत्यत्त पत्मुक्तता फो पूरी करो ओर 
लागदोप जता ॥र रास्तों के हुएुय सिर में सैराकषमस प्रकाश का प्रसार करो ।! तब श्री शुरु 
का यह तातय जान श्रो ज्ञानेश्यर महाराज आगे फथा कहते लगे । 


फू थे 
7" भर । 


१७३ गर झानरूपी तातान | आत्मासन्द दहार 'पाष्मान्नसरव रूपो तेलभाग फ भा 


९९४ ४८ चिदात फारश। । ह 

९४८ (४६ सारूूय एस पर दोता भागी के शाधप के णिये पर गातश्यफ पयाचसीग का अफार 

गताते है, 
पतोनिपहार्श पहाते चैरर्स के राहाएे लिपयो। के आहर जिकाल कर शरीर का हु 
गनोताय भसा लिया जाता है. ( पते स्वरूप थी गन्त का एकाम्र कर जिया जाता है ) | फिलू 
भीहां $ मीन आलत्ाधक्रल में, जहां ॥वा, पि॥ली आर सपुस्या चागफ तीर्ना भाजिया फा 
रंशाग होता है, #प्टि को उलट का. स्थिर फराप हे। आम्र प्राशायाग क्रिया आरा गरगा झीर 
छापास गागाक बीती बायुझआा का दाहिन मा चागापट्ित्र बन्द कर “ास के साथ प्रस शिवा: 
फाश ( आधा याति ) तक णजाकर टिते बसे है। तथ जैसे धंधा मे शिरी णुद्र सदिशि के, 
धागर मे ज्ञा गिल रल हा गसेके २ नहीं किया जा सकता, वोते ही प्राग्म एस छापा के 
बाय चिवाकाश मे जोत भेद गो राग चारंगाएं स्पृय धष्ट हो जाती ॥। जिस मंत्र के 
कपन पर यह संसार का जिये स्वाचा गया था यहा पड़ जाता शव की सर्ता ही शिऋ 


फफवनसक-ीतो चडे। कै ३७४ ५ >अकत के (डी मे पैतआ मैचपग ५-२५० कमक फर्क. + ३३ 





« दि्यागी औंश ५ अजमाग को साज्ञावक केश जाता मे । इसी के सर्मीप सात वी मै, जता या वात फोष फा 
भा॥ लाती! है। सागशारत के '"बागार मह मे उदयाजों तके पहुँचने के बा जाके आश के । धच मे छू जाती है ।. वाक्तौगक 
ग शी हिता का्त का यही राध्य मं । 


[ ६५४ है गौता द्वार भरी 


परछ दीहां 
जाती है। ते ही तालाब क गृरा जाने पर पौची में दिदवा। ऐसे बाज परतिविस्य रत 
(पति हो ज्वाता ए। जब ह्यधार्मत गन की नहीं रा नो आहगाव पा वासभा फा पे 
ठिकाना है अगतत, युद् रहते लत शायूज को यही एक अत्यक्त साधन थे ।!' 
१९४ दी० १४७ जहि जद्ाल शरीर भीते जी भव्वारूप हीफर | 
१४४ जी यम, चिया। आसन, प्रीगांगाओ प्रत्याहार या भारगा ध्योर समाधि रूपी शप्राज़ योर 
के दुगभ पवेतों पर भहूं कर ओर सीोगार्पास का समुद्र लाप कर, विक्तपहेष पक 
पहुंच गये हैं। 
१५६ निर्णष उपाधि रहित | माप अनुभव | 
१६४ हे कृपानिधास, 'स्पि इस पीग साधना में बाद साय स्याएश्य जरा जाता है, मंभ्र भी 
।ग जरों पर्व प्राशिया के णिये यह गाया मार यपीश को शपत्वा सरत है ।'" 
९७८ गाता के स्पेहगाय हृदय मे खाद जातक की सांच भी मिल जाय सी फिर पंम फी का अप शुतत 
रष्टि भी मराबरी फौच फर राफता है ! 
(७६ योगवव के संग गिची सासार ॥॥ ? योग मार्ग फी साधा | 


3 3 मनरल कट 4 हे पक प दर चैहे ए + कु रन. नरक 


पृष्ठ ऋष्याप 

पृष्ठ थी 

११६ दा० १-३८--संजय ते कहा-|ंहि, राजा भूताण्ठ, थीगेरगर श्रीकृष्ण ने आन बे जिस शीस 
रहरय का उपदेश विभा, 3से श्राप धमात मे सुचिए । भरापान ते राह थे हो. चाशूत के सामच 
गदाक्षान की विष्य रभोाई परोसी ही भी कि उसी स्य लोगते लागगेंएी भी वहीं 
पाहुमा (झतिवि ) बराकर पहुन गाया। आपने सीसाग्य को भात बया बह, हपिस 
(यासे) की ताथ+ (पात्ती) मित्र जाए तो यहां करो भूत के सामान स्थाविए्र ताराता है | 
शामतरव हमारे हाथ क्षगा वो हमारी धुस्दारी बशा भी पस प्रशारोन्सी हों गह । #भे 


क्ष्ठ 


वहा 
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उस शल्लभ्य ज्ञालयोग फी श्रवण कर कृताथें हो गगे।” यह सुनकर धृतराष्ट्र भोषे >- 
“गह बात तो हमगे तुमरो नहीं पूछी ।”? 

संजय राजा फे भरत की आात ताड़ गये कि राजा फो इस समय फैपक्ष पते 
पुनों। की कुशलक्षेण से ही मतत्लम है। यह गन ही सन से ओर सोचने जगे फि भुत- 
राष्ट्र पुत्रा के भोह में पागन्न ही गया है। सातर ( छान्‍्यगा ) हम तक तो बहुत 
मुखर संधाद घल रहा था। यह जया फा अन्धा है, इसे वह शानएष्टि वोसे प्राप्त ही राकती 
है? व्यक्त- स्पष्ट बात महीं कहुंगा। थह नाराज ही जायगा। 

किन्तु संजय को श्रीकृष्ण ओर अजुन्त का संवाद सुनते को मित्रा। या सारण 
फरके उसका हुंदय उल्लास से भर गया ओर उगी उछ्नास सें बसने धृत्तराष्ट्र के 
प्रति जो कुछ यहा, यही 'तीए-खगुद्र का गस्थत्त करती चिकाणी गई सुधा (अमृत ) 
फे सामान यही गीता का छुठा क्र्याय है। इस आध्याय फा लिप ( आत्म रौसम*« 
भोग ) समगत गीता का सार, झ्ञानगागर का परक्षा तीर ओर योग पिभस ( सोगरछूपी- 
राम्पत्ति ) का धुज्ला भणबार है। यहा वेदों की भी गोल धारणा करना पडता है। 
प्रकृति का तो यह सिश्वाग स्थज्ष ही है। यहाँ रीताबपु ( गीतारूपी ) पेणि (क्षत्ता ) 
का शुन्दर उाकुर उगा है | 

श्री झ्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मीं आज पैरगे श्रेष्ठ छठे अष्योय की रुस्त्‌र 
सालंकार भापा में कहूँगा | इस राग तस्तों के सारको ध्यान रो सुनिये | में यहां फीछुक 
रो ही देशी ( प्राकृत गराठी ) भाषा में ऐसे ऐसे मधुर झक्षरा का मिश्रण! फरूगा 
कि जी 'परि प्रश शंगृत जीत'। प्रतिन्ञापर्षक शागमृत की भी जीत तंग | कमा फी तुणना 
में संगीत फा आतसख्‌ भी थहा फीफा पे जागगा। इसमे पत्तर छल्द सुगंध फ्री 
शक्ति फो भी (मोरत गोह्ठ हंगे ) हरा देंगे । इस शब्दों की रारसता के जीभ में जीभ 
के भी काम हाश जाएंगे और सभ इसद्धियां छापस में भ्रवशुन्यत्ति प्राप्त फरने के लिए 
भयब्वूर कहाह पारते बॉगोंगी । यदि शब्व कातां का विषय है पर रसना कहंगी, यह 
शब्द का रस मेरा अपना रत है। प्रागेलिय (नाक ) का काग राभना है, फिल्‍तु सह 
पदँगी कि (न शब्द! मे भा पास शुगंघ नहीं है। कविता की शेली कं [खबर भ्रन्न शुष्त है| 


[ ६३४६ | 


प्रा 


है।ह| 


गीता श्ञाने भरी 


जायेगी सर्द गैगा गालछुत दीगा कि यह शक्य की चर्वी वर #प की की लाने घिल साई 
ै। सावर धरा होथोंही आात्त दीचोी हाथ बसार कर बस शब्दों का व्यातिरान काने के 
लिगे पाहर बीडे पहचा। राधाव हज्ियां आपसे ध्यपते स्वभाव थे सती हुए इंच शान] 
फे असण का छानस्य रागात रूप रें लगी, सी जगाने सूर्य के पक्रेश को संसात्त रूप 
से शाभ कगाता है। इस शब्द की छाजीकफितक शक्ति भर रुयावकेता सराह्रतोय है। सिल्‍्ता- 
सि के समान से शब्द हाफ कार्थों का मेने थाणे है। चिद्फाम साध के लि 
भोक्ष हूपी रसराज ( भप्तरस ) से गरी हुई यहीं सदरूषी राई मंच शब्या के थांकत 
में परासी है। वितत्थी चिलनवीन आताझयाति के प्रताश मे इच्यिया के जाते चिन्ता 
जी शांग इगा रसताई को जअंपरे लाएंगे नहीं सरया आक्ततद' पायत। पिय खोताशा 
पे) प्रव्गेलिय गसर्धता के अना ही फैयल आंच मी इतवुल्दर फचा की शयगा फरचा। 
चाहिये । शाढदव को छत ( शब्द। का पद ) ही पर अद्याध्पूरूप की की होगी आर 
सम रहुज ही प्रसा आन रूप को प्रात कर बल सुत्र में ही ऋतुभ। मुल भा॥ 
होगा। ऐसी हो सुरुम हांष्ट से इस कया को श्रतता किया जाय तो आनच्यु आथृगा। 
नहीं ता यह रांवाव गूरन्यहां का कथान्यसंग ही जाएगा। ऊाथवा आप शोशी पंत 
शाप: ( सावधान ) करने की कोई ब्यावश्यकता चहीं, यहाँ जा भ्रोताताण है 4 न्‍्वसाव 
से ही निष्काम है और इस कला के अधिकारों हैं । 

आाताज्ञाम की इनत्ा से शिखोंने जीकिक जोर पारक्ीकिक बीती सुस्वों की कामना 
का त्याग फ़र दिया है, उत्ती रियाय दूसरे कारों की पंथ फा माधुर्य गाल हा ही 
नहीं सकता । कौधा चल्षमा भी सौदे की सही पहुँचाल राकता। चकोर ही पल्ठभकिता| 
का आस्पादस ते सकते हैं। यह झातियों का धागे ( विश्रामाथान ) है कथी। अज्ञानियों 
के णिये १९ प्रांस ( पराया गाँध ) दे इराजिये इस विंवय में आंधिक कहने को आवश्य- 
पता नहीं है। प्रशंशावश ही हु॥ कहा राथा। रच्तगत गुर चामा कररे। ांभ्र ही 
भीक्षप्ण और चर्जन का गीता कधा असंग आरम्भ करता हूँ। यगावि इगका बुद्धि और 
शब्दं। हारा लिरूपण। करता फठित है। तथावि सिधुत्ति (जी लितुसिनाध ) की कता 
से में सहज ही सब भाव फहाँगा। जी हानेसियों से पर है और जहां हृद्धि नह 
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प्र) वोह 
पँँचती, यह ज्ञान भी शुररेस को करा रे हष्टि के पिता ही दिखाई देता है। थदि 
भाग्य से पारसमरि हाथ झा ज्ञाये ते। किमियागए ( ररा रसाथस फे योग रो धातु 
बनाने काले ) को भी से मिताने बाला सोना छोड़े में से प्राप्त हो जाता है। गुरुवेध 
की छपा है। जाए तो कया दुर्लभ है? झातिेश्पर महाराज कहते हैं कि सुझ पर तो शुरु 
भहाराज की हगाप ( छासीम ) फ्पा है। इसीलिए तो जा तरुव एन्द्रियों से परे है, 
वा भेरे फथम से एह्टि-गोचर हो जायेगा भोर जो मिराकार है, वह साकार हो जायेगा। 
छाप शोग रो धरम से सु । 

जिन में यश, श्री, उदारता, ज्ञान, ऐशर्य ओर बैरागग यह छ. गुण समप्र रुप से 
विराजमान हैं, और जो आसत्तिहोन पुरुषा के ही राहचर है, उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ $ 
ने राजन से फा--हि पार्य, ध्यास देफर शुततों । 

९१८ आर्थ ९ पिद्ठित शास्त्रोक्त | झनरित -जशिगने अग्निषर्यो (इसने आदि ) छोड़ दिये हैं। अकर्ग - 
जिसने फर्म ( नित्य चेगिश्लिक ) छोड़ दिए है । 

हो० ४० शेवाभास »भेव की भ्रतीति । 
४५ शुविर ए०्यी । जसौ “उत्पन्न करती है। बादि-- यथा, व्यर्थ । 
४६ आप हट | बाय ब्रकंषाद । 

११६४ ४४ ६/--जी योगरूपी पर्बतत फे शिसर पर प्यदना चाहता है, उसे कर्मथोग रूपी सीढ़ी नहीं छीडसी 
चाहिए। यम्-सियम के सहारे थोगारानों की पा ईडी पर बजकर प्राणायाम के कगार रे 
प्रत्याद्वार फी पहाड़ी पर उसे संभवकर घना चाहिए। अल्याध्षार की पहाड़ी पर बहुत फिस 
एन है, यहाँ बुक्षि फे भी पैर फिसल जाते है और हठयोगी भी लुद़क जाते हैं। भग फे 
मारे थे भी अपना पराकाए  (कढार ) प्रण छोड़ देते हैं। तो भा आभ्यास के कक्ष से 
प्रव्याहार रूपी निराधार आकाश से झाते ही थ्रहाँ घेगरय को आधार प्रिज 'भाता है । 


000 0 भा या ला 
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# दि! प्रशी- 'पागभधावूए शब्द कई, पैसों हैं, -> 
(त्रगस्य सभप्मस्स भाध्य यशरा। भ्िय। । 
शान येरारयगे।श्यष पाएं "मेज? इत्तोरणा | 





[| पश्प | गीता ज्ञान भरो 


पूछ हीहां 
हे झाजत, इस प्रशर हानिता परत रूपी भोद पर भदकर धाशशा के मारा पर भलते २ 
शाधक धयातत थे शिशर पर पहुंच जाता है. योर तब उसका चलता सके भागा है। शत मी 
सब ॥रू॥ | पूर्ण ही जाती है। गरा, इस आह्दानर्त में साध्य ( भह्म ) शोर साधन ( थांग ) 
मिक्षमार एक ही जाते हैं। हारी रलसा सफ जाता है, पीछे की सुधगुध नहीं रदगी भर 
पेसी समाम भूतिका पर सुखदायगा समाधि लग जाती है। प्रेस प्रकार मे जा यारास्वी पथत 
प९ झारुत शीकर अपार आनम्‌ रो परिपूर्सा हो गया है. पसकी पहचान के लिये अब जसके 
तजणशु फहुँग[* । 
११६ अथे ४ मद गोहकां आप हुआ | 
दोी० ६५ पाक गृह फोठरी । 
१२० ९१ जिसका गन सुख बु।श के संघर्षकण में भी जातूत कहीं दाता, झषिक या कहा भाप [ 
घसको तो पास आएं हुए विपया का भी कारण नहीं रहना । 
६६ तिमि सोर्सयता पैशसी सासरुस । 
रथ. ४ आप शापतो प्रात झात्मा ही छपता पन्ु हैं । 
दी० ६७० ६८- भ्रीक्षए्ण ने तब हैसकर कहा. "झा पु, तंरा प्रश्त अजीब है। इस आईव में बन किरो 
वगा देता है । गद्ध्य शव श्रत्ष फी शग्या पर धरम आह्ञात की सिदठी गी सीता दई सभी 
दृशस्पप्तां की ( भुरे सपना फी ) तरह बृ।सख की खान ( गया और ग्रत्यु ) भारता दे | 
६६ शित्र उपणे .., आप श|[भाय! इस प्रकार का सबू भाव ( आत्यबाध ) भी आपने आप मे 
ही पपन्न होता दे | 
७० चित 4 शांत समा ध्यात कर, गत ये साशफव। | | 
झर्थ.. ६ आर अजीति... .सीय और छपते कपर विशय प्राप्त न पहले लाता ( अपते आपे। न 
पहचानने बात ) व्यक्ति अपफी शाभ श्श्रु पसत अरतीय करती है 
०. ७४२ कोश क्रीह ८ रहता का थीड़ी । 





्ँ िपप्शी--पहैं गीग ५ भा५ भक्त /्ा, (४, धाभत, भंग्रिंगोन, पाहीए, भारणा, ध्यीतज भा! ताप 
फेबस्य आ्ि में किस तरह रादागक होते है---यही भात एुए्र रूपक हा ॥ (ुर्त वी गई हूं | 
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प्रप्र. दोहा! 

७३१ अभ्यपत्तों,,,,,,.,.सोय -अभागे गनुष्यो की आरो में लाभ फे रागय ही फैसा अन्धापन 
श्रा जाता है। या ख़ुजी श्रंता की भी उस समय भू'व लेता है अर्थाद--बपशोग' नहीं 
कर सफता | 

७४ 'लजखि के ,, ,...नास! - कया सरवप्त में भयातक हृश्य देखकर फोई सचभुप भर जाता है | 

१११ ७६-८०-- तीते फो पकड़ने फे लिए रखी गई भणो, तीाते के ही शरीर वो भार से एलटी फिएने 
शगती दे | तोता चाहे ता पड़ जाए, पर यह अग में पढ़ जाता है कि से पकड़ा गया । व्यर्थ 
ही गदत गठता है छाती फुशाता है, भोर चोच रे बलपृ्थेफ नली फो पकड़ कर दबाता है । 
में राचगुन पक्रद्ा गया इस भावना के सह से पढ़कर खुले हुए प॑जा को भी छसा। अधिक 
फाताता है ऐसे ही वह अपने आप ही फेंसला है। तरहीं कही, उरी दूसरे किसने फराया 
नरीं थदि धाधा काह भी दिया जागे तो तह तेजी वे छा गा। प्रसीकिय जो रॉफएप-पिकएप 
इदाता है वा पते शाप की पता शा है। आताकज्ञानी तो वही है हो भिन्‍्सों गफछप- 
विकल्प के वफकार में सही पढ़ता | 

ब।० घर इतर जनम जिमि रीति वूगरे ( ऋाज्ानों ) कीभा की तरह । 
प९ स्वणहीवता सोते में रहते नाशे गैल-मिज्ञायड आावि दीप, जिनरो पर्स खोदा था हीन * 
जाति का सगशा ज्ञाता है | 
(१९ ए६ फिर मो व्यापक हूँ. कि आव्यापक हू. इस प्रकाए का तकीवितयीं करना ऐस का रह्घन्ध पे 
रखने घोर अप्रतभाय प्राप्त ही जागे से शपतने ध्याप ही पूर प्र रुक जाता है । 
६४६ पारस कैर कसाघथ पाररा की करसीडी । 
१०४ गंगाधान हिये दर्श है. जिसके दर्शन रे हृद्य में शारित होती है । 
(२३ ८।० ११३ १४८ भगवान्‌ श्रीकृण ने पहा--है आर्जून, शितमाय को मिटाने बाला यह प्दाज्ञाम भदि 
मा 

* टिप्पणी दक्षिण देश मो अहैलिये शाता चादि पतियों को पंकड्षने को लिये एक विशेष अकबर का जात अभीग आ 
जीते || | जात्य मो बस की चली इस कार जी जाती में कि तीते के उस पर मंदी की वह ऐजी से गन रास जाती है । तोता 
भभफ मे पैशा जाता | शोर आम गद्टा शा एके दिसे उसी विगाह्षफ गली को श्रौधिक रक्ता ही पक बे को बह ऑ प्रबड़। 
जीता # | 


[ ६५४० |] गौता ज्ञानभरी 


प्रूप्ष दोहा 

भफद कर बिया जाय तो सु ररे व्यमस्त प्रभाव हा! यह धाधु। चहाँ उड़ पाएगा | 
साल भैंस वशोत प्ोडिकता प्ग को आस्वार लत के लिए गंभे ऋूवभा। वा परी लगाव 
गत की छालरा कर लिया है। जो सी।साव में तक दूँग है ओर मांश्ि गत्त के लिये /क 
(दीन) बने हुए है, उनकी हष्षि (एफात्सद्शल) की कप, कही लुखार प्र का च॑ ववभ गा । 
गदि यह आहंभात भत्ता साया वी तुम और में का रद जाता फंगा और यह बया पर्स 
भुनाना व्यर्थ हो जाएगा; फोन किसकी सुचाण्गा । फिर खा बीच रह शा | बात रुदू प्यानि- 
गन करके पैन (॥रत ) प्राप्त है; जिसके साथ सन्मातों धात | क्योर जिशव 7शप्त 7 चेत 
ऐप्त की ।। है छाजप, सादि हमारी एकता हो आएगी तो सच अं भगाने वोणों थे उत्तम 
था यो किसे रामसाकगी 

श्री झानेश्वर महाशा ते कहते है कि वीकशा भगधा। ने सी सन्‍्ध के छशागशी बढ, 
पर इस आदृधन (जज में बांधा ) के फगाग सन्त ही से ले [है पा सालियन वर्त हा 
बह तर । संगपि अति जता सी थाई बात पदच लगंसी किल्तुं हम गुत् को हो सीक्ताआ 
भगगान ५ गुण भी |र्मि है तासत्ती चाहिये । स्यॉधिक कटा यर्त आवर्या दल गाने पर 
जरी भाग की धुत ही जाए तो चढ़ भरा माह को पुतली सतत साभती फिएसी है, हरत नहं| 
होती, पेंसी ही दशा थी एव रा कक ध्यशन्त पे के कारण हो मई । में ता ने 
कहता यदि सी उनका हता गा शापार आग ते एेंलता । आाशिसेगुक अलग (संत्र के अर्भर) 
में भला कीच उपदेश पाडिगा | सब्र से थी ल्रीएश आवुत्त के मत सपने शदसुत भेग हि 
कारण भा पर हैं (खुसा हा सादे है )। प्रस्त जबा कक्ष करो। वात से मीदर न॑ 
पपम और पिशाय लरागे पर वुयतित भूल चहाँ, यह पेही हो। सफता है ? आते भा गुड 
कहा उसका यह सार है कि शान ती मिश्रता का पर और रत के रब का हगेण £ । 
४3] ने ही गंतार वीं आअक्ति के औी से बीज के लिए पर परवित "चोर बचत सकी है, संसीकि 
था) श्रीकरणा] का पहग फ्रपापाशन है । छोता हिवेल्त से पढहिली भक्तित्मूमिकों ॥य हि ! 


+ दिप्यणी--वाति को नी पूणिकार्थी में से 'कम्ग! आादवी मूिप। है. 
अ्रवर्ण कीसेस विएएा। भार परावरीयत्भु । 
अचतन पलने दास्य सफ्यमातानिवेद्सा] [| ( भारवद पु ७] ४ । ५६ ) 


परिशिष्ठ श्रष्याथ ६ [ ६४१ | 


प्प्ठ दीहां 
/ 

श्रीकष्णपे अर्जुन के। उसी भक्ति में सुण्य जाना ऐ। श्रीक्षाने धर महाराज बढ़ते है, कि भेरे 
गागपे स्वामी [ श्रीकूमा ) और सेव ( ऊर्जु व ) पोचोंकी राई है किल्तु गो स्पासी के 
यश का थगान से करके से तक का गुसगात्त फर सता ए। श्रीकृष्ण भगवान ने राज ही मेरे 
गन से आजु न के प्रति भ्रम भर दिया है | 

१२५४ द० १९३ "आपत , अमल |? हृवय मे चित्रित हीकर जसे हुए नी अगृल्य ( शबीषि।॥ ) रस 
आई रहे है! 

१३४०-१७ क्ञानरूपी चल की बॉदती नगर रही है, भावार्थ रूपी शीतछता से सत्त आनन्वित ही 

का है और गीता 'कषाफार्म रूदी सुझ्ुदिती सहज की पिकरित हैं! पठो है। सब सनीरत 
[सी की से । निष्कास श्षीता भी 'आजनत्य प्राप्ति के लिए सकास हो से । विश्य से उमफे 
गिर हिलने लगी] गुनतं की शुक्तों खातानप्काश है ने री वे छाप्यता प्रसन्न ऐहु। | 

१५४७ दो० १३९ कौतुक ,.. शुरा खाच । परॉस्यववरू रूसी 'लाकाश भे॑ होपूुडझण गंभक भौर सुर । | 
खात्त श्रीफृषण रूपी दियरा ( सूर्य ) का प्रकाश हो रहा हूँ । 

१३३- इ८-- भरी रेवकी मे तो श्रीकृष्मा पं। गर्भ रे भारत किया और चशोदा गे अकन पुरा 
परत के पानन-पीपश किया, किस्तु शस्त में फल धाजव को मिला | इसीजिए धंदुत ब्या वक 
गेया कर ने का, सथायोग्य छव्तार देखकर प्राथता फरने का सिशेष कष्ट भाग्यशाणी 9 भ 
फी नहीं पस्ाला पढ़ा | 

९३६ फया थेगि सहु ऋधिफ कियि. छाधिका घया, छात्र प्रस्तुत्त कथा-प्रस/॥ पदता है | णणिकाय 
भाप करके, प्रेम रो । 

१४० गरापि दत्त सारी के लक्षण का तॉलथे गे ऊाधूरा भी भनाीं जानतता। तब प्रण भा हे । 
ज्ञाबन महंगा ? ओर में छायीरय भी ह। तो भी आपके कान के अभासम सें साध फुल 
शी 4%)] ! 

(४० 'उत्ततता बा भांग असा >जत्र गे शक्षा) मेरे सांग में बा जापरी, प्र ती बहुत ही 
पता हींग | 

(४४ का. सेय[। 

९४४ शुरव पिक भार -- सी भारस परिषाक । 


[ ६४२ ] गीता ज्ञार्नेश्परी 

पृष्ठ बोहा 

१२५ १९४८-४० जाग गुचि,, + पिचार। या शुभकर भ्रीकृष्ता ने गत | विचार किया कि | ([नऋ 
मद्ारूप हीना चाहता है, तो इसकी शुज़्ि भे॑ भिश्यय की सरुभा पैगग्य क्‍पन्ष दुच्मा दे 
छाथवा आर्ुभरूपी भगे पक्ष पर सेराग्यसूवी परार्त के जाने से चाह अदाशिय' (यो आद्षा हूं ) 
हस प्रकार के धियेफरूपी शुगर पुष्प इागन्त जुशोमित्त है। रहे है, छत इस पा गाशरूपी 
फल्ष हंगते ऐर मे खगेयी | इस प्रकार शर्जत का पंराग्य सरपन्न जानकर भ्रीएृण % सच मे 
पिखास हुआ | 

१४९ फलभाप्त अन्छे परिशाग पीण[ । 

'अभ्यारा राधत, योग का शभ्या। । 

१४२ राजमभागं सोसगार्गों में भरेप्ठ गा । ॥ठसीग । 

१४४७-४६ - पहणे तो थोगीजन चियाफाशरओों आइन्टेपू सांग रोही पल, किए अनुभव के शहारे 
जहां! की प्रतीति रूप गार्ग मित्र गया। फिर तो से भर अत्य अज्ञानमंय मार्गों को जाइपाएँ" 
हस शात्ज्ञान के रारक्ष भाग पर दौड़ने एगी। इस मार्ग पर आकर थे साधक से सिस है| 
गये घीर आताह्ञावियों मे श्रेष्ठ ही। गाए । 

९४६-०४०--प्रशृशि रूपी पुेद्िशा के गार्ण पर जाओ था को क।इकर निशुसिरपी पहिया दिशा 
फे मार्ग पर जाशी है भनुर्धारी झा, गिश्यत्ष ही रहीगें तो इसकी चलता कही कि ह॥4 ता । 
पुरा भागे पर चक्कर जिस गांव में जाओगे स्वयं पही गाय ही जाझजी । है चुच्षिसाने 
शजुत्त, गें क्या कहूँ ? यह ते। तुग अधुभव रा सहज ही जान कीगे । 

११५६ १६४ होंस-उमस | 

१६६ 'रेसहि कहति रहाति रहि!- -एंसा स्थाप्त कि जहाँ ने रहने की ॥ध्छा बात भी २॥ जा? । 

९७१ एता शुद्ष धल्ल ८ भर प्र शीर पविश्न स्थान | 

९७२ शीरहु एफ जात! जी, एक और बात गैसी जाती है कि भी | 

९७४ सुरभित वह समीर धुगन्धित पंत बहता ही । 

९७६ श्मापद््‌ृ पृशु। 

(४पम भोर भी वहा झाते-जाते रहें, सदा न रहें । भर अगर रहें भी तो सें कहता हैं कि में उसको 
नहीं ( यहां मत रहो )' नहीं फहइता । 


परिशिए्‌ शाध्याय ६ [ ६४३ | 


प्प्ष दोहा 

९प९ शाप दे अ्प्रभाग-राहित धुशाएं | 

करि भष्ठी तह फसके | 
१२७. १८७ समा ,पर्मनग्त जब तथा खदय बाहर भीतर साश्यिक पृक्ति से ओत-पग्रोत त ही जाय । 

१८८ फसमस मुरे आकर्षण दृर हो जाए। गन फी भरी -गतरूपी पस्य की तह । 

९८४६-१६ ०--हइप्त धिधति से यह प्रत्यक्ष अमुभव होगा कि शरीर ने अपने आप की स्व धारण 
फर रखा है और प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। कर्मों फी प्रवृत्ति लौटने खगी है और 
गन रामाधि वशा के पास जाने क्या है तथा ग्रेठते दी अभ्यास ऊ सोगाभ्यास ) सिम 
हो गया है । 

शण गुदा: ( शेकले के प्रकार ) फी प्रीक्षत 5( विशेषता ) का यर्णत कण्ता हैं। 
है छाजु न, उसे शुनों। पहले एबी शो जांघ के मूल में रबे और एफरपांन मे शसुषे 
पर बूसरा पाव ऐसे रखे कि जिससे शैेद् पाथ बस जाये, फिर उसे रारकां कर शुदा के 
पार पर हिथिर करके जयाए। दाथां पाँय नीचे रखे कर उससे अण्यकोश अर गुदा 
फे आय की सींचत (२खा) को दगाए। हात्र ब्रायापांच सम ही ऊपर होगा,। 
भुवा छोर आअण्डकाश में बोच में जी चार शांगुल का अन्तर है, पस्ें ऊपर भौधे 
सावात्त भाग (बेड जद अगुज जयाहे ) घी कर मध्य भाग (एक श'शुत्त जगह ) 
की पथाय । इस प्रकार पड़ी के पिछते भाग थे उस एक कागुल जिनसे भाग की देगा 
फर परत पर अन्छी तरह आने शरीर को तोतें। फिर भीठ के सीखे का भाग इस 


॥+कत-पति+-१- कम कस 


# दिप्पणी पद सासत पाणासाम पर्माहार थादि साधा की सि्षि' | सजीसेता अदान पतुनपीधी पु शशि 





॥ग सांग शिया में | /इसफा प्रभाव ता इस शाह! को उपर थी थार चाबी है ।! 
प्रगाभगरिनथे। फयाहारों धारणागाभक | 
रगाधिः साधनाक्षानारीपां सिद्धी हि था हिता ॥ 
साहाग्यगादघातीक सुकीशलभरा किया । 
मुद्रा गा भाच्यने धीरेगागिभिस्तश्या शिमि' ॥ 
(दयाग' संहिता, ( गंदा प्रधश्श ) 


६४४ | भीता क्षान भरी 


ध्‌।ह] 
प्रकार अपर, पढ़ागे। जिों गाल नेहा कि शहर मे॥ कलर उचायां वा रहा दे भा 
बीती शुदती की जभीत पर व जी कह रंग कि भाची उत्तक ही सहारे शरोर तोता थी 
रहा है। किच्तु ॥ हु त्! तास्‍हतव भंत्ती शरीर का भार मी के हाँ अपर्भाग पा 
शरा। इस आयन को सलाम मृतंपत्म है; इसो का गोश (दूसरा ) भाग वंचासन 
सगगत । इस आरन्त से छावाधार करके भाता है. क्यार व्यवातवायु खाता से चिकश फर 
संगुचित होता हुआ पी|। की और जाचे जभंगा । 
९२८ दी ० २०१ रापुद कर फरि. रीता हाथ द्रीगाजार [ पे के हाचे को वग॥ ) कर $ | 
भाहुसूत करत । 
एथ्म हृदय मेरदुणद ( रीढ़ ) को के पे सारी । 
पढ़ी शएश गाढ़ा सा धंगा एुशा ग। | 
एप दी० २०२-»पररात '. 'साथ पंजके शापत मे एक जगा दंत इ)से लगती हैं. सात्ता कि च्ती 
के किए।ड़ बन्द ही रह की । 
२१०७-१११०-राण की नेणी शाप है आप मूक यतीएी हा) भी. आए जआंपिक सेफ को 
मी केस में मठ जाती है, उसे छोर धिक &दुता रोयिमाएं। जब संदधररिण 
(एपास शी का झा भाग ) ते गीब । ऐसी जगा|़ गढ़ हुद्धा की मुनि लोग हल! 
तत्प पहनते हं । पंद आारदर भैस्ता कर रावाह का दिया जाए छोर चामि >प) 3७ ४|[।।, 
ऐसा फरने से हतयफाीश अररकी आासख्र पी जाता है। इस अकार सुहाना? था 
लिगगूल से जबाए तागि कुएब्र तक वी सतत होता हैं, गुत्ति लोग उसे 'जड्रौफाव कप 
कहते है। इत प्रकार योगार्यात को अर; बादर शोर पर भी पडता है थी। ध्यतृर 
भी गतीयू किया का बल जाता रहना है । 
2९३१--कौर फीते गें। 
२१४०४४२ >पूर्वोक्त मूतबस्ध था बेश्ञागत्त द्वारा जब छावात वायु थे बज्ब पर शिया जाता 
है, तब वह पीछे लोटती दे ओर राकुचित होते होते एक (ृश पुराने लगते हैँ | छुमित 
हिकर अति तीघ्र गति से शत्मुत्तत स्थात लिगन्‍चकर (छुतीय चना गणिपुर ) मे २६ 
रह धक्के देती है। इस प्रकार आगे चक्षकर वह शवात्त वायु सा+ पद का राज बाणती है | 


१ । हर 


पीहा 
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ओर अचपतच से णेकर आग तफ का सच गत्-पिकार बाहर निकाल देती है। यह फेधल 
पेट में है भर फर नहीं 7ठती बहिफ राभी फोटो में राचार करती है शोर कफ पित्त फे 
रानी के साथ पिकार दूर फर वेनी ऐ। सा धातुओं मे रागुद्र को पारकर गेदा ( सर्बी ) 
के पहाठ को फो ती हुए वह पान वायु कड्डियों फे अन्दर फी भझ्णा को भी तत्काल 
मिकाल गेती है। फिर स्ादियों को भी छुत्ञा कर वह रारे शरीर की शिधिण फर वैती 
है ओर एस प्रकार साधक को एक बार तो झरा देती है, फिल्‍्तु 'आार्न, घरारो इस्भा 
गहों चाहिये । पह शरीर सें ब्याधि ( पोठा ) उत्पन्न करती है, फिल्तु उसे हटा भी देती 
#। पिर छ्त्रतर्य ( कक आदि ) शोर परस्वीतत्य € मास आदि ) को रह जगा गिरी 
गेती ध। हगी रगय ध्यारान की एष्णाता (शर्भी) से सुएदलिती शक्ति जाभूत हों 
जाती है। गेरो फारी नालाया हुआ काटा सा सात को बच्चा भुएडजी गभाफर 
( गु ही गारणर ) सोया ही; एसी की छोटी पी कुए टक्षिती सादे तीच कुस्दालियां धरना 
कर सीधे गंह फरके राषिंणी के सम|त्त साई र8ती है। पह अग्णि की प्याताशरों-सी, 
विजलीन्खी और पिधण हुये रतशोन्सी वगकती है। शाह कृए्कणित्ती शक्ृ-्पस्थनां रो 
जैक ही हुं। साशिन्कुएड मे परी रातों हैँ, किल्तु पश्नासल को पृथाव से शागूत हो 
जाती दै। जगे यू का 'जारात हिल गया ही या भजन का तेज उलद गयी की था पेज 
+ बीज में मे कर पद निफती हो। इस भकार कुएडणित्ती शर्करा! गी णंती हु; 
पुत्र जी के। ७ फर नाविकुएह से उरी ह8 ( जागूत हु ) दीखती पए। यह जगाना 
भी पाना को जाता है। बहुत दिला की भूली तुण अलिनी न) आजेश से भुह फाग 
भर बडी का पाती है चर #वस फसण के भी जो परत भरा रहता पे, उसको 
(रत सा जीती 9 । फिर जापने गुर को एवावायों मो कद्रव कक की भीे आशा मांस 
रे चगार शान तयनी 4 । जी जो मांसित ( माँग चाण ) रच हैं, वह चढ़ा की 
अंवाधाग ही मांस गित्वा जाता है। फिए तो था हिदय के भी दो एव प्रात आए ण्ती 
हैं। पि९ पैरा में तलुबी जार हणिया फी भी गदती हु६ ऊपर को आशा "भर रार्वि- 
सवा ( जोड़ी) पी शाज करती है। चीन के भागी को भी वह वहीं दीचगो, चर 


| 
फो भी राव निकाल जैती परे आर लता के भी साफ फर हहियां ( आरिप॑ गर ) में 


| £५७६ | गीता ज्ञानेधरो 


९ (4॥:६॥ 

२१४ २५४ गई पैती है। हड्डियों की चलणिया का रस सिक्ाज्ष कए लगी को भी भी बाहती है, 
जिससे भाहर शो यूथ की धर रूस जाती है भौर सारे शरीर फा रत भूस कर सभा 
सात धालुझ्रों के रामुद् की पीकर शाती आाज्नल्परपागीों को हक कर गती है सुसा। गधी 
हैं। ताक गे से जी श्यार घाहर बारह अत तक जाता है, परों भो जींच फर भीतर 
परमेक्ष देती है। तथ शापात्त ( नौधे जाता बाला वायु ) ऊपर पढ़ने हाराती है. च्योर भ्राश 
( ऊपर जाते पाक्षी बाय ) भीचे पतरने हागती है। दीना के धीभ मं केसल सध्य 
बाते चक्र को आइ रहती है, शिसरो दीता गण नहीं पा । इस प्रकार प्राण झोर 
पान से मिन्लफर कु भर के णिये शक्ति ( सुण्बणिनी ) धबण जाती।ै। गानों उस 
रो पूछती है कि लुच गीनी का यहीं या फॉग रू 7 इसे अ्रश्त को तात्यय यहीं है 
ुणबतिणी गरि आदि पराभिषय भागा को बिताफुल सारा और गरल्तीय ( कफ आदि ) 
भागी की भी सुस्त गई, और इस प्रकार दोत। तकयोका जाकर आत्यच्त एड ही गई है ( अर 
वह प्रागा अपाय को नहीं सा सकती ) इसलिए सौर्यरूप भाएत काके गपुरता के पास जा 
बराती है। वहाँ अपने गुल रो विष पगाक्ष कर घह भीम पाही है भही विष भ्राण हों 
लिये 'अग्ृत का काम फरता है. जियारी यह रज्षा प्राप्त करता है। इस विषम क्रश्तिएों यो 
नियक्ष कर भी प्राण बाहरी और भीतरी हह वे॥ शाम्त फर ऐत। है भी ह॥ुग प्रकार गुति 
पही पहला राम भ्य (बहन) प्राप्त करता है। मी प्रकार के याथु ( प्राग का #! हब शेष ऋपारं 
आदि ) अपाध, #याग, पदात, सग्रान्न, तागे, कूर्त, कुकर, रेददृश पे धत्त जग के और तापियी 
फे साग रुफ़ जाने से शरीर के गान सुयापार नहींल्‍वीगे रह जाते हैं। पदच॥* के आापरा| 
फट कर घूट जाते हैं क्योकि (डा ( साफ मे दे हिने रत्प फो तोड़ी ) और पिडुला ( ताक 
फे बाएं रस्म की चाड़ी ) तीचों शांडों ढे। ॥इृ॥कर पक है। जाती हैं । ० हे [र्- भंगो ईद 
भीर घस-्जैसी पिज्ञतता का पता क्षाप हो जाता है. कि. प्रीपक होकर है दंती भी भे भिर्ण | 
तर शुद्धि की शतक ( शासन शक्ति ) रुक जाती है और प्रागेलिय का विपय गन्प भी 
कुएडक्षिती के राथ सुपुरणा नाड़ी में घक्षा जाता है। छाथ ऊपर मे धीमा धेकपा क्षराने 


१22७ 00,00 23 अर रनल्रकी जल लविललिल मनन मिली ल निकली ४४७७७७॥७७॥७७७७/७७७७॥७॥७७०७४७५०७ ० >> जनक अल दीफक नमक 
* दिप्पणी--मूताधार, स्याधिष्ठान, गणिपूर, भगत, विशुद्धाएग, भौर भरह्वाव॥ ताएक ७ थक । 
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गीह। 
रो चल्राम्त ( घस्रभा की सप्रहवीं कत्ता फे अमृत ) का सराधर भाफ कर फुर्षिततिनी थे 
मुख में एक धार अमृत गिराता है। फिर कुणबकतिती की मक्षी में जो अग्रत भरा जाता है 
घह सारे शरीर में व्याप्त हा आता है और प्राशयायु के सहारे अक्ष-प््यक्ष गे पहुँच फर 
तभा जाता है। जिस प्रकार तपाए हुए भोग फे सांचे फा सोम पिपक्ष ज्ञाता है और परासें 
डाले हुए भातुररा का ही साँचा रह जाता है। इसी प्रकार शरीर का स्वरूप गैसा क्षगता है 
कि मानों कास्ति का अवतारकी, क्योंकि उसमें चद्भागृत फा रस ही तो ऊपर ले प्वचारूपी 
झोदनी ओढ़े रहता है। जैसे बादलों से ढुका हुआ सूर्य बाद्णी फे वूर ही जाने पर 'शपत्ते 
तेजस्थी सारूप में प्रकाशसान होता दे घेसे ही शरीर को पहली व्यथा पपड़ी सी होफरए 
जग ऊपर से फोड़ा सम भूसीन्सी उत्तर जाती है तन एक अति निमेक्ष शरीर निफण 
जाता है । 

२४३ बरीजआंकुर' गशिरूप मणि के बीज गे से गिकणे हुए शंकर जैरा रूप । 

२६१ बात आर्थ पक आधिक सतिः-तव भा! शब्द फा छाथ अधिक बक्षशाल्ी फरता पड़ता है । 

२६४ अगुरण तेश तेज के परभारा जैरी । 

२६६ शीपी पर्णव फी शिया सीपी के दा सं॑धुद था भाग । 

२७९ २६३--प्राणवाशु का हाथ पक कर. जो कुएडलिसी हुतयतक्षों फो सीढ़ी के हे मसाफर 
संपुस्णा नाबी के जीने २। हृतदूयाफाश # परौँचती है वह पतुएचलिनी जगवरभ ८-( जगत- 
जननी ) है । पही जोवमाता की शोभा है श्र जगत फे बीजरूप आदर के अंकुर ( जीव ) 
फे ऊपर छाया है। सह चिराकार प्रद्या का साकार स्वरूप है, परगात्मा शिव का सम्पुष्ट शरीर 
७ द्वार की एकाान्न जधा-[गि है। जब यह परम शुकुभार कुण्डलित्ती हतय में प्रवेश करती 
0, तब आप छाप होने पाता दिहस- अनाहत चाव-आाक्षर रूप शब्ब उठने शगता है। 
धुएं णिनी शक्ति के रंभ से भुज्ि में रयंतत्य आता है, इसीणिये था शब्द ( अन्ताहत भाव ) 
उसे भोड़ान्योड़ी शुना॥ पह़ता है। घोष ( अनाहत नाग के अथग भ्रकार ) के फुएड में. 
ह।हर के छाकार के राभान सादे का निन्न बचे तगता है। यह बात कल्वना रो ही जान्ती 
जाती है फिर कहपता पीस का ? सयाध मे ता हबय में होने साजा भाव सभण हें नहीं 
खाता | हाजन, हा एक मात ती रह ही राई । यह गगभीर लाद हदयाकाश में तभ हक है।ता 
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ही रहना है जय ॥$ पशवाय को चाश नहीं हीता । जब उसे ्यतादत वा 2 * । 
रूपी आकाश भू प्‌ फता है, तब ठादारता ही हि / को गा पास ही "बूल ७ा।॥ ४ । * १ 
काश से पर कमला गभे थी च्याकार चाणा जी मबावतग। ( +तरत्प ) है सास ४ ज्य 
भिराधार स्थिति भ॑ रहता है । यह कण वजनी परभेजवरी वया ही उस ६ 4। 7१ ते पदों 
इपते तजरूपी भीजव की भेद परसा पपन्य के चयागे भर पूर्ता हैं। वीर ॥0) #॥.॥ ॥| 
शाक घताकार घर भोजन का चयंश जताया वाता हैं | हे दी बच | 7 दीं ताग सी ब्य 
राता | फिर गुझ उकितों कापनी कॉपि किड़िकर | वह पलिवव के ॥। ले ७ 75 ॥॥ँं, 
उसमे राधय वा ऐश चबगनी है ? सच । 


रेप २. उसको से की कस शक्ति के सिम वो पी क4 वाह] । तल न्म। जा, 


वि, पा छोर पाप का मद नहीं बता । के भी राज नो द्रव | में "न पर 
हाफ या परत का आतिय जे या हु या का फो ॥म 8 0 है । | बा हर राह 
था नहीं यह भी स्यात सही रहता ! सादकयूच इसे उद्वांयूता मो सिमपता है) गाज] 
रा प्रकार के सोग नाव सो पिंक हो वि" की भताना! चंद्र के साय कक + ॥॥ 4 | । 
ए पही गीविभा] ( भरावा भी३०॥ ) ने परी 37४ की विद है । ॥॥४7 #।. है भहा 
ंश ! री है [कि /ंभ भी 'इ $ ॥ पं बचह् ही | की चंद “] ल्‍ | है। ॥ या! १| 3५% 
जान हर के तहें रकजन्तीत कर वित्कता: है । 


हु 5 | *... ६ 
(१९ शोध (४ आतान। आागा का पागामा ॥ क्षतात्रा हक [ात | #ातए || 


(३४ 


१॥४७ गाभ गाभा ( पल फे पड़े को व वच्क दी का ते] ॥ 7 या पर बच | ४ ६ । 


४8 ५ तं॥।7!॥) छा (श २ [ [कत भरते वानी ई वरिवहिह हक हु (१ ६४' ३* ६ # । 


जगत साद़ाय जाति भर के भी ॥ के गंध । 


२४५ अगिमाणु॥, आँगया प्यांप । सीता आ8 7. त्य आ।, साद्का, शश्था, ॥ मं, 


भा ते, आकरिय, इक व थी! वॉशिव | 


श्ध्प तर धर्तमन ते! पीता २ हद । जियो फॉस | #% हाई पं हां ।[त्ते। 


२६६ भीर तरप - जता पर | लिवि एुर्वी। सीता दिच धचाा हतं ॥ -इैव ॥ । 
१०० ग्रगौर . पयत्त ( आ्रावाय )) फजाला दी वध ४ । 


परिशिष्ठ श्रष्याय ६ [ ९४४ | 
पृष्च॒ दोहा 


१०१०१९४---क्रुएकणिसी ,,..,नरनाह ।>»झाग्र कुण्ड लिती भाम' नहीं रहता महिक पराफा नास 
धा4 प्रागुवायु ही जाता है फिश्तु षराफी शक्ति तथ तक बसी राती है जब तक कण्ड लिनी 
हा में नहीं गा जाती | फिर कुण्यल्षिनी जातम्थर घम्ध को छोड़पर पौठ फो फोण फर 
( सुपुर्णा मे प्रमेश कर ) ज्ारस्थ में प्रधेश फरती है। तर यह झोझ्वार की पी पर पांव 
रखफर पश्यणती! ( #रगरस्थ पाणी ) फी सीढ़ी पर चढ़ जाती है तथा ओोक्ार की छर्भमाधां 
तक पहुँच फर काश से ऐसे शमा जाती है जेरो फप्तुद्न भें महासदी | फिर आधारन्ध में 
स्थिर होकर था सो कई भाव की बाहुएं फीजाकर परपागा से मिलते ही एकाफ्र हो जाती है | 
तब पच-महाभतों का परदा दुर हो जाता है और सा आकाश सगेत जा गे क्षीम हो जाती 
है, इस प्रकार शिय क्र शक्ति में एकता हो जाती है। है अर्जुन, जैसे सभुप्रा बादूणी फे 
रूप गे जाकर वर्षा करता है और नदी मे रूप गे फिर छापने आप में मगा जाता है धेरो 
ही शरद ( जीयावा ) ही शरीर की राहायता री गद्य ( परगात्मा ) में क्रीम शिता ऐ शोर जक्ष 
में मित्त गये जता फे सगाव एकूप हो जाता है। फिर में ( जीषाता ) और परमात्मा 
दोनों छालगा ए या एक है सी डामेयता था एकता की विधिभ' (भ्रांति भाँति फी ) 
॥एपत्ताएं रहीं रहुतीं | आफाश ( घहाकाश ) आाफाश [ पृर्णाकाश ) में सभा जाता है, सह 
जी एक तरत की आत है उराका शनुगय हीते ही साधक सिम्ञः हो जाता है। इसलिए किसी 
प्रकार भी यह गात शब्द के हाथ नहीं आती जिससे कि संवाद फे गाँव से प्रधेश फिया 
ज्ञाए। फिर तो जी बाग्गी ( चेसरी ) गन फी बात कहने फा था गधे करती है घह़ भी फुल 
भा यह सफती, दर रह जाती है। अकुदी फी पिछली बाजू में तुरीया ( अधेमाना ) का 
भी प्रयैश नहीं है, यहा जाते हुए तो प्राशा का भी परिश्रम करना पकषता है। शुक्ृटि हे 
प्रयंश करते ही पथन ( आ्रशवार ) तदाकार को जाता है तम्र शक्दरूपी विन का अस्त 
हो जाता है थह या को  तम्म ती छाकाश का भी नाश हो जाता है। शाम आठ्यक्त 
थी शिति की कोई फेरी खाभ राकता है? जहां झ्राकाश भी थाह सहीं पाता पहां 
शब्द की कया शक्ति है कि यह थाह पा सके | है हशुन, मे तीत या! सत्य को साक्षी 
पाये बहता हैं। कि था ध्विलि डाक्षरों हारा कही त्हीं जा सकती शौर फाभी रे सुन्ती 
जहीं जा सकती | 


[ ३४० ] गीता शाभेभरी 


प्रप्ठ होश 

8१७ प्रमान "गह बात प्रागागिक ( सत्य ) है | 

8९८ नंतर तहीं तो, छारयभा । 

४२० यह स्थिति तो पचागी झपस्था की शीभा, धुरीया ही चर्ताना, ( चवौतता ) है बोर 
शतादि' तथा अपरिसेय ( जिरे सापा वे गा सके ) आह्ठा को भिनष्प हैं| 

४ मर भादिहु सानत--आादि और अन्त भी । 

४१२२ भ्रति सेतु बेद्‌ भागे । 

१९७ देहाभृति--शरीर रूपी । 

३५६ दीओ उचित छाधार ध्यान बीजिंग । 

१४० जिरे थीग्यता कहते हैं थह तो प्राशि ( सिकि ) फे छावोच है। साय ही । थी कारों किया 
जाता है पह धारणा री की पतन ऐप तंगता है । 

१४२ वां "'''जधिकारि । धवि पे धर आर के जिये तिरक्त हीका शातवविद्रित | उर्शाला॥ के 
अनुसार ) पर्जा फरने बरी पी बया पह ज्मवह्थित पुरुष घाधिहारी यहीं द्ता ? ( अशाष 
अधिकारी दीता की है ) | 

१४९ इराकिये हे बुझिगाये अजूत, तझ्हारी योग्यता है, वाकि पुरी शाॉबत ( थी।।+ थाआ। 
करते ) मे सच है। कष्ट प्रांगि रह रूपी फप्ठ का अप | 

९३५ अर्थ (७ गुक्ष तियतित । 

१४६ क्रियागरान्न प्रलेक्त कार्य । 

१३६ झथ १६ आताधिएय के येग मह॑ छातासयग के चौग [। 

१४६ सनी। शार्छी तरह । 

१६००११०-॥ अ्ुन, तुम भनुर हो हो वी हो शुसदँ अद्वाआएत की भाह है, पर (मं ७ से 
नहीं कजा चाहते, पारा होकर तु भत्ते में छा यारा की कठारता व बर्ते ही । पि>[ आते 
गें कष्ठ की कहपना करे आते घर । थे पुष्ठ इन्डियां व्यथ ही ही! जता अ९ दिखाती है । 

१६३ इसी प्रकार जीन्‍जी यस्तु जीव के क्षिए द्वितकर है बही-चही इखियों मो पूँ,जबु।यी शरान 
है, नहीं तो थोगभार्ग जैता सुलभ और अवुभूत गर्म (गर है है। नहीं | 

अर्थ २१ मतिभोग्य बुद्धि से भोगते था जानते थीरय । 


(४, 
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दोहा 


९४७ ६।० १६४ आत्म सर >शासस्यरूप मे मिक्षने भ॑ । 


(४प 


९४४ 


४६६-६७---छारु,,.... जाथ ! >चित्त पीछे ज्लीट-लीटफर आपने आप ही छापनी आर देख-वेख 
फर ठरता है, देखते शी पहिचान जाता है यह तस्व में ही हूँ। फिर तत्व फी पहिचानते हो 
यह सुस्त के साश्राषय पर बैठ कर भत्यन्त घु्त होता है शीर पत्ती ही एकता में विज्ीन 
ही जाता है | 

३६६६-७१ - सुमेरु रो भी भारी शारीरिक पुःखों का भार पहने पर, उसका दृदु चिंस नहीं देता । 
अभवा शस्त्र शरीर की काट है था आग दाग जाए तो भी जहाातुभूति के महासुल्ष मे सोथा 
भस नहीं जागता | बर्योंकि आावास्वरूप में अवेश करके वह शरीर की ओर देखता ही नहीं, 
वह ती शनिर्षेचनीय सुखरूप पीकर सब कु भूण जाता है । 

४७ए-७४. जिया सुर की भरभुरता रे गन लीफिक सुख फो इक! शोर उसका चिन्तन तथा 
संसार की राभो उल्भानी के प्रप॑च फा झचायाग ही. छीोष् देता है। यही योर को शुरू रता 
है और रानतोप फा सुराज्य है छधिक बया फहें हे पुरुषों में शरु्ठ अर्जुस, इसी के जिये शाम 
पी झाधुता ( जामकारी ) ऐै । 

१७७४-७६ -गोग ,,, रूप 7 है आरजुत् यदि राहत की काम, क्रोध आदि स्वपु्ों के भरने का 
पुत्र शाक ही तो था योर इस ॥(क प्रकार रो सुलभ है। संफलत थदि पिपयी ( रूप, रस ) 
आदि को छीन ढीना और इद्धियीं का नियमित ऐना सुन णे तो वह विराकार संकल्प भी 
पता ठ4थे फाठे कर जीमन त्याग कर दे | 

७७ नो २ चिषाश करे । 

#७थ जि जब पर्स का आश्रय णती है तघ गश अनुभव के गागे में चक्षने क्षणता दे भर भीरे- 

भी भाग्यशाली साधक उसे आतवाक्षात्न के भन्विर भ॑ पठा दैता है । 

लिततस्त छपी ( शाधफ के ) झधीन । धिरस .,., «७ स्थप॑त्रा थादिं चित्त रिथिर से 

है थी उसे सपत्तस्त्र छी ६ है | 

पं संतर आामस्तर, भाव । धाय ही जाए । 

०४ पर ( साधक ) का सत्प ( आइसनरूप ) हुआ बेखकर पते छाएत | छूब जाता है शीर उस 
॥बती के प्रकाश से हीची जीक प्रकाशित ही जाते हैं । 


त्न््प्य्षि 
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प्ठ पहां 

एघ७ अभच् बाहुश। पिश्वर्भार, रसार भर में । शुद्ञा तश भिमक्ष आकाश | 

3८६ पाहििर अत्ाचल रद कैमरों । दीपशाणजिका मुख्य गंदा पी भहवशुल फो 
द्माती । 

१६० परी .. ,व्पज्ञाय” इरा प्रकार गोगी (साधक) को स्थय अपने पोच सी उलदें. पीछे को 
शोर डाथोत मूकस्परूप फी आर चलना 'चाधिए | 

९४० झर्थ ३० मात्र भीहि. भेरी (हृष्टि ) भें। 

४६२ दिमहि,, ,.पिचार । इस प्रकार $इवर और संसार वोर्चा परशषर गज धर (० ह 
शुद्धि से पिभार कर हो ही एपरप को चि|श्वित रूप मे सागर कण चाहिप | 

१६३ एक (काम | अमित्व छत पहीँ । 

३६४ इानेकीभाष सगांधे में एक होते हुए भी आतंक जगा कीच। सि्यके सायारात्य पे 
विभार पे । 

१६६०३६७ पक, ,. भाग ।' दीप और प्रकाश मे जिस प्रकार का सकभाय द्ोता हैं परी 
प्रकार का गैर और घरा साधू शी पुरुष को शकमाच है। जैसे था पुरुष भक्त रहती है भरी 
हैँ छरओं राता हूँ | णैरी पाती की सत्ता मे पा रहता है. जीर आकाश % गाष का दी का 
काश हीता है थेरी ही ॥३ शारूप से थीगी का स्वरूप हीता हैं। 

३६६ प्क्य अचज पक्ता|रूपी पर्मृत | 

४०९ यदि ऐसा थीगी पावूचभीतिक शरीर भी आय फेर, मो भी शगाफी शरीर को बन [च वित्त 
प्रकार ही सकता है 7" माह तो ज्ञाच पी शक्तिते भरें साथ एकला आप कर थु१। हैं । 

४०४ शश्र शरीरधारी होते पर भी उसका शरीर से फाई रागमत्त चहीं हीता । इसका पान पधों 
पर । वा परंसा ही है | 

१४९. ४०४ गसधर्श 5गर्नीमूरशियां । 

४० ६०४०७ “यह योगी दूगरी राभी गिभित्रताश आर सानविषग भावों कं स्वभाव सी ही अपने 
डी के समान गासता है अधिक क्या कई पराकी बुद्धि तीनों क्षाक। गी सभी बातुा क| 
भाप्मा ( में हूं ऐसा! ) ही सभी है । 

४०६ करि पपा्तत्तान्नणपासना ( आराधना ) परता है । 
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'गोसे रोके .....जात! जाते एुए सहाय्रात ( तूफान ) को गुख रे बात कहकर रोफे । 
जी मत्त निश्चय को हाल केता है, शुद्धि को भी घकगा देता है ओर घेय के हाथ से हाथ 
मिल्ञाकर ( उसे चुनीती ऐकर ) भाग जाता एै | 
ज्ञाय सैंतोपहि शासा । +सन्तोष को भी एफ आशा क्षगा देता है । 
जो निरोध ..... ,.सहाय 7? व्यूषाएं रखने पर पछुजता है ओर रोकने से शावेश में 
झा जाता हे । 
अंग साम्यावस्था प्राप्त करता असाम्भव है । 
पिरागाधार वेराग्य फे सहारे । धिरे- "स्थिर ही जाता दै। 
शुतित खिमट सन्त नाँहि! थुक्ति से सन बाँधा नहीं 
शारभभ आरमा कर दे । 
स्वाधोन आापगू साधक के छाधीत हीकर अपंग ( अरामये ) | 
है प्रभु, कोई एफ साधक थागा0्यारा रूपी छपाय के धिना ही भरद्धा भोर जत्यत्त प्रेत रो 
मीज्पव पाने के किए प्रगत्त करता है । 
राफायू. सगे हुआ | 
पीतल पतेले | 
छा कर समाज | दच्या! श्रद्धा फे क्री ( सागर ) गे उसा है । 
गाज पदार्थ गोक्षपव की आधप्ति के लिये | 
पं गुल तब जी बैन चहि. पर तव जी सुख वैवता श्रा के भी नहीं होता । 
या साधन के आरम्भ रे अस्त तक यह शुधार ( सुलुर घारापत ) 'चल्नता रहता ती आयु 
| पथ शात्त हीर्च २। | डे आथोने जीपृभ पं लि फ्ते रहते ॥ ५ डा! गिशि १) | भाष्त 
॥९ ॥ती । 
भोक साभापक । धरी गम विशिन ही है । 
'इतिमर करि साथारा अप परिक्षाा से सी ( छझश्वोध ) यहा करफे । 
इकतीत गत्त मच मे बकता जाता ( चिरक्त है| जाता है )। 
'छाहा विध्च «मात हा हा।॥ भरामान ; भी जगा से आते हुए सह सिध्य सया पी 


[ ६४४ | भीता छ्लानेश्परी 

प्र दो! 

९१४. ४४४ चैतर हनस्तर, इसायी बाद | धारप ,. पाप। "जैसे भधात्प से भरी है कल 77 १६ 
#गती है परी ही पह शिपये पाप्त फेरता है । 

५४४६-४७ “यैद जिसका 'आदिरेत ( परग अकाशस्य ॥एए। ) रै, १। सह वि र। वहा? मे 
शोर सार-अरार फा पियार जिसका गच्नों है। चिस छुल थे | ७ ध्रसु थे बेत के लि 
पत्तिप्रता है ( प्रभु के शिवाय दूगर की चित्ता नहीं होती ) भर जि फव मे हाथ च्यावि! 
गृइ-वेवियां है । 

2५४६-४१ जाधवा जी क्ानरूपी शाग्धि म॑ #वत्त फरत॑ है, अध्क्षौव के लिए दा सा पेय मु 
है तथा परमार (रस घो॥। के भूलचिवासों है व्यात्म पॉाधि > वी. सिरॉसन परे ?िंृहा। भाव 
हक जे) शीत जाफा पर राज्य कहते है | ते वी सन्ताषरूवी कचे थे क॥]फ सभा मधु 
धर परत है । जी विकिरती कल ॥ जे पी [वा चगते हे तो सात साध फत। शो 
भरपृर शहत है । हैंत सोगियां के कुल गे थे आता छत है | 

४४४ शिद्ध बुक्षि,., ,छाय पूरे जना की योग चुत के प्रताव से शरसी फल ने पाक्षी 
विणाए मच गे आह कर तती है | 

४४६ गश ., गाते चैंवता कीग सह घर मं युतीक को धर गाते हैं । 

पशम दिव्यांजती पायल आर्थात पैरो की आर से है हुच्आ भवुष्य । 

४३१००६६ प्रसकी प्रबल इलियों गन मी धर ही. जाती को, जब प्रशि के राव मिलकर पक की 
जाता है, प्राण वायु रह गे यो ही। विदाजश से॑ भा मिलता है. योर चिंताकाश गहावाथ मेँ 
सभा जाता है । और वया कही, हा, सोगाफ्वास के आारमभ्म का कही साधा शक आंच 
फा हाक्ष पुन के लिये आहज से ही ा पौधती है। हंसा जान पड़ता हैं. कि थाराचण के 
देवता शह्वूर था अप छाराभ का गौरव गा सेंरास्य की अतुभुतिकी ये रप धारण करके 
का आयी ही । हवा तगताी है कि थहे सोसी आगे का चाप को ग्रा॥ को, सा आद्षात बीग 
रूपी दीप का अपर पदाश ही था रू ही सत्र झड। मी शक़ारय सरषा इसे सॉसौं व 3 पे 
भारणु करके शा गया ही । 

४६७ जी, ,.....विबेफ! -जीो विचार फरना है घह प्रतश विवेक भी एके साथते आ था (शिथविक्ष) 
प्ष जाता है | 
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४६प श्र गरों गन फो तो! गन पर छागे हुए पाराचाष्पों फे गेध तो भष्ट हो ही जाते हैं । 

४६६ एम मात्रा, जाम आतनिथ्ंधनीय ( जिसका घर्णन न हो राफे ऐसा ) सुख जानफाए 
आीशार की तुरीसा मात्रा भी पसारों सुब जाती है । 

४७१ जगाभारा सन जगत की प्रतीति रूपी विक्तेप नागक गल | क्षाग्म मटिका पियाह फा 
मुह्ते जानने फे लिए रसी राई जल पड़ी । 

४७ए आारु,, पाय शीर तद्रपता फे राभ लग्न (विपाड़) होते ही छाभेद (एकता) प्राप्त कर लेता है । 

४७६ तपस्वीजत जिस आता! फो प्राप्त करने की 'चाह रो, निपढ़ भिराश्रय ( भिराधार ) ओर 
के हुए तपस्यारूपी पहाड़ी फिले के फिचारे पर खदारा मन रो नियारा फरते है । 

प्रछ७ अधिप्राम , धोथ जो भणन करने बाणा तथा सभग' ( यज्ञ ) करने घाजों पा काधार 
छर्थात भजनीय शी र सणचीय हू ! 

४७६ फर्मनिए़ को पा कर्मोफकाग दो के णिगे पजमीय | 

भप२ पेय गे फो ज्ञान 'पघरो देवों का भी गैस जानी | 

४प३१ ध्याता, ध्यान घोर ध्गैय था भजक, भजन भर भजसीय रूप जो भक्तिगागे फी प्रिपुटी है। 

#मण ४३४७. श्ीगाण्णा के गले में या देशफर सहज की राग्तीप हुआ फि प्रतिषिर्भ को जेरो स्परुछ 
दर्पण महंगा यरता है तेरे की शत गेर' उपरेश मे। प्रहण धार रहा है. और इसी आभनन्‍द में 
गगत ही कर थे भागे ( सातवां छायाय ) कहते क्षगे । छाब जो प्रसंग आगे बहा जाएगा 
पगगे शास्तरर इतना फत्कपे प्राप्त करेगा कि पहाँ' झास के बीजी की गठरी सखुण जाएगी । 
शारियक भावनाओं की वर्मा से अण्याक्षिधार रूपी कार हंणे फूट जाओगे और चलुर 
श्रांताओं के हवयरथलो को राहज ही कसारियाँ बच जाएगी। राम्राधाय रूपी शुनहरी बीज 
दाथ मे लोकए श्री सिम्नतिनाव महाराज भीज भाषा घाहते है। श्री ज्ञाभिश्वर महाराज काने 
है कि भुरुवत से भुभ कोतुक से ही चीशा बचा जियाहे औरत शिर पर बरद एम्त रस 
॥२ धीज धोना आरब्ग किया है | सन्‍्ती का हजय शुद्ध है यही जानकर थे बीजरूगी पथ 
भर आर की चिकत रह है। किक पया काना 7 छा क्रीकृष्णु भरावान ते जा कहा शा 
पता है । यदि कराई प्री मत्त के कार्ता रे पुनेशा, बुस्ि फी औआर॥ से वेखगा और उलाटित 
सच म ध्याच रो धरगा नभो परया शुर। पाएगा । 


सप्तक ऋष्फाप 
प्र. धोह। 
९४६ ३ शधाथे स्वताघ स्पशाव सकी टौफ । 
४ झ्ानी . , भंताय ।' काली के ज्ञात की पुणता के ससय प्रपच सुद्धि (ज्यापहारिक क्ञा65 7) 
फो आर बन्द हा जाती है। 
६ उसका साभ हान! है शीर अप॑च का प्रपंचस्प से जात पविक्षात्त' हैं। किल्सु धर्पच कं 
सत्य रामगाता शज्षात्त हैं| 
१४० १० हिंत क्षाम शान के लिए | 
१९ णपेर पररा पर फर | 
९३ परिवाह प्रधाह । वैशसे वर है। मैँंज था! बृसर पार । 
९६ शरात रास सा छातुराश सहित । 
१५ सहि. प्र*यी | अक्ञाईहकार बु॥ि और आकार | 
९४९ २१ परत भतुरता | कशहपत्त। भिपुणाता । 
२९ जप्र सूष्भ प्रकाति पा गदेशरुप आदि कक्ष पकाति से री होता है, शष ऑर्ती ( प्राधि- 
मात्र ) की एष्चि की टकाताण खुल पाती है | 
२३ 'रांचा भार प्रकार! भार प्रकार के सांची में दले शिग॥ * । 
४६ प्रकृति ही इस सिनर्फा पर मुहर हता[कर उच्वे॥ विश्ताएं करती है, फि ऋ्त में कही इसी 
गणा भी देती हैं, और मध्य मे कवा-अका के आरा हों पछ ते गो यही की है | 
रेप भासत प्रतिप्रिस्थित है । 
(४१ ९४६ परवार कारण भूल फारशा | 
रै१ इसि आग मध्य इस अकार औुगों । शीत मूह । 
दे हित 'उपशीतिका आजीविका ये लिए | छारीब। पिता २ । 
है? प्राण तज्ञन्न( भूत भक्षय ) गहायुर्ता के प्रताथ । 


भर मेंकार- में । 
3 >नननकलन जनम न लत 4 लन मत क+ “5०-५4 ह63834५+७>+ कमा» >सणमनन५ंनभन नमक ५५५ का» आन +नापा भा न« ४०4३५ अस्ननन+ आज ा७५+म+-ल१००५४५००७०५५७५५५०५५५७०५५४५५५५५०५५.७................. 


# टिप्पणी-«जार प्रकार के स|पों ॥ दशे शिव हूँ हुआ, सवेधज, अपन था जंप्रपुल | 


28० 


९७) 


१४४ 


दं।हा। 
५१६ 
३ 
४! है 
६१९ 


६४ 


६७ 


0 882 


परिशिष्ठ 'प्रध्याथ ७ [ ६४७ | 


मुकता भुगत धोने फे अधिकार फ| पट्टा । 

भीगीन्पति चोगियों फे रबासों ( योमीश्वर )। 

गैसे ,... छुबाहि+- णेसे रवप्स के प्रपण्च मे जाम्रत शावस्था नहीं हूघती | 

रत भास खत्म भ्रतीत दीता है। एशे ही प्रतिभ्िम्ध रो गेरी छाया गोत्र भागा गिगुण 
स्थरूप पाली होती है ओर पह मेरे आतास्वरूप के आगे परव्‌। सी पड़ी एती हे । 

'मोर ने हो गद्॒प !! मेरा होकर भी मेरे समाल रूप वाला नहीं हीता । 


४ जीव दृशा अनुरूप । जीव दशा को प्राप्त हुआ है । 


गे छारु मेरी आकार ओर गभता | 

जग प्रधाह ! जगत भा प्रवाह । 

९८२०० शाजुन) अध या ऐसना ए कि छापुभव रे गद्र पकीकर शाधफ ग्रधततरप भी, 
गाया के पार मोर पहैँचता है ? अध्ारूपी परवत फे शिखर पर से गासारूऔ मंदी का सॉक्प 
रूपी जल का पहला स्रोत महाशूतकपी शुलबुण के रूप गे मिकताता है। फिर तो कावस्पभाव 
है परम से यह जगधरूपी प्रधाह प्रयृत्ति ( फ्मार्ग ) और निम्नत्ति ( गोश्षतार्ग ) रूपी दी 
उप तदों के गीच में बहने शगता है। छाब सरव, रण और तग विशुणात्मफ बावक्षों के 
परसनी रे गोहरूपी रंडी ब्राढ फे हप में यह कगाननिथम्न्मगरों को बहाता हुआ में 
थोह -- ( क्षीग नहीं पाता ) पक्षता ही ज्ञाता है। जहां हैप रूपी मंतर और मरक्षर रूपी 
नककर घढ़ रहे होते हैं तथा गद झमाहिक फरोड़ी मछणियां चग+ रही शीती है और प्रपंच- 
रूपी गोड़ी और का-अ कर्म रूपी लाराएें सुल-दुःस रूपो तकद्रिया नाराती हुई पहती जाती 
है । तथा जब विपय के हाए से बाराना की जवरें टफराती हैं तभ जीत फेच के समगुददी फे 
समाम चारों ओर बढ़ते दिखाई दे है । फिए जम छाए आर को धारा में तीती ( पिशा, भत् 
आर बत के ) गये फी क्वारें पक्धणने शगती है शरीर सिपसवासभा फे ढिलोरे आने भर 
है तथ घक्य छोर आरत को मा में जगा श्र भत्यु की शिक्षाई पढ़ जाती ॥ णिरासे प८च- 
३ नी के शुलघु तर खठकर शास्त ही 'जाते हैं। हगा गंदी में धरम और माहरूपी भछ्ततिर्था पर्य- 
रूपी भाप नाचने क्षाती हैं और अज्ञातरूपी भर्थवर भेंवर भर एते हैं। ध्रभभथ गद्यगी 
के कारण क्षद्धा फीचड़ सी ही जातो है. श्र रणशुण रूपी अपाह को धार ग्जना 74र्ग तक 


[| इ#प || 


प़्प् 


(हा 


शीत धान धरी 


शुन्ता& पते लगती है। तमरोशुरा वी पयोह तो फरानत पयल कीतो है ते ॥ श+ )गण + 
१ भी फू शारयकर चहल । अधिक कया १७,, वी साधा संतों शा हा इृशार मै। 
बभ्तानशात्य की बात भी तो हे सत्य ( स्त्यतीव ) क किे भी ॥७ वाच | 'यौर | ीएगर 
रूपों शिताए गो ल्ाउसड्ा कर को शिर जाती है। परा ( साया ) पधी फोा पवाव बाशव तोम 
है रोक रुक चहीं सकता है । आर एक ॥ ध्याश्यसे ती यही है फि हर तर्ज क्त भीं पी 
उयाय किया जाता है सही-व्ी झपाय ( घू रा फो फारश ) ही भीषा है । फक३ जोरों फापनो 
बुद्धि फे बल से इस पार फरने चलते है पर उच्क्ों इसके पास ध्यात की चच पुध ही नई 
रहती तो किसी को शान के से: से छशिमाव की भिराण जता ऐै। ६ जाय नौनां चंद को 
कारिथी नौका प्‌ चक्र चलते कै किलु थे वार जिया गे हकताका भारी 
गंध णी की गुँह गा जा पढे है. नी कोई परत वज के सार पा के पी; पड़ते है पर हा 
सिपसनाह के मुख भें तलाप जीाझ पाक दिये जात है. थात चढराध की ना॥ भ॑ चु- 
बाश के जात में है थाध जाते है कि हर्ट में को उवाय ही चंद्र ता | पत्न | ५!॥ ॥/ 
पढ़ाने से 7 कराकर को 4 % भर या दक्ष विए जाते हि, आओ से वर धार्चे पर आर्पा ते" 
छपी गोभा से भीषे जाते के फिर ने द,वगय को है री लधपत हुंत मरखाचस्यों की सती 
में जा फेंगव है, हरा भार काम के पड लगा माणी फ अकंच एव दस वद ताल । 
कर; लीग जा4नी छाती से सहरूती वही चिप फर सेरध हैं, पर थे हरी के प्रथा % गा 
पेलले हैं। कई गोरा पराधित्र रूपी बाहुओं के सहारे गाज को छाशा पा है 4 इस भासा" 
सदी मे विधिनिेत के सेचर माँ ये हक बुला पा है। हो हैरग्स को नाच चर सिस। 
की हरी फास महीं बेदी । यारा के राहा*' भी कई विरशा ही हरे माई तार कर पाता है | 
हुआ प्रकार जीय पी आपसे अल मे। ह। गासाचडी के परत जाते की प्रस्मों सथा दो जार 
पी राभी । छगर रीशी फफय ६ डाहितर बाद बिहार । से रोग तह भीच ले, दु४ पे 
गुज़ि साथ ( वश मं कर ) थी जाए और विधयी मय रिक्ि आप्त फर रार्फ चार फिर 
परो छोड़ सकी । और गति जाएं की व्याय-सभा भरी जाए, मज़ली बसी को चिराल ती।।, 
तथा फी$ गरीब बसपोक सी पिशाच का बुर आरा हैं । हणि। के पांच से जात चर दी जाए; 
'चींठी सुमेस पथंत की शांघ जाए, ही फ। जीव आायातदी का बूसरा पार दँख रफता है । 
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हताणिए है ऋाजत, जिस प्रकार तिभयी पुरुष स्त्री को वश में नहीं कर राकता थेसे फ्री ठ्स 
भायासयी चवी को जीप नहीं तर राकता | फिल्तु जो जाग आाननन्‍्यभाय ( एफरनिष्ठा ) से भैरा 
भ भन्त करते है ले ही हराके पार जा राफपत है, शा रयाँ कही कि उच्के चिकठ ते 8३ साथा- 
नदी का जल हसी फिसारे रृत जाता ऐ। जिसो तारतार सवगुरं गिल गए है ओर अमु- 
भषत फी हद्षता प्राप्त है थे आत्म-निभेदन रूपी नौका प्राप्त करे इस नदी फो तर जापे हैं । 
शोर जो आहफार रूपी बोभा फेक पिकरप की एहरा से प्रचकर पुत्र फतन आदि के भेग- 
रूपी पानी फी धार से हदकर एिक्सरूपी शुजात्री के बज से तैरफर राह ब्रप्माप्ि (गधा ६) 
पुरा भाव की छह्ृता से हाराते हुए अन्त में तिप्तत्ति रूपी तद पर पहुंच कर शनाथारा 
( पिया भ्रयत्त ) मोक्ष आप्त कर ऐोपे है। जो इस प्रकार गे गेरा भजन फरपे है थे इस 
साया नदी को तर जाते हैं, फिल्मु ॥शे भक्त बहुत नहीं थे तो कोई एफ मिएला ही 
बीसता है । 

पाये माथे कर्तठ्य पुरुपार्थ ( करते सोग्स प्रसष्त ) । 

उवक फरिक आभास “स्फटिक गति में जल का ता । 

भक्ति गैश भक्ति का पर! | 

न्त करण रूपी गुफा गे से निकल कर जिसकी छमुगव रूपी गझ्ला सिन्‍्युरूण गुगों आकर 
मित्र जाती है वह गठ्ग,प ही जाता है। खरा कहा तक धर्गोत्त फू ! 

आनुवार पे उबार नहीं है। (गगीकि जो काल छापा करते हैं परारों कह शुत्ता - शधिफ 
फण 'नाहते है )। 

| एव गेंकी। 

भाव गिसलता- आंव' भाव । 

युक्त योग्य । 

उशिताराधन तागू. इसी की शाराधता कानों दोफ हैं | छुलाए उत्माह के साथ | 

भी को पाहि. गुकफो भाग करते हैं | 

करि न प्राशि तिसि, किल्पु भाणी इशा भहीं फरत । 

५४ “दशिाएत २7 में भीभा लगाते सास्यस भीषकर धराति सर्व वर जैत्ी आर अभ गे कभी 


| १६० ] धीता क्षानेश्तरी 

पुछ्ठ दोहा 
7५ पुच्णऔ पणाज को गए्पना कर्ता! सा भय किया चाप कि जिसजर। ब्याज आ पश (४ के 
भी गरता पढ़े, हरकत विपरीत गुर प्रवक भाग्रत मे राका आभृत (बार ) खत न 
है ज्ञागा जाने ! 

१६९१. १४४ किसि ते रॉगारि ब्चों व सेंसराणा रुप साबू किया जाए । 

१४४-०१४७ छरा पभगु की तो शसी अपार पौचाई है कि उससे इच्छा छबुसाएं फेैची डाल लगा। 
जा श्रकतौ है फिर जिसका माप तहीं उरफ सापत्ता, तिरशाकार मी साकार बताना ज्यौर 
स्वयंसिद्ध शिकर साधन फरना थह राब हसये है। है आपने, यो कथन सत्य है विलय याँव 
इ_ल १९ पिभार फरोरे तो यह जो की विशेष कर ब्यज ३ ता खगता। । 

भाव भ७ भाया सोगएि 'आपरित सीसगाया से वेका हुष्पा | 
१६९ 4० १६३ उररारउणुल्जरती ॥ क्रा। से प्रतीत होते साला साँप । 

१६४०७(०-०डाभ तु से ॥॥ ग्रत्त कहता हुं जरा ध्यात् बी । जब शरीर र। आखिभान आय प्रात 
जुड़ जाते है. सप्र उ्तरों ॥डका नाधफ सालिफा का जैसा हीना है] पा #यी जवानी आत॑ 
ही वात ४ह॥। का अप चागक पुरुष के साय विवाह ही जाता है । वच दूत हो चन्य | 70३ 
घु।ल आदि सरप्रत्णों ) मोह चाभफ बालक का बसा द्ोती है गिन्वा पत्ते ध्दार चामफ 
पिता करता है । थे धाजफ पेय के विरू।॥ खत है, चियम के भा भाग से हो इसमे थी ड़। 
हीती है हा, आशा रूपी दूध ७ १ #एन्पुए कोत है। फिल ताल्वीष ऋूची खाँदिया बॉफर 
भच्त हुए विपय रूसी कोटरी में पिकृतिया के साथ भीरा ता गत रहते है । ये शत भक्त 3 
गारा पर शकारूपो काह फिदां दूत है क्यो फूषय ( चला ) की अंक शाजाओ। पर चल्त 
बेर सही लगाते । इसी हो प्रागी ध्त्त में पत्र जाते हैं और इगे गंसार *पी थार तंग हे 
धु।(॥ का पढ़ भार प्राप्त कह हैं जी राहों भहं देता । 

१३४ (७७ तग्र तो जयात 4 कृतामता भर जाती है, ककयाता ( अक्षाविश। ) का आचुभत पूरी हो गाता 
दि फर्म का फास चह रहता और वा पृ विराम प्राप्त कंस्ता है । 

(पर जम आयु का सूत्र सभाप्य की जाता है और आरत बाला आजी व्याकूल हो उड़ा हवा हैं, 
घा - ( पर ) जगह किये के मन क। प्रतग कान्मा छातुभव नहीं होता । 

(६९४... (८्म मुक्षिकर-<तत्मथ होकर, घुलकर । 


परिशिष्ट ऋध्याय ८ | ६६१ |] 


प्रप्च हाोहा 
१६० विदृरत" दर कर देते हैं, हटा देते हैं, लुच्छ फर देते हैं । 
१६७ मे इकन्न पद्‌ सात ये सात शब्द एक स्थान पर ।ह 
९६४. २०६ भार >्रागूक । 
२०७ देखो, मात्तती फी पूरे क्ती फी सुगर्ध पहले नाक फो मिल्ञती है फिए उसकी उत्तम शोभा 
देख कर भेग्रों को सुस्त मित्षता है । 
२०६ सिद्धान्ती नगर सिद्धान्त रूपी तशर । 


भ्रष्टम अध्याय 


शा महा 
१६६ १ मिरूप निरूपण। 
१६७ ; अजुत् तो फहल्पपुत्त फे मंडप में नेंधा हुआ फरामपेनु का बछड़ा है, फिर इसमें ध्याश्यर्ण सहीं 


कि उसके राब मन्तोरथ पूर्ण हो जाएं । 

१३ बाल्मक रो धृर गई गाता का बालक की भूल तराती है और यह भाकर उसे दृध पिल्ञाती 
है। है अजुन, तुग ही कगती कि फिर बालक शब्द से क्यों फहे कि माँ, सुभे बुध दे । 

९५ साह्षित्र आकार" छिम्रयुक्त शरीर | भर्नो भरा हुआ है। 

(६-१७--ज वस्तु यश्यपि बेराने में गुक्म प्रतीत होती है, किन्तु स्थभाष से शुस्य नहीं है । 
जि) विरतता तो इतनी है कि गात्तो आकाश के बारीक फपड़े में छाम्री गई ऐ। और 
जी प्रपद्राज्चान फी खोक्ष मे इतला सूद्म होकर रहता है कि हिक्ञोरने सा हिजाने से तनिक भी 
पहीं शिरता, उसका साभ पर्दा! है। 

२९ निरलिक्स ,,बाह सिर्धिकल्प अधारूपी भूमि से "एकोडह बहु रगू!ा--ाक से धह्ुत 
दिन के रफएप रूप। बीज का अंकुर पिकताता है | 


2४७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७४६४७७७७७७७७७ ० 0०३ कर उमा जम किन असम हक कल कील की लिप लटक लीक मर लि लन कक कक हि. +अमा+-ेन्म कानुन्ननभार रमन 
# दित्पती-- जता, सध्याता, कई, अधिपृत्, भपिदेष, भपिगह, भयागकाण ।? 4 सात शब्द थे ४। 


[| ६६२ | गीत ज्ञान भरी 
प्र दोहा 
१ २३ जीव बपज शहय की उत्पन्न होने था शोर गाश पाते बाल जीभों की । 
२५ आदि गो व्यापार ( आवि गकाप ) अह्वारि व फे ऋप्यरत आर ये आयशा थे। जप ताता है । 
धरा, इस प्रकार एष्रि बढती जाती है | 
रै४०१४०- जी बुध का व्रष्ठा है, ॥जिय जगत का राजा हैं जोर जी वुहात्त फे समय शा कत्परूपी 
पक्षियों का तिषारस्थान तृक्ष है। जी दुसरान्सा जराता है किला यथा मे परसात्मा की है । 
आफार रूपी सिद्रा मी भोसा हुआ है इसलिए स्वत को राटपढ से ही चर पुरवु् फा 
अतुभव करता है | 
१६६ भेघल४२-- हंस , , स्थ॒कृप 7. पहल सेराग्यक वी द्रवत वाजकर हब्वियकपोी पका ही पदीष्ण 
करो, तब परत पिधयरुती उत्य की 'वाहुति देते दुए हर चहीं कराती । पित्त (स्रासभन्‍्षी 
प्रर्यी का शान करके शरीर सती वध त शल्य नामक मुद्दा परी उगागे संधी अत्ताएं 
छोर सर ५१ ॥ल्ियनागाा रूसी झग्ति के कुम्व भे इच्चियरूपी 4 या का बरशाभन्आ धागा ४ 
भहायक्ष ॥रे, (फर से शोर प्राणी को चितई करती हा साझगी से पमाहित ज्ञापातत फो 
रान्तुष् करे, हत सागधी को क्षात्ारिण में इस प्रवार चापत॥ करी कि जात शैय ग शीत हो 
जाए शोर वह तय भी पूरी क्षेस सौर प्‌ वी की शे ४ । 
४७ सुख गुगर्ध परिषत व ऐरिपक्त ( पृ )आुत्त को शुगब्य । 
९४० ६२ फैषच भूत पंच बाहा पडि.। थाह्य पंच महा सूर्ती के भावा आवरण रत पहुते हैं । 
१७१९ पे परवाह करि। था भी सिर्षु गिज्ञाय | अ्वाह भोधों करता हुआ सागुद गे लता है । 
८५ चित संगत की रूप. चित झाना ६ प है ता है । 
६७२ ६४ यागाभ्यास के धारा मध्यम नाड़ी ( शुषुरणी ) के मध्यक्ा्र से गुलाधार ( अग्ति ) भक से 
प्रहारत्भ को आर रद ( योगिराद अष्ण सीसी ) जाता है । 
९७३. ६७ फकित हाखितः- सेसस्ग और क्षव पंत । 
११९१ हिय दरार मे ऋद्याकाश में । 
१७५ ११४-७१६--अम तक अकिए फी तौती मात्रा अथगाना में विज्षीन ते है। सास तस तक भाग का 
अर्थ फे आकाश में घारणा के बता से इस तरह रिविर करता चाहिये कि माह से ही 
कि यह भाकाश में म्िक्षा कि नहीं | 


परिशिष्ट शध्याय ८ [ ६६३ ] 
पृष्ठ दोहा 
१९९ फयाकुण अन्तरत्भीत ! अब अम्तःप्रण भी (ग्रत्यु से मस क्षिया जाने के कारण ) 
प्यावातत हो । 
९७५ १०४ भाग शुलाय -परम सुख का पपभाग' करते हं। 
(१८ एक उपायहीन ( तिराश्रय ) व्यक्ति ठ्याकुल होकए यहे कि बोड़ी दोक्षो गुभे बचाओ? तो हे 
परक्रेष्न अजुन, गे उस दीन ( छु!खी ) के सकट निवारण के लिए क्‍या मे दौड़ा जाओँ। 
१०६. १४०-४० “यहां शरीर को अनेक उपगाएँ देकर घुष्प'सय, अगगज्भय और झनन्‍त 'शनर्थों फा हैपु 
बताया गया दै | 
१४२-४४--जो शेमत अदात्य का आकार फरते है उत्तया जया-मरण का चक्र नहीं छूटता, किन्तु 
जैसे भुतक ( गर गागे ) फा पेट सहीं पूलता वे ही जो ब्रद्मरूप हो जाता है वा जसा-भरण 
फे भुझ्मा १ ( धषि ) बच जाता छागवा जागते के बाद जेरी कोई स्वष्त फी बाद में नहीं 
एबता परी थी ही शायुनाशक आजुत, गुभे आप्त करके ज्ञानी जगत में लिप्त भहींतीता। 
है बीर अत, जी जगाधाणरी परत का शिखर है, गिर जीप पाज स्थानों भें णी मुख्य है; 
जी ग्रैतीक्य फा सातफ है प्रस अस्युततम प्रध्वाक्ावा सागक म्त (गांस ) के एक पहर 
जितनी भी इल की आग नहीं हीती, था के एक दिस में जगातार चीवह इस र्ाप्त 
हो जाते 0 । 
९७७... ९६० विधारधा ( जम थ्रागरा का ) दिन आता है । 
(उप १६४ पुराथ पृ होते है। नो बुंग + चारों थुग । 
१६५ अहीरास कोँ पाय ( अद्ला थे ) 7 रात को पाकर | 
१8८४ रामचिजन्भाव» समत्व था सारय । 
१७७ हास्य, साकार औोर निराफार फॉ। 
(७पघ जीवाकार  जीप॑त या जीवपता | 
९७... १ ७क चूचि प्रशंसा, शलुर्ति । 
१८६ प्रसच रफुरशा वाथु का हिल्लज्ञा । 
१६० बे विधकशाजी प६ भी जिप्तका आंगत नहीं रेसने, ओर जी कआरकाश की भी देँफ णेता 
है बरी दिव्य हट्टि से बसी । 


। ६९६४ | गीता आाभेभरी 


प्रष्ठ॒ दोहा 
१६१ सीय ( ऐसा थह ) शिव ( बडा ) है । 
०. १६२ पीक पका हुशा | 
प१ू २१० भाग सगुदाय प्राणी (परा्चों प्राणी, पायी झ्ातेन्द्रियां, पांचों कर्मणिियां कौर भार! चत्त « 
फरणों ) का रागूह । 
२२० शुगलपत्ष ,,.. अफॉश बाहर शुगल्पत्त ओर दिनहीं तथा हवस तो ख्वस्तिहप उयाति फा। 
प्रकाश हो | 
रेर३े सिताश -जिरारों राग्र दिशार सित्त ( सफः ) की जाये अर्थात शुक्ल ( पत्त ) । 
२२५ छाबिरादिक पर्थाई छार्निरादि! शाथात सूर्य किरण धारा जा का भार्स । 
(परे २२६ भाषिर रूप धभणा प्रफाश । 
२३५ शोगी शशि पथ भार सासी चलगार्ग को आधार जता है, ( चन्दवात भें पाता है ) | 
(मरे शह राजमार्ग, भागि। सीधे रे की चाजन पाला देंदूँ (हव पा चंतों सावता 
२४४६ “यह शरीए रहे या चाट की जाय ( इररी गु्कधा ? ) यो तो विशुर जद ॥.. भत्र योगी 
की व ज्ञान ही जाता है तब छगणी राण्यों शरीर का पल इतती ही आहछ 4 रह जाता | 
जितना कि रस्ती मे से सांप का थब्ग धर होने पर राभी का | 
२५० छदपा न जमा त्तरक् है तरह का आफार होते से जल का जंचा नहीं होती । 
पं २३१ पीके मस्त सेतु: पह्वरूपी खत में पके हुए । 
२६२ भक्ते ही पुण्य का बाग राप फ्लो फी बढ़ार से भर जाप, पर # इंजन, वह निगल पर्षदा 
पे रमन नहीं हो सकता । 
रे६३ सित्यानस्‌ जगा प्रात्ति के झनस्ार रहते बाला आारीक्ासिक (ुप । 
२६४ समा गक्षेप, कगी | 
२६७ फरहि ,,..... सुआन है धुक्धिमान सार्युत, थे उता अर्धोकिक |ुख रूपी ध्थुर के। 0 
धनाते हैं | 
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नंबर आऋष्फाय 


इग शाध्याग में श्री ज्ञानेश्वर गहाराजण जिस विपय पर प्रवचन फरगे वह समस्त 
गोपनीय भावों का राजा होते फे फारण "राजविशा राज़गुद्द योग” नाम रो यहां गया है । 
प्रथयत्त की सफक्षता का सारा भय श्रोता की गोग्यता तथा मर्तोयोग पर निर्भर है। एसी 
फारग प्रारस्भ फे तेंतीस दोहों से ( ९०-३३ ) उपस्थित सन्त सगाण रो अति वित्तय, भक्ना, 
अपार स्नेह और बाल सुलभ क्ाजलेपन से प्रधचन के प्रति अतन्य अवधान--ण्यान देंगे-- 
की प्राथेना की गई है । 
श्रातृभुन्प्‌ | आपकी कपा हृष्ठि की यर्षी रो प्रसन्‍्तता रूपी बगिया में बहार आागई है। भीर 
_़की शीतल छाया में विश्वाम् फरके भयताप से खिन्‍्म मेरे ह्रदय की सारो धकावह दूर हो 
ग6 है। आप सारत 3[छलरूपी अगूत के ऐरो दृहार (गहरे पानी की जगह ) हैं कि भहां 
मे में यमेष्र युलामत प्राप्त कर सकता हूँ. । फिर भत्ता यदि इरागें पिहार करने की बिठाई 
फरते अरू' तो भेरा काम कीसे बनेसा ? 


१४ यदपि, ,.,, .श्रनूपर यश्षपि भेरा फथन लिगुएडी सहश सामान्य है, तथापि आप इसे 


उत्तम समभाकर स्वीकार फरेंगे । 


२०-२२०-घांदती अधिक माधुय के लिये वया फिपी पाक्त से रखकर पकाई जाती है ! पवन फी 


कया एसा घी” याह फर बाल रिखाई जा सफती है ? आकाश फो कया फिशी सरोक्ष में 
भरा जा सकता है १, ,,... .हसी प्रकार गीता फे स्वर्य प्रकाश्य क्षान पर व्याख्यान की 
शासमर्थता फो शेसकर भेरी वाणी पीछे हत आती है। अधिक कया | शब्दभद्दा वेद भी 
जिम गीतार्थ रूपी सौ पर मिःशब्द हा सी जाते हैं (गीता का भाषाथ प्रकट फरने में 
पेद भी रामर्भ नहीं ) भक्ता, वा वेशी भाषा ( मराठी ) में फैसे प्रकट किया जा भकता है | 


२६०२६ ,,..,,वका फी बवदूत पाता को जब श्ता का अवधास (ध्यान्त गे रुनता ) रूपी 


भारा गिह् जाता है गब आणर भशुवाग-»रिक्षन्त प्रतिपाइकनशब्दा की तो फूक्ष भाती 
है। ढाथ शब्य पी राह शेशता है एक अर्थ से दूसरा झअर्थ प्रकाशित हीता जाता है शीर तगभ 
धुक्षि में सानाविध भाव-कुपु्तों की यर्षा होते कगती है। थवि सकता श्रातता दीर्नो फे 
रहगोग से सुझ्र संवादों फी 'अलुकूष घायु गहने क्गे तो छदयाकाश में शास्त्र के 


| $#$$ | 


फ् 


श्ध्र्द्र 


हैं है! 


एँओा जाते 


बचत धिर आते हैं| और यवि श्रोशाओं का ध्यात कहीं और हो तो व्याक्यात करा रंगे 
फौका पद जाता है। गराति नलूुकारत मणि रस हित होती हैं. पर बसे हरधित कराने की 
शत्ति बस॥। के पास है। हधिकारी आता के पिता पत्ता फो बवहुत्-फषा का विकार ही 
ही धही सकता | 


४६ कारि ले आयह्ा आाबज्ञा या अपहेतता नहीं करता | 
धर कॉडा “तुप या घास के ऊपर का छिलका । 
४६ जिन्हें परम गुदा इस ज्ञान की प्रामि ही गई हैं, थे जय को अर फदयाजे करे. आतावरा 


शल्य जर-ररण-चर्मी संसार को इसके ही तासन्‍्*्पात्ाक अप वी के आधौत ०० 
मे।श लक्ष्मी के रागय सिहातन पर णा सैदा। हैं । 


फ/न्नीद--आध्याग के आरा रे जिस परम सुहा राशविशा या सर्वाचित ज्ञाव की चर्चा संल रही 


है यह का! है? भोक्ता, भारिय हा मोर या मारे शा म॑ शक्त, शाावाम और भक्ति 
हुपी विपुरी (तीनों चीजों काजल ) का भी जहा अन्त हां जाता है. यही क्षय साली 
मवध्या का बोध | जता-तरत न्याय से, उस स्रदस्तियोली का तकपत! शत । यही तरव- 
विचार ४७ रे ६७ तफ तथा आगे भी पिश्वार से ऋष्यायात्त तक पता है' 

/यह ज्ञान भेष्र विधाओं में अधि, साय, पांव, आग पर्मो की ऑतासुति और 
पर्म-सरण से छुटकारा दिक्षाने वाला दै । 


४६०४२०-पकापि यह गुसाुख से. निकक्ष फर शिव के हद॒पर में प्रबेता करत उमिय पूछ उरदित 


हुआ सा अतीत होता है, किन्तु थह ( अद्ान्‍क्याल ) हतुय में पहले से हो बरस या चित्स 

सिर राता है। (इसे कपरत करने बाता काई दूसरा इपादाल कारण चहीं ६ ) और हू. 
हाफ न, इसकी अपने आप ी प्रत्यक्ष आधिहीही है। आतासुक्ध को सीढ़ी पर गैर रखते हीं 
इससे (अद्माज्ञात से ) पट होगी, और (कर च्यावा, ध्यान भार प्येव वी विंपुदां का अन्ता 
है। जाने के कारण इस क्षयावाओ में आता सुर का भी कहीं पता सहीं चाहता । एकआतर 
परम-सत्य सब्िधदानस मूर्ति ही रोष रहता है। यह ता हुई उस पूरी तिविकल अयारथा के 
प्रापपर सुख की बात । फि्तु-- मल आामल्य के शाज्य स्रोत के हुत तह (२२ हप- 
शास ) पर भी पित सुस्त से परिपृर्ण रहता है । हे अजुन, इस अर यह 7 छत तहत और 
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पृष्ठ दोहा 
पुज्ञम ही तहीं सययय परमानख सरदीह या आनर्दकग्व भह्म गबरूप ही है। इस श्ञात में एक 
विशेषता और है कि प्राप्त है आने पर फिर फगी नष्ठ सहीं होता; अनुभव से सित्य बढ़ता 
है और इसमें कभी विकार उरपसस सहीं होते | 

४१०४६०--३स १२, यवि धुम पैँसी शंका करों कि “गति यह शान उत्तम इतनो पस्थु है ते एंतार से 
फैसे धच गया ? जो कोश एक रापया प्रति सका सूद फे जिये भी आग में कूद पड़ते हैं 
परहुते इतमी सुगभ, सुखकर, पविन्न, रसणीय कोर अपने आप हाथ में आजाने वाकी 
बस्तु फो कैसे छोड़ दिया १! शंका फे लिये पर्यौप्त स्थान है ] किन्तु है अजुन, तुम ऐसी 
(का न करो | 
४७- ६३०-ममुएमी के ऋदय में बैठा अज्ञान इसकी प्राप्ति में सथ से बड़ी बाधा है । 
«० शाह ।र और गोहफे पशीक्ूत हो सतृष्य जन्मनारणुफे दो तीरोंफे पी ससाररूपी नवी 
गे गोते लाते ॥ै। शन्यथा में तो सूर्य की भांति अच्यक्ष है सा सूर्य कि जियामें पद य-अस्त 
होने की स्थृूतता नहीं है ! 

(१६.० ६६०६७--अड्यक्तों अपस्था मैं; मेरा जो स्वरूप जगा या संकोधित खूता है पही व्यक्तायस्था में 
पिधक्ष कर नाम झूपास्मफ विश्व का आफार धारण फर तेता है। इस प्रफार तिराकार भी भें, , 
भ्रैगीक्य फे विस्तार के हवाएा साकार ही जाता हैँ। जिस प्रकार जल्ष में फेन मकद होता है 
उसी प्रकार महतश्थादि समस्त भूत भुझो प्रकद होते है । 

७० पर ,,.माँहिल मेरे स्थरूप में अपनी दृष्टि का अयेश फरी । गुगे तरवतः पहिचात | 
हार्थ ४ पेश्थयत्प्रभाव | पत्पादक ,, «भाहि -सब भूतों का ऊषाइक्क और बारण फरने बाला 
होकर भी, पत्त भूतों में (स्थित ) नहीं है । 
७९-७प->याहि। फा्यफारण पाक्षी-कर्पता को दिगाग रे बुर भगाकर प्रकृति से भी परे गेरा 
रूप देखे ती “सप महदाविक भूत मुझ है? यह बात मिध्या छरिगी | रांकएप की संध्या 
(अपर! ) के कारण बुज़ि की आंजी पर पर्दा सा पड़ जाता है श्रोर हलशिदत वच्तु भी 
( यिकार आकरदीस परञता भी ) सबिकार तथा भूतों से भिन्‍न-सा प्रतीत होने क्षणता है । 
जैसे श्रम के दूर है। ज्ञाने पर "साक्षा में सपे फी आरित! शाभाप्त है। जाती है, मैरी ही साध 
( आबिश्रा ) फे सहश सकहप फे हट जाने पर मेरा अखग्ित स्वकृप सामने आता है। कया 


[ एप] 


| 


१६.९ 


१६.९ 


दू।ह। 


भीता ज्ञानरधरी 


पढ़ी और सरवी। के जमीन में हॉकिए पूछते हैं? नहीं। में रष तो कुछार को धाखि दी 
त्पत्न हीते हैं। रागुद् जत भी भरी पचच की कारतूस हैं, कपास के बाबि में का परे 
पैही महीं एसी तती, माह ती बताने बाण ( जुलाई ) की बांध का ही खत दै। इसी प्रकार 
शी और छछतंकार, ध्यतति और भविष्यत्ति, गधा दृषश ओए प्रतितरिरधध के भेद की श्र 
भी तुज्िल्भन्‍्य है | 


७६>प -०मेर शुद्ध ऋतिक स्वरूप पर भूत रु को फेत्पता के कारण की मुक्त पर भूलाभास 


( भूतों का आरोप ) फलिपत है । सत्य नहीं हैं। जब कवत्वना काने साली परत [ माया ) 
फो कार्त ही जाता है तंग भूवाभाग भी सात ही जाती है. भोग सत्र शय काहूण धक्त म। 
साभने आता है। जैरी सति हत पके गराह खड़े दीका चारो भार धुत ता पास में पथृत, 
भवषण आभादि भी लजवकर काटत प्रतीत हागे। उसी अकार मद्ों में सो को आभास बत्ती 
फेफारग] ही है । 


;९०म८४->सूर्य और प्रकाश की भोति कला मतों का आधभय होते हुए भी मी पतले आभिन्‍्त हैं । 


४३. 


६. 
धर 


ताँ ८. राफाश में । हलत मिल आभार पंखा आदिकाशा हिलाने से थायु आशा री 
प्रधक प्रतीत होता है-- वैसे वह आए आकाश पक ही है । 

प्रगव प्रकट विधार फएपना के बुद्धि में प्रबेश करत ही भुवामात पुत्र; अकद ही गाता दैँ। 
क्षद्धि, .,..० «नहीं यदि मृत कहपततो का लाश ही जाय ने। "है गा नहीं है।! ( शाह नाभे 
रुपामक जरात है या बोबल आज सरिधदातस रूप एक तरय ही हैं ) बाली स्थिलि का 
शोप हो आता है । 


8२०६४०-॥रा प्रकार पाती इस झाननागुत़ में समर्थ कहए अंत भाओं। सब चुत बुला मि 


० 


सभत्त बराचर में तुम ही हुग ब्याप्त ही |,,,, , ... और फाचित तुख्दारी बुद्धि की पु 
फकएपना की त्तींद आज्ञाय ता वह डामेदलान सलाप्य हा जागता, और तुम कि सी 
स्वप्न कक पहुंच जाभोगे | 

प्िविध +अपरा और परा प्रकृति ( ऋ० ऊ छोक ४; ४) भेद आठ हझपरा ( शेय था आर 
रूप ) प्रकृति फे प्रध्षी, जल, अग्नि, बायू, झाकाश; मन, बुद्धि, अहंकार नामक आठ 
भेद | जीव स्वरूप रूपर। प्रकृति । 


परिशिष्ट शध्याय & [ १६४६ ] 
प्रप्ठ दोड़ा 

१०० साकृण ,, »««॑नस्त रप्ारत भूत कल्वान्त में पानन्त ( अब्यक्त ) के गभ में चिज्लीस 
7 जाते है । 

१०५ उाकूर, ,..विक्ञाहि, शरत' के आते ही वर्षा ऋतु का ठाठ बाद रागाप्त हो जाता है । 

१०४ सनहिं सत साथ. गन का स्प्न गन ही रॉ समा जाता है । 

(०६-१०८ - तन्तु पञ सेयोस', धागों का सम्बन्ध | वी कपिया णपु भेव रूछीएे छोटे चीरारे | 
पढचाताक आकार पंच गहाभूताो का बना आकार। जागन दही जगाने के जिये दूध 
में जाला गया स्थल्प वही । 

९६४ १९० १३ >या फहला ठीफ है कि “नगर राजा फा बसाया है।” किन्तु फयाहुत काम में राजा 
के ॥थी की लत्तिक भी कष्ट छठाना पढ़ा ९ स्थष्स के घाव जागरण तक पाँचने में पैरा को 
पगा कोट फट उठाना पद्ता है ? था स्वण्तावस्या त# पह|चनेफे जिसे कीई अपास ( थाना ) 
फरनी पषती है? एए सब वार्ता हे ताणप बही है, ॥॥ भू.। याटि रचना को लिगे से पे 
परंचा पहीं पएता | अति थे रमरत मिए-॥लाप 'अपगे आप हा हीए रहते हैं | 

१९१६-०८ «जिमि..,,,.घररा अथवा णरे बाल्यादि अपस्थाज्नों का प्रधान कारण शरीर 
गर्गन्ध है। शूतनरामुद्र भूत गंध्ठ। 

९२४ पान्ती में प्रतिधिग्वित घस्धकिशों की जो बेल सी फेजती दिखाई बेती है, परम पिम्तार रो 
चस््गा लिलिप्त रूता है। उसी प्रकार रगारके उत्पति-स्वितिन्पक्षय का गुभरो दूर रहते है | 

९०५ मगया के सांध करा उँची उठती समुद्र की तरप्ों कहीं रोकी जा सकती । उसी अक्ार जिन 
फत को विलय मेरे छास्वर है, भत्रा में कर्म गुभे भीख चाय सकेगी ९ 

१४७ तणिकार. किक जाओ”? इंत तरह कह कर | 

(२६ का जात. कर संग । 

४६४. १०४६ जेरी मर गे रणा हुआ दीपक ( णीच फिसी को काग फरव के लिते फाता है कर ता शी 
राकती है। सह ती ये भी नहीं जानता कि घर ऑ कोश कया कर रहा है ) मदस्त भाव री 
केवल शा|विमूत हीकर भी घर के ॥र्यों म्नद्गत्ति का कारण ईै परी दी है अजुन, भुतमात्र 
में बेर) रिविति जानें । निखिल सानराचर भूवन्तगध से रात हुए भी से उसके कर्मी ॥| 
लिशि'त, उदासीन था सद्रध्य रहता हूं । 


| ४७ | शीना ज्ञातेंधरों 

४ हर। प।5४ 

४६३ हघ होते कय जान पिभारा ) के पवाश मैं सर गये गोराए की देखारों तो भाछूत 
होगा कि मूक झगर। भू। #, परत में सू। मे चकी हैं | और है भाई अप, यह फरप भी 
पे पूरी कि भूत ताप मरे अन्दर चढहीं हैं और गे था थू। में चहीं है ( भत साए की उर्पातत 
भूल प्रकृति | हैं और ४कुति सा साया की बीकार कपने के फारए की लॉग शुक्त भुतीतवात्ति 
मे लाजम्धित रपफते हैं। ) 

१३४५-३६ -“-माषार्थ यह है कि तके के सहारे या स्वरूप क्ञान दाय लगा सा आवश्य पनीत परीक्षा 
है, किस्तु जता अनुभव शा ग्रुप भाव है। जीरा रुयये की आाब्या दरगबर को छातुभव 
थी आफ मे भूल भोकान फी शेप्णा करते कै । रूप शीत के सना बच के सप्तय इस भंग रे 
हाते का कहीं पता भी तहीं जता । आमज्ञात तक से सता अवुभव से गिलता है । "बंप 
गए मतिरापोया" ( उवचिपवू ) । 

१६४ धार ११ मेरे साहार रास्य के रहष्ण से ऋपरिवित आज्ञात्ती न यह चहाँ ताचतें कि मे सप भूधों 
को गहेश्ार (हगासी ) हैं। ॥गी ज्ञात के कार मे भा मात है| थी आयात! 
मारते हैं 

दी० १४४ गुर्स लोग रथूत् शाद्रि सी आर साकार सूप सो मेल्यकर सपा! है, कि व्‌ शुभ पूरी %॥ २। 
जाने गये । किन्तु वचका हगा ख्ाकता ज्ञात की आड़ मै भ। यैठता है । 

९४५ गार सफेद पत्थर । 

१४६ झॉथता पापी या प्ली । 

१४४ चित्त में श्रद्धा रख मए यदि हे॥ई इस शाशवास उथुल संसार में गुक अधिनाशी पते विकार 
रहित की शेर ती भेजा, गर बुत वंगे हगि है 

९४४ काधा भूसा | 

९४४ केववा,,... विभि इस विकारबाम शा भ। ( सयूज़ दगीर सेते ) जाति आज ग मरा 
पधकष ( डाहय ) रघरू। बीते जावा जा सकता हैं ! । 

१५४ मोह प्रतत मनोधुति के कारण कर श्रा रे मेरे हर स्थल शरिए की हो परगाशमा उमर क लत 
हैं और असाननाणा] झागि देह-पर्मों को गुण पर भी क्षाबते हैं । 

१५७ निरुपाधिक पपचार पेहोपाधि6हीत भेरों पीडशे५चार से पूजा कहे हैं | अआकर्तकतग ,,.., ,, 


परिशिष्ठ अध्याय ६ | ९७९ ] 
पृर्च॒ दीहा 
आचार - विभिनविेषधातक ( शास्त्र भयीवा रुप ) कर्म ओर अकरसे सधरों से रहित आम 
पर आभार आदि व्यवद्ार लगा देते है। 
१४६ छोर, नंदकाप और गे असाप ( आपरितित ) हीने प९ गाव ( परिणास ) का तथा 
सा ल्यपवा होने पर भी केश का गुझ पर आरोप करते हैं। 
१६६ १६१ छुप्त रूय पूप्तहिं मे जां स्वय पु, हूं उस पर छू्ति की कल्पना करते हैं । 
१६३ मूर्ति प्रतिश॒थूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा । 
१६७ ४इन्छुफ ,.. अभिराम- स्पानस्द में भगत गुभे अनेक सुझों का इन्ज़ुक बताते हैं । 
(७१ बहुरि,, ,,,.,.छाधियार इस प्रकार प्रलका विपरीत ज्ञान राज्ने ज्ञान फो अंधवार मेँ 
रखता है । 
१७२ राहिणी जलाश ग्रराणल्त फी तरह मि*ुया रोहिणी नक्ञत्न का जक्ष । 
१७३ गूदवियरहि ासयार गिठ्ढठी केजरितीने के पुश्रावार । जेरी गा गहामता बफरी फे 
गाज मे धन्त--ाज्ागातास्तत्त । 
९६७. १४१ ८र०“इन तीन वीढीं मं 'याया रूपी राजगी” का साल॑कार पैन है। ......णो राक्षप्ो 
धातर्थां के क्रात पर्यस्त आप बादती हुई बाहिर निकलती है तथा जो गानों प्रभाव-झपी 
पुनत की अर्कर गुफा ही ॥ (८घ२॥ उप रूपी बढ़ से झ्ात को खस सग भयाफर ह 
जूता फर मेंती है बीर जी स्थुण बुद्नि बाण भू्ीं के लिये अस्थि-योगय आवरण के 
राभाभ है | 
१य५ हीजे घचन पियार माणी को व्यथथ फटष्ट होगा । 
९०५ भवावान छ्रीकृष्या को बात र|[त्कर अजुध ग्राला, 'गशाराज, ठीक है! इस पर श्रीएएएश| 
प्ले, हजुन) जिस साधु कया में घाणी को सिश्ञाम मिलया है यह रुती ।! 
(८० में जित्तके विभण सन रूपी छ। गे छत गच्याती दकर रहता हूँ; निद्रायता ते भी चंराग्य 
जि नहीं छ।इसा। ....४ीगी अत, आर दाह हैछ एशरेंट, त॥ (पु (हू का (रिं [0 
कं ही पर है | 
१४१ अंकुर मद परिणाम गा सिश्मन्यपैयाच का जहां झर्त ही जाता है पस परिण॥॥ था | णी- 
प्था हि जो अंक्र स्वस्य है | 


[ ६७२ ] गीता झा धुरी 


४8६ | 
५६५ 


१६६. 


४२०० 


एै॥ह। 

१६७-क ६३००, तय वलाय इस आकार लिलंचि लिखि विधेध सुलक स्याति दााचीचरण। 
का क्भ जच्द करा जिया हैं। हाय उछि कार सात ही. सिलावय हैं। जात 
लाॉय-पापगणी तौभे पूछुत है, "किरों ाव ११ 

२०१ करत ते है। प्रकाश सूर। प्रात ज्ञात प्रभात । वेल्‍््स को शॉोखते नये से. मा | 
धन काहते है । 

२१४ ?प४--इम सांत रोहा में सतत अदा पाप्नि मो लिये ह॥ थे होकर पयरा परत बाज सोम 
भरता का साधन प्रकोर पंगित दे पंच आन शरीर सिकत था 7 माप ३ च्च गितराय 
छात्र । रो कीट गोर्चावत्वी करता | घेलसन्व तप ॥०१७५॥ 

४०० पत्ञच आस्थरहि, कप का छीर । 

रश२६०२७ लिहि. उततक | ध्थों ॥ जाकशयाव । 

२४२ छाति परि. पुनः । 

२३४६०४०-००भ भर आर गुणा, भा का प्रतिषावुच ॥) पु । धत् ज्ञात वहां हरा चित भा 
का अकार तीन तरह से दो ० रांक इनक से + ५३ तक धताया साया ।! 

शान यक्ष कया है) ॥व पत्रीति माँ छिप भा मे के आतात वा बाज तीपता यो! 
हमले करता । अआधोविय मा। से समस्त पिल्‍ुत को जब्ाल्प रक्षक गदामिय दे। जाता । 
(० रां० २४६ मे श४॥५ तक हरी जातयक्ञ की साधना ॥| किया की साज़े।वाह पणान रे 
यहाँ आदिल्पुस्ष का मूक कक तप है। बणिल्पतु बाधूते को सुपर 8, पंच गदाओ। सद्ञा 
|ंत्रप हैं, गत सायत्ता पु है; दिये, भाग था राज्य, पशु आए पंच आता के विशेष 
गुण यड्षन्तागत्री हैं ग्रीर कक्ात है हू।। (४४॥०४४८) 

रिक्ष( रामजी उधम आदि मत खिंप पायी चित की राभता । 

२४४ आातान्नात्ता विंधार को बुझ्धि की सुशाता अन्त हैं, गीत बहाकती हे चर अ्रान्वि की गे क 
क्या सागक यक्षपान्न है । | 

२४४ तग्र शज्ञान के नए का जाने के कारण यह्ार्ता और यक्ष माँ बेंढई गद बी छता। आर 
जीय आातोक्रयभाव रूपी अगशृ ( यहारत ) समान करता है । 

२४४ तब यक्षकवो, शब्याति विपस बचे डसियां, पंचमहा धुन सब आतायुदि द्वारा एक ही। जाने है । 


(व 


72०0९ 


'रै) | 


परिशिए सफयाय ६ | ६७४१ ] 


का 
'0 


र४प०कप-+आजुभ जेरे आगे पर सकते को रेचा सप्ाप्व हे बातों है । रपष्त देंपते नाणे ओर 
सतभयों कोई भे। ७्५ी छता, पते ही क्षात्र यज्ञ रे बाण शो जाणे।प ॥। $ फारग!| 
सपने एकता अतीत होती है। जोव भा। समा है। जाने से. ।क्षा पयन्‍्त सारा जगत ए ॥ 
॥ जाता ऐ । 

२०७६०४०. सना 'अनाधि कोण थे बल जगत गे शते0 चाम-रूव गूजक पिपाताओं के कारण 
विज्षता चली "भा रही है +िन्तु इसरो लासी भक्ता कफ शान से ॥६ भेद्‌ 3 पन्‍्स नहीं शोता । 
पसी अवध तो हो सिस्तता थे शगोेर को एकता चष्ट नहों तीतो । 

एएए० जयवा ऊहों ऐसा पीघ दी गाता ते कि महा गया जा कुछ भी दिखला दैता ऐ यह राब गेरे 
छा तरिक्त कोर १३ जी है | 

४४०७ मैरी तराद वतका मधानुगव भी राबर्यापक | । उसी छातुभव के आधार १२ पे इस पिप- 
सतामस जगा मे मद्रुप होकर हसबड़ार करते है | 

२६१ छायथा जितना माँ संधूर्गो है उतना ही उन्तका राह्राव (शह्ान्भोध ) भी है। इसी कारण 
है छान, थे भजन सहीं करते परण भजन हप ही जाते है । 

२५० चआपतारि चर पश छधनारीश्वर शंकर । 

२६७४०७४/०-वमरत हाभ भार्गो का चोराहानवद गे की हु तथा सके शास्वारिताल, पधित्र, कान 
पा प्र पयरश # परा पश्यशती सभ्यमा और परारी इत्त सार पकार फो प्राणियों का शापार 
'आर आद्या बीज उस्फार गे ही हू | 

२५७ धातारा॥। घोफआ। भा नदी की पैर पैदा जा | 

भप घरिल्‍तमाहितुत तदस्व पूतति वीला। जीप आधार | चास पु. चात रूष | 

२६६ | पार्ण, मे 'आजी हों छत % रूए धारण फरफे धिल्न-वित्त प्रति शाप के छाजुतार जीपित 
तय के भग्प रूप री कैसे करती [| 

२६० दीधर गार्यं जल एवं दीचच | संग आाउढी । प्रकाश ता व । 

पहश ४8 जग थीज सी व॒र्ब शा आदि वलाला होकर अच्त मे समरत पुल उरी भौज मां 
जीत हो जाता है चले ही रक्त के सोग री गत को उत्चात्ति होती की और जात्त रों सब 


४०) 


१०४५ 


२०५ 


१०६ 


२११ 


अधभे 


१४ 


५६७ 


90०८ 


३०१ 


११४ 
३१७ 


१५४६ 


१४० 


रैप३ 
४९९ 


शीत ले? रा 


से $ल्प मे हो रसा थाता ए। उसी प्रकार भसचे वा बी बे न से) सु «५ एव वाचता > 7 है, 
फण्पीच्त भें जहा सूद्षा रूप से शता है, ॥ त्वात भे छ । 

बरणी सही सजा... म॑ नर्पाजल को आउ््प फरप हू च्पोर वर्षो भी ता हु। सत 
पपियारी । रात चागवाव । 

सांप जलाती है। परे पाक गरे मारत और मरते पा । 

गे। पुर्भाग्य । 

है आज, 'पाखर्ष है, कि शंसार के श्रोणी महंप होका भी गुए नहीं दैसले ( चार नाना 
कार के कण पहागे है ) साथी ( जअलसय ) लगे, जत के जि (सात आदि की नाव ) 
एी जा की हा शा ( प्रकाशगय ) तू किया दीपक से खिल सित्वाई वे इवो मो | 

तातु को हगि आड़ कि. जागो का धुर्माय पैसा है ९ 

पाते ढफिता हुआ | 

सोमप यह्षा मे शागाता ही पीने बाणे। यजी र्पर चाहि. यहा तारा हार भ्रात्ति यो 
हुमप॥ रे थींणों | 

मैरी प्राप्ति कै बिचा कश अल्याघ का प्र्य्गाय है। लुजिवान झ्ञानीजन जतानारग युक्त 
हरा सार के विज समकत ऐ । 

प्रीति गाते सेरी छार आने सगस । 

घोर, है छान, जिन यज्ञाह कार्त से शी धूप द्वीचे से सदिचल रद गाते हैं, ( ता पा 
गे सेरे ही छूप से। लग का ये हैं ) प्रो पुरुथ बढ़ने पर्तों भौग हक एक वर्थी 
नोीं हो गाते ! 

बेहदि .. ,पाय येंद्र रूपी पर केहदस का भूत अती की पूजा करते लात होगा अत" 
गाति सं चलते भागे है । 

प्राइत शिवाधार वाह्षानी जे । 

छुषुया अंत | 

भक्त घाह्मन्याम-स्पासाक देददप्र मे बसी प्रकार प्रभाग रहते हैं. जैरे गाग कर पहनी हुए 
आभूषण पर जोगी को भात्य नहीं रहना | 


परिशिए शा पाय | ६७४ |] 
प्रपु हाहां 

(४१४३ भाप आूठों ते व्वाय का शरीर चाषु की गुड्ी में, बर्षाव आय बिताने भाव 
के लिन, है । 

२१३१ ३३ जाम पर्गे। बढ रॉय“ उजाढू या पीराता | 

११०. ४४१ आर शीर भक्त अहूलाद के बीच यदि उत्ताता फो निचार किया जाय ( किसी भक्ति की 
जञाग ? मेरी या प्ुलाव की | ) तो अहूजाद ही ओेछठ ठारेगा, क्योकि से. जा [शराश्ुराण 
परी देना खाहता था वह तो उरानो पास पहले से हो था । 

५४४१-४४ पर सगब घमह का सिक्का | राज बेश--राजाशा । 

४७० भक्ति विषथ रिपु विधि छा. भाफि से, पिधयन्‍वासात्ता से, घेर भाषता से या पेराग्स से 
( था जिया भार से भी कोन रब का 'अच्तिस सिर्मागुनस्यल मी की | )। 

५१४ ५७५ उपर उपहार कारों प्राप्त भागीर | 

9७१ तय हरि क शान्तिषत एपर्य चाप पे !गुश रूप भगवान! नाम ( कोरणा फफ्रे.] ) | 

धघ७ ( जो आदाश फरो घख्दुत के रामान हैं जा ) दाह शास्त करने बाज्ा, पूर्ण और सुगन्ध के 
करण चला से भी बतू कर है परशाफ़ा रायाग सें ताप क्‍यों मे किया जाग ! 

०१६ ४६ ४७ छाती, मरण दु'ख से कैसे छुटकारा शित्र राजता है। ये म्रणुणीफ जमानासा रो- 
भरा एक |सा बाजार हूँ कि जहां यु ले फ गहरे के गढ़ुर जगातार शा रह । गंध, बताओ 
ता बाजार मे शत का सीता फैस हो ? राल पके से पभी दीप शा है ! 

प्रदाण #८०४०० उदय शुय को उवय । हाल शगागल के की ह । दुृदत, ... हाय जहां गहा 
प।राबासी मखु गु'त शजाशिय तक मे २ व जे जत॑ जा पदुचती है । 

४८४ ४०६ आर भाई अमन, सात गार्गों का अच्छी नर बपठ जिया फिल्‍्तु यदां हक भी ऐसा 
प्रशी चहीं सिल्ला नी आत्य फू मु मे जाकर लाट जाया ही । यहां गत्यु की ही गत वर्भो 
है। ॥। धातिर परणभंशुर संसार को नाता का संगत अदा को शापुक पर्चल भी किया 
गा वी भी इराफा जास्त भरी शीगी । 


, शिपाएँ। राय सिदाच्त फे शगार वीतऔकरवर सा एक व |. बह, "७३०७,७७० भर धर धागे 
प्वी/ शाराप॑ ५५ भे ।| भा] पृ (| १; || [ / | # | 0 ॥! १ [ (५भी कफ | तप न (९ ॥॥॥| |] भाग 
वेज! | दीव। | 


[ ६७६ | गीला रे री 


प्र. दोहा 

ए९७... पर० आये है कि संजय की वात गुणकर भी प्रा शान हि साध । बसे भाणत भरा भवी 
का पान्ती बे जाते पर भी राग से गैदा राव है | 

४०४-२४०-जातभारय | जी महावुति र्यास ने गुभे। था; प्रर्णाजुन संता। धतराए से कहच था 

वसेर गिया। संजय के ह।य में छातनद की सीमा ने की। झए सा कि भाव वदित 
ही गे । वह ध वी किनाओ से यह बिल्य कमी कक सका | 

श्श्८ ५३४६ सरावाम औीकृषण फे पचत घी भ॑ है, राजय 'परण रा [के भा यो ते ॥॥ ६ ॥। 3) 
गेंद है। भीता सा के लिये पे बल शिदाला स्थी बा कवं पाल को गे की वसा । 


न मी $....हाएऔ है. दीक्षा आम 


दृश्छ शध्यायः 


प्र्ठ वाह 
पेश अध्याय के क्राकभ्म थे वह य|० (सो #़० तक गूरू मदिशा तसा ४५३ से ५४६ ।॥ 
शव तक मरे गये व बाद के पलि कयाय विधेय (िखिशत ए। नस अध्याप को छखी" 
किकेया को हरा जगत "लो! सांग क8 जाते चालें सीता के उप्रयड़ है से (से फसाय 
तके के भास- की पव न्‍न प्ाजी ॥। महर। हर ते किया राय है 
११६ १ पर थागि। ,... विस पापी की उसी के गाव पिल्लास करने कर्ज. श[रूएव । 
४ तरशी दया... लावगनार तुरीयाकाना! ( का थे समा ) रूपी चरखी वाजार। पृ 8 
शिीएसिं०प|तई भंक्त '[!र्भ | 
४ भाव भा जन भतत अचत पी नो के पी | 
७ जो मुस्दादारा न की उदार जभवन्‍्याणी आत्त का जावे भी जय स्स # वी. आअगूत पं ४(९[४ 
का धाद मित्र ॥ नी हूँ । 
१२ आक्राशहि,,...ताहि आकाओ कंत किए प्रकार और हवा किया भा सबला है ! 
२४ फाज्नक तेभ प्रसान अश्नञक का गुलस्मा या आावणा[->पर्ता। | 


प्र दोहा 


परिशिष्ठ ह्ध्याग २० |, ६७७ ] 


२४५५ १६-२१--जों रामश्त भदानीणाओं सें उत्ता है, निश्चित घाइपय का आश्रगधाम है उसी भग- 


ध्‌ 


रे 


पदगीता का मे देशी ( भराही ) भाषा के उसी में शान कर रहा हूँ'। गीता के शब्दरूपी 
भी॥ह घन भे भारा-गारा फिस परन्तु एक आच्चोर तक फा झामिभ्राय रागश, में नहीं आया, 
फिलु श्री शुरु गहाराज की कृपा का आश्रय गिलते हो भेरी धाणी विवेक फो कहंवजता बने 
गई। नी भेरी बुज्ञि फेपत उस पाधिष शरीर तक ही सीमित यी. परी ध्यानख का गण्वार 
बसा दिया है और गत का गीताथ रूपी क्षीर सभुद्त में भुर। पूर्षपफ शयन वारने थी. जगता 
प्रा। हा गई । 
जी अगिभाय समछ जहा ( शब्द, सता, चेद ) में फहा गया है. और जा कुछ एक जांख 
आती 9 वाले भहाभारत मं सर्खित है बह से चधग अध्याय में एक जगह गिलता है | 
भीवाहत संप्त न. गीता के सात सी रण ॥ । 
ओर लग काप्यास का भारतविक हत्थे बताते रांसय जब मे भी ही रे पु शभंगए 
शागभभां ते सकी, तथ ख्यथे मे धर्या शर्च फऋ' ? 
गीता के पु छध्याथ अद्दा के स्परुप की ठीक तरह से लगशा फर उसका घर्गुण फरते हैं, 
पु व्त अद्वातर्प का निर्देश साथ करके रह जात हैं शौर यह; अ्रद्क्षाम की खीज गे स्पर् 
सगुगानआद्ारूप है गगे हैं | 
॥ गुर । ज॑रे। प्रभु क। पा से। एक (चिश्वामित्र ) ने इस सृष्टि फी अधिस्पधी मो दूसरी 
॥ह्िउण्य थी, ए॥, ( वरिए ) का चस्त रूस के समाच प्रकाश देने लगा, एफ ( भी रामभंस 
गी ) की राता पत्थर का पुण धाँध कर सगुत्र पार कर गई, एक (अगछस) ने सुरलू भ॑ ३२० 
॥र सारा सगुठ्र पी शिया, शोर ए॥( औीहलुमान जी ) ने आकाश भ॑ धूय फी भिगन 
जिया; वरी हो. आपने मुंभ ग'ग आरा बयग प्यास में हरा झागशनीय पा मस्त का 
5 पता पैर वाथा | 

आधिके वया, परी राम और शावशा का युद्ध रासव्यातशा थुआ के ही राभान दै-+४रागी 
पयसा आन्य किती दूरार सुज्ष से वहाँ दी गा सकती-+च्उती अकॉोर इसे चपस ह्यास में 
शा मे कथन की बयां 'उपगा है जि भाग्यशीश तर ाक्षात्रीं पुरुणा ते गीता के थे पंत 
आताराति कर जिया है | हसा सात वे आरूछी तरह रासेमत है । 


।]॒ $ + «५ | ज्र 7४,॥| ही। न (६३ 


प्र मत । 


४६ ४ का, 9, आिः धह़गे ५ दाल थोड़ा पानी भालते सै घोर तो चूत! नहीं तै। करी कूत सरते है 
। | | पु है... # 
॥ए पतले झा गन और बाग । छाभय आरप ( चिन्तेज ) ही जे हैं । 
५४१३ ० छ०. फिर भी तो हारा जाध प्रवत्षिया से गुख सीडू, इच्चि हविएयन्ााणों ॥ ॥॥ से पीढ़े 


पल, देह बुझधि पी स्याग पर्व पंच सहाभुतें से कवर पह कर स्वर चित्ततगेर व शावा- 
प्रकाश भक्त रुखाय छागावि एाकूप या देखता हि ओर जा समरत भा) ॥ के सून्त पार 
से भी परे - 'राखजीकाहिशपरम। में। रूप से गुर बानता है व फेयर । पारतास्रि 
है समान आलीफिक पुरुष से | इसी तरह जारी दोहा स॑० ७५ मे पल तक "गा थे शी 
की महिला का सिल्ल सिकझ्ता उपगा तया हट्टाल्तों मी बात फिपा गया ॥ । 

घ्ण४ छा। ४ शत भाष प्रारियाों हे भा।, पति या विकार | पके चाचा पर +। 

8४४ फ्रायप वि फरसव, कया, भार चर्ष, वि वसिए, रत सि, जहरारित भोग ताजा थे 
शांत काति। परत... प्रधान स्फशुप आदि चीज मंच । धवाषाजुत, सवार; 
पत्ता, तागरा, रेवंत, चुत, नपरतत, सावणि।, प्रद्धाता।शि। उमा वि, रद सा ।रिप। 
शैमसायणि, इस मात शादि ोगड गन झा के तक दिन के छत के। ऋगैफ पा वन 
काल पर्व दार पहलाना को! "क सन् वार को वात रह या तीस करीच से पाड लग बीस 


५ 


ए के 


हजार <०३१४२६८००० बताओ सा |! । 
एए१े... १२४००४६ - शारेदावाक भक्ति, रंगे थे रे भंग भी के सी बज के अपू ते #श। वो शा धो 
रो (२० में ६४६ शक किया गया है। ही तय ने ह्ञानी भक्त आपराग गिलस # भी 
अप्ैतानण्‌ का सागर उभ | पता है। खड़े थम से से कह बुर को कुशल उस प्‌ "ले ध्यीर 
राम छोड़ वेयल ज्ञान का ही लब-रंत काते ह। जीत पास प्रागा के ही। लॉजीएं का परौची 
इगभू फर सकललूरारे से मिला जाये सी यहां जरगी को छिकानाों ताग के ही स्का को।। है 
गैरी ही यहाँ सता की हवये की परगि परापर विकार एक धरती के ूपू मे पियात हो सह 
है। ज्ञान मे ज्ञान का शरर धारण का शात का सही पदच शिया ॥।. .,.  , पहाँ का 
एकरसता' के प्रयारा में सारियक सात की माडू आ जाता है, वे बस मे गंवा #ूयी धागा 
में स्थापित्त राणेश बस जाते हैं। अधद्यालख्‌ में विभार की थे इस है| रूपी प्राम रे बाहर 
( शरीरभाष से मुक्त होकर ) परम पताप से करा आग्यागलछ फी घहुविक भाफाणा करे है | 
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परिशिए ध्यश्याय (७ | &५७+ | 


दे 


सुच चुव भुजका ने गुकपे जी जाते हैं. पूगो ्यातानत्व में हुथ जाते हैं । सुर चिंता एफा- 
हरी ([ 3० ) मन्त को साष्य बताकर एफास से शिदय के कानों कहता है परे ४ भरानतभ्ेमी 
भक्त मै के समाप्त गर्जना फरके तौतों लोगों के लिगे रापजव-्तुणभ बत्ता देते हैं । 

१३९ स्वर"सोक्ष...सतिमात रथ" और सीक्ष नामक दोनों ही रातते एस ऐड्ेवीव धगफरवार 
प्रतीत दहवीते हैं 

१६३ थह सस करन स्पभाय यह गेरा स्वाभाविवा फतंण्य है । 

१४६४ गिपपरूपी धिप की यही एक विशेषता है कि इसके सेघन से परिशाग में कद विषय-भोग 
गुर झगते है शोर दिख्य परमार्भ-रस ( ज्ञाम ) कटहु भतीत हीता है । 

१९५१ का थहीं | गजि सिद विवागणि कहीं है! ऐसा का के व्याग कर | 

१६४ बुध दया, फरास आपके कवराथुक सनी की पर्षा से गेरी हृदयन्पागि में भीया गया 
भापितयुनियों फा आन-यीज अंकित हुआ--हरारें एकावाक्यता रूपी फल जगा गये | 

१८०१ रिश-विख अय शौक धंसार रूपी हाथी फे लिये शीत के रागाम । 

१० प-सुवाधत ,,फेह साधारण गत के लिये भी कई १री तरह वृप्त नहीं हीता - 
ते 4. आपके बचस्ागत फी तो बात ही सया 7 छाती हा रा० १पघ८ तक री पर्मासत 
के 'पर्तो 4. अभाव का पगनच किया साया है | 

१४६०००० ०० शिर यो ।योरारी पद यह शानासुत्त किसी के कराथ लगे जाने तो वाह तद्रप ही ही जाता 
है । गुश भी शाज यह सोभाग्य शिल्रा हैं फिए में केसे नहीं का) | आपका साम की शुभ 
"यारा 2, ५६ थह रालाश और उग पर आपकी सागी. हत्त सभ्र बातों से त॑। मेरे नस 
का पारावार गईह्ठीं ।!! 

४०६ प्रभ पिआर मी छत यह भू गये कि थे पितागह (आया ) के भी पिता 3 जार बोल ३८, 
'पाधा हु, वाह, शत का !!! 

मटर कबद. भरती जातजर । 

४ ५4० ४६० शी समस्त शात्रा | एकलाशत। जाने के #तु कभी नहीं भकगा, शिसका सुनने गो 
ने की भत विल्ता है, जिगरा निरचेय तके फैशन के जिये चढ़न्तड़ २कन्प्ररणा गढ़ती है 


६८० | शीत छ्भ१ री 
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छोर जिको घक्ता ऐ धशप में आधुएा आती है एसा शार। सिज्ात्ता पा विवाद (शाल्व। ।] 
फरते थाली गे लियाद, थाती सा एण रे ही है । 

रघ० फूजर गज फेररी रंसारसुपी मंदगात दावी को हित विवरण कर ने वाणी सदर! 

२६४ आग भगिनि सुभन्री । 

र०४ मित मं भमित छे।टा-१४। | 

१०६०-१७. किम्तु इसका या अर्श भी चहींकि तुम भुझे एक अं रगाक ११ चिच उ5्े 
बंधी | कमी क्या जागो पी मतीकामता परी काच की णिये ला साभवी पौठ पर का 
सणवी है |, ,.. सब थिभतियान सारी गेश्व येन्वर हजार भी रै । सा से मात सूद रे 
॥क ही शक्ति छावुसयूत है। हरा कारश विधियों ही छोडी ही सामाहव जा का गेंद 
परभा पॉगिगप्र ढीगा । रही बात थी / रण 2४७४ तक स्पए | राई | । 

१०४०२६१०-/णाब तक विंमृतियों मे बर्िंत शंद हुसारी ज्वगंद चू[ज को हू करने के लिये ही 
बताया शंथा । है पूजितान श्र] धुत | यहां बात पुरी ४0) पाई कि भत्तीं । इंग $पण 
बं।ते। का पवन फेल पक जाग जुखारी ना वी परीज्ी लेचे लिये था। विशवियों कत 
मम चुसारी सांग मं जब गाद अत गया. वह परसरतातो का विषय है ।"! 

शैश्म मृपरान भूवराए । शुि ,, , «नाग हाय को आग शुस पत, भी 3 ॥ वा 
जुप रहा । 


१४॑एएाएाणाण शक न 8 व 


जकादाए छऋषध्फपाय' 
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९०४३ --आपनी प्रशंधन प्रगाक्षी पे बानुलाए श्री सख्त ज्ञानगर जहाता गे मे रत भ मे। ४4 वोही 
में एफाइश अध्याय में बर्शित् प्रधान-विपय--विश्वकृप वृशेग-- की धमिका दी है।। हाह़ा 
से० ७९२ तक अजुत के शाम अधाम हृदय में मिराजमान /शास रस! के, घर पाहुना गेह- 
मान बनकर आये हुए" विरार, रूप दशेस से इत्पान विसाय पर आाजिय-- व आुत एस”! 
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परिशिष्ठ छाया १९ [ ६५१ ] 


के रामागग को सुखर चेतन है। कान्‍्य इपसाझ्ना के साथ उस “शास्त-छावुभूत-रामीज्षनन 
पे। तीश) थे अपाग का शाआ-झृपफ सनाया गया है । यहां शास्तर सं गंगा, आवूशुतररा यशुना 
भोर गीता गुर सरस्वती है। एस अलोकफिक जिवगीन्सगंग के संछृतगन पिंपस कगारी 
को 3 गाड़ी ) शब्द - रोप।च धारा क्षी गुर निपुत्तिताथ को फ़्पा ने सचे साधारण फे 
लिये सगग सा दिया है ताकि विगठ रूप वैंगीमाधषत! को बृशंभ कर संसार वा पिणाणलि 
वी जा सके । फिर बो० सै० ऐ४ तक छगग के भाग्य फी सराहतता करते हुए उपस्थित शब्त 
शामुदाप से ्ति वित्िय फे साय ध्यान पर्चक कशानश्रवण की पार्यना की गई है। क्याकि 
पति गस्भीर गीताथ 9 सरण सर साधाएं पस्तुत कर सफने को सफणता का सारा शेय 
सत्वन्ख आयी है। जल में पू० सा १४ मे ४३ तक छजुन के हृदय मे जागी पिराटरप 
॥ सत्य व पशत फो करता तथा बी सीक़रफा से आधा करने का रांको प॑ दि का 
परत है । 

हवस कं में जग्म गहांभूवी के सात जीव, भाया दि सब जया में राभ्ा जाते हैं, पर 
समय आधा जिस रूप मे रखता है पी उराका आर्तिस विश्वाम-म्शत्न था रूप है । 

सार वी वी ॥% जन भोग घारी (ए हल प्रकाश का देशामिमाव मेरे अख्र था शीर 
गाह वश गो हुते कोरता को स्थिगत! क॥ 8 पुकारता सो | 

सत्य... साँप कपई के साप फी लव को सत्य साथ कर. आपने को उससे वसा हुषआ 
तशफता था | 

"ास्तथ मे गेरी कोई सत्ता नहीं है, फिए भी हराम वश गैसे पता सास ( आन ) तथा 
भान्र रत लिया । इस पकार ध्रान्तिक्ञान रूपी तिकट पिशाच सुक पर सवार था। फिलु, है 
भागने, आपसे भरी रक्षा को । 

परतुनोध हिशएयाक्त | 

आप , ,, 80 थार. आपने अकत सी ४क आर किए मैरी आास्-मुकि दिकागे छा।४ । 


(५-0६. जिन पर आप दी कपा ही परत गो करों छू राततां है  .. .. सया सड़वानक्ष 


( शत ही जाम ) को सगजल ( पूर री जल की भाति अतीत होपेसाली सेल की श्त ) 
मे शुभाया जा सकता दै 
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रै४४ 


४. ४०. अियवो पाती है आचा ). से समान शूद छतन्न दक३ अरत में बती में सिश्ीन हो 
नाते हैं यह हाय हैं बेस, आपने मुझ सपकाबा। ओर पक्रति का धुगोन करते हुए इस 
धुक्ष पृरष की मा गता हि या, | सिंलकी प्रदिता का गांव काके बैदों कोन्स 
'४थी पदनी विली हमा जिस तेशोमस प्रधु के चरणों का आभव केंकर समत्त पारस 
विशा। के प्राप्त कजा और धर्म के लिद्धास्तत्तों को बलभ्न करता है । द 

५५ प्रकलिका ब्णहुहाका | 

८२ झासु,,... सोय 'ूजिल्त स्थान की आप भी रपये "मैं! कहते हैं । 

८६ हैं ३क इत «पर या एक बात हैं | 

६० सहिं जान क्यों श्रहीं जामते ? 

६९ झाक्षक्तिति,.. .. -शुक्ाय 'इक्छा का बेंग इतता प्रत्त है कि में छापनी येशयता भी 
भुक्ष गाया । 

४२ सैंधरि समस्या माहि. शंभताने फी सागर महीं है । 

१९०४ बसबासिहित"हुस्ियों को । रुत् 5 ताराया नताक पुत्र । 

९०४ शंजासुर रिपु तत - शत के कूप में प्रशक्म पंचजर सामक अरुए की मार कर क्रोकूदश ने 

धसकी शारिश से 'पचिजस्य' नागका शापना शत बत्ताया थे । 

१२६ क्षय रहित 5 संग भित््व । 

९९० साक्षीभूत वदस्थ | 

१४६ गयाक्ष रख से घए के भीतर आई हुई सूर्य किरणों से जैंसे परमागु उपष्ठ दिलाई पढ़ते ह 

धरी ही मेरे अवभधों की सम्धियों में अद्वाणद गूग रहा है | 

१४६ भाहि रयुन किसको बोष ? 

१६० ग्यूत फहैम प्रशुगन मे भर पप्रशु के दोप विज्ञाना ठीक सही । 

१६८ फिरमु वे सध एक अर रह गये और पादबथ सिरगीर अत के सा केसे के भाव री थे! 

ुपण- मुख ( मगधककपा ) इस एक स्थान पर झावार कैशित है। गई है । 

२७००२७९०-पाक्षा हुआ--हीडा मूग--भी इस तरह में भ्ाभता | पढ़ाया पक्षी भी इस प्रकार ने 

भोकषता | किसी तरह भी समझ में तहीं झाता कि अजुन फा भाग्य इस रह झुयूता पैरो 
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पूछ दोहा 
ही गया ? झाज समस्त जद्यानवशेत रस के भोग फे लिये पाथे फऐ नेन्न खुले हैं। इस भारथ- 
यान की सभ इच्छा भ्गवन, पैसे प्रेस से पूरी फर रहे हैं | 
एप०-०२८९--मे समस्त अमतांए जिस सुत्र फी लहरें हैं, जिराकी किरणों के संयोग ने भगजक्ष 
गूग-हुप्णाघत्‌ मिवया यह संसार दिखाई बेता है ओर जिस अतावि-भूमि पर यह घराधर 
का चित्र स्पष्ट उतरता है वही पविन्न स्वरूप भगवान ने धर्जन फो विखाथा । 
९८३ सावकाश 'चौवह शुवर्ती फे बीच का अन्तर--खाली स्थाप्त । 
१८७ जैसे भार्फण्डैय मुनि फो ग्रह्मयतोक परयेन्त परिपूणे जत्त में अफेरो घट-पत्र पर बालक रूप में 
पर का अंगूठा धूसते भगवान बिखाई पड़े थे, बेरी ही यहां भर्ुन आम्र्य के सगुड पर 
प्रतशा रहा है । ४ 
२१४४. १६९ 8२ हाआन एकटफ विश्वकप को बेरले ल्गा->उतके गन के संफल्प-सिपाह्प धर्म रुफ गये, 
शुक्धि सोचने में आसमर्थ ग्रतत गई और चित्ततृततिया पत्तट बार हव॒थ में रागा गई-- शास्त- 
मुखर है| गई । परकाप्रता तथा स्तक्धता डापन्ती रम सौसा तक पहुंच गईं, गानों इसके 
सकक्ष ज्ञान के मर्मस्यती पर किसी ने महतार् फेका हो | 
२०४ प्रतय काक्ष में जैरो कराने मेधे| में बिजली भमकती है थैसे ही पहां विराट, रूप की फराक्षी " 
भूकृदि के मीन प्रक्षयारित की तरह पर्ीप्त पीक्षी हृष्धि दिखाई पदसी थी । 
२४१६ २९४ ९४--ह्ाम हृष्टि री जय छाजुस ने विराद्‌ फे हाथों की देखा तो थे ऐसे दिष्य अस्प्र प्रतीत 
हुए कि गातों प्रवगारित की क्पदों को फोठ रहे हों। समस्त चराचर परा विराह रूप में 
दिखाई पड्े--पशु आप ही हाथ और आप ही हथिणर थे, श्राप ही कक और आप ही 





कफ विप्पंगी>ाका बेस ।ति ने अर भारायण से 'परागबाद़ की भागा” देखते की इच्छा अफंद की | (कवतार 
संबाभफ गो; की सॉधी आई थीर जाधुक्िकि धागा अग्रागड अभय हो गया । सहृर्की वर्ग उत् जल में एगते रहते के गा6 पु 
[दिन हु ॥|नि दी अरू्प॥ पर मो को आगूह़ा [ता एक तेजी बालक दिल।ई पड़ी । ये ज्यों ही आाधफे की भ्रीर भदे कि उरग 
शांत तो लिंक भहाक मी उबर गष्ण अधिए ही गये । वहाँ सजराचर सार्त विश्व दिलाई पढ़ा । "गवाव फ्री जाया! की ढध 
चुके के भाद तति पु, अइवात हारा बह पक कि गये । गलक गारतें ही जक्ष, मरन्तक्ष, बाणक सब शुप्त भे । गागपावु के 
माया" का तेज भगत हा | 


| ४८४ | 


भौता झ्ञाचेश्व री 


70. वीहां 


२७७ 


भाप 


रे ६, 


चन॥ जाभपण में, पता जाप सतसे ही शरीर ओर ज्याप ही उसके व्यन्यर को तियन्ग। 
जीप भ॑ । 

५९१६ जाफे, ,.. मुंजय जिसके जे की प्रकादषता ते स्वातवाश के तज्षपाण ( तार । ४ 
अर्थात धने हो तरह भुन रे, है। 

रर२ छीरागक सास पृथ के सात राफाद परत | 

२०५४ जम पे धिराह के सर्वाक्ष १९ णि। #४न को पा पता पीते हुए ि मातों सात नी 
की कहीं पठाफर आाकाए ने रुच्यर है धारण केश छिपा ॥ | 

२२४ २४-०जिता नत्यत फी सुसनत से आतान्पकाथ वा वे । लता है, सधाकद फो कशादा 
है ्तें होनी है, पे वी हे की सविवताो पं, किंग ॥)3 भी | ीत[ ?। ॥, ही तंध ३ 
है, और जिराकार एन्तह भी िशाकी लेप करत के लिये साकार अंच जाती | व सुसन्ष 
थी भाषता थी सराभरी कीच फर सकवी हैं ! 

2३९०४) ४| भूभे हे छाधिय के पवद को पर कक लाद पर ज्यातो थे | [सा घ्याक व १ राम 3 
हरे; सागचे शा प ता है इसे धकार शकतत्त इवश्य पीज'आ ने खिऔ>त गत को फंगॉफि| 
शाम» की वृशलता आणुन को पैयात फी। उसने सवाल लीग के | 47३ प दवा 
की मार्थना को थी कि्यु वो उप ही विश्वकूस ही राया । 

४४९ श्री धुत्ति फ़पा गहामुिकसाराओ। को ऐसा या गजत का सिरूय र्ण्ठ मिली थी 

२४५४-०४ ४०-०० ह | साचिकभाव शीघरत। सा धुन | धतित दै। लाने ५ लिये पर) पर है हूँ रे भ्‌ 
तगे। तग्र उसे सानी सम्पूणे ऋानख का साप्नाएय भिक्नगया । किन्तु इसव[ुख्ावुभव ॥ 
प्पराश भी पसमके एजथ में भक्त छो। अराधान क॥ हँस भाव बचा ही रद्रा। जीर व 
7्क टँडी रास तोकर सामने विराजमान रूप पी खा ओर हाथ वाड़ का निर्ना।ं 
करते क्षता। । 

२५६ संतोप स्वभाय हुदस में रंगाप था शग्ाधान हुआ | 

२४७ भभ की खोज - आाफारा का विशतार । 

रेश्प देष गिरिहि, ,,.....अरणय >मज॒राचक्ष में जैसे स्याननथान पर पिश्न पशुकी + द् 
खाते हैं। 


7] 


कहे | () 


५ ६ मु का 


कर |] हे [ 


हा ॥।॒ । 
“११ 


| ( कि 


शक ३ 


$ हक 


२०, ५ 


५५ 


१९ 


११, 


') ४४ ४१५ 
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| करे ७ैं। »१4॥॥ ६ $ 'आ४ ४ 3) मं७४ 7 २। '१७४१| ४ छात्रन्त 'गाफाशी के '2]8,२ 
िफग 4) ॥ । 


(६. शापी; उब्र को देखतों ह तो हशा जान पड़ता है कि सारा ख्येल्यफ नया फे पिस्‍्तार 


गे चाभरत धण्याग वी के भम्भार खुल गये ॥। आर अ्त्ति रो वर्गित आपकी राहस्नशी+ रूप 
( शहर शीषां पुरुष ) था करी की रास्या भ॑ दिए थ॑ २४ ४, भिष्तकों उपभा ५२० 
सपी पत्ते | लए + फती से री था सकतीं है 

भूगा मकराकार सह की आाव # ने र्य कफ भुए । 

७०4 'आकर्स विराट रर पे पर शाशवस करच तक ही 'एभता) ॥ ॥भु, धुभा। भी प्‌ । 
परा सच 0 पक कार रो गादित थी बाशाति। चआारे दीठ सं0 एए३ ते विराट रूप को 
५, पा पंथोव पच हो खिल ४. पा, उमा प्राषि क्र गन है | 

व गमा। ॥३3॥, "ताप "चछर पतिचीणी एव भाएं पी भा पापों 3>ककार शे 
भी परे ४ 

तीती ,, , धतीन कर वे 3 पीस सब्वा रे भिराणा पंवीमया तरप-- (के शो फित 
पुर एं, रसा मे गाभता 
/ "भोर सु रबी "वाहक चे। शानि एव पतप को णीणी दिखाए है. किसी ५२ शाप 
हा वापित थे है भाराच कर + ती किसी पर फंपों शह्ि की शाग्रत पा ॥*त ॥ 


ाााााओं 


(४ वंश व मु रह वी हा रहा | भर भगाा। आधे हीं पाए | 

०, या तो ' तप साहात्स से परि वत मी जाने पर खथ मार बु"श का कया कास ! 
परणा थो सगे ि्वा। दो उ७। में कै, सुख हीं एै, शसा ॥म अतीत होता ह_ै। जाष न || 
बोपको लिए पक थे चप रा नदी वसा या सभ तक सोौसार शुासय जगतो था। किव्ध॑ 
पक सं रूप | तभे पर वो की चर चर हे यो आकर धार पं ही हैं | आपका 
था| (२४३ 4(।'| ) | 5856] अडा । [!] | ४ ४ ९ १| |] भी १4 व 7 | '॥॥९. पर ष 
कर तो पु "। घव॑ शाक के रच में ह। पूँ ॥॥ ६ 2 आर गाल पी ( तो लंच 
१[73॥ [6 ॥॥४ 'भाि व ४ थी था; | शव /] ' दि ॥ व "3 4 !!|]+ 73 मत 
6 ५ सो सह ( साशिग | ) कं को इसने को सदा हू जीव भें | सर | 4१ भी व ॥ 


| ६८६ | गीता हानेश्ररी 

प्र दही 
भुत्त रहे, है। आपसे दशंन करके छाम यह आत भर गच गे रपट की राई । ४ (३ 
संभार की गति भी यही है--आापके विश रूब की देव कर सब लिशेधिला रह ६ । 'पोर 
इस संसार मे। घस पार जी ह्ञात संपस्व वेंबताओ के ठिफाने हैं- ले पित भी भरत हैँ । 

२१६. १४४ आई, .....पए्पात्त आपके अतेक शुखा में ऐसा भयावा शाप है कि भा सगख्त यृती 


२१३७ 


२१४ 


२६३६. 


२७० 


( प्राणियों ) फी खिचबी परोसन फे लिगे रखे गये ०हपात्त शक्ति के पान ॥। । 

१४४ मे गुह्दा समाय अत्यन्त आज | 

8४७ कह, ,,.,>सिस्तु+-साचा चायु धनुर्वात बच गया हो और समुद्र प्रलयदूर बा; ही हूप 
गया हो । 

३४५६--६००--थे गुरप इतने दीभ कर मिशाज ते कि मारी ध्याकाश हल्का गिर राया वी और बस 
दुकपरे जहां तहाँ मिखर पड़े हीं | ,,.. हार ने पाला को गापत पाक दी की । 

१६९ छतः शोतुकाहि मास उसी कारण कोलूफ से थे विश्व ५) नहीं निराक्षते ! 

8७४ जिमि,,, शलाड जी पल का साधने बितार गही सयन्‍्धदन्पाप ( रू ) पर भरी 
हयह की बंध गई ही । 

३७७ शिक्षाय ध्ुझागां जाये। भूत भादि प्रत बाधा ही । 

रेप नहीं, ,....पाय किल्‍्तु बेस, पद बात ( स्थर्ग में आषेश्ा दृदहित शक्षाता को जीवभा, थे थु 
से भी टक्कर तोचा आदि )॥गी अर्धावि भयानक विगतुरूप बुक गैसी चहाँं थीं। आपने 
तो सुलु को भी गाल कर वि । 

४०१ तिमि धिति समुस चाहि. बाकि राग बुडभ छाध्यायम चशित>«उत्त वियूतियों को ग्थिति 
मेरे सासते इतनी भयानक भ॑ भी | 

४५०२ छा; भोग, ,,,,, होश होती हक, रहती है। और तब बुद् भी रही प्रकार मदश 
जाती ँ | 

५११ भीसा इक स्थग' इनक्षीक्ष स्वर्ग । 

४९७ फाह्रूपी पिराद से धाती क्षार्मों के शरीर और बत्ष ही निमाक्ष किये है. और ताम भाव 
थ मरा तभमाज है ने 0 फारेणु- कौ रख ७४ रे | 

४९५ शेपन्चशरीर | 


परिशिष्ट श्रष्याय ११ [ (प७ ] 
प्राप्ष दोहा 
२७९ ४२४ गिरियर जल्ञता हुआ पवेत । 
२७२... ४२६०-३१००-तास स्ाम भात | ब्रह्म कहाहहि <- मद्या ए ढ़ को । 
४३६ बेव मे कभे स्वरूप गे बेस नहीं, फर्यों के फहा हो हैं । 
४४८ दहिफताभय थाह फिसि ८ दाह की जजन फेसी होती है। 
रण्ये.. ० जम तब क्रोधाषेश में आकाश से भी अधिक पिशात बच कर भरकर नेजां से आप ॥र्में 
धयों डराते है | 
२७४. ४५३ सन में यह सोच कर कि इरा कठिन बाल के सुल॒कर छान कही निराश एस वु/ील ही 
जाय, भीफृष्ण ने कहा, “हार्जन, एक वात ओर है ।” 

५५४ रत गद्ामारी तही, पिहि सगे. ग्रस्युरूपी महाम्याधि के घशीशुत होकर 

३० जहि. पतिज्ञा कफ | 

४६४ शिह्न, ,,., आसार इस रा पचीरा को सच्चर्य चगरी फे छझाजूर | साषी-गीणे या 
गुब्धारे समझो | 

२७४... ४६६ जब फीरव विशद की साठ हजार भीर्शा की हुर कर ते गये थे ओर उच्हं ह ड्ाने के क्षिगे 
धिराद फा पुत्र उत्तर थुद्ध से ४९+%९ भागने लगा था तो तुमने सम्मोीहतारत्त पीफपार एक साभ 
समात शर्रु सेना की गूलित करके उत्तर हारा एयु सहारणियों के फपड़े सतरवा विये से । 

५७३ नामाफित 5- प्रसिक्ष । 

2७४-७पनयुद्ध जमि. गुद्द में शाये हुए । तुप समगुदायस्सभूसा । 

२१७७... ५४४ शरीर का गौचन निकाल कर उसकी जझराह बुढ़ापा कैसे ज्ञाया जा लफता है ? 

४ ८-४००-०-- (जगवकी सत्पत्ति, स्थिति और प्रक्षय इन ३ 'अवरधाहो का समय निश्ित है) किन्तु 
शा गेरी सगण भें पक थात तहीं जाती कि इस लगय भोग-राम्पस्त (स्थिति! की अवस्था 
गे वर्तमान इस जगत की, हैं अभु, डरातस में आप क्यों निगक्ष जाना साहते हैं (! अभजुन् 
भी यह मात सुन कर. श्रीकृष्ण से सौफित रो की कहा, “हिसमे तुरूँ प्रत्यए्त पिला विथा कि 
पुन देनी सेनाओं की आागु सगाप्त हा छुकी। फिए भी यह सब गधाकाज्ष अर्थात्‌ अपने 
उपथुक्त साथ आते पर ही हीगा (!! क्रुपण के इस तरह संकेत करते ही शर्णत फी आंश्ों 
के गन फिए मही घिराशू रूप का प्रक्षयंक्र हश्य उपत्थित ही रथा। 


| रे भर | 


॥॥) 


५५ 


५५१ 


[॥॥| 


# ५ 


/१६ 


श्र 
ब्नचिल 
रा ही 


रे 


न्मश्प्ा 


५१५ 


५४४५ 


द 


शनि 


एप आधे ४५ 


श्पभ 


श्ध्च१ 


ध्प्र्ड 


टी 


है ० 


भ 


५१९ 
६९५ 


४$%। ॥।। [४] 


७०, प्रभ ७ ++ वा पुच्यभी चंद्ी आओ भर कछ पर ते पान+ा मत) |] "*॥| 
से पण्न यो किवों औषि है । धर्म 44 । 

[जर मे! ॥। अप + जाए पा को पौच तत पलिकम ॥॥ ४ उतर ॥ ।7॥+, | 
गरी को सूत्त फारण आपने इलओ मे ही पल हा है । 

सगे... भ| । वीवार से आमित्त "॥, गिरती ७३, आक्ष | जात ल्‍पर था 
परभायरा पाप छोता है कर अर कौही आरि [आवक व आग औ्पावा' 
आप शी ही | 

पाप व "पु [पर सा पं) घर सबने है वारता थे! ॥ भूग॑ ,. +] ४।| 
किला , तीध रसार ! पोल , था भी; | रै। ववीलर, ।+ ७, + धनु)! 
गत इस काका । मे ववश+रित। वी ज्वाभी "वा «५ « से 7३4 - ॥॥|-] «| 
आफाण है, परी की शाप उापते बा सत्थापक गए ५ २ ३१॥।. ॥॥ «| । 

पध[ककात पणुंशो कौदाकतो मी फयर! मार कस प॥व को &कोा खत] ५ ॥॥ [ले 
दिशा भे ध्तीवा पाता ४ | 

गराका एक गर्व पे । सके चर ची।! के ३ | ७ | के + (#&॥ 

गग नागा, ! 

जिरय ॥[+% हरोर से चीज पकने र्वज जी! जु ॥04॥ एल विद आर,» «5 | 
भी गान #/भील भाग, सका माँग, संदतण वि को चर व + हा थे ४३ 
पकने को पक ,, | 

शोध परापू जिराकां शी । आवात स+ के झंश्व+ से 74व ' ।।| ४) 
( शात्रा ) | । 

हित, गत है पाल धपतो जी. रबरय आजा का; थी पक ३ २ 


हः 


तक है आय 


फिन्लु, ह.9। _ुभ। नें जीते फीकी राजा 8 # गत | को केले ता शागो २५ | 
विश्वरूप से भरे कर दिया | 


६२६-००७०*पोस नहीं -पातन की शाक्त सही ६ै। # माफ गा वह तच ॥ व | :4या ३॥२ 


कहिर- तुआआए छाया हु पर पहली ह>>ां कप ॥0१। 


8 


श्पफ 


२६० 


९३२ 


प्र 
२६४३ 


देह 
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३६१६ ( अन्दर से तो तुम इस विश्वरूप से धेम करो ) और प्राहर से पृणो मैत्री रुख प्राप्त करने 


फे णिये हे अजुन, भेरी चतुभुज सूर्ति का ध्यान फरो । 


६४८ था ,,... समाय 'तत्त्यगति' में जैसे पयम' पद पौचों ज्ञीव 'तत! पद पाधी भत्ता में 


कौन हैं| जाता है । 


ध७प फाके बिना पाए समय बीतता है । 
४७६ घातक जैसे हथय रूपी मस्तक पर भाशा फी अरुजलि रख कर एक हक झाकाश की ओर 


शैखता रहता है । 


६६४ तथ में), यह भक्त और यह सम्पूरो जगत स्वभावत' एक हो जाते है। अधिक कया, पूरे 


श्िय-भावष से सम कुछ परा भक्त में समा जाता है। यह एक रूप ही गुभगों गि् 
जाता है । 


ह0$ निधारुक घात, पिच, परकान्यक्त | 
० मे ैस।११,, # ३7744 8 अंपिभान /#थं|ि; ब्रत्तागु थ्ै॥ 5य[4५) ( विश्थरूप ) शरीर पे एंकर शीय 


( धतुभू भी ) रूप श्रेष्ठ नहीं है ! 


७४०४ प्राज़त रूप प्रबन्ध - मराठी भाषा को ओवी प्रबन्ध रूपी पुष्पां जि 


ह।ह। 
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हाएद्श अध्यए्य 


९ ३ ०॥आादश-्हाध्याथ ( प्रतिपाश-पिपय--भशियीग' ) पर प्रपघयन अरस्या फरते से पूर्धे श्री 


शानेभर गहाराज शुक्ष, पवार, प्रसिक्ष, एवं मिर्तर आतस् की वर्षा करने वाक्षी शुरू 
भ्री निशृत्तित्ताध मदाराज की क्रपाशप्रि का जय जयकार फरते है। है गुरकापाएप्रि | शी 
भतुष्य धिषयवासत्ता रूपी जहरीज तांपा के धिप से शुल्लित ही गये हैं उस्तें तू निर्धिप भर्थाव 
लिधविकार बता देती हैं । यि तेरी प्रसस्तता की बाढ़ आजाय ता समार के शाक-्संताप 
पैसे £क सकते है । । 


[ ६६० | गीता प्लान' गो 


प्रप्च दोहा 

भें १०० सेहगयी याता के समात आपसे प्रिय शिल्या को साधता में शाद्रायक लोग जखा 
पते का आए पड़ योगा सुर प्रतीत है और वभकी मद्बपावि को जा सा परी दागी है । 
॥ साता, थे योगगारा में प्रग्नुद्ध ्यपर्त अन्ोध शिल्तों को सए सजी साथता के शप्तय 
पालाधाए फो गोद से बढ़ा कर, है दवाकाश रूपी परौलचे मेँ मजानो कोर आ्वातात्ञाच यु 
जुपरेश ॥ भोगों दंती है। आातानज्यावि के प्रकाश से तू वक्त गत क्योर पवन के पिलोपे 
दंफर आाताखुत्त के पाते अगक्ले! पहचाती ईँ। फिए | सीमभकलीयित अब्न्‍ामनरूपी संनहमी 
जीमन कहा का दूध पिलाकर चित्तर हवा चे । यो जारी मात हुए समाचिक्ात रूपी 
रामुशायित्ती था शपकी एंकर सुला इैती है।॥ गदू गुरू #वाएणि ! ज्वाप साभव। को गाता ही। 
तथा सात धिद्याएं आपके सर की सेवा के हो प्राप्त दीती है। इसी कारशा मे व्यपियत 
आभ्रय नहीं आोईगा। जिस पर सवूरुसु व] क्या ही पद सतत विश्ाशि। था सिमाता 
हा" आता है । आपने गता। में अभीरव पृ बच बागी स्रोसती कराता ! ब्यष शी! 
आज्ञा हैं, मो पत्यथ निकृषा॥। भ्रीरग करता हू | 

९९०९७ आगे सात दीहीं में प्रच्ध चिहुषत की सफणता के जिये पृ, प्राधवा है । # ॥१7% 
पपाहध्टि | मेरे इशा भिरुषण से हूँ शास, अपूर्गुत आयि जय सती के गायद भरवा दें; 
हा्जकारिट्पी रत्नों को भेण्डार सवुतता हैं और सरत मुब्च ( गीता के ) भावायों के वे २ 
प्ेत सड्ठले होथे है। प्राहूत ( सपठी ) भाषा की भूति में साहित्य रुपी सुर की खाने 
खुताबा है तथा आवाताता-विवकरूपी लता की बंती भी थार और पीलत के । ॥क एसी 
शक्ति मे कि भ्रनात्तर चर्चा के परिणाम स्यकृप मिद्यारता के है? आह भ्ते उच्यान लता जाग, 

। पाखण ढ़ की गुफाशं। को ताड तथा वितए्दाबाद मे ८6 गेंद रा का सीधा बताका सुलव, 

रुपी पृष्ठ हि।फ ज॑रली जानवरों की कद दिया जाय | है जहा । विरल्नर शौक्/ाप के 
गुगाशात में सुपर हत्पर कर और आगाताओ। के भवगाचल गाप्रा।य के गाय हिीड।ताज १९ 
भैदा है । इग देशी भाषा की सवारी मं आाधाआान पते अुकातों (६) का जे, शावि यहा पे 
क्षाश पेवदा भदानिश का ही आपस में शिन ते 0६ ?|ऐथी हीं ॥॥ | गाँव तेरी छूती ५ ॥॥० 
पूणण अंधक्ष की छाया गुझे प्राप्ठ हा आय ही हग प्रत्य-निरछण गे यढ़े सा जिम हों 
अभी संभव फर । | 


परिशिष्ठ अध्याय १४५ [ ६६९ ] 
पड. दीह। 


६४. देर हब ,., फोर तब। हे भरथु € 'गेरे समझ रूप से भेग करना हीक सही” ऐसा कह कर ) 


छापे “पपत्ी फूपाह्रट्र के संकेत द्वारा उस आर से गुगे क्यों हट दिया 

२४ २६०-शगुरा और गिराण दोनों गार्मो की मिल एक ही है। जी फल सो तोशे सोने का 
फसोदी पर घतरेगा यही उससे प्रथकू किये हुए एक तो के हुक को भो । अतः एकल 
पैशीय रागुण जोर सर्वब्यापक-निभुण दोना में वस्तु को योग्यता समान दै। छागृत थे 
सभुद्त में आगर बचा देने फो में साम०ये है वही उपको एक चुक्णू भें भी ऐ । 

एप-श२ है योगेश्वर । भे यह बात जानना खादता है. कि आपने अभी जो विश्वरूप धारण 
किया था वह आपका सच्चा स्परूप था या पुणभर को लीजा मात्र ? सणापाणक भी 
तथा निर्गुगीपासक क्ञानथागियों मैं से सथार्थ बीध किसको होता है ? सगुण रूप की आरा- 
भर्ती करने पाले भक्त अपने सास्त का आपको हर्पित करते हैं और आपकी हो श्रेष्ठ 
मातकर छापे सागामत आत्ोधं की आपकी भक्ति के घबते मंच मेते है। इस प्रकार थे 
छाप) अपने हबूय गन में बाधकर पपासजा करतप॑ ॥ | 

पुर नयी गी भरे है जोआशामातीस ( आकार से भो परे ), वैक्षरों वाशों से भो 
हायगानीय तथा जिसकी तुवतता फिसी से भी तहीं को जा सकती ऐसे अपर, 'भव्यक भीर 
रेश साग रहित परमद्ा को सोडाभाव “तादात्म्प “नी आह्लीकार करने हैं । 

शाह. ४५ सिज धसाहि अपनी रााण्गे रे । 
2६-५६. आत्यक्रीपारता गा उस अब्वर, पनिर्मश्य, वृशश्थ, परणा तप पहुंचते के जिये ।(%" 
जा राजगार्ग _ठयीरा' है। यहां १० दोहों से इस्िंग भिमह मे ज॑ंकर कुणडकिती जागरण! 
॥रा दशम जार धर्थाव अरवासस्प का दस्‍वाजाहटाआर “साफ! सिश्चि ( 'सः के साथ 
"डा थे छोोदू छावुभल करता ) हरा पल पराव्पणगाप्ति' नमरूप ससल्यिवामसन] वि 
गे मिल जाग ही अकिया को सुस्वर रार्लिकार चर्गात है।+*« 

6 थी होगे पैशरथ की प्रखर "_ैयाजा में लगणत विप्रयो फी सता की शर्मा कए भैंध से 
धपी [४ इच्धिय] की वश में रहते है। आर फिए कहें रोया। रूपी रहती से बाँध एवं उतदे 
भी सका ( छात्ता(स्ी 48 ) आच्धिर्या मे सभ बूाबाज धर्द कांड #बय को गुफा आग हद पर्स 
हा हे हैं। आगनाड़ा हवाग गुवह्ार का राफ़ाएं वृक्लबत! कागज दूत किया पैयार 


[| ६६९ | 


५४. दोदमा 
२६५ म्ट 
५९ 


गीता श्ञा ॑'भर। 


काते | । छझाशारो सांता ताई, भैये से चित्रा का अधिकार दूर फ९ देते क। गुल्नमत्य भी 
प्रणाशक्ष च्यस्ति में साता पातुझ की होली जलाकर शेर फे माथे पर परहु चर्कता के यक्य 
पड़ते है । ध्याधाा-य॥ पर फुएबॉ ली थी गशाक्ष जक्याकर उसके प्रकाश से आा/तके त्षफ की 
पप्ात शारीरिक श्िति फो ऐैल तोते है। अंग कुएद जितती थे राद्ल।भार की बार सप्सर 
करने के लिये जी गुरम, को, नाॉसिका, पायु और उपश के सवार पर इलिय निपह की 
हारा का या राकिल हरा दैं। और दशगद्वाए अर्थायं बदाएता की "फृपुस्ता लाड़ी! तीगफ 
खिड़की खाल दते हैं। फिर प्राशशक्ति रूपी भागुएडा वंभी के लिये रकर पी श्रकर एप 
सतहयी महिणागुए के सातक का बक्षदात्त करते हैं। इडा ओर विंगला व्रत भू! चाहिय। को 
पक मे करके आतहय नो को जयधीप करते हुए शीध्रता रा सही बला गाल पूरौप्रत 
सरीधर पर आधिकार कर छेत है| तपुरता जागो लाजका परुंचका फा मेदुत्त कत्ल हुए आच्त 
पें- >महारत्भ तक जा पहुँचत॑ हैं। इग बशायाधार ( मदारशय ) की सौद्ी पार के के आकार 
पे! मगक्ष दुल्याकर मे बौर थासी पल शॉक्तित्लदा मीजी।मकत है।.. #.७ 
हैं दा अत, इर। भत्ता भयोग या हठयोरा गोरा यारियां को रुवक्रीपगक अगर की अपर कुछ 
अधिक नहीं पिक्षदा । 8०८ ऐसे झाधिक अयास से दुछ प्राप्त होता है । 

साधित तह भिरातार्ण, आभ्रयहीत । 

'झधिक बया, है ह्जूत, यह योता सात ऋधिताहिस छी के आतिनि अबेश आार्थाव पी है न 
के सहश लिएर्धक कायापीडत साव है । 


६७०६प-मि, मिप्तिश्त हब्याति' पल... किसी बुलाभार विभितत के बित्ता॥ ब्रगिर लीक्षत 


| 
पफ्ाय पप्चत निराकते साप | 


७४५ सार भूति में विन्रा भाग स्यात क्या [यक्षीक की आप ही सकती हैक 7 





के दिप्पणी--पर्पाएश्रत सेद्र का अतर्त में जा मिलते की शाफवँ ६ हो में ४ 


पद्ध शत मे लड़ते हुए औगया॥ 


काते पाती भोड़ं। तथा परिमाजक गौरी मे ,««-« 


+हाधिभो पुरुषी कोश, सूर्ममण्णलषप्तेविनी | 
परिष्राद योगसुक्तरण, रणें चामितुर् हत, ॥ 


प्ञप 


४है 


४५७०५ 


१९7 


ज्ड 
४ 4 कर 


5 है 8 


परिशिष्ट ऋष्याथ १२ ह | $&४ | 


पह। 


सह -परतजिन के अम ने फैपण गुक से ही लन-धेन व्यापार--फरके एहिक एवं पारतीकिक भोग, 
भीशरूपी दीच- दिवालिया--अआसासियाों को छोड़ दिया है। &स अकार तनन्मस- 
प्राश के एकॉनिप्ठ भाव से जा मेरे हाथ बिक गये हैं, है अर्णन, उनके पक क्या, सारे काम 
| पुएे कर एंता है । 

"९ बाहर भीतर परिह्नरहित विरक्त उपासकों को में ध्यान थो भार्ग में क्षता देता है तथा 
ग्रहस्थे। का 'नाभ! रूपी साथ पर बैठा देता हूँ । 

४३ गासहि भक्त भु पशुद्ु परि-- भक्त ढीला पाहिसे, फिर भाड़ यह पशु या पत्ती ही 
बयी पे है। । 

/११०१९१३ इ8च लीच वोही मे यागलिलिया आरा संसप आझाकाशनामन, सप-स्याध आदि हिक्ष 
जच्तुआ 4 वश करता, थिपभ छण, ससुद्र।मच, पंदूनिग्ा-्पारगंत होता, भादिं अक्षॉर्किक 
सासध्यतन्प्राप का कथन है । 

१९१४ तो जि, ....... .सुपाल ती तुम जैसे हा पैसे ही रही । उसी प्त से चक्षी । 

११४ तारहु जि. गत त्यागी | स्वजाति संयोग स्वजात्यभिमात्त । 

१९६ विधि तिधव कई पाण क्तंद्याकर्शण्य फा ध्यान रखते हुए। आयस है - फा करने की 
्पाज्षा ६ । 

(०६ बुझ़ि एन न्‍ता के आदि अब्त में परभकता का हीं प्रक मानकर और कफ प्याभिंगाप त्वाग- 
कर यदि भरा स्मरण कठित जाने पढ़ें ती ६ गुज्ध फो संगम की और गीड़े दा ) । 

(३० याद समस्त कभी की सुभ शापृणा कर जैसा तथा गुझो अनन्‍य भक्ति रखना परे लिभे 
पंभन न ही ती भी को से आमक्ति ते रस | 3 शम्य में ही विणीन ही आने थे | 

४३० छह , अविनलाप गरी छापनी कत्यी के आर्नि पिता काम ( विपस्रेश्छा २हित ) 
॥। हैं । 

/ ४ याँव सर्भाप । 

४४५७ [#[॥| , भाप तीस रावब्यापी चेतत्य आपतानपतया रूपी संवृरध्धित भाव पहीं 
(४ | 

५०७५ ५४- "व आल, पीढ़ी मे आर्कानिप्द मरा चंद सकी के जात कह गये हैं 0 कृति योश्शत। 


[| ६४४ | भी ब्वात्तेश्वरी 


प्र्ष दोहा 
अर जी प्रभ्भी मो समान चमाशीक् है ॥१४०॥ जि... , , सुतात लि संत, 


से निरच्रय! को भी प्राभाणिकता पिक्षती है क्र्यात हिताका निश्चय खग्त होता है । 
४०४. ७ जो निभानल ( आध्ातंब्‌ ) से पतिप्त ही राया है। जा भनुदय का हूप पर कर कृष्वी पर 
अधतरित अ्रह् के रामात है। और भी पूर्णाता रूपो कभी फा व है । 
उप हिमालय पापों का ाश फरता है फिर यहा सी प्राता की बाल दंगों पढुचा)। सता को 
पत्रिश्ता बेली नहीं । 
१७६ सरिताहि भक्ति अपार परि. भक्ति की भारा अगाप है । 
मै०४ जन बुवाई हीपों को ।वार्भ गछा. आाझाजादि सन्त के दो | 
७ पाएदशि, .,...सतिप्ताता ती ह्ान्नातस को परथरटीश्ला मुँति 7 प्रदकृर्म परभराद तर्वाभ 
रहस्य को "पायक्ष! की भाँति जापते हैं। आर्थात ॥ि। मी देलाते की शक्ति रखने पाती 
मनुष्य ( पायत ) की पैसे शुति राढ सास्त पाये पप विलाई कैंल हैं, परी ही गाक्त भी 
"व स| सब्म तं ७ +त भा 
९प४ पिभारा में हिध्ते मे | 
रै०७... २० जो नगर और घन्त में परगपूति अधीत जदासीत प्रत्ति ( साभाव ) से विचरता के है | 
२०६ भोग म्त पिति भी बानी या स्त सस जासक 'आ्षी! रिर्याहि। 
२१६ अधिक क्या, शक्ल पी इलुति से हो "अपने मुख छपी बड़ा होती हैं ।' 
२१६ जी धर्म-डर्थ-काप्-मेक्त इस चार पुरुपावों हैं से चौथे पुरुतार्थ पे! हाथ गे जे भक्ति 
से मंक्तार को मोक्ष झांद रह हैं । 
१९ जिसमे मिलने के लिये जाग रूप हीम निराकार भी हैं साकाए घत जाता हूं. । 
रेश् आप से तैकर इति तक--आागात--धीसा का ह्मरूप हुमते बढ पुनाया। दे अमृत, ४) 
' अप भक्तियोग जाती । 


/7.0००«२+ै००आअ तक कक फललानकभ» ५ +++ 5 
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३११ 


हर 


त्र्योीदाए झच्याएयु 


प्र्तुत अध्याय में शञान“विज्ञान-निरूपण की पूर्णाता के किये क्षेत्र भौर सेशन अधौत 
शरीर और आत्मा के स्वरूप फा विधार किया गया है| ये दोनों अ्रज्ञानवश भक्ते ही एक्स 
प्रतीत हो, किसतु शरीर जबू, नाशवाद एपं घिकारथुक्त होने के कारण 'घेतल' हविनाशी 
तथा विफाररहित आत्मा से सर्वथा भिन्न है। इसी विभाग को ऐेकर अध्याथ का नाभ भी 
“ेश्रन्लेत्श्-विभागयोग” रखा गया | ' 


प-१६--संतीह * - सब ॥पा। अधाय (बाढत ) बहुत बढ़ता है ॥११॥ पीक सहित -“उपजाऊ । 


(8 


फोन अहे. किसका है ॥१२॥ तक्षजए्पत्ता ज्ञाप तफेशास्त्र वाचाज्ष बना रहता है ॥१४॥ 
सगीश्रता घतन्तिष्ट सम्बन्ध ॥१६॥ 

पास्पण्ढी क्षीम कहते है कि थेद निर्मण्त हर्थात आराधार-रहित हैं, भूठे शब्द न्जात हैं. और 
यदि यह बात असत्य ही. ती हम शर्त जगाते हैं । 

प।ह ,,.,,,फेशा उमर पाखगिडयों में कोई भगत ( वेदीक्त फर्ममान्र को निन्‍दा करने थाने 
नग्म दिपास्यर जैत साधु) और कोई भंडित ( शिर के घाल एफ एक करके हाथ से धखाड़ 
पकने बाण स्वेतारभर जैन साधु एवं मंदित-सस्तक बीक्ष भिन्चु ) होते है | 


२२ ए४->मीचि गांहि. शत्यु में ॥२श॥। राज गैज्ञाश फा राज ॥२॥॥ पैजनूप्रण | लुभायक-- 


पहीपक ( गीौग सावचीा में बाधक ) ॥२४७॥ 


7७० ७९०«औन भातीस दीही में. यह क्षेत्र देह था पचिभौतिक सिर्माण किसका है ? कितना है ! 


““आदि प्रश्नों पर जीवबादी, प्रकृतिधादी, सकल्पवादी, स्वमावबादी और काक्षयादी 'न्त 
पाच परस्पर विभंधादी मर्ता का अतुधाव फरवी 'अच्त में यही बताया गया कि हरा दिशा में 
घपि गुनि, नेद तथा वर शी महाकवियों तक ने अपनी विक्षक्णु अतिभाशालिनी ब्रुज्धि का 
वार आजमाया, किल्तु आज तवा यह तरव मिली के हाथ ते जगा | -- 

एक 5 जीषषादी ॥२»॥ भाई चार प्राण, अपान, सदन ओर ससात सामक चार 
पाथु ॥रु०ा। इलिय पृपभ युग पर्मेच्धिय एवं शरनिश्चिय रूपी दो बैक्षा की जादी। भआाट 
बार सेहनत करता है ॥२8॥ पीक उत्पसा हीते हैं ॥४९॥ विधि" शास्त्र पिद्िित ॥३४॥ 


[ ४३६ | बबीता आखरी 


प्र्ष॒ शक 

(९) अपर प्रकतिबादी ॥३३॥, ,..... हैं तारों, भा सशा। (तर आता 
प्रकाति थे। गण अतरतत के कहकर पुकारता है, यह उसका चिंसास ससान है हसा स्माकिय । 
हर प्रमाति मे। ॥स पर में देती था डी के सच साचत सिधमाच है. ध्यत पंतर्तत व्यपर्तो सेल 
साय जीपती है ॥३४०३६६॥ गरि संमूक्ष |रिस्ता पिर बसा समय पद भरत अं साकिहीभ 
थार फिसा ज्ञाता है और फा्रूपी जज बारा वध हा यक्त या मृद्म धाशिताब पी फसक 
की धुदाई ( शाहनी ) हनी ऐ । 

(३) इक मतियर्त संफल्पप[यों | से जल जप लीस ॥र जे सकण्प कद बहु 
स्थात' रूपी एक से अतेक होते की ईश्यरेचा फल चार भाँति आएइज, सखबत, 
इहित चर जायज ये चार पार के आरशा वर्धिया जआाईया गीगा ॥7%॥ दत्त 
काएशय ॥#जी। हैं ऋगून, गंकप मे बस वनितक्षप्ब अन्‍्यक्तदीं इस शत लक आते जाते न 
लगे असान्मणगा रूपी समर लग्रा तैयार कर दी मैं ॥४०॥। 

(४) पर २३भाव॑बीरी ॥४ 

(४) छापर कॉलशिपीर्ी ॥४७॥ 

निरेक्षि,, , ,.. आंत शुद्ध झातश्रि सा आअत्यलते पवित्र आरेवीय सामभू। भी 
| ॥६४।। जि सा प्र | & || 

११९५४ / कागा पंचीक्ा पंच सहाधुत । अह. अहंकार । हे 


७०-१६०००॥१ पैन + निभा में भक्ति के +* विफारी तरू्या का हाथ हैं। थे ४६ वकव ॥ 


# कामना कील +ौरमाम्के 








# पिप्पणी सॉब्यिशात मे इस हकस ज़ | । सख्त + के धूल कोइश म। पूल पकाति कही गधा * 

पुकाप्कृतिर विफ्षतितहिदाशी परक्रतिसिक्वतय सम । 
पषिशकर थे धिकारी मे अफातित विक्रांत पुरुष ॥.. | सात यपतौर का! ४ ) 

]० प्रति विका( पहित है, सदरर॥, खह॑का तमां पाँच तरथावा ६ रूप सरूय भ छू भा! ह ३ ० व्‌ बाल ॥ 4 
पंच ॥हुपूतती के क(॥ (भा ॥0 प्रकृति के कार्ग होते से. पकाति थी! चिकाति बाली ह। ज्याखड इखवां गा प्रधिषी, ॥न. ौँ॥, 
बायू थार 'भाकाद। | पांव महागूत कुक सीक्षद् गियर सी हि।ति |, किश्मु पूँ[व॑ पुरुष इस भचरी। सं्या से जिवती | अह मे 
पकृति है, न विषृतति । 


ष्ठ 


देह 


परिशिए्ठ ऋष्णीय १३ [ ६६५ ] 


४ “प्र*बी, जल, छार्ति, घायु ओर आकाश सागफ पाँच महाभूत। ६--अहंकार 
७ बुल्ि, प+-अज्यक्त जर्थात्‌ प्रकृति ६०९प--आस, कास, भारिका, त्वचा और जिकह्ना 
गे पाच छ्ानेच्ियां और ताणी, हाथ, र, पायु पत' उपस्थ नामक पांच का स्वियां ९६-मन, 
२०-२६-- हूप, रस, सन्ध, स्पर्श और शब्ब थे पाल ज्ञानेन्द्रियों के और 'चक्लना-बलता 
सूघता तंना ऐसा और सल-मुन का व्याग फरता थे पांच कर्मद्धिया के विषय, ३०-- 
विपया में प्रवृध्ति उत्पस्त फरने बाल्ती सप्तीप्रृत्ति--४ छा ३११--कप, १२०-२ख, ३३--वु 
२४ जहू का पेतन से परिणात करने बाली साक्षिभूत ज्ञान-शक्ति - चेतना ३५--परस्पर 
पिर।धी स्वभाव बाले पांच महाभूत जिस धारणा शक्ति द्वारा शरीर में एफन रहते हैं पहु--- 
भाँति छीर ३६- इचत्त तस्वी फा बना स्थूण शरीर भंभात | 

+पयक्त छ्तीस तसतवी का र।रूप ही आगे ( 3४ १६० ) स्पष्ट किया गया है -- 

जव्दरए ते चति भाव 'चरद्यमा शुप्र रूप री छिपा सता है ।छछा। कपये सिभित्त 
निहार फपरूय थी राह दैगबता रहता है ॥८०॥। पंच गहाभूता के मिक्षने पर ( पीक्ृ्त 
अवस्था के अकद ही।। ही) उ्योही शरर का आकार अकट होता है त्यों ही जी इसे धईं 
ढ॥र भचाने जगाती है. ( का प्रश्न करता हैं) उस तरूव का भोग एप “कार ॥४१॥ 
णृढ़ ॥ भाि का | ८श। धिकार पाप ॥७३॥ आन तक्प का श्ावि -- क्ानेदियें| का गुल 
है। तिर्वादि निर्धिवाद ॥पदा उसय प्रकार परा छापरा प्रकृति के रूप में ॥६१॥ 
धापर परा प्रकृति ॥शा शाधये स्वगित हो जाते हैं ॥६३॥ सेंते ही है शअजुत्त, शिंस 
तत्व मे॑ पंच महामूत आपने प्राशि रागुदाय सहित रशृल भर्म छाइूकर 7[एस रूप रे अभेश 
फर जाते हैं ( उसका भाग है. अठ्यत्त ) हक पराचहु हरद्धिय पराचवी इस्त्रिथ- “सत्ता 
।+०७॥ इन झाेखिय कृपी पावों तप्वा के मिलाप आरा बुद्धि सुख-दु।श् फा विधार 
भरती है ॥8॥ हा हार. शुब्र । शिक्ष गजलिय ॥(००॥ पक, ,, निरधार -- एक 
# भी मायुन्तर्व ( मस ) स्थान गाय से >पांस आश और पांच उपप्राण रूप से नाश 
प्रफार का है| जाता है ॥१०६॥ रा चहूँ, ,. सास, उत्त पाया मार्गों री क्रिया भाह९ पीड़ती 
है (किया के सभ व्यपहार वकाते है) ॥(शण॥। घूति सत्तक व्यापार ॥६रेश। भअष जिसे मुर्त 
पढने है, उस हैलो ज्ञानी, ॥ नस एक के सिक्षत पर जीन सम कृछ भूत जाता है ॥९२७॥ 


[ ६६४८ ] 
प्रूछ.ई।. दोहा 
१९८४ 


गीता शागिश्य ऐी 


जिसो ज्ञाम की यह अवस्था प्राप्त यहीं होती # अभुष, हमे सयथा पु ख शगको ॥१३७॥ 
जाति न जीति. शजा अपने कुदुम्म ( खय कमचारी तथा सैचिक चर्स ) कं 
उगत्तिश नहीं आनता, फिन्दु बसवी आज्ञा ही शव थी जीतती दे कसा बंप... ५६ 
सभाष< पायों सहागूतों का परखर जातिनपैरभास जत्ध विरोध प्रबल है ॥?४३॥ 
रत ताझाई भा हा ॥१४णा सतुरग भार छांयोवापी ए्र४च॥ ये होीं। भाव ; ध्यथथा ) 
इसी भौतिक सशिल ( औ्ैय ) में पाप और पुण्य ंगुरित [पिंक ) होते हैं ॥29 ॥॥ 


१९१४. १६९-१४४ -इन चौमीप दोहा में उस उत्तम क्ञात्त की आत कही आड़े है | हतक लगे थीगी, फरपि 


भुत्ति वेबपादी सतत प्रकनशील रहते हैं बीर को पिशत्र चातित्यगय है । इसका पान 
शह्दों से अशकय है। माह ऋातुभस सकी जाता ता जका। है। याँप इसका अँखिा रा 
प्रत्यक्ष गर्शत् रॉंधय तहीं तथापि जनब्न यह विस क्ात इध ारोर मे प्रबश काला है त4 
इखियों के स्यापारा हैए। इसके कक्ञता शपषर दिख्याई चने कगार हैं। से आश्मणा आरों 3क्षीक 
रण ७ मे की आये है! यह ( ६६५ ८० । शत का एक्स इसी कला + पथ भृभिया 
स्धरकूप है | 

जिस ज्ञान के कारण योगीआप समा के देंढदू गदू वाला का भार की जड्वारका के ज्र।' 
पर आकाश फी तिगलत हैं ( आावाभाव विंतियगुक्त लयावाधा की आप द्वाल हैं । ) ॥१ 5" 


१७६ जीध युधिहि,,. धाधि जिलकी संमोपताकों पका आव्या- जित कि "जी 4 चुद्धि' री 


शूय की भीगारी क्षगी हुई है--तंग से दुद़कारा पका स्काय ही शाता है। ($+८ हे ॥। 


रे१०... एमइमऊ--[ क्ाती के लक्षणी का वगंत करते हुए झानिश्वए महादाज कहते हैं ) ते 'अपत्त मं 


गुगा हैं पतकी पर्भा होने पुर, या संसार चसका सहयामे कर पल क्राय, अयता किसी 
घि३)प रूप फी यगयंत्रा को छोपने आंध्र ॥मात्र अुकृता जलवा मीं हा कार अचल 
वंगता हैं कि जैसे बथाव के जाल में पँता हुआ हिएएं जदफड़ाता है सा अज्न्म (07 
तैरता हुआ ध्यक्ति ( धक्षफर ) धमड़ा जागा करता है । 


(५४८ सांसत: पांटट | 


१६२ ऋॉनलकी | सह्र:्पक्षीप बार केहा है। आतिपलब्न्पागक्षपत्र | 
१३७ कीन्ूकि | क्षहिल्ण्पात्त करके । 


परिशि४ ह्रष्याय १३ [ ६६६ "] 
प्रंप्ठ॒ दोहा 
६४१ २०४ पर्वाय पाध में बाधने की रस्सी | जिप्तिगत्तिका प्रति जारणम्नजैसे भैशया जार से शपनी 
घशायु ध्िपाती है। 
२०८ जन रजत नहिं सीपि जो तोरगों की खुशामद नहीं करता | 
२९४ अगर भव बादण का शरीर | 
शभैशश शरए फारण औफरण बताया जाता है कि, . . 
२४४५ हतनु -हिया | 
४३४ कमर हाथी। लागि मैक्ष । 
"मंप पाहि अब , ., हित ज्योंही मैते अध्विसा का वश करने का विचार किया त्यीं ही 
मत्त में इच्छा हुए कि ( इस प्रसंग में ) अत्य घर संतों ( फे घिचार ) को भी वरतोत करू' | 
2०४. एशप कूतत लापता है । 
२६९ जिसको चाल में इस प्रकार दयारूपी पात्ञ फूता लगते हैं शीर जिसकी बाणी साक्षात दया 
फीग॥र्तिह | 
“६२ मेहर पिदनयह, उत्क्ित्थान। अंकुर, ,.लिहार हांत ऐसे विखाई देते है मानो मधुरता 
६ अंकुर तिकल आगे हैं | “ 
"९४ शक न ये" किली की ( मेरे घन से ) सरहेंह ते इत्परत ही था मेरी बात वि भ॑ ने 
गुभ जाग । 
40४. शछए सगिधार पतारणा, छल । शैश प्रतिज्ञषा। शाश आशा | 
२७०६ हक, सर एक साथ एकाह4 । 
शय७ परि जैकित | आदि पहिण ता। तो अज्यास ,, ,अभा तो जिपके हाथी फो जुड़ 
जान के चातिरिक घोर बूसरा शाज्यास नहीं हीता | 
४... शहर व्यय के शब्द अपरश को छोइफर कह सकते हैं कि। जितके हाथ एसे बी शोते हैं. पैरो शोक 
गाव पोज राध्जन होते है । 
“६४ आन पूरा, अन्य । शुमंधु “अरे भाई | 
२६६ बहिरग 'पाहुरो रूप, स्थृज्ञ छूप | फेर शफे | 
३०२५ पगग सू बयूगम, प्लरीत | 


[ #०० | 
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गीता प्षात्तेश्परी 


इसलिये उस सगय उल्चिया गन को पी फे अत पर सा व्यापार करता कै, ॥ 78 'पर्ण 
छहिर।! कहां जाता है। हाथतिं व॑ हिला कूपी ध्यापार चलाती हैं । 

भेहहि. भ्रम फी । सक्ष है भिश्नात्ती, पूणि पृ । 

तिरधार निश्लय ही | परि, तेक्रित । 

मत अंतर दूसरे गत | घटित ज॑चेगा। । 

यदि कई भीहरियों के गाव गे जब नी को चाहिय कि (६ अपरो पत्तों ही झज्छाई का 
प्रभाग देंगे थो किये ) यहां शाजिमराम शिक्षा ( गंषकदी फया जिस पर पिता? सीता प्यर्प: 
परखा जाता है, फरतोट़ी ) !त्तत़्े साधते रकर4 । पह। टिक शिक्षा ( हक अहूगूल्प पत्थर ) 
की अहार। चाीं परनी भाहिये। तकतवये यह हैं [कि शुत्ा दाध वि /% कया ' रूपी प्याज 
भता पर बहू बिता आान्य सता मे आिंता को पया स्थान है यह तहीँ लाता हा सती । 
जिहि , , परिसान अही मंपूर अताग थी मर मात पर बेच। (वाह । 

दि ( किसी आन की सहाय फरते कगाय ). ह॥ ज्ञात का गत >> 4 जब । #ूपी धुत १| 
सकिन है| धाय था. चित्र ॥ सानधातती कर था । पापा सक्ली वावी है | कलत ते 
हुई कहा जा रहा है. घातक सिंपय मे पव यह सराह बनते है। बात के, "वध हे 
गलत ही |! तो हमारा मन फिए उसे प्याच थे नहीं सुतता । 

गब आप शता दाग अपनी सर्वीय ( सम्पूती ध्याज ) वो जगी आग इसे गाता द्ञाज थ। 
प्राप्त कर सके । तब सर यह कथन कि यह. ( गोता क्ञाउप ) पके सामान थ पन्‍ष भा | 
गह। है! ( किस्तु जिज्ञायु ल्ञात्ी जनों की घराहर हैं ) कूद हो हो ताजगा । 

रैफ--यदि आते समय प्रास में झकर आजये मे पं धूकती पढ़ता हैँ चोर बस समय 
भी क्षमता है पफतु गह रय>साशा दीप नहीं, कया की ते। भूफता है भाहिय । सूप डी 
पदि अपना पुत्र (धर आते हुए सती में ) भार ले पर जाब जद पा झाही में थय। 
घिक्षम्थ हो जाय, ती माता को पुत्र पर क्रीध्रत कप्ता चाहिये कि इस प राई जीत 
भुगारता बाहिये | 

पहेँ 5. की | 

लिप प्रकार भवे और धुर सभी प्रकार के प्राणियों में हले मे भागनतक्त्र जान ब्यवहार 


 । 


श्ष्प 


४४६ 


४४ ० 


4१९ 


| 


परिशिष्ठ ऋष्याय १९ | ७०१ ] 


फरता है शभाोत्‌ शभी से रामात रूप से रता है, थरे परी जिस शुगर फे कारुण सब रे 
समान्त रूप से धता। किया जाग उसे 'ररणता! था आर्जव! फहते है । 


४५४४०६८-  तवा फे हे काही में विधिध प्रफार से आजप ( सफ्जता 3» का ही निरूुपण है -- 


१६४ 


जिश प्रकार भागले शरीर बुरे व्यवहार मेँ प्राण रामान रूप से रता है, ( अच्छी 
भोर घुरा काम करने घाले भाणों में भाशन्यायु भिषा किप्री भेदशाव के रहता है ) उसी 
प्रकार सरलता राष के लिये 'अधुकूत है ॥३२५४॥ राग -सगे साम्पस्धी ॥१४८५॥ सेहर- - 
पत्पाशति स्थान ॥१६७॥ 
४४प इस दो॥ से थी ह्ञातधर गह्ाराजण ने गुर भक्ति! तथा गुरु के भ्रति अविचल श्रद्धा 
ओर अम रखने पाल शिष्प की भाषचाशा का पिस्तार पर्व ॥ पर्णोच किया है ।-- 

गिरपहिः रस्सी ॥४छ,॥ पात्र लुद जक्षाशय ॥३५०१॥ पंथार बेग ॥ऐपश। णा 
धानिहपी सु फ उस होते ही चु्निरूुषी लागत में छाप्ठ सास्यिफ भाव के फल ऐोफर 
शिपरूपी गुसभूति प९ ताक बार 'वढ़ाता है ॥२८५॥ 

उगपा जी शास्त:करगण रूपी शग्या पर गुर की पत्ति मानकर भागता है। इस प्रकार 
(जिसकी पुद्धि शुरु भ्ग री [गा बनी है, कसी भें का वियाग नई सहुती | अथवा णा 
किसी रागय खारत,कररा सो विगभात्त गुरु भरत को तीर सागर मानकर ध्येय अर्थात भुर के 
'यानछूपी शुरा फा चित्त शीपशरसा भत्ता शुरु को पढ़ा भगवान पिष्कु क रूप में बेखता 
है । गत समय में जो राय की भरावाच के चरण दबाने वानी लक्ची, और फभ्ी शपत्ते 
| गरुद सनाकर भगवान्‌ के समीप राह्ठा रहता है तयां शगबान्‌ पिया की साशि रो 
ना तंच चाजा श्रद्या भी आपने का ॥ माचता ४, से प्र ९ जो शुरू प्रभव श थाने मे ही 
व के अनुरात करता है ॥३६ १०३६ »॥ । 

गो अपनी रोवादुति की पौधा समता है जोर गुरु कृपा को शगूतरूपी मर्षा सानता 
है जिरापें, गण ही हंसी ही ऋषता। उपणगी है ॥३६६॥॥ पीजा- शिया का फच्था ॥४०णजे। 
घ्ात गीक्षापन ॥9१४॥ 

इग तक जी। जी और भरत पर भी में कसी गुरतेया से ज्ञीस आर्वात काजंग च॑ 
२गा। पश भर भी दूमरे का गुरू को ते त मे ले जगासर फज्प २ पर्यस्त घत्का अपनी 
ता के आाधीन एव श। ॥४५७॥ 


[ ७०२ ] गीत। श्ानेश्वरो 


प्र्ष दोहा 

ऐ३२... ४४४ णो गुण फे शुत् केल्कारण ही सुप्तीन दे और गृह भाग की प्रीति ले सन्‍्भन बनता है, 
रिसा पुरुष क्ञात की शोभा है, तश्यज्ञान का भगषार है, पही ऐसला है और काल एस लिःप 
!ुली पुरुष का भत्ता भत कर रहता है | करशून हाथा से छूता ॥४४ »॥| 

४६२-०म४ इस २२ दीहों में शुमिता अर्थात पप्रिश्नता का वर्मात्त जिया साया है: 

हुणिता से पूर्ण पहू हयक्ति है तिसका छाम्र हीः बाह्मकपूर की तह, था जिम 
एस की तरह अधया पूरे के प्रकाश को भांत सब झर से पक ही स्यक्छ ५ै। भस्तर। 
भाहारुप शुभ काया रे मिर्मत्र होता है और अदग शान के प्रकाश से धजफछ है शाता हैं, 
फक्षा' दम और मे शुद्ध होता हैं ॥६ ॥४॥ क्षाताषर गह।।।ज अह ते हैं क इतर ॥| 
पी शुद्धि के बिता लिरी भाषन्शुद्धि ऐसी ही है जा लाश का आज्ञा फात।, गधे का 
गरशां रतास कराता, कहृयी सुभ्गी पर उ।ुद हापिहला, चपक्‍ाश्ीी ( विदा ती ) को आश्न 
से हुक पैसा, पजबे धर पर बलचवार माचला, विर्भवा की सारा में सिर रचाता, 
मिट्टी के चर्तेस पर किसी पातु का गुलाम ऋदाता और शुक्त 4! तत्वीर में ल्िंच हुए 
पक्षों फी उठ करना ॥४६६०७९॥ कान कर्म... .. भाराय, है आर्गत, पिल[ क्षात एप 
कमे दो्भों से इपसन होने चाली पतियता देवलाओं के किये भी दुर्लभ है ॥४०३॥ 

१३३, सृप_:मिक्या ।95७॥ अधिक कया कहे जी श्री जिल शरीर की पाते का झालिगत्त 
करती है उसी से पुत्र का भी झाशिंगत करती है, पररहु पुतरगाम होते के काएए भराओे आता 
शांत पुत्र प्रेम में काम का प्रवेश जहीं ह्वीता। जिराका हृदय सदा शुद्ध रहता है; 
जो आंच तीच को समगता है, भत्ष और शुर फ। सदा विचार फरवा है, पढ़ ![९प 
शुत्ि' है ॥४५१९-५१५॥ 

१३१४. ४४४०३०००-इस दोनों में आग भाप्त 'पहर्य! अर्थात तिश्रवता का भरने किया जया है ;०० 

जैसे गाय का भेम अपने गहने में होता है, घन में जाने पर भी वह प्रेम धत्त मेँ नहीं 
जाता, सती का प्रेस जिताराइए शक्ष तर रहता है केंप्रक्ष आयी के प्राथ प्भाप्त नहीं 
हीता, शोभी पुर बक्षा जाय पए मन घन में ही पड़ा रहता है देते ही देह के चक्षने से 
भी रिधर पुरुष का चित चंधल तहीं हता ॥४४५०४५॥| धाएभए-नबाद्क्ष 8५६॥ 


| 


१३४ 
++१ 


ोह। 
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"है अजन, जैसे राहगीरां के चत ने पर रास्ता महीं चक्षता | अथवा जैसे पृक्ष कभी 
उापनी जगह से विचल्षित तहीं ह।ते, उसी प्रकार इस पांचभीविक वथा चक्षायमान् शरीर 


में रहकर भी; स्थिरताशुक्त पुरुष का सन शुधादि भौतिक विकारों की करों से फदापि 
विचक्षित नहीं होता ॥३४६०- ४६९॥ 


४०९०१२--तक के पद्मो में विविध हृष्डार्ती हारा श्रात्म"पिन्तिप्रद के जलण पताये है ;-- 


है अर्जुन, जो इस प्रकार (स्थैय द्वारा ) प्रतःकरण को यश्नपूर्यक पश में रखता है, 
तथा इसे इस्तियों के द्वार तक इस डर सो नहीं जाते देता कि “कहीं फाम रूपी हौथा इसके 
विपय सें सुन न के ।? था आशा रूपी पिशायिनी यदि इसे देख केगी तो इस पर हा 
भपदेगी"--अपने जाक्ष में फांस क्ैगी ॥४०४-४५०४॥ 

जी शरीर में मनरूपी महाहार पर प्रत्याधार की चौकी मैदाकर सं्धा शम-दभ रूपी 
पहरेवारों से पहुरा दिज्लाता दै। गुूाघार मे, नाभि भर कण्ठ में पश्ासन, पडियान ओर 
जक्षरप रमर्ध भामक तीर्नी रच ग्रांधकर चित्त की इडा पिगक्षा के सारिनश्य में स्थापित 
परता है। ध्यान उसकी प्भाधि शय्या फे पास बंधा पढ़ा रहता है। ऐसे पुरुष फा चित 
पेतन्य आत्मा से मिज्ञकर ए्रकरस हो जाता है--पिद्वान क्षोग ऐसा फहते हैं ॥४०प-१९॥ - 


४९४ शारूता व्याप्र । 
४०४०१४- इन ग्यारह दोहे में अनहंकार ( अहकार न फरना ) का वर्णन है !- 


४ ( झक्छे से अच्छे प्रशंसनीय कमे फरदे हुए भी) “मेने यह कर्म किया है, 
खथया यह कार्य मेरे फारण सिद्ध हुआ है ऐसी घासता या भाष जिसके हुदय में नहीं 
पठते | जैसे वाभु सहझ ही. सर्वत्र धूभती है; सु जैरी निरमिसास स्पत्तः प्रकाश फरता है; 
प्रति (बंद ) जैसे स्थभावतः बोक्षती है; गंगा जैसे मिष्फारण बहती है, एसी प्रकार 
है जाल, आती पुरंप फा भ्राभरण अभिमान शुूश्य--कार्य में स्वतः प्रयूत्ति दाक्षा--होता 
है। धृत्ष दतुफाक में फावति-फृपते हैं पर यद महीं जानते कि हम पा रहे हैं। झ्ानी फे 
शिस थी धूति भी इसी प्रकार कग में रत रहती है ॥/२७-४४०५।। 

(जगाग्री की जैसे पर्त्र की सुधि नहीं रहती; चित्र फे थोदा के हाथ का शर्प्र एवं 
मैक्ष पर क्षता शास्र जैसे निरर्थक हैं, पत्ती प्रकार तिरमिम्ागी व्यक्ति हारा किया गया फगे 


| ७५४ ] भीणा शान ।री 


प्छ्ठ. दोहा 
भी ॥रके किये अशोजन होते होता है।" है थीर का व, जब परत को हब भे सात 
हुए भी छपी सता को मान नहीं सता कि. में कै, उसी विचति का जाग चिरशगि 
भात्ता है ॥/३२-०४४!॥ 

४२६ ६४२०-हुप 2५ पा में धनी, गा, शोर, हहपा आदि पा हवयश्प मी िवव के 

क्षापी का धन मो पहले ही दीप कर शॉचिधातत हीता बैंतयां रा ॥ ४ 

आय प्रकार गिलती रुत्तियाँ ( गीता भापने थो चारों ) ता स्यताधिक न्कल१ ॥५447 
दीक जाच कर पाता है छाबवा वोसी चाचे वीजा उपदत वी दवा लता | या साोधव 
पिशा फो जात ताता है 0१६० १७. ७. नं इन बच मरजाव क पद; हवा ॥॥ | 
भाभी रे जरा मै मानो कोड भुतरी दे।६ कर प्र! श्र हक प4 प वसी 4 ॥॥ ४ 
संधवा एुा धाप के उर का भरदक्षा ले फे विये मौका ध्ाकता दे क* ना 

शातती पुरा जचान्यूतयु कपी मुझ के आते हो मे पुर ही इससे सापभात एच हैं । 
// 0 तक जेरी तदी के याद शत में प्रा कस्त हों पर्ष दी बला ( पषडू ) (रा 
लेगा है जोर तप प्रश भर पी गदर को कीठ अध चहाँ बब्जी। ये । ते पी । दातर' 
का घपाय आज ही कर किया जाता हैं। सं मे भाव शत से म्‌ [ही संतिक लोग दोक्‍्व 
राभावाते है। प्रात जिकने मे पृ ही लोग गंगी को आोषांध कु है । छोर लगाते के 
धांव, भवा, एुश्ा रोदूता रूयधे महीतिीए जो हयक्ति रहा पाती में पके राग पे वर थी 
भांति जान पूभकर संतार सागर मे जा इग़ता है, भह तो स्थाप मो हां जात्त पता है। 
सतह दिभे कौभ कया #शा (। धशएपन् धशका। इपचरि -ययर्थों पानी हैं। 'पर ॥5 
परभकष ॥४६०॥ बगूर" कीकर॥िशा ( चुदवा झा पर ) ताफआल क्ष तस मरा ४, भी 
जंग मृत फ स्रीप भी नाली गणी हुई एफ रो । 888 8९ परत ॥/६५॥ 

६ ऐप रात ओं साथी को खुल्यानवुत व रतकर पी सी जाग आग जी कहँगे, "थे; 
यूदा बड़ा पू:स पे है ।। ॥#४४॥ "जम दैसी घुरो दशा आपी नजर मत शुद्ध ने रह 
समर | छत पा बृरूर्शी क्ागी धुरुत घुवापा झयाने से पे ही सशक्त फो चिन्ता 
फरता है ॥५८९॥ पद्धाभस्वा के जाते हीं सारा जया दय्थ है। जाता हैं। किए भी सात 
नहीं पडता कि एस स्यक्ति को कोग शाहगुझ्ो >> पर्ष का पयानान-वर्यों कहते है । 
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पे 
जो पहले ही घुढ़ापे का सारण घर तरुणायत्या फे चश से गहीं होता जल छान 
छपश्य है, गला रामगते ॥/प८घ७। शाभी पुरुष जिस जिस और से पाप शिर पढाते प्रतीत 
होते है उन्हीं २ फ्ाद्ियों के छिठ् में सिस्ग रूपी पत्थर रख देते 8" ॥४६ १॥ 
४६/--ओर जा आपती रे उल्नस्त हुई ससतान को री समभता है जैसे प्रवासी है या बहुत रो 
पशु किसी पेड़ के नीने एकत्रित होकर थेंसे हा । 
६०२--जेरी तीतो काल में ( श्रात', मध्याह, राये ) सूर्य तीस प्रफार फा नहीं होता किन्तु एक ही 
पता है। इसी प्रफार सुख-दु'स आदि विकारों के जागे पर भी जिप्तका घित्त एकदी 
प्रशर फा रहता है | 
४०४ ११ तक मी पश्नी मे विगिध पतहरशा धारा छातत्य-थक्ति फी ठ्याख्या फी गई है 
'हानन्य भरता चह है जी शरीर, गन घोर साशणी रे प्रगु मे छातिरिक्त 'ध्रस्य फियी फो 
जता गानगार हीं भजता, गिरी संभार में ध्रगु फे अतिरिक्त फान्य कुछ विस नहीं देता, 
जी परतिफ्ता स्त्री की तह निरशक भाव से प्रभु के चरणों में पहुंचसे में महीं रकचाता, 
।गुठ में मिलगे साली गंगा की भाति जी भगवान से गिज्रा रहता है अथवा णी सूर्य की 
प्रभा ( चमक ) की भाति रादा अग्चु री साथुक्त राता है। #था के बहने रो भूमिगत जक्ष में 
॥ण चल उत्तस्‍्त हीती है, और रंरार में परी. वरश! साम से पुकारा जाता है पर पस्तुतः 
पं जरी पाभी' के अतिरिक्त ओर चुछ्ल नहीं हीता | हसी प्रकार ह्षीगों फो शृष्ठटि में भिम्म 
भिन्न २ सागों बाक्षा हीने पर भी जी रामेथा शुत्र चुन चैतन्य आत्मा ही बच्चा राता है | 
४११ गे। २ छान की उृद्धि हो पैसे शी बेले जिसकी बुच्धि बढती जाती है, पह झ्ान-स्वरूप दै 
॥_स गत का श्री से बर्गान नहीं किया जा सकता | 
६३५४ की शहातिश्पर पारा ज्ञात के पिम्दुत वर्भन को सुनकर भोताशंं ने कहा फि हराम अधिक 
(तार पो रहये मे), स्याप विस्तार करते व्यर्थ ही प्रस्श के भरा में सुफागह जात रहे हो । 
(48 जिचही चुद्धि हत मे विषय में विकरित सही 8६ है थे धम्य बर्गान में व्यर्थ फौ जरपना 
की ? परत महाराज; आपका फवच तो नितास्त परचम है । 
२४ ४४ गादि होठ औीमान पाहुा भ जाप ओर भी गत १९राने पाणी गुम शी तो गन मे 
॥॥ कराता है. कि अभी भगत प्रणे नहीं हुआ ( अति लाते २७ नहीं द्वीपी ) *्पी 


[ ४७१ |] गीता! हाते परी 
प्र. दोहा 
प्रकार धाकही शभिकर तो ज्ञात का प्रसंग था और हो ही आप सहशा ज्ञाताचुएंगी पत्ता 
मिल्ष गये मो यहां भी पृरी वही विधि ही गई! 
६४६ नहीं फहत भहिं यादि परल्ि८ आपके इस पणेच को सुनकर हीं! वहीं कहा आता । 
६४४१ रे ७४१ तक के पदों में आहत का विश्तार से चिरूपय| किया राय है । यशपि 
हाम्रतफ महाप गये हतानिश्य” जाति हाते के (६ क्षक्षणव। मी उज्ठी स्थिति फ चाभ ही 
'झड्ञान! है, तथा क्ञात फा सक्षी पवार जानने के तिये शक्षातर के स्वकृप से भो परिचित 
दीता आवश्यक है ।-+ 
१९. ६४६-६६०--+ जी स्वधर्म झूपी हं।९ रो पभसरूपी पीपल की पंगृतसार बांधता है ( रपक्रत परम 
की बींग दूसरों फे सागले हॉकता है) और णेते गलिर के ॥९ पर जान चुभाकर फूनी 
(॥॥हू ) जड़ी करपे रस दी गई ही थेरा ही यह सिध्या को अभार करता है, आपने भुए्य। 
का दिद्वीरा! पीटा है और वापती प्र सिद्धि के हिये ही समात कम करती है ।!' 
१४३... ६७९ गाए सेषारहि तें क्षिपिन म शेवात्ष रो क्षिपठदा सफेद पत्थर | 
६प२- ६५४० नित्य सौ मिक्ििक कर्मा नुष्दास का आयरार जूक जाने पर भी जिसके गत में हू (तव 
नहीं होता। थी पापाचरणु मं रत रहता है; पुएयकर्गा से जी चुतातां है, जिशकें गम मे 
संफत्प-पिफतप का प्रभत पैगा बढ़ता एहूता। है अभीर जा आक्ा १९ धत्ाशा का भैेधा। जगा 
रहता हैं, धसे शान का पुतक्षा समभा | 
६६४ जिस प्रकार नाते में शाह बाढ़ रेत के बांध की परवाह महा आाएतोी ली प्रकार भ्रनज्ञ|ती 
पुरुष शास्म्रविहित कर्मी फे विपरीत आचरण से भय नहीं खाता ।" 
६१४ त्षि ज्ञॉपतीे हैं। ह 
६६ ६-७०० “- झभ्च। हाथी मैसे परशक्ष ही जाए, अधवा धप्त में जै। दावारित करे, गैस ही 
जिसका चित्त विपयों में नि्षाध धुगता है ।पन्न में, कही, कोच नहीं चलता ? छू्े प९ बम 
कुछ तहीं पका जाता | और मगर के द्रवाओी की देहकी का कीन नहीं ल्ांचता । क्र्थाव 
जिसके विषेषशूस्य चित में विषयों का मे रोक- ठीक प्रतिश है, उसे झाहात का भंजार जाते | 
७०४ अर भहाय,,,.. सुजान- जो संसार से पिरक्त पुरुप का गुंस देखकर सभेक्ष स्मात करता 
है! भर्भाव पिरक्त साधु पुरुषों से घृणा फरता है । 


प्‌ 


१४४ 


2४६ 


वहा 
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७०८ धाय --वीडते २। 


७९० १२--जो ग्रधपन में माता-पिता के प्रेस में भूला रता है। गुवापर्था आने पर बसे शुक्षाकर 


सी के शारीरिक प्रेम मे भेसुध है। जाता है, स्त्री एपभोग के अनन्तर घुष्दापा भा जाने पर 
पही प्रेमभाव इर्पसत हुए बालकों में पता देता है और अंधे सांप को भांति सदा धन 
भात-पद्यों के प्रेम में पड़ा रहता है, तथा जम से सृत्यु प्यन्‍्त जिसकी विषयों में रुचि 
समाप्त नहीं होती । 


७१६ उतान्न एठकर, शिर उ'चा फरफे | 
७९६ ञाँत अंतःक्रणु। 
७५४३ हरयी ओपधि ..,.., कुपाथ. जौते दयाई के नाम से भी दूध पी शेमे पर सया घुजार कुषित 


ही जाता है । 


७३९ १२--जिसा प्रकार महक सांप के गुख में चक्षा जाय परस्तु मधिज्नयों फो निगलना फिए भी 


नहीं भूक्षता | उसी प्रकाए सथों हार वह रहे है भौर शरोर फे रंग ज्ीण दवोते जा रहे | 
4 भी जे विपयों की चोर भपदता है । इस द्यनीय अपत्था फी देखकर भी शारश्यर्थ है, 
कि उसके हृदय में चिता फ्ये नहीं दीती ! * 


५४४ हीवा शा | 


५ >'घ जिसमें) जीवन पर पूरा भरोसा है और भन में फभी यह विश्वास नहीं फएता कि संसार 


में 'मृत्यु'! नामक काई वस्तु भी रहती है | 


७३६ ४४० गछक्षी जैसी थोड़े जज्ञ बाहे जलाशय पो फभी से सूखते पाता समझती है, भंग 


पौसे ठ्याध के गाल को सुनता है पर व्याध को नहीं देखता, भछक्ती मांस के ठुकड़े फो ही 
भखती है, बशी के कांटे की नहीं, परी शीपफ की चमक को ही देखते है अपनी सृत्यु फी 
नहीं; गुर्ख आग क्षरें घर को नहीं देखता अपनी पींद की ही फिकर करता है, जहर मिक्षे 
हाम्त की खाते हुए जैसे बाई ठयकि सके स्थाद को ही वैख़ता दै परिणाम फी नहीं, पैसे 
ही जीपन के बहाने भर] ही उसके सामने भाई हुई रहती है, परन्तु राजस सुसर में भूक्षा 
हुआ 'शक्षाती पुरुष पैसे नहीं जाने पाता | 


७०५८ ] 


भी ॥ ०" ॥ी 


३. वीक 


शत 


४॥/ 2 


३७४६, 


७५० भाएडूतरा से शरीर को फ्लो उसका ( शरीर का ) कप होता है. ( उस पड ते शाउने 
हुए ) ता छाहार हवे लिरा में शूलत। है ( हरा है )। 

७४६ या २ जीचत चौचता हैं तय » आ फ़प कान के समभीव कई वे भाता है । थ४े ॥॥ 537 
हथों हाथ गाव नहीं होती ह्योए जी इतरा सत्त तो विंग भी शेष नहीं माल ॥ ! 

७५४ 'पद़ाई १९ | गिरती 6४ ॥ाड़ी या ५ ते की बारी से शिरता हुआ फेयर तेते मल आते 
भाणी किसी चातु पे नहीं देखता । इसी प्रकार थी जवानी मे ब्याती काने पा। हे 
गहीं देराता । 

ज/प भीवा हणि कि नाहाँ. ( कहापे में ) गारतत हित हिख्र 4? सता जीता चिी। [उन 
एर अंधी | । पर छोफित । 

७९० फाजदि जरा घिजायथ लत मे। तुदावा ध्यात पाज्षा है । 

पहिए चावक ., ... अभाश पल यदि भारयादा उसी दिल बांध फे चत व। कप परत पर हे 
खा जाए वी जे सदर कगार फिर गोद 4 ॥7 सी वत मे वाता है । 


फज४ जिए आपागात व सी शाप के धिता हे! ॥ ६ भाव विधापद भाह़ का आने के बंद भ।। 
बंगकि सिजिन्त या सर्प है विपय मो जारिक ही जाता है, उसी परार चौवन में तक था 
अभाधक कस्पचि भाप कर जोन पर अाकझानी अनुप्प जीसन के ऋत्व के विधष आदी नि? श, 
ही जाता है । 

+प० पसकी रंगाति को पाकर रंधार मं छान स्वत पौसता है. और अत तथा आविकार सापन्न 
हफर आनवान के संग भी भूमने लगता है । 

७४२ जो गभ तरह को सन्नी को प्रतत्त रखती है भावी प्रसब्नत। के सा चित ते ३ लाध 
भी कोई जिरता है. और व क्षाकनिला थी ही | 

४६५ गौत कूदुधांदि गान्नवाण भाई बसु के। । 

५०० “यदि सी को कोई आंख परदाकर एस ( नाराज मी ) या उसका 
हुआ जाएगा?-प्सा जिप्तका विधार रहता है । 

५०९१ जैसे दाद के चकते हो जाने के शर रे लातों की शाव नहीं तीड़ी जाती शी ही भा 


पिराध कर ती गुग हो 


१३ 


ऋ.- 


या 


4] 


$ 4५ री शत 


++ ४९ 


हन्दू बी ५ 
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ए्‌ ल्‍ मु ० 
(थे व! ][8$) ?।। $ आ। # रा। ॥ ॥]ए0| #र०। पं पौर पा जय भी विपशोत 
| ॥॥7]।। 


(॥ ॥ ५! हि हऔ आग बह पु % जिय बरा को शिष्य करता रैशा 
(।१|। | 

(ते 7 । 

'पू पर. व वीक ॥र राच्य दाच चारता के शित्वान्ती को बह तै्यक्ति ता श्रर-६ छत 
पव[ पभ है सो के पर | । उसी पर छू / व कप है. जाआूद चक्षा भे इत्पस्त 
हुए [| 4 थक ।ती बवी बच ॥औ। उयवव आवाष्ान्सशत्य वे सा आर ज्ञात आग 
'भंगा। ' ते परप मं | 

" हु ॥ भे वैन के ता रच्प ह। पाए 0) ।।॥ थे गौर के एंगीपर 
भें ७. 4 चिवक] शास, सभी वनों हों के एक कगे से हो जी राकते वाले 
पेय के जय आन्य वे । [लिया को भरो हु गाड़ों, आयु मो बिता शरर के उत्तम 
गाते के वह, भरत के 0 पिच हाजकार बाएं चरूच के बिता अवाई | 

[3६ शजवाती ) गान॥ा बाजवां है ।6 गाता शक्षात्र + फू ह आर उप जो पुण्य 
पा है 46 थी टाक्षात्र हो ह । 

(प्म 4 ॥:)) । 
"4 ॥ सींग के लिपू चिधत्व। कोच ५९२ गंध हुक बूसा नेता वाला हयाक्त उसके 
साथ रब 'आ जाता हैं, ( ३4% जिस शालरा विभन्‍्वशा बचे को आवश्यकता नहीं है।ती ) 
गली प्रकार कीच पिरुपरण के आता॥ से यहां खाजाव का सेगप स्वत, दो गया ।!! 

अब हाजिर [ बऔ।किज हाफ के पा भी आिावा्च का ॥|॥वा (बिग गा १२ ने की काया 
+ सच 0४ विषयात्त+ पर इसी अकर खद्ौकाशा एच छररें तो आताओ से का. "खरे 
07 |, 'आव ए चला ॥क इचको परिहार कया कर र॥ हो, आप व्यव ही भत्त म 
२ २॥ है शाप ता सौता के यबा्य छा के पाप ॥ आय है | 

जार जन, हगान जुरम्ह थे जा तदाए बताएं है इक जात के रामात विभाग 
सा । इस अक्ञाननविभाग की आर पोद पर कर ज्ञात थे विपय मय भ्क्ती भाति एक 


[ ७४९१० ] गीता छापे श्परी 

पृप्चष दोहा 
गिश्वयी मतता चाहिये । शऔर सबड्स तिर्मक्ष झ्ञात पारा क्षपल्वाश (मद्दा ) मे भद 
हींग | राह सुप्त छजुन के हृदय मी पस ह्ेयलस्तुँ" की मात लॉतें को आशा मत 
सदय हुआ ।!! 

४४४५. ४६६ एस प्रह्म पी यदि महा जाय नहीं! है ते। धिएव के इससे बढ़े आकार की दैखफर जसका 
हीना मानता पहला है और यहि इस रसार की है आद्दा कह थी यह भी हीके चहाँ, या 
संसार ता बातय मे गाया ६ है | 

प७९ पुर सच | 

पर यहहु न यहाहु मखान दात, हे परसधेत आर्णुत | जिसके विषय में यह है! या. हर नं 
है! कहने पाक्षी चाणी ही गुंधी ही जांवी है | 

प७३ भद्दा तागु आकार प्रन्‍्पी ही प्रा धुतही आाति के आाबार भें बढ़ती है । 

5७४ धूत्त सृप्म की सभ किया. समझ शारीप्कि एव मानलिक जयापर । झतरत वध्यत हैँ । 

शेश३. परण३ हारे है। विश्व जीती सभ्र आर पवि याक्ष ( भरायाम ) । 

प्र८० शार्ति के समान जिश्फा सारा शरीर ही मु है। जा आज के ॥ध्ात ही सम प्रकाए से 
सतत विश्व का उपभोग करता है। इगीलिये गिभ मढ़ा की यह अभित दयपध्णा है 
उसे भ्रुतियों में (विश्वभुल' या सुलर त्ताम दिया गया है | 

पपरे आग्रहु तंत्र. यहाँ भी, पहं भी | 

प्रप५ वार्ता: चर्चा । 

प्र१०८५७०--पक क्षाए दूसरी कदर को लिगताती हुई दिखाई हैँगी है. पर क्‍या असते वाली और 
प्रसी जाने पाक्षी क्र भिर्म २ हैं? इसी परका( शो यथार्थ में एक शहां है. उससे वयाष्य 
और उयापक भाव क्‍या सातव है? बर्थुतः नहीं, परततु कण भर के किये धु॥र की सा 
भाते के घक्त उसकी भिश्त २ करी दिखलाया जाता है । 

पमप शून्य गशपि हप रहित है पर जैरो इसका रूप वि्खक्षाने के लिये एक विरदी 6 २७ दी 
जाती है इसी पकार अट्वैत का प्यास करने के किये शत का आशय क्षिया जाता है | 

४४... ६४ प्रंचस-रप|+० सोने का कण) | 

६०२-३--जिस प्रकार धी जब वृध की एशा में रहुता है तो दृध फे हो भाकार का हंता दे पएतु 


४9 


१४५४ 


परिशिष्ट अध्याय १३ ( ७४११ | 
पे ।ह। 


जैसे वृध घी नहीं हो जाता । इसी प्रसार सारे संसार में राय ओर प्रद्या भरा हुआ है, 
परन्तु संसार ( पिक्षार ) ही ब्रह्म नहीं है। जिसको हम भूषण मास से पुकारते है वह 
धासव में सना ही हे है ! 

४९२ इसकिये, “तिगण का सत्वादि शुरों से सग है व्यथया पह गुणों का भोग फणा ऐ!,--- 
निगगुण के सम्बन्ध मे ऐसी बात पहना उचित सहीं है । 

६१६ कोरी भरि “बीस | 

६२६ आफाश की शुस्यता को पिल्लील करफे और सह्यावि तीस गुणों का नाश फरके यह मद 
शूत्य कहा जाता है । उसी महाशून्य को श्रुतियों में हरदम! नाम से पुकारा गया है । 


१४६ हर्थ ९७ घितत-- स्थित । 


१४७ 


४१३९ जी प्राणों का प्राण है; जिगफे कारगा गति फो 'चजपे की शक्ति भाप्त दोती है और क्रिया 
फर्तापन मा प्राप्त करती है । 

६१६ शी प्र्वी को धारण भरता है, जी जक की भी प्यास फो मिठाता है, अर्थात्‌ जक्ष फो 
प्यास धुभाने फी शक्ति प्रदान फरता है. भोर अग्नि भी जिसके संयोग से तेज फी प्राप्त 
फरत। है । 

६१६ हि अर्जुन, जिसके दर्शन से हश्य (जगच ) ह्रष्ठा, ( देखने याक्षा ) बशन झावि सब एक 
वित्त और प्करस होकर एक में मिक्ष जाते हैं। 

६३६ फापर कथन करियाद 5्धिक कहना व्यथे है | 

४४१ मति ऐस हे बुद्धि के भण्दार अर्थात घरुस्धिमान । 

४४६-४४-- श्री शानेश्वर भहाराज अब तक के पर्णित विपय का शक्देतपरक एपसंद्वार करते हुप 
मतताते हैं कि है शार्जुत, या सब कुछ परगाश्मा है! इतना कह देने मात्र से यह झ्ञान 
शुम्हारे मन में सैठता भ्ाठिन था । अतः तुस्हारी गुद्धि की जद़ता को देखकर पक्त ही 
शरद को ९-“शेत्र, २--हात, १--शिस, ४०-अक्ञान इस चार कपों में पर्णत किया है । जैसे 
भाषक जय भीजन करता है हें। उसके किये एक ही कौर के अनेक छोदे २ मास पता विये 
जाते हैं, इसी प्रकार इस शान को सुरामतया पपभोग योग्य बनाने के लिये हमने एक शा 
ऐ ही मे चार विभाग फर दिये है। यदि अब भी यह विचार पुरुदारे शुण “द्ाघ ने भावे 


११, (५ 8 


॥॥] 


)9७ 


३४६ 


३|।। [।[ ॥|॥॥ 


्‌ थे जि + ३ ४ राव +क व ण। ।॥र भा ७ 4 | | ४8 6, 47 7॥, 
४ 7 ॥ हा 4।+ कक है [| ॥। *4। कय की 49 | ३४ ॥ ४॥4| ३ /? “5 ३ #44 

[( ;3].॥ ॥। 7 ४ 7 3४ । शक जी ; 
६9, ["[)४४ ।4 ६६६४ ३ 8 6। + ६५५ +। [| ६ (+*६ ((१+ । 


कक कओों: जज लव: हज: जज 


8 88 0 पर, आत्म का. ओर ०ई |. & 4 | हक जआ३- हब को केश 
११ ।॥! है, ्‌] व 5$|+4 / ४ । ।8 ३ | तो ३ | ४. /4॥) 
>काकज + 5 बाएं पु आ | & : कं कप के के. 5 । 

ठ&,0 पक रे । 6 रे रे 4, | व के | आए 4 पे न । 

के अं केहओ मेज के, | ५ | * । 

| ४ पक आल व व थे सुतहहै। ५ थी 6] + 3 ?द्ंधों से ।4.4 ॥'4, ! 
पं ग। । 


४१३ ७४|+ , स्रधिव ।]. कर हा कसा १ के चिता | बज ६३ /घ% हो हनी | 
पार जिस साल] की कप वके हर ।। ३. का ४4 १+ + दोहे । 

६ ७ प्रति औी। परप को ।, ॥4 (वात! बड़ आयान॥! ॥ वर +॥४8 ५ "| "4 | 
(यी । पं ६) है 6ये पढे है ॥ हाँ, (व हो | स्पा 4 बजे ३4 ।ती३ औत। नकदी 
॥स्प के 484॥7 8 4 । ही ( |] #ल। 444 /॥[ सं] ५५ + #*| १३॥| 
भी 4, पित भी हि शुल चया र रा # है बीज सरापह 68. «>भ 7 '॥%#। 

६६४ (ते पुरुष चाम थे पुडरओं बकता। है 4, कयु३ ने पुर हैँ तह । की कं + | + है | 
कि बहुचा सह पा है इराह[ तरस चछ& हे ३ थे । 

कह के आज वहा प्रदव के कह भरना नि ला ला जिले कुड था जद है । बह था दो 
(४4४ है) हुएबन्मूँ 74 की 4478। [+प के त। ्‌ँ | 

६६६०-१० “- तक के पक में जाया के गुण छाए आप का धन|न का $ | 44 | # 44/ ॥/| 4६ 
समझाया गाया है कि धंज्ा। में जा यावुता पपणय दिखलीई पढ़ 7दा हैं ।6 शव 
साथाक्ृत है । 


परिशिष्ठ श्रध्याय १९ [ ७१४ | 
धो । 

नाग १गी $ शर्मा प्रशित्र डोते कै, थत उसी के कारण सफल ठीता ऐ। पाए 
४व्दिया पंत आग्रेत करती है । आन नपुलक है, पर उरे भी यह नि्ञाक हें भुभावी हे इसकी 
गिसी आर शुत फरगी है, सह प्रकृति झम्त का गद्रीप है न्‍याप्ति ( व्यापफ्षन ) का रूप पे 
काश ( वासना ) # भें प है, गोहरूपी वन की तमन्त कपु है, हे अत, इसी को पैपो 
भाया ककते है ॥६६४श॥ यागी की विस्तार, भ्पच की बाचघी, सर१्ण विद्या फतता, इरछ। 
धान और किया को जया देने बाली रवि को दफसान, चमकारों का भगवार, अधिक 
पया रंसार फे सम्पुमी शोल की संचानिका यही भरक्राति है ॥॥६५॥ यह गाया आहत १॥ 
वूगरा रूप है, नि'संर भाष्म की रगिनी है और एसी गयाती दे कि शस्स घर ( शर्म ) प| 
भी ( छाफती शॉफिरी ) थे जायमान रखती है ॥६5७॥ चिता क्र, स्यापार रहित, धिरहूंकार, 
लिशत्मा , सिरशा जहा का साकार, सज्योवार, छाईफारी भर सभनला आदि बनाने वाक्षी 

थही है ॥१०५४)॥ 

(०68 इफ बात पक आता भर भी । करा हलक्षी हीभात जिभि. जेरो साने का कफ ( कश्ोटी 
११ सिपों ककीर ) हवका की जाता है । 

/०१० और गणित विहार: मै कुष्पेत विहार ( आश्रा ) से दाल देता है | 

(८०१४०१६ है लागत, नित्य और जम्मनारगावि विकार रहित उस जाता के शरीर स गुणा का 
7३ करने रही जसा-सृत्यु पी घाव पड़ते कराते है। परन्तु थे घाच ऐसे ही होते हैं जैसे 
तप हुए लोहे की पीटते हुए देखकर लोग को कि हेखी अरिति पर नींद पढ़े रही है । 

५१०६४ पुरुष भ्रकुति के मध्य में एग खड़ा है जरे बचत लताओं फे मध्य में ( सहारा देते के लिए 
लता किया साया ) साम्गा ( पुरुष अक्रति का आश्रयगानत्र है ) । वास्तव से धुरुष और मकृति 
+ भीघ प्र०वी की२ आफाश शितता गहाच अन्नर है । 

१०८९ "३३ - सिह रूप है शीर यह उसको छाया है, यह अत है ओर यह शगव 0गा है इध्यादि 
लिये जिते ही राके, इसी अकार श्रक्नाति और पुरुष विषयक राग्पुए[ ज्ञान जिसके हृदय में 
गक्ती भाँति ही जाता है. घह व्यक्ति शरीर से शा फर्सा वी करता हुआ भी उससे ऐरो 
४किप्त खता है। जैसे आकाश पृ से भेज्षा महीं होता । 


| ५९१७ | गीता जात” ४ 


धार 


+६९४ 


4६४ 


४६. 

९०ऐ ३3८ फूल बकति पया चाँद के रू ते सलिखार। भी ध्यंशाण सजातवा उस धाजा भस्पी 
सोचे को पुत का त्तीस पका के सत के आंत इृस्तर हि चं। | वा साहू पी शद्ध 
सता सि।ज आधे है। वश शांज् के पक जाता यदां रू, भाना वे लि विचा। मे थे 
शु्य आग को जात लेते को पकियों राससाई गई मेँ । 

९ ४४ होही कही प्यार 30३4] शाधाशा बर। #ँ । 

(०४४ चनफे (सुस को पची को आस फे किये जी अप! सब पयद्रात व) | शरद * बोध का) 
ड़ देते है प्यी। 4एहण के कगूक वर । दर व, गज हा खानाएण [है । 

९८४८६ भवीत संघ ये [राजा ले खवाध समक्ष वी स्पा घंध् लिया ॥॥ 

९५७ ४५ पोत शार कुतज्ष ( पका पुरुष ) फेराोवयोति से यह वहिवुए| हार है! (दाता 
हैं गत पाती और वायु के संबागा सजग, फ दी और सूथ पिता के सवार है संग 
सरीभिका और घाहुख शूसि के यारा ह। छातक पषाा के दींध। भ ब्यपु। । 

एटडे/ जीय नाते विधि काहू. की कद भी ६ संधार हे) जांच! वाह हे [है जाता है । 

(०४७ बात कपड़ी | पर लावन । 

१५३६५ किए है अपंग । 

९०६३ ६६ हझनेक शरीतओों रुयाप्त हाते पह भी आग धक ही है हवा लक 7 थे। थी क्षति (( 
गहाराज #हारत हारा समन ह- की आंत की खितसाधियां बहुत हैं. पर | गँ 
पगक्षतत शशि एक सप्तात है; ऋाकाश से जल की छअतक घाव || (ली हैँ या बताएं गेल! 
पक ही होता हैं; घह, गठ आदि में आकाश सिश्न ०9 है आधात छे।?-अड़ा राल-चीकाता 
आाति है पहल बसतुत। जैसे एक ही आकाश पतन सब मे रुय|॥। है छोर आाशूपापा मे सिख्त* 
मिला होने ए९ भी जैते इस सन्न में लाता एक ही 7हुतज। है इती पका खिला ० मीधी 
ब्याप्त होते पर भी आशा एक ही है | 

०१७ शैमनिष्ण्याणत्ता में | 


क्र्प रेप परातिष्त धत्फाष्ठ दशा, परग गहि | 
8६४ 


(7३६०७१०-पहु शापर, गुण और इसलियों की गैक्षी है, वात, पित्त और कफ मर घातत करो 
वाका है । इसमें पृष्चिब्धादि पांच तब्यों का प्रध्यरत हुए! मिश्रण] है; यह पचि बंकबाला 


बह 


(०७ 
(०७७ 


९०८३ 


(०६, ५ 


श्च्पा 
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( पांच झानेल्िय वाला ) बिच है जा पाच स्थानों पर १ गारता है। जीपरूपी शेर थी 
पड़े भाग्य से यह किसी हिरण की कुटिया शित्ञ गई है। इतना होते पर भी इस देह 
अभित्यभाव रूपी पे! मे कोई नित्य झ्ामछी री नहीं भारता । 

जी पद्‌ आकार रूपी सदौ का पर तट है ( निराकार ) है, ध्यन्ति का परक्षा पार है 
( शकातीप है ) घर तुरीयावर्या ( मुक्ति ) का मध्यगृह है वह पर्दा है । 

श्रभित “बहुत से | 

शानुभय रूत तिदि जिराहे आात्तःकरण में इस प्रफार के तिश्चयाताक अनुभव का प्रकाश 
ता है उसे छाकताँ को आत्मा का 'पूणन्भास!' ज्ञान हो जाता है और यह पूर्गरूप से 
आातप-सा शापकार कर णैता है | 

तरशि भौका। 


शी हुग जारगे। काय |. बया तुमने पद्द राग संगम किया है। 


(०६१ है छाजन, जो फेवज झमुभय के आधार पर अपने चित में विचार करने गे ही, धसको 


हार्ग १९ 
१०६६ 
९१०५ 


११०५७ 


इस रामय ते कप । इस संगय ता हमे तुम्हारे प्रति एक हे) और गहन पियार रखते है 
उन भत्त वगाकर शुनी । 

है. भी भुश्तराशि "शुख्र सम्यक्ञ आर्जन। 

आगी ताय कपास ही. अ्रित्त और कपास का भागा दोनो ( कया साथ रह राफते है)। 
यह शरीर काल रूरी अग्तिकृ्ड में जाक्षी हुई गवखन की एक गोक्षी है, गकखी के पंख 
हिक्षाने भान्न शगय में ( पक्ष भर में ) ही यह नाश की प्राप्त कर शैता है । 

( तक फे पशथ्ं में आता वी विशेषताओं को समझाया शथा है । 

“महू आत्मा, चिष्य, भाण, 'ामादि' अर अमन्‍्त है। न था कृश है और न रथृता, 
गरूओों गुणों से रहित है, थे किया रहित है से क्रियादास, मे पूर्ण है ग छपूर्णी। ले लिरा- 
भा हैँ वे भारमान, ने कम लज्यादा, ने भरा ने रीता, मे रूपयाता ने अरूपी, ने ध्माभन्य 
रहित ने पात्र, म॑ एक ने शक, न॑र्भकत न॑ शंध। हुआ, में श्तत्ता ने उतत्ता, ने यत्ता न 
बगाया जाता है| मे बीक्षने पाक्षा ह्टैभ गू'गा। संतार के उत्पस्त होने १९ उत्पन्न गहीं है।ता 
िटने पर बिटता भी, यह फपत्ति और वाश दाना का क्षय स्थान है। मे इसे सांप। 


+॥ 


गीता हा त्तेत ११ 


॥ शक है ने वशान किया भा सावता हैं. यह ने अदू साइज, ने फावा डे ने | 
फ् $ 

॥ न है ११८७ ९४७॥ पगं धव्तश से सात कयोत विच्र छोडी आती श ल॑ , ध्यागा 
ररीरा भी सी यही स्थिति हि । ज्यत्मा शरीर में ददकेत मे कहे करवा है ने ॥ग) हवा 


ने कियी शरीर है रुयापार से आगक्त हा है ॥१(३ ४७ *ऑभब्ना 


८(४०४०“४ रतन (्‌ ५१सिं ] '११ होश (६ प्रंधप ) फे भा का चिकेषुशों ।३र्व ४!१, भें! 


१४५४६ 


श्थ 


(६९३४ 


१(३४ 
१५४६ 
१५१५५ 


५५७४ 
१५१५५ 


११४४ 


१६९५८ 


(गति है>-चुसाक को पा पक लीदा चूरपक शहों फ्रा कागा। बवक । नँत 0 मो 
घर के संभ काग भतते है पर दौषफ ब्यार ध३, से बडा हत्या है, व॥ तो मं च्यांत्त व । 
'पात हैँ परचु लकड़ी की अति हाँ है, ब्याकाण मे पाल छा दि | क ५४०) ४व॥ | 
भाव 72% नहीं होते, धू| को फिर सता आर मसिका रुप मे माहाए है पाह[ छा | » 
सूर्य नहीं होती इसी पकार यह परफाति ब्ोचक्ष से साया भन्‍्न हैं । 

तो अपनी बूदि सो झ्त्ष और छत्र के हर। ध्यस्तर थ। सही आलि जात लगा है. है) ह «४ 
पंक्व के माह की जाचतनेपीाला पणिदात हैं । 

४गी शान पं प्रात कात के लिये थे सुगति पाएतावर शरद उ़ालि जु ३ हैं घोर (। 4] 
भाक्षी शास्तहवी सायी की पाक्षत ह । 

गीएभति आरंभ) | 

रूप के आभार के भाँदी ये मिष्याक्षात में क्ात रो । 

इवी अकार भी आत्मा मे प्रकृति का, आता सझ्रलला थे कोन्प ॥7 | हे विल्‍्ने यूँहाता है 
पं! कहता है यह साशाव मद्रा ही भागा है । 

तय सक्ानाती | साथ सात । 

कही पता; बकाया । 

88.५. » फग शोर शर्ख भें जे। माल इृषाग, "॥ है) है छाप हि ६ ॥! 
ही रूप है।, हित कहते हैं । 

भधिया एसनज्ञ । 


१९४४ अगयादिमति “अपार बुद्धि वानी । 
११४६ में जा शारित की फथा कहता हूं यह आड्ए-एस में आधे प९ क्ाव भाएती है । 


मैं हैं। 


परिशिष्र ऋयाय २५ [ ७९१७ |] 


४८७५६ १7हाथ उत्परंत का गी । 
१९६४ 4? अहु शतक, भरत ! 
७-६८ इरापर भी मुझ आप जरी सस्ता के चरण की,कृपा प्राप्त हुई पे इरालिय 8 प्रभु, भुरे 


१५६६ 


टू है 


र्ड 


टच 
बट 


/ ५ 


74 श् 
१५ 


(अन्याय बहाल वारण से ) कोई सकाबट ने पड़ी । ( पढ़े भी कैसे (-- ) भत्ना स्वामित, 
कहीं सरस्वत्ती हर पट से स्वत्त बल मे भी गृगा बालक उलतस्त हुआ है । या लक्सी के हाथ 
भी कभी सागुत्रिक लचशा से रहित है| सकते है। कमी कभी वाणे | 

नव-ररा साहिए्य सारत मे पसिद्ष »'गारादि तब रण । 


2७७ ७७७७, *:* ० ४७७एइ 


(५ 
चतदश अ्रध्पाथ 

भाग के इपेक्ीस वही तक परमता-स्वरूप गुरु श्री तियूसिवाथ महाराज की साति 
करन के, प्रपररत ( ४०० ४५ तक ) आऋयाय शंगति एवं प्रस्तुत चतुदंश अध्याय में 
प्रतिषावत भूल विपय लक्थ, रज, तम था गुगामय विभाग--का गंच्षेप में विवर्शम 
कंरासा गया ४: 
साहगाव में 'बहीं शुद्धस्वरुप परसाम्या ह' "सी भावशा 
मंलार से कॉलुकी-न्तमाशा करत बाल एसे ही हात है कि दूसरों को हित के। सुर लेते है, 
परत्य आएमे ता अदभुत बाग हैं कि आप स्तय अपने के। बुर तने हो अर्थान अख्य 
बगा एते हीं | 
सीप सा शिवाहं +॥ संग्रात | 
धब वके '"भापका "शत तह हाना ती तक पत्र आपका वर्राण कामे हैं वश हैँ। गाने 
पर ती उरह लेगा ह॥ देता थं। है। शगान झाप स। मौत धारणा करना पड़ता है । 
पर सेसरी बागां के ४ सदा से मी + वेब, जित्तम भसाधारशा बागी से श्रथिक बगस करत 
की शीत हनी # ! 


लिये गति रे मम्ध कैथ्चत #पीं व्यापार क लग, $ प्र, आप साकार बने । 


| 2४४४ । १) || हरि 4) 


पर. दोहा 

८४० है उतार, आपली कसागापूएं हि से #सी थारा। बगा भा हि मेरी चला रवी धरा से अंद्द 
सिद्ठारत रूपी परगा ्वागल की भाद़ 'आा जाए। 

#|् फुरागई स्फरलि मे। 

४५ प्रथा मे ते कथा धिरतारि। सयभ ही है तमाब की कमा का बिततार कर । ही । शुरू की प्रथक 
स्तुति मे गुर>जदा और शिव्य झगवा विशिद- ध्येय "या इसे व।नत्म खर्च ध्रतितात 
करने बाला श्रिपुरी शिज्ञास्त व्यथ पढ़े जायता । 

३० जैंते 'जाहू जिससे जीच +% सपरतखार्ग मे जन बाली सोडा को साध दबे वाग । 

३४-३७ इस प्रकार 35 पी मी शुर्यतक्ी स्वुलि आय बाज के अनच्या पक ह व्यय वा । के 
विपय आरा कर भरी पर्व उसको राशि। विरवरशत पता हए आनश्वर मजाशा थे फल हैं, 
कि रात परहबे अध्याय मे श्रीफष्या से ब्यभु ते मं। तमकाया कि यह संता, अश्त प्रक। 
तंया। आधोंग झंग्र फैशन संग की उत्कत हीता है आह गो के शाह मा बढ़ हाँ पारी 
धतता है। सायापाधि शर्थान गाया के जा मे पंप का सले रुज्ल मांगी दे. भर हराने 
पृ 'पप्त शुत्र गबस्ख तो यहू गुगोंति बुर विखतोलीय नो हैं पी अबापा में 2 । 
29में अध्याय में मुखपत। हल वरिप्यों को निछाग किया जाएगा कि म् अंग 
आत्मा किंग प्रकार ब्रिगुण संयोग से संगदीय में फूस जाता है, शेत्र आर जषेग्ा 
का संयोग क्या है ? उसे सुद दष्ण का प्रति कर होगा है ? युग दि।नि भी। 
कैसे हैं ? क्रिए प्रकार मे बर्मन में बाज होते हैं | गुणातीत के लक्षण कया हैं? 

8७४. ३६ झाभुतप्रति प्रशातश अआाबाग ने अजु चर कहा हि# खजु तत, इसे झ्ास के सवर्णा:िय 
की मारी सेता (पू्ण झावधानता) की इाही करगे। लड़ी उसी बह अ्रशशव हा वक 
जाएगा । 

४५ यो ही पह सब शाग तिजका ही हैं पर हरी 'व' ज्ञात हैं लिंग कहा जाता है कि# अचु न, 
जोक इतर ( सक्षारित्र ) ज्ञान से ही स्वर्ग के सुस्त की प्राप्त करता जान हैं । 

५९ और शरीर के प्रतिभग्ग को एक भार ही शौधकर ये ज्ञानी दीग आयता मी आह शामाच है 
ही गाते हैं। 


परिशिष्ट ऋध्याथ १५ [ !!६ | 
प्र थी 

१७४ ४४ बीपक. जिमि 'अशवा क्षान शींद गे देखों जैसे झत्तक दीपको की शिखाये दौपको की 
शूल भयीमि (अप्नि) रे मिल कर एक रूप ही जाती है (बैरो ही इस क्षात को प्राप्त कर हे त- 
भाष मष्य होने से ज्ञासी गुझ में मिलकर एक हा जाते है ।) 

8४ (सगवान + प्रमसय बचत सुनकर) आज ग की एप्ली स्थिति हा गई । बह ऐसा अवधानसभ 
हो गया कि भात्ती उसके राग्पृण शरीर में काग उत्पन्न हा गे हो । 

8५ यश्यपि गे एक ही हूं फिर भी सर्व रज तम प्रिगुण रूपी बहेतिये अतेक देहरूपी प शे। 
से मुझे फैरी बांध लेते है ! 

88-७० सांख्य गत बारे इस सह ख्रन्मा को 'प्रक्ृति! कहते हैं श्रोर शब्यक्त मत के से ने भा 
शोण छरे। "अन्य कहकर पुकारते हैं । है बुक्षिगान आज न बेशास्ती इसे सागा! कहते है 
गौर अधिक या कहूँ हुली को साग झक्षाग! भी है। 

७० हरा वआज्ञान मे, था मो एज चोर विशिन्त बात है कि विधार धोने क्षात के उसपर है। ने पर 
सह अज्ञात (लाई सहीं हैला जोंग हीपक हाथ में रखकर और! को हू 'ढ' तो बह कभी 
महीं सिलाता कै 

४ ५६ ५४ शादी गल्ना। । 


४७५ 


#य- ० अयबा पैसे अश् न रात हैं ते वित्त उस स्थिति की सब्ध्याक्राल कहते है. उसी प्रकार 
आधा जाम और प्र्ग सांसारिक ज्ञात में, गध्य की जा मे।ई रिधति है उसे 'अश्ात! तास से 
पकारा जाता है और मे प्रकाशमस आत्म! उस ब्यज्ञासायरण रो बस्ध है आओ 'सेश्नक्ष! 
कहीं भाता हैँ | 

४४ जिश प्रकार कई शिखारी श्रम में पढ़कर कहते ते झा जा, में राजा बनकर हआाया हूं 
झाधता में।ह बहीश ठालि की कि पं स्वर्गलोक मे गया भा ।! 

8५५... दाह मैं गाया पाशड कगार पर»छ्य हे अज से, साथा रूपी शुल्न से ( लष्दि के सूल मे ) अपने 
॥ गे हि | 

पतन जय में मो गाता हैं तब गेरी यह जाया जागती है और री सत्ता मे ( आत्म भता # ) 
से गोरा सी बारतव मे गे की धारण करती है । 

४३७ ६-६ » इत आड़ वोह मे आताबर सहारा से सह्दि रघता के अगुःम पर्व बुद्धि, जन, अहका 


[ ४५ | 


भ्रप 


8५७ & 


| 


गोवा जातेश १२) 


आति की उत्पक्ति का बर्त भरत हुए गाया के पढ़ सो भढुते हुए | सार हूपी गर्भ भी धरा 
मंतर संमीव चित्र पस्थित किया हैं । थे कहते है कि आठ बिका गाया के वा ए४ की 
अनेक प्रकार से सूि करने है | 'भात्मा औीर प्रगति के सपा से मर्द पथ बज तरूव 
पल्पत्म हता है, थुद्धि तक्थ मे सत्त, सभका ससता शे सके हो ते पर' अवंका।', आहार 
गे पढच गहाभूत का विषय और इणिया + साथ सह ॥ सम्बस्त है छतः पत्तक शागस ये 
गे।त्तों उत्पश्स होते हैं। विषए और इसिया के जाओ ये सपब ।ज हम ये विता॥ उल्वल्त हमे 
हैं और तभी बासता का जम होता है। है जल्म के संराध रें आज़ मे ग्थिन भक्त नें 
विविध आकार स्पष्ट होते लगते है मै हों अधिगा यो साधा मे थी कर सगे अचछक 
#_#प जगत थे, कब्र फ़दण लगे जात कै । 


४9०79 अध्ा की सज्ताद सयता री साया फे सर्मिणी हाथ की मात मिछुण हीआ बी ई मे । 


गह्‌ मिश्व रूपी बालक परस तार्भ गम परिषृष्ठ जोक राज होता है । हऋपकालकार हारा इस 
अप़त भालक का बगोत करते हुए थी आधाबा गहारात कहते है. 'अगड़त, रेशम 

3ह्विवग और जरायूज मे चारों 4स बालक के हाथ है? हैं, मद प्रकृति शिए है, पबूलि पे 
है, और नियूति पीठ है, अष्टविप वेश यो लियाँ पसके शाह क। डच्च आग 7, आाजा-॥ 

वायक रबर लीच ३स का गला है दो।।. मुरयुल्लेक कफममात 2 और पानाजॉर दरप: 
विपुल् जधम मिताबाति हैं। इस प्रकार का पक खुला आलक यह माया वश्परत बची है, 
मिसके शैशव की पुर तीनो लोक के बिहार ते हज है । चीराजी लाल दीोजियां इस 
भातक की अंगुलियां की गांदे हैं जा कि प्रतिवित बहती है। जाती है । माया इस बालक के 
शरर गे 'नास' रूपी अतेक तख के ऋामुयश सभा कर उत अतिकित मिध्य सशीम मोह छपी 
[प पिल्ञाकर बढ़ाती है। भिरत ६ सुणियं हम आल में; हाथ की अगलिया है छोर मिश्त 
भिन्त देह] का अभिगाण पता घारण की हुई आांगूठिय है। भद्या हर। बालक के प्राता-काकछ 
हैं, विष मध्याहकाल ओर शहूर सा्यकाल है | यहूं सुम्दूर ब्रालक गाही प्रलय ऋष 
शब्या पर खेलता २ सा जाता है और फिर से कहप है; ख़्ब है ते पर ब्िएा जाग बश 
जाग जाता है। इस प्रकार यह बाक्षक एक एक युत छूपी पा का बढ़ाता हुआ कीड़ा करती 
हैं । संक्षत्प दस भालक का मित्र हैं; अदृक्षार सेवक है, कर क्ञाम इसकी मूस्यू है ।' 


प्र 
३५७४ 


१७६ 


१७४६ 


भैध० 


परिशिष्ट अध्याय १४ [ ७५१ | 
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११६ साम - साँ, राबस पुत्र, अहि ८ है । 

१४०-२१- श्रीकरणा कहने है गेरा स'सार के प्राशियों के राथ ऐसा ही सम्बन्ध है जैसे कपड़े फो 
कपास का साती. पौम्न, था घड़े को भसिद्ठी का पुत्र कहा जाय । शथवा जैरो समुद्र में 
अपार तर॑गें उत्पस्त हो। (अर्थात जैसे थे बखतुएं अपने मूल पउपादान कारण रो भिन्‍त 
प्रतीत होगे पर भी उगगे प्रशफ कुछ भी पअरितित्व सहीं रखती ऐसे ही यह स'सार भी है) 

१०१३-४४ गदि रा गार के उत्पन्त हाते ही मंश रूप लुप्त हो जाए तो मताशो स'रार को फौत्त 
उत्पन्स 47 ? भल्रा कहीं मशशिौत्य मे प्रकाशित दोने पर माशिक्य का लोप हो जाता है ! 
गहता अत गाभ पर कया उसमें | सानापन उड़ जाता है ) कसज् विकसित होकर क्‍या 
काल त्य का सा गता हू | 

१३५८-३५ जेरे गगुप्य स्वत स्वथे ही पी शत्युक। गैस कर बढ़ा दें।खी होता है, जैसे पीलिया 
तगमर्त गवुप्य की आलाग पीलापत आजाता है छोर वही आंखे सबको पीक्षा रखने लग 
जाती है। सैने प्रातःकाल थूर्य के प्रकाशित हराने पर बाइुलनों जिखाई पक्षपे है और पह्ी 
गये का प्रकाश उसका 'अछा भो करता जिखलाई पह़सा है। था एक ब्मक्ित आपसी ही 
छाया को वेखकर' भयभीत हू।ता है| ता मबतल्ाइय कया बह काई वृसरी वस्तु होती है ? पैसे 
ही ही अजु न, वी स्वयं ही प्रभेक रूप बतकर इस अपक शरीरों मे भाराता हूं और/इस 
प्रमन्‍्ध को उखता भी मे दी हैं| . 

४४५ ग्रधन्य बाप 

४४० ध्यात्त. आ गठती है; गुषुप्ति गहरी सींक । 

१४५ शाह आआगा जीव दशा से शा रा प्रतश करके, पौं #ह-रूप ही हु! पृरणातया यही फऋषपना 
सै। रे 7 ] | 

॥शय सर्व गुणा रूपी ठगा ना खुज और आस छववी पाश रो ॥ मे जीवाह्या का गरग क्री भांति गांव 
जता है और लेख या शरग के रागाण ही कष्ठ रहता हुआ तड़फड़ाता है । 

!9४ ४५ जा कोई राजा कप ते से भिखारी ममकर मिक्षा मागि और दे। जाने सिलने ही अपनों 
इस के रामात समझते गे जांधथ उसी प्रकार यह मैहालीत आत्मा अपने को गैहवाम माल 
कर थोड़ी गा भी ब्रश ज्ञात प्राप्त ह6 ही अपने का मेंहबस्त ससमसे लगता है। 


| फरेर ] गीता ज्ञाने्परी 
प्र्ठ माह 
८९. १५६ प्रयुति फे शाला संमा्गिक प्रवचिधुल्लक नीति शारत ! 
(४७ बहु पहुते लगती हूँ कि गेट सिधाग आग काली मंतर नहीं वर हब ये चाए॑य हूपी भवगा 
नी लिये आहा। ध्याभतेश # । 
९६० हरे प्रसीलिये जा गाण' कहूते है कि यह प्राषियी का रंग करता जानता है । यह नई * 
फ्राशताओं से सदृ सर्ता बता 7हुता है | 
१६००६३ (एज की सत्ि होते पर ) पुरुष की कागता हपोी अप्तिएुण्व मे धूव री धाहुति 
पड़ने पा अबगब अपग्रि जाज्षा ममक पाती और छोडी बड़ी सभी वर [चा को केषां 
ली है। पाकी ब्रकडाएं घढ़ी प्रतल ही जाती है और मे जैसे एसी सुलदाधक गा [भहानों 
मैं कि इस की लड्शी भी वसके गत की सुष्य कर णे के लिये ध्योरत साखग बीती $ । 
3प१ १६१ सह बहता हैं कि यदि हें तय सी आाफगा हा बहा ब्या लाओगा इसाँलिंग बज यज्ञाँं 
करते की भंध्दा करता हैं | 
५७४० इागितिह गी बिजली मे भी | गौता आडूली | 
0८९... र७ए मे आज ने, इस प्रकार वह शजातीस शीत है। सी छुप्णा के चर बीका जांच है गे पाश 
कर कर्म रूपी शाला का अपने ही रात ते दाल लेता है । 
झभ ८ सोहि-माहने बाला, अलरा आता, अऔहि. भी | 
४७४ ओह परणा, काण' 'परतुधार भा माह#ुपी रवि के काले आबल क समान है । 
१७६ शी मुर्खता रूपी शराब का पात्र है, अज्ञात का महा फ़ज है और अधिक कया कहें भी। 
जौपषों मे णिये गुरिछत करते बाला गहाने आ्ब है । 
शेघ०ए.. ४५४ साते हुए परसका भत्त स्वस्थ रहता है, उरी उस सगाग उचित खवुबित का काई ध्यात नहीं 
होता भदद गूरते तें। लिप यही चाहता है कि जता सा 76। है वहीं सोती रहे । 
शैणर१े. १६१-१६९४ जैसे पतंगा सापू्ण बरस की अप्ति को अपन पसा ले पौछ जे की अधिल्ाापा ती इसी 
कूद पढ़ता है बसी प्रकार शिरामा संत काकारीय कार्मी सी भं साहस से कूदता दे ओर 
प्रभाव आलस्पाति जिते इस पंत की भांति ही अच्छे कगने ह्चामरे विषय "अधिक 
फमा कहा जाम । 
शैघ४. रे०३ सरव-प्रधुद्ध पुरप की ) इलियों के अत में भिप्रेक ( प्रचितातुअित भिजार ) सभा 
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एप्॒र दोहा 
करता है ओर रात्य ही उसमे हाथ पांबों को भी अनेक सयत अच्छा घुरा गेखने की 
शक्ति भाप्त हो जाते है। 
२०७ भरते: विगाय को | 


२०८ तलियस ' साय नियम इशीएिने सासहिबिक पुरंष फा आश्रय लेते है कि उश्चें उसकी सेवा 
करे प्रराभ्नता होती है | 
77५४-१६ इस प्रकार जय शरीर गे सरव गण बढ़ा हुआ हो तब यदि गनष्य का भरण ही जाय तो 
रामभो सुक्काल के समय, जय कि घर से अनेक प्रकार के पक्कान्त चने हुए थे, स्थग से 
कोई प्रमी अतिथि आ पहुंचा | तो इधर जैसी घर में विपुल् सम्पत्ति है बरी ही अवार 
भुति ही ने के। कारण परे रांसार से यश ओर रबघरगणें अपार सुख की प्राप्ति कर्यों न॑ होगी ! 
पंप गणप-२७ पदलि गत से जे &शीस तकवां मे परे सैतीसवां तत्व है और सांख्य गतानुसाए जी 
शीमीरा तरबे सी पत्र पर्नीशाबां तरुव है एवं भाल्य थीषन बार्भवय शत तीस अषस्थाभो रो 
परे जो नित्य एकररा भोभी 'अवरशां स्परूप है एस प्रकार के स्वत्िम अहम से जिसे एकरव 
प्राप्त ही जाता है उस ज्ञानी पुसप को सोह की प्राप्ति शनुपस क्षाभ ही है। 
०२७ गिरा शभग शरीर रूपी गाँव मे २ज! गृुगा अंढ्कर अपने कार्या में द्िदोरा। पीठता पे कि मै 
था गया हैं, पस समय मे लक्षण प्रकट हैगे है ।? ह 
४३४ आगी गाल विहीत उसकी भड़की हुई कागलाओं के आग अप्ति की भी कुछ कीमत नहीं 
>इप आन दूरारा, रमभीर आजुन। 
>2४2५ तहीं माम विचार: किसी बात के अनुवित उचित विश्वार करते का साम तक नहीं 
रहता | 
४५१ कम नियंधति चाब सिषिदय कर्मों के जाम मात्र से उसके हृदय में इस पर अआधरशा 
वारने की उत्पाद हश॥॥ भाग जाती है | 
परि ने सप्राधि ध्यान्त काम नहीं द्वाता । 
४2४४५ रा हें 
६7४६०॥८ थति रस्सी भ्राग्र ते पहुण बीम अपसा रूप जप्द कर गेता है फिर बदृता है, फ्लता ४, 
तो भी सरसों ही भनकर फूलता फलता है। भ्रप्ति। एक दीपक जता ह ओर पशागरो शुमा 
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रौता हानेश्वती 


/' क्षगागि घह ज्याति महा लगेगी बहों सब्र अग्तिशंय ही ही कण इसी प्रकार तम्ोगाए 
कै, शक की पहली धपिका सात शरीर छड़ी जाएगा ता. फिर बह शरीर ताभरा रूप 
ही ते। हो भा | 

२६५ पीकाहि पक्रता है (उत्पस्त हीता है) 

£ ६० भिधि सरीश #ुजीथी भवित व्र्भात ज्ञान रूप भमित । 

ध्ज्प परध अपर, उश्व । 

१६ जब व्रष्टा आत्गा यह समके वा है कि हर आआ +# आतिरिय्स सर॥। मे प्फल मतड़ भी 
की सही है' और गन स्वल्प की स|़ा। रा सबंध पा जच लगा है. लंज बह मद्गाब! 
्र्वाम गे स्रूत को आज करा जता ह । 

7७६ हब यह कंशल कियार कारि। छाग यहें बात रहते था । 

अप१ पी आतत इंधेत के शाकार वाली विलाई वी 4 | परली + अत्या विशाल वल्व पं 

म्यश दाचा गो कप से अकर भला हैं, ।य यहीं $ #से हो, च्यार विखास सारत # ? 7 से पक 
होता 2, उसी प्रादर से तोत। सर च्यूतत ॥रशा सवित हि हये है वात १ ।ढ छ | ७, 
गहाँ अन्पत का बाशसिक करग॥ | । 

जघ५ पती प्रधती | 

भय है हाजु त मी यह सक्व पहल है। ( छा५ ॥॥० कलह «४३ ) तार क्यँ शुकत हूं कि #?। !' 
समासता भहीं हझोर ता है चह सुशा रो लिप्त होता दे (पर ] बह अपनों की का सात्तकर 
आधा की गुशी २ कोई अरपेत मे पड़े जाना है। ) 

२३० जैव घट कुशवातापुवंक बडा परिय्तत और लग पर भी (अभिनय है यंग रात व्याती धतत 
जारी पर भी) अपने को भूह्ने रहीं हैं बंध हूं ढारपा मु मे हु; फा धारणा कर छत पर 
पते का नहीं गूकता | 

९९ जा गुणा में हहता हुआ भी सुर्णों रा पर रहुता है फापन विशुक्ष रूप ते ही प्रेत इलता है 
जिसका अहृक्राएगूत अहु्ार रा ही जा मिक्षता है आधोत बला पृथक छूप से आहं- 
पति म २६ । 


२६३६-६७ जैसे सूथे के पदय होने पर सूथेकाश गति चमक पढ़ती है, आश्पकार मप्ठ ही जाती है, 


प्‌ 


१६९ 


दै ४ 
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यह 


तारे लिप जात॑ है और क्ञ खिल जाते है, परन्तु सूे इनमें रो किसी कार्य फो स्व॒य॑ नहीं 
फरता, प्री पकार भे॑ अकर्ता दाता हुआ मेह में सुणों के श्िष्ठान रूप था सत्ता रूप से 
विशणता | । 

२०१ प्वाहिं भांति करी हरे गुगा बात पुरुप थी। सत्ता मार मुझ में स्थिति हो जाती है । 

१०४ आभार खूब। बहाए फिर | 

१०४ है आज ने उस ( गुणातीस ) पुरुष के हाथ रे बुल्ि सेद रूपी मोह का दपेण गिर पढ़ता 
है, गिसरे बह प्रतिबिस्ष था प्रकृति के गुस्य की भाज्ञक सहीं देख पाता । 

४7० शाम रज ता ग तीन शुग ऋपने अपन बल से परा परिगुणातीत ज्ञानी पुरुष फे शरीर को 
जुतक रूपी गे नचात है पर आश्मसे है बह पुरुष अपने आत्यभाव फो उसके रूप देखने 
के लिगे यह भजवा, 'अधांव निगगानजमित कर्गो मी! अपने को लिप्त धहीं फरता। | 

47० बरग साँप, पाती बिल, प्यचा छेनचु्णी। 

४१४ कया ही पुरुष छाथा गबरूप मे लीन ही जाता है, उरी हरा बात का ज्ञान नहीं रहता कि 
शरीर ५ धर्म केगे और किसे है ? 

४7०४-५७ जब घ़ा हट कर हुवा ३ हुकदे ( शपरी ) हूं जाता है. तब प्राय आच्र शमाया हुआ 
७ काश (सिविल स्थान) स्वभावत। 3._द काश से जा मिलता है । उसी प्रकार शरीर-बुच्ति फे 
गप्ट की जान पर पुरुष जब आवारपरूप बन जाता ह# तो, ह' अजु न, उगी सिबाय शआरस! 
॥ कहीं घुझ्े भी ज्ञान नहीं होता | ह 

४7५ *[गा बी जता [ तुाह ९ रस ॥श्य 7) उस पुरुष का शुगातीव भार पर गया हुझा- 
गई बार्तविक भाग दी अशरय है। जाता है। '्यर्थाव थवरि तुस्तार करना नुरार बह पुरुष भी 
बुण् अफडदे बुर आवरण १२, शुणी का बितार कर और की $ विशेष चिक्क घारण फरे सो 
बह उशतीत कैश 

378 पीर सी सतागुणु का प्र होते पर ओर ज्ञात का प्रकाश आा जाने पर भी घह व्यकित 
ह। पसय ज्ञान के कार्य हुगाता या खुशी से फूलता नहीं गाल होता । 


४०४ खबर हरा की, चरणा 5 वर्षा | 
४४४ 'अभवा गांहू के फेषर्स होते रा बसी उस पुरुष के झ्लाप्त का सताश हो राकता हैँ? कया 


| ७४५६ |] गीता आानिश्वेाा 
प्र्ठ दोहा 
पीष्म ऋतु की गणी कर्मी अग्ति को काट पहुंचा कर पला सकती है | 

१३७ बह गणातीत पुरुष शरीर मे फू मिबास करता है रत कि को॥ मोदी मार्ग में भक्तत। 
हुआ किसी रथात पर दर जाए | 

१३६ चोप॑थिं रहि धात चीराह का सम्भा | 

१४९ यह अति किमि मोती “अधिक क्या कहूँ औ|ए | 

२४१३ बह पुरुष शुणी पे घश गे महीं हीता -पुररा ही उत खेल को फ्ती देल्ाता है, मार्सो ब॑ 
गुण बोप कठपुतत्षी है 'भोर घह तसाशा उसने घाला है । 

१६४... ३४७ निश्यय ८ भिश्ञण । रु की" सुसराम गूरों की गहमढ़े ते है अब ते, मह राली 
पुरुष विचज्षित नहीं होता । 
हाथ २४ शिर॒ हिएर । परवान. पध्या । 

३५९ मे अर्भु न, इसपे अतिरिक्त स्वभावत। अपरत सु दु.्ल ओरी भी मी रे ही गाते है कि 
शरीर पी जह्ञ गे मछ#ी अंच कफ रह । 

३६५००३६ 'आप तो आता है! हस प्रकाश कह कर सटुटि करों, चायबा धु तीव हि! एव का कर 
निशा करो) पररतु राख गसे मे जलती है, मे धुंभली है, इसी प्रकार को लिला आधव। 
स्तुति कुछ भी नहीं जान पढ़ते । युर्ग के पर में मे ऋषेर गहुला है जे दिया बी को काई 
जमारत हीतधी है | 

१५५ १६४ तसकर भोौर। 

१७९१ निरषार छुटकारा | सुभग सुझूत । 

१७९ बह ऋव्यमिभारिणी भक्ति कया है, परी की जाती है, है अशु ते, अब में निरक्षय-पूर्षक 
इसका वर्गस करता हूं सी धुम सुतों । 

१७१०४७६ सात पही में भगवान विविध एप द्वाए। विश्व के साथ पते एकर्व-्भाव की 
समझाते हुए कहते हैं किनन्तैसी सगि और मति का अक्ाश एक हैं। पाती ओऔर दत्त 
( भरते की शक्ति ) में कोई अन्तर गहीं | झषक्ाश और आकाशओं तथा मिश्री ओर 
मिठास में भी कोई अस्तर रहीं ; पैसे झआत्ति ही बेबाक है; कमल के बुत ही कम हैं | 
पत्ते, फूक्ष और शाजायें जैसे पूज्ठ का रूप हैं। गैसे दिस भफे का स्थान ही हिमाचल 


ु परिशिष्ट अध्याय १४ [| ७२७ |] 
पृष्ठ वोह 
पबबत है, दूध फा जमा हुआ रूप ही जैरो दही कहा जाता है, पैसे ही जिसे 'संसाए! कहा 
जाता है बह मेरा ही है भिन्‍म कुछ महीं। चस्र-क्ता भला कहीं चस्द्रभा से भिन्‍न हुआ 
करती है ! ॥ ३७७ ॥ पकलि- तह खोल कर उधाढ़सां ॥ १७६ ॥ 
३६६ ३८० में एसा नहीं है कि यह विश्वपल सांसारिकता भष्ठ हो तभी विखाई दूँ। सब विश्व 
समेत में ही हूं. । 
शप३ हे अुन, सोने का दाता यवि सोने के 'ऊपर बैठाया जाय तो जै रे उसके स्थणत्थ में कोई 
'अस्तर नहीं शआता उसी प्रकार जगत ओर मुझ में कोई भेद' नहीं। 
शे८६ रागुद ओर भेध दोमों फे बीच में जैसे श्रखण्ड धारा गी रहने से दोर्नी एक हुए दिखाई 
बेल है इसी प्रकार उस पुरुष की सवित या सित्तपृत्ति का आ्राधार, पृत्ति का विषय तथा 
रबर पूतति इस तीतो की भिपुटो उस अखगड़ परमात्म-तर्ष से ओसप्रोत है। 
३६४ ऐसे ही जब उस ज्ञासी की 'सो5ह यूत्ति/ ( में शर्म ही है यह भावना ) मुझ तक विस्पृतत दो 
जाती है तब उसका उस धृत्ति सहित गुझ ईश्वर में ही लय हो जाता है | 
३६६३ रणा' दुकड़ा | नरराथ अजग। 
३६४ जैसे अरि्ति तिनकों को जला कर आप भी स्वयं शान्त हो जाती है बैते ही भेद का नाश 
कर' 'ज्ञास'! आप स्वयं भी सादर है जाता है | 
४६४४ भगति भकत | परि लैकित | रहूति रहती है । 
४६७... ६६८ ताकी. प्रद्मतारूभद्राता ( जन्ती भावता ) प्रसकी पति परायणा स्त्री भन जाती है| 
५०० हैं अरजु मे, जो ज्ञान हप्टि ते मेरी भक्त करता है. बह अध्यता के मुकुट का धृडढ़ासणि! 
बनता | 
५०४ इसी आधप्राप्ति की 'साथुज्य' गुक्रित कहा जाता है और 'घोधा पुरुषाथे भी यही है ।#ः 
४०० प्रगुपानि अजुन ) 
४०१ 'ब्रह्म! इस सम का जो अभे हैं बह में ही है और इस शक्कों से मेरा ही बशस किया 
आता हैं | 
४०७ झाश्ान का विगाश करके स्वर्य ज्ञात सी जहां आफर तय हीता है; अभिक क्या बर्णात करू 
कशिप्पणी--चार पुतपार्थ है--? घसे, २ क्र, ६ कास भौर ४ मेक्ष । 


| अम्य | गीता झातश्वरी 


पूछ... दादा 
गे वही च्यसीम 'नहां सिंत्रारत' हूं । 
2११ सरसाहि. रस परिषृणता । याति $ैसे ( भृतराह् भी ) | 
४घ.. ४१४ क्पा रिग्पु ईशथर सब् ४४ है विक्की एसी ध्योगधि री | प्रतरा्ट को ) है, कि इताका| 
गाहुसावी सहा राग जूर ही हाए । 
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पचदुबाः छ्पाप 

१६६ न “पद कगार के प्र।उक॥ वा भीत्तवि।णं। ॥[# पूँ पे ॥ ख[भ्पात्भिक पते मे गा सारों 
अत|+्य फल प्राप्ति का बहन कराते हैए भी उत्त धभायर अशरात कई ॥. फिच ह 
हतिय की भीकी पर शी रू के बरशत की प्रांतिध्रों करता हैँ । कत भर 'अगभाष स्पी 
अफालिओं रबेधिय रूपी पूछ भरकर परी केत भाष्य ब्यपण कराता हूँ। कि वधवा 
अतरयभोवष रूपी जल रा हुं किया हा बारात #पी बल्वत पे व्यनामिता आर 
से विधिवत लिप करता है | प्रग ही शात्त री सिमिय दिल्य चुफ , धथा रत लिध्ता *। 
प्रकाशित प्रयाद़ अनुराग रूपी अगूी से उत्तके शरीर की शाजित करवा हैं। धयानत्य पी 
पुगर्धि री भरा छाष्ठ साल्यिक भाषा का खिला हुआ ॥गर् इस + बागी पर बढ़ना # । 
हहुक्वार रूपी धूप जल्या कर, तिरमितालशों पी हींपके प्रकाशित फेश सिरेतलरे हारप 
भाव से पक आतिक्षत मैंता हैं । ( छा आार्त मे ) ध्यपन हारीर और प्रात रूवी पचिदियों 
सुरु बागी मी. पहिराकर उततके श्रीचा्मा पा ही गंता थे गराज्ञ #पी राह भांति 
पतारता है । 

बह बागी श्रोताओं के सामने जात की सी दिवाली प्रकाशिव आर हेगी रही सूर्य मे 
आश्रय रे पृर्व दिशा में जगत की प्रकाश को सापति प्रदत्त छाती है | 

९४ उस वाणी रूपी तता का एसा विकास होगा कि गाता मंगार को ध्रदा| ॥७ल रूपी सण्आप 

के मीच पसाल ऋतु के सूस का प्पभोग मिल रहा हो । 


«चल 


१ 


शप 


ह।ह०१ 


४५०९ 


भरने 


दर ॥ 


परिशिष्छ ऋध्माम २४ [ ७२६ ] 


४३ 


१५ ओर सब से अधिक चमत्कार की बात यह होगी कि जिसफे स्थाम फो स्‌ पाकर सन सहित 
बाणी पीछे लौट जाती है बह जहा सस बाणी के घश में हो जाएगा । 

२९ (शुरु की कृपा हो जाने पर अब ) यदि में अपने मुख से व्यर्थ घड़मढ़ सी करता हूं तो 
स्व॒भावतः ही यह गीता का साधुये निकलता है । 

२४ उबलते पानी में घाहे ककर को रंधने के लिये डाक दो किन्तु यवि जगस्ताथ जी की कृपा 
हो तो भोजन के समय थे ध|बल बन जाते हैं। 

२५ गाय पुरानरद गाथ “पुराण शिनकी गाथा फो गाते हैं। 

३० जैरे तदर्थ - जैसे सी यज्ञ करने बाशे को स्व॒गे की सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

४२ लग्न बाल गेन्न बा | सुसुराश 7ख का भेणडार | 

४५ परि शुजात पर वे आंखें पस ध्यक्तित की होती 'बाहियें जो पांथ्ाक्ष (पांषों फी ओर से 
जम्मा, पता जस्सा ) हो । 

४९१ उकठ़ि करनूसूख कर । 

४० साधारण प्ृज्ष यदि जड़ से दूठ जाये तो शास्रा सहित गिर पढ़ता है पर इस ( पसहनें 
अध्याय में बर्रित संसार रूपी ३९ के विषय में बह दूतते की थात फहाँ । यह पुरी 
सरज्ञता से भहीं दृह ता | 

४२ जैरी सूरे की अंचाई न जाने कितनी है परम्तु घसकी किरणों का समुदाय त्तीथे की ओर 
फैलता है पैसे ही यह संसार भी एक विधिन्र पुक्ष है। 

६७ अत, सुने। यह असंग 'ुरदारे सुनने के थोग्य है। तुरत्त ही मनभे सदित सम्पूणे श्रवयवों 
की काम! में स्थापित करदो । 

७० अगर सदर्पि अ्ग (4, जिहनि सप्त् को एक ही घू5 में पी जिया था। 


झर्थ ? हर सीचे तक | अपषध ८ पीपक्ष ॥ 


७॥ भपि मध्य, करप - ऊऋष्बे | अभ्राूतीये | 
७७ शी (प्य) सेवल अर्थात इसियन्प्राह्रत् का प्रिपय नहीं है। सूधी ते जाते बाकी 
मुगग्ध है | कानों से सुनाई ते हे बात शुल है और स्वयं आतल-स्व॒रूप है । 


[ ७४१० | 


गौता आानेश्थरी 


फछे ४0. 


७४ जी आशश्य. बार जो कवर्स अर्य मै ओर झत्य किसी हाथ के ने रहते हुए भी सा? 
रा का व लता है। 

5४ धपता आरोप । 

पर-घ३ जो सापूर्ग आकारवान बस्तुआ का पट्ठी अर्थात तह जिया हुआ बढ हैं; अनक 
मिज्ञास्तों की पिदारी है, [सार रूपी बदली का आकाश हैं, एएंच का चित है. सार 
रूपी प्रक्ष फा मूल है और विपरोत झ्ञाग का प्रकाशमात वी पक है । 

प्६-म७ पते सपप्त मे प्रिगता के पारा साई हुई तरूपी की जरा का कमातुर ही सभगुच् मे 
आालितवत किये बिता ही वाकोी खालिदेत का सी है. वैगी ही हद्दा स्वरृप में साया अकद 
हुई हैं । हात, जी समकीय उब रूप का आज्ञा हैं लही हप यूक्त को पहली पड़ हे | 

प६ तहूँ जागूति जाये जागूवि और शंगत उरा॥ं, फा तलब गा है । 

६० भेव|श्ती इसी इस प्रकार की हीली 7 बात काने हैं विज] छोडी, १ गमय तो. यहूं मिईठ 
हुआ कि इस जिश्य मक्ष का ।,ल आज्ञा हैं 

६९०१०४ हक मी पशी की संगार धरक्ष का है पक बोगा वियुत बतच किया गया है. गर्था “गैर 
तपालि रहित महा का सागा के साथ एहू साखर्य है छाता जिंगल आधा उमर प्रद्ष का 
गाया रूपी शद आतबात ( धविल्ा )?। बंधे परी आाराहे जिलतेती जीधय कपर 
जड़े निकलती हैं, स्थीर इसके सह हपी मिशन विश्त बाहर फुए का भार आए प्र,ल ते 
२ ॥ घक्ष काहि फेंग करता ॥३8॥ हदय यों प्राग दह्यन्न होते बाली कार 
यूक्ति अधीन महुररत इसकी पहिल्ली कोगल पश्ची हैँ | हरय, रश, हा हपी जी तीते 
प्रकार का झाइड्वार है वही इस पृष्ठ का अधामुल हार मे फूडने काका हीत पत्ती बाला 
अड्वूर है ॥ ६४-३५ ॥ बह प्रिगुणाक्षाक हाइकार बुध हूपी शाला की भरगा काके अनेक 
भेवाहरों की घष्ि करता है और उसने हती भरी गत वी शाला तिकक्षमी है ॥ 8६ ॥ 
इस प्रकार 'पस मूत् में से उसकी हदृता और त्ैदू रूपी कोमल रस के हीरा, हैं छा 
मत, चित, बुद्षि और अर्कार इस झम्तकरग]|-बलुष्टय छूपी शाखाओं के ह। हूं िकलत 
हैं. ॥ ६७ ॥ तब तासस अहंकार से इश्पत्स आकाश वायु, तेज, जल और प्रथ्जी मे वा 
सहाभूत रूपी कोपते निकलती हैं और उसमें से श्रेत इस्यावि इस्चियों और उसने विषय 
रूपी फोमल ओर अद्भुत पत्तिय फूटडती है। ॥ ६८-६६ | पशाछरों में शरीर की स्वचा 


पे 


.&08.। 


०४ 
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दोहा 


रूपी भेढ़ 'ध।र पलल्‍्लाव मानो दे इकर आ हगते है भौर फिर उनसे और भी अभेक सूतन 
विकार उत्पत्त ह।ते है ॥ ६०१॥ ऐस भक्ती भांति ॥ १०२ ॥ इस प्रकार महत्व आहकार 
सन और सहायूतों का समुदाय ये सब संसार के अग्त तक विस्तृत होते रहते हैं ॥०५॥ 


१११ इस प्रपंच रूपी पृक्त का 'अश्वत्थ' ताम एसी कारण पड़ा है कि थ्रह फ् रो' आज तक 
एक समान महीं रहता । 'श्व! का अर्थ है विशान - फल | 

११४ सथ सब्र ! 

९१३ नहीं धिशात 5 स्थिर नहों एता। 

१९७ क्षशिकत्पदि के सेव -एक क्षण भी हिकते बाला भहीं! इसी भाष से इसे अश्यत्थ 
कह है । 

११४ जे सुपर एक झ.२ मे गेध, हारा साल्ली किया जाता है ओर दूसरी ओर पर्पा रो उत्पन्स 
सरिताएं उसे पुन्ता भरती रहती है। 

११४ प्राणि रूपी शाया काल्लास्तर में जब दुष्ट कर गिर जाती है तो उसके स्थान म॑ दूसरे 
करोड़ा कहर निकल आते हैं। 

(२६ कलियुग के अस्त में चारों युगी की जीए शीणे छाल जब गिर जाती है तो उसी समय 
सतयुग की सबीन तथा भोदों छाल निकल आती है। 

११४ कौआ अपनी पक ही पुतली का घपलता से दोनों और फेरता है तो जैरे लोग अमपषश 
उसकी मी आंखे समझा ऐंत है | 

१३६ भींग ' अति * छूट, अत्यन्त घेग से घूमते के कारण जैसे प्रध्यी में गढ़ा हुआ व्खाई 
दुता है | 

४४७ बडी - तेल लिता कपड़ा क्षपत करा प्रप॑तलित बांस को मंशा । 

४३६ बाति का इक्षके। छुनक प्रमाभ क्षण भर रिधरर रहते बाला | 

7५१ हज परम जातने पाला | 

४५० ज्ञान जीवम अर उसीई संथाग से ज्ञान भी जीता है | 

अर्थ २ पसरे -- फैली है। पाल पे में । त२--सीखे । 

१५७-४०० भक्त के पथ में सक्ञा। ऋपी बचकी प्रशिदा ऋपकार्त॑कांर दारा बरस किया गया है | 


[ ७४२ ] गीता झ्ालेश्वरी 


पृ थीहा 
१९४५ चौशांल विशाल तने | 
१४४ यह शाखाए अपने २ भाए से गुकती और आपस में एकवूसरे ते पक्के जाती हैं 
जिसरो गुण क्षीम उत्कपे रूपी वायु एत्पस्त होती है । 

४०७... १४६ बह मततुष्य जाति कपी शाला गे ऊपर से तीगे बल्कि भी हें ही हादु जाती हैं चोर उस 
में से ( आधाण, श्षत्रिय, मैश्य, शूत्र ) चार बसे रूपी शाजाप पड ती हैं । बच बैतिक विधि 
निपेधमय धाक्यों रो बिस्तर पाए हुए बेद्‌ रूपी तुलर पहक्षण छापची २ शक्ति के असु- 
सार डोलते हैं। 

१६१ और रुल्वर शब्तानि की सहायता मे हक्छा कूपी एक शाला पूछतो है जिस पर रूप स्स 
गरणादि विधय रूपी मिथ सब्ीत पर हा हैं | 
(६४ रण पषन तें. रभोगुण रूपी आंधी से | 
१६५ तत्काक्ष तिपिद्ध कम ( कुमार्ग ) रूपी सीधे परणु मजबूत झकुर मिकलते है. वि मे 
प्रमाव' रूपी पत्लाव, परी और बाल प्रात होते हैं । 
१३७ परमारक दूसरे की तप्ठ करने बाते | अभिन्नार ० इिसापरक शाए | 
' गरम... (फा-१७७ परम्तु तमोगुण से शत्पम्त धुरे कर्म कौर सतो गुण से उत्पाल पुण्य कर्म #ूपी अंकुर 
इसी मध्यवर्ती शाखा से परपता होते हैं और थेह्‌ श्रग रूपी क्ते सी इसी शाला पर क्षगते 
हैँ अध्यक्ष महीं क्योंकि बेद का गितता विधाल है धह सब्र मनुष्य को छोड़ कर और फे 
लिगे नहीं है | 
९०३ सप्रान “सुरक्षित, ह|दंत रूभसंकर | 
१८४३-६७ बुद्धि की ताभी बालें रफूति पे सहारे हह होतीं और मुझ के प्रकाश की सहायता मे 
विधेक पर्यशत विस्तार प्राप्त करती हैं। फिर पत्तों से घुद्धि रस ते भरे हुए आत्था हुपी पत्तों 
से सुशोीमित सीधे सपृभृत्ति रूपी अंकुर पूछते हैं। 

'पप भहुं'''धमुधारन्‍्वरे अजु न; णो भारों ओर पैदिक भाकयों की ध्यत्रि से शाज्ागमान ऐती 

रहती हैं. । 

१६० इस मकार यम निथम रूपी गूज्ों से युक्त तपञ्र्मा की शाखाएं बढ़ती हैं और इसमे हैएाय 

की फोमल शाखा पिरतार को प्राप्त ऐोशौ हैं| 


प्राप 


४०६ 


४९ 


परिशिष्ठ अध्याय ९४ [ ७४३ | 


व।ह। 


5९ जब तक सक्त्व रूपी बायु चलती है तब तक है अजु न, गुविधा की साड़ी लगी रहती है 
ओर उस शाखा में से भेद रूपी सघन फोंपले फृटती रहती हैं। 

१६३ धर्म की शाखा पैज्ञती हैं और उनसे से जस्म रूपी सरस ( हरी भरी ) शाखा निकलती 
हुई दिखाई देती हैं और हे. ध्र्जुल, उसमें स्वगोवि' फल हगते हैं। 

१६६ 'अंकुर ' उदार है अजु न, उनमें जहा और शिव पर्यन्त नोकदार अंकुर मिकलते हैं। 

२०७ है अजु न, ऊपर जो प्क्मावि लोक हैं उन्ता मूल मतुष्य-लोक ही हैं । इसलिये इसमे 
इन शाखाओं को भीचे की ओर की जड़ कहा है। 

१०६ 'अब किमि लदि उन्मुलता अब हमे उखाड़ कैसे जाता है । 

२२० हमने इस भवतर फा जैसा वर्ग किया है यदि यह वस्तुत। पैसा ही होता तो फौस माईका 
लाण ऐसा है जो प्री तठ कर सकता ? क्या कभी आकाश किसीकी फृ'क से उड़ सकता है। 

२४१ कुर्सी घृत कई का थी छाथोत अरपभष परत । 

२१२४ सिशत “समाप्त होती है | 

२११ तो सजि आदि बखान -ते। उसके आदि! का वर्णन करना टीक होता | ताकीरूइसकी । 

२३१३ कहहु कौन - बताझो उसकी माता कौल है | मति भौन८ युज्चि के भण्डार (अजु स) 

२३॥ फ्ैर की। निबेर- पूरी हो सकती है| 

२३६ जैरो घड़े का प्रास्भाव घड़े की उत्पत्ति फे मिला स्वयं सिद्ध है भैसे ही इस धृक्ष को भी 
झनाति' समझी | 

गशप जैसे गोवाबरी ब्रधागिरि मे सिकज्ती है और समुद्र रो जा मिलती है क्‍या सगतष्णा 
का जल भी ऐसे ही किसी पबत से सिकलता आर किसी समुद्र में मिक्षता है ? नहीं प् 
ते फेषल बीच ही व्रवाई देता है | 

22१ जैरी भहुरुपिया अपने स्वांग मे क्ञागी के भूत का रण फरता ) मैसे ही इस संसार की 
स्थिति के समय शोगी की हप्ति हात के फारण भूत में पह् जाती है | 

२४५ इस ( भवतर ) का उतस्पस्ि छोर विनाश इससी शीध्रता से होता रहता है कि भिभक्षी की 
गति भी उस मे होह नहीं हगा सकती और सत्र की लदरें भी कित्तारा कस लेती हैं, 
अधीन हार के भथ से वूर जा ग्रेठती हैं । 


| #ै+ ! 


रोल) छाउभरँ) 


पृ... दादा 


धं१२ 


४९४ 


४१४ 


नजा वपाल पवाध मिलता व्चुतत,। पाफंत - इन्मनों | 


“#३8 बाय विंकापित श्र ती पढ़े का | 

२५४ छत धुद्धि गी इतता बैंरारय रूपी लगा और छाहुड भल होती अादिय कि विस ऐ 
तु त, मनुष्य इस ज्ञान-खहूग की छाना|यास भारण कर सके | 

५४७ जाब संसार के सब पव्ाथों ते हीक आने करों तब समगला चाहिय कि साथ बैग य 
हाँ गया है । 

२४४ प्रश्यर[ स्वभा। 

२५६ पमाय वैती करके | 

२६९ प्राम आनन्‍्तर ज्ञात रूपी हुविया? धगा ध्यपता निविध्यास ने सोती ज। सके रूप ही आंबरो 
षी इूरा इधिया) रो हर! ।। बारी प्र भाई धू7?। नहीं गा | 

२६७ तात॑ पर इंसारो पे ( जद सूखि के प४ ) 

२६६ # थीर वह देखता एसा हैं ही सह्लफा आशा बुत वी भरत के पृर्र॒ आपने विशम यों ही 
भरा रहता है | 

२७४ ह# छातु ने, शिस स्थान को पुराण ने 'पुरुष' नाम से बात विया है. की जानने के बिता 
ही था त्‌ जाता अते चिता ही अवुतव करता चाहिये । 

२७७ गुवित के अगिलापी छाग संसार और सब्र से फब्रबर योर और ज्ञान का आय 7 छर 
फिर लीदकर बापिस से शाप की प्रतित्ा पृर्षक जिरा धान को प्राप्त बह ने बत भगरत 
करने हैं | 

२७६ विजय पत्र धरि हरत- हाथ में वि वध का पढ़ा रण करके । 

रप्७ जैसे केत का पृष्ठ आध्यक्षाम अर्भाव फता आते ही भढ़ाते से रुक जाती हे मैंते हो 
जिनकी हिया आधानपर्ूप के लाभ से धबते हो भी। धीर बच ही तागी ६ । 

९६९ आंयुष्यहीत पुरुष के शरीर की जंत भीच एकदता छोड़ हेता है बंधे ही जिसे भाहक|रक 
6 ते छेद दिया है । 

२६९ जैरों पारस का रादा शोदे का धकाज् बसा रहता है छथवा पैश धूथ की। अंपरावद् 
तहीं मिक्षता बैसे ही मिलें है'त-मुद्धि का सवा अकाता बना रइता है। 
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प्र दे हैं| 

शह० करि 'कोर ज्ञान शत की कोर रो जिस बिखरे हुए श्रह्य को ज्ञानी लोग एक फर 
जप है | 

३०० लिमि गंविर तिकरि जथ जब गल्राचह् पंत बाहर निकता आया था| 

१९२०-२५ तक $ पद्ों से अजु त ने भगवान क्ृषए से अपरे हृदय फी शंका का निरूपण 
किया है। 'उस परम धाम का प्राप्त करके थे वापिस भहीं लौटते! भगवान के इस कशथतत 
के। ओर अधिक स्पष्ठ' कराने फे लिये अज्जुत पूछता है कि भगवषन्‌, वहां जाने वाले 
लोगो का आप रे कैसा राग्बस्ध है ? थवि बह आपरो भिन्न हैं तो जैसे भोंरे जो फूलों 
के पास जाते है वे ( फूना का रस जेकर ) बापिस ञआा जाते हैं फूल घन कर यहीं तो 
नहीं २ह जाते । भनुप रे छूटकर बाग लक््य तक पहुंचता है और गिर पढ़ता है 
बयाफि घढ़े भनप से और हइय या भिन्‍त है. (रो ही थे भी शावश्य बापिस लौटते होंगे) 
यहि' मे! पुरुष स्तभावत। आपके ही झूम है वा कोग किस में जा मिलता है ? भत्ता शस्त्र 
अपने आप में शिस प्रकार घुस जाता है। जम्र श्राप (श्रीकृष्ण ) और जीप एक ही 
है त। फिर गिलतना ओर सजग होना कैसा ? भल्रा अवयब--शिर हाथ पांव आदि का 
और शरी' का संयोग धियोग पयां रपशष ३] ! (शिर ध्यावि' छावयवों फे बिना शरीर 
वी ही मेगा गाशा ॥) थे सवतोगुण श्रीकृष्ण, गुगी समशाहये मे फोस है जो धाप के 
प्रप्त करके फिर पल कर नहीं शाते । 

४१५ ५४०६-५० तक के पा गे अजञ् ने की शस शंका का तिवारण करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने 
रगगधाया कि जे पानी और तरंग, सोचा ओर आभुगरा व्यवहार हृष्ठि से देखने पर 
मिम्त ४ ह पररय परसा्य शष्टि से एक है परी ही विश्व फे साथ सेरा भी राप्बस्ध है | 
है कात से, ज्ञान की छषि से मे पुरुष गुभती अ्रेभ्िम्त है परसतु भेर अज्ञात के कारण भिम्न 
(मत रिखचोए गे है आर 2 ७॥ यह भिर्त बशण फ्र्प्ता ही प पैसे भंषाह्‌ पे घश दो जता का 
रा है। जागा, पाची में अजग ९ गर्यो का विखाई शेसा, घड़े मे गोल अर भकान (मठ) 
॥ आाफाश का सोकात है। जाना | जिस प्रकार सालह के भाव का साभा अन्य धातु मे 
मिलतार हीम' बन जाता है ऐसे ही जह्या भेरा शुक्षा ररूप गायामिश्रित होकर 
गलीन हुआ & । 


४१६ | 


गीता | वे भरती 


3... दोहें। 


(के 


धंप 


४१६ 


४४०४५ हे छत ते, बाग के कार सागुढ़ का मल गब तरताका हीका पछलता है सम भेत 
बह सगुत्र का छाठा मा दुकड़ा ही निलाई मेला है, ही ही इस भीज पक में मी शरीर 
होकर अहुक्कार को शसा गत बाज! ' भी' ताम से जाता जाता हुँ 

२४१ छा्िक कया कहूँ, शुत्ष छात्मा ही प्रकृति मे एकता को घारत करके, प्रकृति के पर्मों वो 
फापते पर आरोप कर लेता! हैं। 

४४-३० यह आामा ही कभी जते हूपी रश पर चहू कर प्दगा झूपी तार से लिकल शब्द छपी 
पन में घूमुता है, कभी प्रकृति की बगगेर रबचा रूपी तिशा की ओर स्ींस कर स्पर्श 
रूपी घोर बन में घुसता है, कभी गेअनाए मे विक्का हूप ऋपी परदत पर सशछुत विश 
रता है; फभी रसथा के राशों र सक्वो आर्य मे आता है, कमी परागजआार् से निकक कर 
धुगरध रूपी बारणा धन की क्षांप जाग! है हरी भ्ह जीब वात की होती थे ह्गा कर 
अतृस्त भाष से शाज्यानि विपयी की भगवा है | । 

१६९४-६७ जैरे अतिथि अपगात हमे पर अपने साथ धपस्तान कर्ता ह! पय लीग ले जांता 
है| जरी हारी कठ पुतलियों को इधर प्रभर लींम में जाती मे, आधवा अस्वगह सु गैस 
जोगों के मेश्री के प्रकाश को भी साथ | जाता है, अधिक बया कह गैगे पान गुशस्प हु 
ते जाता है | है अत न, मैने ही जम जीब शरीए &ोडू कर जाता है लो पॉच जानेडिय 
तथा छठे भस को साथ ले जाता है | 

शर्थ ॥ जीह जिह्ठा, जीभ | 

१६६ अंजारिये जलाहइगे | 


७० इस प्रकार जसावारणा गा कद त्व और भोकटुल्य मे प्रकृति के पर्भ हैं जितदो। छाया 
डापना समझता है । 


१५४ विपयों को भोगदे २ जब शरतेर क्षीए हो धुर जाता है और बतना गहीं विजाई #४ती मन 
कहते हैं 'मृत्यु' है गई । 
मै७७-७प क्या दपेण सामने रखकर जंब पता स्वक्ृप विलाई पढ़े तभी आापती पर्नाति जातभी 


धाहिये | क्या पससे पहिल्ले हमारा शरीर न था | अधपव! शपश हुए करने प्र जब 
दमारा रूप छिप जाता है तो क्या समकता भाहिये कि इस ही सही सै ' 


| 


४१२ 


तह 
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१७६ शब्द वास्तव में आकाश का धर्म है पर कोग उसे बादलों फे सिर लगा देते हैं ( लोक में 
फहते हैं म-- कि 'बावृहा गज रहा है? ) तथा जैसे घावों की चाल फो चन्द्रमा फा चलना 
समम लेते है | 

शम२-प३ जो ज्ञाप्त श्रें कारण फेवल स्थूल शरीर को देख कर ही नहीं रह जाते । किन्तु जैसे 
सूर्य की किरणों ्रीप्म का से बड़ी तेजी से फैशती है इसी प्रफार जिनकी हृष्दि रबरूप में 
अवस्थित हो जाती है ये शानीजत ही आध्सा फो ऐसा ( तत्त्वत। ) बेखते है । 

३१६१-६२ परवथ्ु चाते शान भी प्राप्त हो जाय, शुत्षि समस्त पदार्थों फे मम फो समझा से और 
शसपूर्ण शास्त्रों का सश्व भी मिक्षजाए परन्तु यदि भ्त में पैराग्य नहीं है तो मुझ सबे- 
व्यापक मे सेर इं,न्ी सारभव नह है | 

१४ हो गग ''प्रियार उदार है झा] ते, झो भेरी आरष्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 
गहीं हो सकती--यह सत्म है । 

१६४ आंखों पर पढ़ी बांधकर यदि मेंह्ी को नाक से छ्गाकर सू'घा जाय तो सोती का मोल 
भत्षा फ जाना जा सकता है। 

४०१ रजनान ढेला धीर --है अजु न, जे, मिट्टी के कर्णों फे ऐेशे के समान है घह ए"्वी । 

रथ १४ वीविध चार प्रकार का--र[ूजा, स्तिरप, भरित पर पकाया हुआ ओर भूता हुआ। 
गो य--यूशत द्ोकर | 

४०७ कंदर्घट। साभि स्थान अतह फात। 

४११ अगर जसरों आधिक अपनी व्यापकता की अपूर्तवा का और क्या बशीन करू' । संसार में 
दूसरी बसु ही नहीं है, सबने गुभे दी देख को । 

४९७ झथया (ये तो एक ही है परन्तु पस मे जदय होने पर क्षोग उसका प्रषभोग भिन्न भिन्‍्म 
प्रकार की भष्टाओं अर्धात व्यवदारों भें फरते हैं। 

४१॥ गिरा प्रकार शानद्वीन और चतुर पुरुषों के सम्मुख रखा हुआ दो लक्षियों पाता दार 
इक्ातियीं के शरप प्रतीत द्वाता है पर झ्ानियों के लिये तो पह सुख का आधार है | 

४२० छाति किसि. पयागा बया कहें | 

४२४ मे सवये अपना सभरूप वेजकर आत्म-झूप मुझ आत्मा में सुख अमनुभग करने हैं | भत्ता 


| ७८ | गीता ज्ञातध्वरों 
प्रर्च॒ दीहा 
चरा रुक का घतरशा बोर ततवुतवय ५ छातिवित यो लगा है। सष मा है । 
४२९. ॥६७ रबर चर संसार की प्रात क दिये कहामार से यू डरते देह 4 बुक भूत हुफ भाग को 
ही प्राप्त करते है | 
४रप जागत सादु कं... भरी जाग। बाते की जिया आर खच्त में बागाति ही कास्ट होती है 
अर्थात जब पुरुष पर्याज्ज शागय लक जाशता रहुता है ही हीं उते भी आ्यायी है ; स्ष्ण 
बीखत हैं । 
४२६ धृधरी छिपता गा पूपका | सह शतारी | 
४३९ जैसा गे हूँ बैसा मु॥ ने बात बात कर व ने सुर जातगे की यण्ठा। की ।हूसीजित उसी 
हक शाताय हुएाओ च्यीः विभाश ही गाए । 
४२४ अद्दा'' पाँति बढ़ा के समीप पदेक्ती ही श६६ राहित घरति शारत है, जातों हैं । 
धर विभति ह्द छपली एक! भी तिगकी ही प्रतीत होती है । 
४४९ यदि कोई जोर साल जग की ही घूरा कत जाग जाए थी बता वे उसे कहाँ # दा भा 
सकता है । छागर धसी का॥ जुड़ा हो राकली है ता थे वही लिंग व क्यू सर स,ची | 
४४४ हनुगव बुत को भूपष अयुतदियों का राजा, प्य्णे ने । 
पंरंध का ' सराताहू परत बगा ॥िसा ताय गा प्रश्न ही हहीं फित॥ | अरबों बह ॥ण॥ा| 
प्रशश करते बाला तईीं गिलता । 
शा छत! जैसे दपशा राझुल था जाग प९ छापने भव आव दी रिल्लाई को है गला; विईण 


संबावियों के शितमणि ।ुग ( सूर्पगु रूप ) है | 

४४२ है तात, तुस्ारा हमारा ऐसा सम्बन्ध नदी है कि हब (ग किसी बाल का सहीं जीता 
प्रश्न करते ही, और तब में किए तुरईं इसका तर सुनाने भ्रैहता हूं । 

४४३ कात हर शीका “कहते हुए पहदूनि उसके हो॥क थं. हुए लिया । 

४४४ शेसे दोनों ओद़ों ते मिक्ञकर एक हीं शब्त्‌ निवाजञता है, दोनो चरणों री पक ही धवि इट्पल 
दोती दे, पैसे दी तुर्दारा प्रश्त फस्ता और मेरा उत्तर रैना है। 

४४६ प्रेम ने इतो यधार्थ रूइतना गरम ॥चित मही है। 

१४७ जैसे जब इस से गुश् बतागा जाना है हो एसों ( बिफिल्त-र्सत्रा ब्रलस्म छा के 


प्र 


४५६ 
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बह! 
शिगे थोड़ा शा। मगक छाताना पता है रैसे ही श्रा रसपण रांवाद भें यहि' हम ओर तुम 
है।गा पृथक ने है ते, यह हुआ/रा आग छरी सीरस बसा देगा । 

4३-६४ यदि फिसी को यह आशंका हो कि प्रश्त तो निरंपाधि फे विपय में किया गया दै 
छो९ उत्तर ये उपाधि का पर्णन क्यो किया जाता है तो छाल का एथक्‌ फरना ही जैसे 
गाखन मिश्ालमा कहलाता है, उतम सोना प्राप्त फरगे के लिये जेरे खोह को बूर फरना 
जरूरी होता है (एस ही मिरुपाधि के ज्ञात के लिये उपाधि का शान जरूरी होता दे |) 

४६८ कुशिउत एबू विष ८- बरस शक्ति कुशिटत हो जाती है । 

४७३ तीसरा एक पुरुष और भी ऐ गो इस दे।नों फे मास को भी नदीं सह सकता, जिसके उदय 
हो जाते पर नगर के यह बनीं गण्ठ ही जाते हैं। 

४७४ इस दीसोी (चर और अआछ्श ) पुरुणों गे से एक अन्पा, ( शाग-एप्व-शुत्य ) भें म-शुक, 
( आग्थिन्‍धर्स सं पेह को धपना रामगात बाला ) और तगड़ा ( सोपाधिक प्रप॑च की 
दुनियां ये बाहर चलने ऐें असमर्थ ) है, दूक्तरा पूर्णाल है। इन दोनों का रामांगमत मोम: 
भुग यही प्राम में नियास गुर के फारण हुआ है | 

#प४१ आम्ति रूपी ज'गढा की करकड़ी रे जिश सम्पर्ण रूट के आकार को रचना हु हे 
झाधिक बसा की जिस बहु का सांग जगय है । 


८८ था शैरो आकाश विशसान है फिए भी उसमें बाह्य आकाश प्रतिषिस्मित दोता है पेसे ही 
है खर्जुत अर गे भी वत का तिबास जानो | 

४६१ बररी हरे अथार८-( नितरा में ) धहुत थर्राते लगता है । 

४६६ उसे पूणी हैं।। के कारण ते। पुरुष! कहा ही जता है किर्तु बह इसतिये भी पुरुप कहा 
जाता है कि बह शरीर $पी नगर गे शा करता है। (पुरि होगे! #ति पुरुष+) 

४०३ हरे गुम पर्षत पर्ची, स्वर्ग ओर पाताण इस तीन लाफों ते मिस्त नहीं दोसा गेसे दी 
'परुप' ज्ञात और अक्षात् इस दें,गी से मिसा नहीं होता । 

४५४ सं (छात्र) पथ मिट्टाके पिगय के रात भध्यरध है जिसका रजाकाएश्व ते (पानी बालफर 
शूधने मे ) मप्द हगया है पु अभी पाए भा आदि बत॑नों के रूप से सहीं बना है। 


७)१५ | भीता काने) जर। 
8. द॥ह। 
४5७. भाई ६५ | 


3002) 


२४, 


४९२ आर जो भोर जाक्ञात रूप रुपुण्ति है बह भीज भाष कहो जाती है कर हाणा गो गागूति 
फत्ों भाष कहलाता है । 

2९४ थहु प्रकाश बुच्धि का हपार बन अकर दाता है । 

४५९७-१८ णी अज्ञान, घोर उ॒पुत्ति इत्यानि नाग से प्रसिद्ध है वही मिलती एक कैसी है; अ्म्प्थ! 
जिसका परिशाम भी जह्ाभ्राति ही हा; जिसके अचस्तर है भरता, गति चिव्रा स्वप्न 
या जागृत दशा ले आती तो जिसे लिसेरहु आश्ष कह सकते भे । 

४२५ जो जीव रूपी काय (क्षए पुरुष) का कारण है और साया का सदृत सह करता ही विशका 
लिल्‍्द मे उरा भेतन्य कं आक्षए पुर जाती । 


2३४ है था तदि महिं जाता. कुछ है या चहं। यहूं भी तह जातों जाता | 

2६७ पएबर का यह सह बहन भी है छाजू ते, करा पब गे से मिले के कारण चंधा भो वोच 
हैं' (रा झाधियान रस के कारण ही किया जात है प्पार हीं सेशन हरा है ४ बस, जि 
किसी ूबत हुए मनुष्य का बश[च लद पर छड़ी कोड | यकि कर । अर्थात गैंत इबा ६ पा 
झादुमी छापने हमने की दशा तथा अगुभग का घणन बरन कहीं आता, ही ही. जद्ठा का 
पर्गात भी जीव प्री रागय तक करता है जब तक बहू उसमें इंश्रता नहीं । एवाफतर हों 
जाते प९ उसका भर्गात भैसे कर राजा है ! 

४३६ पर तीरस्थ जदार पर तीराय आधा के कह। हैं । 

४9१ जिसका सौग ही शब् है, सगए बछुओं का जात से है,ता ही ह्ात हैं, जीर विसरा! 
अित्व किसी परनु के स्वछृत का छागाब है। एसी जी गहाम ब्लू है *' | 

४४१ अर ' जाय तथापि ऐसा मह्ठी कहा जा सकता कि बह व | भर्दी है । 

४४७ गह्ानाव को भुगने के हिगे जो स्वयं माद है खाद का आप्याद तंत धार्य खाद है, जो 
आानल्‌ के ही भोगते योग्य बाधारदित आनख है । 

४५१ गैसे सीपी भांदी (पो) नही होती, पर चदी गैती विल,ई सैसी है उसके असर बारी ने 
का भांभासे तो अशाती का ही धो वा है| 

४५३ कहक्षीक्ष--प्॒रंग । 
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४४०... ५६९ माल्नन्ण्गात्ञा | सर्पाभासी >पसरे फे कारण उत्पन्‍्त हुआ | 

४६६ पहुंनई< आतिध्य सरकार। सकाय>5समथ होता है | 

५७९१ जो “जपमास +-फ्मक्ञवक्ष पे समास उपनिपवों की सुगण्ध है। 

४३११ ए७७ विविल्‍श्यस्त -विव्यास्त्र, 

४७६ है अजु स, गुम भैतस्य रूपी शह्ृुर की जद में गुप्त गंगा ( गंदावरी ) रूपी धन को प्रकट 
फरने फे लिये झ्याज तुम भ्रद्धानिधि गौतम घन गए । तुम्हारे कारण ही यह शुद्ध ज्ञान 
तोफोपकाराध प्रकट हुआ । 

४६४ भेबती एक फू का नाव । 


४१०. धध्य छाबू जाए प्यार । 


पोजुश शध्यापः 


४३३४ ९ अगयन्‍्पअत्रीत स्थिति | हुलासन्ण्प्रसातत से | 
९० जिस गुर मिबुशिताथ रूपी सू्े पे सो5्‌ई भाव रूपी भध्याह-काक्ष में आत्मबोध 
हपी शिक्षए पर आते ही आत्मस्‍्यक्ाा विपयक अॉस्ति की परछाई पायों तत्षे छिप जाती 
है, अर्थात्‌ तष्ठ ही जाती है | 
४९४... २३ रविमीरागन “वनितार ज्यीप-यर्तिका जक्ष कर सूरे की आरती उतारे में आरती फरने 
ते की भति ही देखी जाती है | 
२४ शें,ग ''काहि »यवि बालक अच्छा गुर समभमे क्री तो उसका बाक्षकपन ही फैसा 
२७ अम्पकारगय आकाश जय सुर्य के सम[स आता है तो क्या उसरो सूये थद कहता दै-“दुर 
एृष जा । 


| ७४२ | 


गीता ज्ञतिःबरी 


प्रूष्ष दीह। 


#ैर४ 


४११ 


परे 


| १० 


३१ गेरी बागी ने अनेक कहय पर्यशत संत्य-्भापण पी हम किया होगा जिले हे प्रगु, गुशे 
रा गीता रूपी गहां हीए की फल प्राप्ति हुई । 

४६७ ती ' किगि तो अधीार का ताश हो शाने पर गया की संसार 'उगाला' तहीं क# गे 

४५ बाय में उत्तम पुरुपशकम्या' आदि इकीकों हवाए उत्ता पुरुष के मदन के बहाने से शरण 
श्मों मे परम उत्कृष्ट आतातर्त्र' ही विला शिया ।| 

४४ जिज्ञायुओं का जबतक भत्ती भांति ज्ञान की अतीति नहीं हीती तब तक से बाय इम की 
अर्थात प्प्राप्त क्षात की प्रापि और प्राप्त ज्ञात की गा कर ते की उल्कण्शा अमप्य हंसी । 

६६ संसार गे सम्पसि 3से कहां जाता है शिस पकने सरपाद्त से पक दूसरे की धूड्धि करते भाने 
छातेक पत[थों की प्रात्ति हो सकती है । 

६६ फ्रि '''सांहि, बाड़ के पाती में यदि ने घुंदी] ते डूबने का आय सदी रहता । 

७४६ छाधवा पैरों बसा [कल प्रतिपदा बाली पूड़ि एवं हमावस्था की आग तिधवि भी अर क्षा 
ने करते हुए इन दो ता स्थितियों के सध्य हफयरत गुद्या रूप में खपने मूल स्वरूप में 
हुबा है ( एसी गाग्याबच्या को तागे है» गाएब शुजि' ) 


७६ मप्रिकाश ( बषों और प्रीक्ा का ) मध्यकात > शीवकाल | 
उ ८ छत मोक्ष निधान गौक्ष रूपी गुप्त पतन को प्रकह करते बाला दिन वजन (शर्मा) दे । 
४४ आहधागा को प्र भाग में करते अधीत माह्मग से गिका, प्रगदा। (ज्री साति) १ गेशत धापनों 
अपने अधिकार के अगुसार बर्णाश्रानपर्म का ाभाए करता | 
६६ द्विज झर्थाव आहाग, शत्रिग, एवं पैयय का पहु कम यशन गागवाति शाहजाबज $ कर्मी 
को फरते से जो पक्ष मिक्षता है बही फक्ष शुत्र को फेवल बरसों तमफ़तर पाते साश्र री 
मिता जाता है । ये दीन हिण एवं शहर की स्वधम नुकूल कियाएं यड्म के बरा बा ही हैं । 
५ भाग - भात्र | आन्रत आश्चय रधात | 
१०३-१०४ बेद प्रतिपाश ईश्वर का स|क्षास्‍्कार हो सके इसलिये निरतर बुतियों का ऋ+यास 
करता, आादागो का अद्यासृभ्ष पहना और झत्य होगा का तरबन्प्राध्ति के लिये बार 2 
रतीत या माम-मर्त्र का पाठ फरता पददी राध्याय गाहताता हैं | 


परिशिष्ट अध्याय १६ [ #४३ | 
प्र. दोह। 

१०६ दान स्वयं सघेस्ष सो अपना स्वेस्त दान दे देना | जैसे ' जात--जैसे इन्द्रावन अर्थात , 

बनर्पतियां फलकर सवय॑ सूख जाती हैं | 

९१० है अजु न, जो तप अग्त|करण से ऐसा! विधेक उत्पक्ष करता है कि उसके उत्पस्त होते ही 
बेह योर जीव फा सक्नठन दृट जाता है। (अनित्य पेह, तथा नित्य आत्मा का भेव स्पष्ट 
है। जाता है ।) 

१११ कु'ठित ''आत्म विचार>च्तप के हारा अआत्म-विधारको प्राप्त फरते ही बुद्धि विपस--सभेव्‌- 
युक्त भागे में कुशिठत हो जाती है | 

अभे २ क्ीध विन क्रोध रहित होता | यिराग्त “स्थिस्ता | 

९१४ जाती भमेल्नी ! 

९२० भाषा प्रतारणा, ठग | पका ने पाय< चोद नहीं पाता, अर्थात किसीफी क्ष्ठ सहीं पहुंचाता । 

१४९ बाध्तविक राध्य कभी कभी घातफ भी होता है जेरी घहेलिये का गाना सचगुच भधुर होता 
है परन्तु घातक होता है, अग्नि भी सचझुच मधुर होता है परन्तु बह भी जैसे विन्ताशक 
है। अता ऐसा सत्य जल्य जाय (तो अच्छा है |) 

१९६ उरण परार- सांप की केघुली के सिर पर पैर रखतो परन्तु वह फिर भी अपना फन, 
नहीं फभाती | 

(१५४- १४६ जिस शब्बाँ से बालक भी कांग्र में भरा जाए ऐसे अमेक शब्बी को इकट्ठा करके उसे 
कै धित करने फे विचार से माला जाय फिर भी उसके हत॒य में क्रोथ उत्पस्त नहीं होता। 
जरा समाप्त-आयु मरणा/सस्त पुरुष एक घढ़ी और जीते के किये अद्दा फे पास भी पहुंच 
जाए ता भी षह नहीं जीवित होता। 

भ५३०... १४० शीय ( परमात्मा ) की प्राप्ति देते ही जब शाहूरव ही पेट' में समा जाग, है, भजु न, तब जो 
शेप रहुता है बही शार्ति का रघरूप है । 

१४२०४६ से पूजा करके फिर बेब का इशन प्राप्त किया जाता है, भरीज बोकर ( उसकी देख 
भाव के लिये ) फिर खेत में जाया जाता है| अतिथि को सम्तुष्ठ करके फिर प्रसाद पक्‍्रहुण 
किया जाता 9, बेस ही अपने शुणणों के बक्ष से दूसरे की कमी को बुर करके फिर उनकी 
ओर द्यापूण दृष्टि श्ाताना, भैशुस्य' कहाता है | घखु - 'बच्चु | 


[ ७४४ ] गीहा क्ञानेरप री 
प्रप_५ष वथीहा 
१४४ छाती भर शिव!ग जाली ( गपुओं आदि ) की धर भिता । 
४४४... ९६प प्रित प्रशिस्ध विर्माध रूप से पैला हुआ आकाश | 
९७० छूमे एप्टि तिहि बाल अपने बरुधों पर क२छपी की हषिट (कल हागने बच्चा का। लेनी 
से ही सेत्ती है ) 
१७४०प९ तक के बोहों में कमा प्राप्त 'ही' क्र्थात क्षावं का विरूपण किया गधा है॥ ९४६ ॥ 
सार्वश्रय कर देह. सा शीत हांग को शरीर । 
४४९. ९४४ गोय हिंप शाती हैं | 
९८४ है झतरुत हैसा प्रकार मन ओह प्रणों का संयसत करने री जुशी इथ्ियों पंयु दी आती हैं । 
बापहय' का यही बारतबित लाधिधाग है । 
(६९ सभ सहन बालीएं अप होते हुए भी राजका ने हूं,ता ही जता है, रे कि शरीर ते अमंस्य 
रोमी की धारण किया हुआ है लेकित उरी उत्तकी खबर मी नहीं होधी | 
४४१... २०१ छोरदि: छोड़वाते हैं। विररात «दूर कर ता । 
१०३ अपने रवार्थ की पूरा करने मे लिये अब्य किसी के अआदित कराती की ॥रजा रूपी व्यद्ूजत 
बातना जिगी अच्छा गहीं कततां | 
२०५ यह दैषी सापक्ति गार्मो बैशाग्य हपी क्र पुत्र के भाग्य से गणलीमों गे यूक्त विलय 
भूतन गंगा ही भा गई है । 
२०६ ऋधवा है अजु त, मार्गों मुक्ति झूपी बाका इस छष्पीस गुगा रूपी पृष्यों की माला जकर 
सिरपेक्ष पैगग्य झूपी घर के करंठ में पहिमाती है | 
२१४ अवन शाकित तिजकर भक्षी अपनी अब शावितकी सामधान का्फ अर्थात ध्यातगी सु ! 
४४४ २११६ शीहादहि" चीराहै,पर। बधराय - अवाद करने सी । 


२२० तिदि भोकदि सिर घांपि शिगि उस सोका भो सिर पर बधिते से | 

२२४५ शराब से मत्त हुआ पोड़ा जैसे गजेद (पपबत ) की भी अ्रपते साभी गुष्छ गिगता है। 
कंटीतो धूर् पर घ्ा हुआ गिरगठ शैसे खर्ग को भी भीचा समझता है | 

र९॥ सन्तजाध्ल्ल्सस्त हो जाता है । भात शमिण्नमत भानो । 
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२१४ जुगनू को जैसे रू की रोशनी से श्रास पहुंचता है, पत॑गे फो जैसे प्रकाश नहीं भाता और 
शिटिहरी ने जैसे सा से गैर साधा धाके बैसे ही पद अआसुरी प्रकृति पाला ज्यक्ति अभि- 
मास के पशीशूत रहता है । 
४४४. २४३१ जिसका सन सप की यांबी हो, 'भाखिं छूठे हुए बाणों कौ नोक हों, जिसकी वाणी मानों 
मिरन्तर अग्नि की वर्षा हो । 
गभ४८ गर्मी फनी । 
४पद.. शा कियां थक्ति वश चारन्ल्ञथवा शर कर भागता हुआ मनुष्य जैसे थक कर महा पुर 
(याद) में पढ़ जाय या विश्वास फरने वाला मनुष्य चोरों फे बश में आ जाय (कैसे दी 
णोगों की थे ३+शोप शा भेरते हैं |) 
४६० पागरी सीदियां | 


४४७५ थे ७ शोनावार शबाभार आर्थात पविसता और अपविन्नता का विचार तथा आचरण । 
शेघर कोश क्रूमितु रेशम का कीड़ा । 
“प७ घह विधिषुक्त कर्मों की इच्छा का छोड़ देता है, पूषेणो के मांगे पर नहीं 'चक्षता, 
हि छाजु स, शासत्रव्िदिित फर्सो को करता तो घह जासता ही नहीं । 
धएण. रहप गले यहा। करिके भगभे भेब--भगवषां बेप धारण करके | 


१८० पाता 'आँहिः बिपय गुख रो हीम दाकर दुखित होना हो पाप! हूँ! 

४४४... ३५५ 'आयुरी प्रगुत्ति मे लोग कहे हैं कि 'चेररी करके लाया हुआ धन णो आदी खाते हैं उन्‍हें 
वह भम धिय के सामान मार नहीं डालता भोर अनुचित प्रेम के द्वार जो व्यमिचार फरते 
हैं तन मे कोर कोमी हुआ है । 

४१४ प्रा उधार, प्रकद एवं खुले रूप में £ खुल्तम खुल्सा | 

३९६ बासता प,्रदओा, यहां रबर्ग प्रास्ति धर सरक से मचने की इकछा से भ्भिप्राम है । 
६९४४ मादूगा विपय कप - बिपय रूपी कीचड़ भें | 

५४४ बह दीषर जाग तब दाहहि (वृह्वार भें) ढीवर (सधुषा) चक्षा जाता है । 


॥ दिप्पगा--सात्र से एक भर एक टठिद्वीहरी के अण्डे बढ़ा दिये तो उस पर भाराज ह् 
बह अपनी अब द्वारा जक्ष बाहर तिश्ात २ कर समुद्र को सुलाते का प्रथत्त फरने क्षगी ।( पंखतस्त्र! ) 


[ ४४१ ] गीत क्षाते भरी 
पृष्ठ. दोहा 
पर०... ६५१६ भर्म गेम. भर्माथ छोड़ी हुई गांध । 


४५४९ 


धर 
४४६४ 


४४४ 


१४९ भिभ्तावता पाधाल ते. मिन्‍्ता पाताल से भी गहरी है। 

१४१ काम हंस से हभक्ञता है तो मे (आगुरी प्रकृति बाल सबु"|) क्रोध की हेकरी पर आफ 
दिक जाते हैं, किए भी थे काम-काोप पे भैंस के कारत गत हैं फूते लही गसाते | 

३१३ भोगी ऐे लिगे झावश्य वतग को इकट्ठा काते के लिये थे श्लीनाजापटी काने है । 

४४५ शंसी--विगटी | श्वात कुता | बारा हार का थेला। 

३८२ बहुरि जीतिदी आम और दूगरा की भी जीचू गा । 

१६० व्यतिनार-- किसी की गारती के लिये किया जात बाला भारा सारण प्रयोग, तो रु ते है 
गया है, हूम उसका जीाद्वार करेंगे । शुब्वी का पीड़ा पैसे भोले गज्षी की स्थापना भी 
हुए करंरी । 

१७३ जित सरक में तलवार की धार के सगात ती शा पीके दूध हैं, ही। के कगार। पे. पवत हैं 
झोर तये हुए तेवा के धफतत हुए शाद्र हैं । 

१७५ यजनादिक सुपाय यज्ञ गागावि रूप उपाय करने में । 

ऐप भी से ञीी सामार्य असागार अर्थोग विशेष । 

इ५७ तोहि भैंगियाय 5 धृठ होते हैं । गिफी «बहाने ही । 


४५५ आधे ९५ सहारि- सहते | 


४४१६ 


१४२ फिर भारी वूसरे बलवान की पीता ही बितकुश मिद्। दंत के लिये अलरे बलबाती से भी 
अधिक धक्ष झा जाता है | 

४६ भुठभेर वुरामद से । 

४०० अभियारह्- दिसा करते बाते | बैतस्मति क्रधीत आधा! का । 


४7५ परम यू्ों को बलोश कृपी रांत्र का कूड़ा गा संज्ार का पतपढ़ जौस्ी मोरे'तियों की 
पूसि में ही देता हूं 

४१९ काड़ि ते अवधि सहारर इतनी कस्मी अधि होते पर भौ बाहर लहीं निकालता । 

४१६ भसगुत घपजि अमंगकदिष्ण अमश्ठ्षा भी जियो देश आापशक्ुग मानता है। 


प्र 
धं/ ७ 


वश 


६ 


परिशिष्ट अध्याय १७ [ ७४७ ] 
दं।ह। 

हं११ छाहुहू कहत रोदत मंचन उस ( आसुरी बृत्ति वालों ) का बन करते हुए षाणी रो 
पठती है | 

४२६ # अजु न, सम्पूण दु।खों ने लोगों को अपसा दर्शन देने के किये, काम, क्रोध और शोभ 
को भ्रपतना मार्गवशक बसा रखा है । 

४१२ श्रिपुटी काम, क्रोध और लोभ का सगुवाय | 

४१७ ठांव ' सुआान हे अजु न इसका जढ़ भूल से नाश करके श्नका नाम ही मिटा वो । 

४३६ त्रिदोप शरीर से निकल्ल जाए', भोरी, जारी, हत्या की बिकुटी से गर मुक्त हो जांय, 
अथवा शन्‍्त/करणा के आध्यात्मिक, श्राधि-भीतिक और शझ्माधि-पैविक सनन्‍्ताप शाभ्त हो 
जाए ती जैसा सुस्र होगा है | 

४५९ भाहाण गंछली पे जाल में यदि मछुझा की भांति णज्ष में हुबकी तगा कर बाहर आये 
तो बहू दोगों दीस से जाता है--मछली तो हाथ लगती ही तहीं, नास्तिकता के करहौक 
का टीका भी लगता है--आध्राणर्व भी चढा गाता है | 

2११ # अजु ने, यदि वेद को विषय मे एसी एक-तिष्ठता ही जाए तो कौन अतिष्ठ' है जो उसके 
पारा फर्क सके | 

४७३ शानग्रेंष जी कहते है कि है नाथ, मु प्रसाद रूप में आप क्षोग अपना पकन्न किया हुआ 
ध्याग हैं ते। में समाथ हे जाओ। अर्थात्‌ आप क्षाग सावधान होकर गीताथे का भ्रषण करें । 


.++५५५+०५०-०५०१०१०+- हैं, २]मम,. पड: रद लिकानन तर सनन»-]>> नल 


सात दृएए ऋष्यय: 


साग्रहवें अध्याय के प्रारश्सिक २० परों में श्री झ्ञनेश्वर गहाराण मे अपने शुरू भी 
लिवूतिताध की गणपति के रूप में बस्दता करते हुए विविध रुपकों द्वारा उसकी आध्या” 
ध्यक शागर्ध्य का बगश किया है। शिन्तकी थोगससाधि से यह विकसित संरार रकफुचित 
है। जापा है, फ्रि[ण रूप अधुरों से घिरा, जीष-फिल में बतय यह आत्मा रूपी श्र 


[ ७५४५ ] गीता आानेभ्वरो 

प्र वाह 
ध्रापयें सारश-गांस से गुशा हों शाता है। जी गरुया वी शिक्ष की अआअपक्षा भारी होते हुए 
भी पक्त के परतार फे लिये सीकारी भी हलते हैं, जो आाज्ाती मे, लिये की. बक्रवुण्म 
( हेड गुण पाले ) हैं. परहा जाती के लिये घड़े सरल । जीखतने में इन सगेश सजारा ने थे 
मेनन छोटे २ मालूग होते हैं. परम उनके लालने घोर घलू कातेही पल आर पलग 
जैंस महान कार्य होते हैं। हत॥ प्रगुशि और सिशलि रूपी दी काने # जिनके हिलाने से 
जीव क्रमश! प्रवृत्ति और मिताति का प्यार आग पित होते हैं। रशेश नी भी अंखिती 
माया के सुर ताशशब नृत्य का आभास रूस यह आसार उतरी ही. कीशल वा परिचायग, 
है | ये भगवाम गशराज मिस रास्यत्य घर होते हैं. सका हसभावद़ी रह्पच्ध दुख 
जाता है । 

४३४ र 


नाप 


आपका भेदबुज्धि री छालग सके सतत मी ब्यर्तक पयाय हारा ध्याप महक पहुँचने कै 
इोड़ता है हरे आप सही गिलने उसे आप प्राय; [7 ही रह जाते है । 
४६५ ८५ हाथन बिता लहि जहादई पर हीं प्रौतीयों पदूत् घर ऋभक वार सुप शिल्त चंद 
(हू जाता । 
२१ अशोक भरावाव कप | 
२२०२६ सोलह अध्याय में भगवान के इस बे का की गुनका कि "शाह विधि पृसेंक पर 
फरते से ही मिक्षि मिलती हैं अ्र्यधा तहीं", अत ते गन सोचता है कि था कैसी वढिन 
भात है कि शारअ्रन्विधि के कोबरा के जिया गुति होता सम्भव नहीं । या साँप के पाग 
में से सि तिकाक्ष कर और बते शेर की ताक भेती पत्माडू हुए आल की विशेका ही 
कण्ठाभुषा। बचाया जा सकता है. झान्‍्पथां कया चहू रिक्ताही गधा) इसी भाँति गाता 
शाह ४ धन्रतां की परक्रावयता कापे उर्तक आयुसाा वश उनका अपर्शशे का 
श्रकता है | 
११०३१ हस तीम होहों में छाजु मे की विशेषताओं का बएशत किया एया है यथा ही आभुत 
सभ विपयी से मिरीह है, सकाक्ष पाक्षान्पारंगत है, मो भीडृध्ण! का ही दूसरा # प्‌ है परश 


शुरबीर, भलष॑ंश का श्रज्ार, भुद़िरुपी तरीका प्रियतम और शद्मानविश्या का विवारित 
स्थाम है। 


पण 
४६३ 


भो१४ 


४४ 


४१६ 


परिशिष्ठ अध्याग ६५ [ ७४६ |] 


4 हि 


१६ छाथ्रिक क्‍या, शास्त्र फै विषय मे जो एक नख फे भराबर भी प्राप्ति लहीं कर सकते इसकिये 
जिम्होंने शास्प की अऋद्पोह- विधार बिभशे को दही छीड़ दिया दे | 

४६-४८ तीम परशों में बिशेषणों हारा भीकृष्ण का बरणत है यथा--जों बैकुण्ठ फे ऋधिपति हे 
पद कमल के पराग हैं जिसमे झंगों की छाया से यह संसार जीवन धारण करता है, 
राहज बलवान, काल तथा अक्षौकिक, दुर्गम, अद्वितीय एवं आमखमय मेष ये दोनों 
जिसकी सामध्य के आधार रे महा प्राप्त करते हैं ऐसे भगवान, श्रीकृष्ण भोले ।-« 

४६ प्राणि तो सब स्वभावततः अतावि साया फे प्रभाव फे कारण त्िगुणों के ही बने हुए 
हँ।ते हैं। 

६४ जब शस्ताबार में, ससोगुण की आरा भश्कती है तंग इससे षढही भद्धा भिन्‍त होकर 
यमेरछ मसभाते मेक भागों फो भीगती है । 

६५ हैं जल यी ही जीबनप्रद है, परन्शु विप के संस रे मारते वाला घन जाता है, मिर्च 
के साथ मिक्ञकर चरपरा हो जाता है और गर्ते फे रस के संयोग से मीठा दो जाता है । 

७७ न विभिविधान से | मई बेर 'अविक्षस्थ | 

पर/-म७ सार्धिक पुरुष ते प्रा सम्पूण शास्त्री का स्रौर परद्मसुश्र का अभ्यास ते किया हुआ हो, 
सिक्षा्त स्वतम्थतया उसके दाथ चाए कभी मे क्षगें हों, तथापि जिरदीने मानों स्वर द्दी 
भ्रूति प॑ स्पृति के अथों का रुप धाण्णा किया है और तदतुसार आाषरण करके जो संसार 
में ्रसिक्ष हुए हैं--ऐसे सत्पुरुषों के अचरण रूपी चसणा-विन्‍्दों पर भ्रद्धापूबंक चलने से 
बही फल उसे इस प्रकार प्राप्त होता है. सानों बह एसके लिए पहले से ही सथार 
सखा हू | 

६२ जो झामिक से अधिक शास्तानुष्ठान में निपुण हैं, जो श्रद्धालु उनका अबुकरणए करता हे 
बह गूरे ही तो भी तर जाता है | 

४8४ मिराय चिक्कते हैं| 

६७ जप्त * रिताय जभमशान के अग्नि कुण्ड में रक्त मांस से भरे हुए गह्न-पात्र में रखी हु 
हशम सामभी को दांलते हैँ । 


[ ४४७ | गिता ज्,नेश्व री 


पर 
हं९ज 


६:0५) 
४६६. 


४७४ 


हरे 


देह! 

४८ जो भी मिह पूर्वक सात २ दिल तफ अलगत शत करने हुए जल भी प्रहण नहीं करते 
ओर इस प्रकार भूत प्रत आदि तु पेंघताओं की का कर बर प्राप्व करते हैं । 

१०४ अधिक'"बीन अधिक बयां कहे दृःखरूपी पत्थर शीत घीत कर थे हुक अवते पुर 
देते हैं| 

१०१ है झञ्ञु ते, पैसे पापियों का तो धाशी ते भाभ भी पे दैला भाहिये, पर. प्रसंगानुसार हृगे 
इसकिये उसका बरस करना पड़ा कि जिसते उन परहिचान कर उनका श्यात किग्रा 
जा सके | 

११४ देखिय इमि साधारणहुः- सागास्य हृष्छि मे झगर गैस जाय तो 


११९ और रहुत"' बतिहर खाते बहा तीत गुणों का जाया बस कर रहता है । 

११६ जो ही शुरु गुरते सिकल आणुरों के भगाने मैरूस मे छप्तें, पर परिलात हैं छड़े होते हैं 
जिन पवार्थां का भोगन तो भोड़ा शिया गाता है पर तूणि अधिक ह।ती है | 

१३१९ जब एस प्रकार शरीर में साह्विक रस रूपी से बर्सते हैं शब आदुष्य कोती सदी 
की धाहू प्रशिवित बढती ही जाती है । 

१९३७ यह" शताम 5 यह साहिक भोजन अन्त ( मल ) और बाड़ ( शरीर ) बू्ती का परम 
पपकांरी है। 

झधे ६ सर सीखे | कछ हसे | 

१३६ णो'' सात वक्ष मारक ग॒ण के का विरिकत जो काल्नक्ट फे ही रागाल हैं। 

१४२ राणसी मनुष्य ऐसे गरम पवार्ध खाना भाहता है कि जितकी भाफों के छप्र भाग पर शअगर 
दिये की बसी होगा दो तो पह भी जक्ष जाए | 

१४३ साथता.  सध्यक्ष, पव्थर पलाड़ने का हे, हा | 

५८ है झजु त, जिस प्रकार गशाध्य मार्ग हुशे जग हमे पर छाथा दिखाएँ ऐसे ज्गता है, इसी 
प्रकार जो वेद के प्रकाश में दो कर्म करते हैं | 

(४४ आत्त आर्य आप्रह झूठ । 

१६९ तम्ोगुणी पुरुप की मे शास्त्र-तिदित कर्मकी परपाद रहती है और ता ही मस्त तर आति से 
पसे सतवाध | सकखी के समान पसफा सुक्ष किसी भी कसा को स्पर्श ऋरतेसे गईं चूकता । 


प्रष्ठ 


पं 


धर 


४५६ 
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पोहा 
थे १४ तप-कांय - शारीरिक तप | 


२०६ हे घुल्ञिमान 'अग्ु न, जा रवधभरूपी अग्सि में वेशामिमान रूपी स्व की सेल को योग" 
विदध्ययन की बहुत सी पुद देकर भस्म कर ढांलते हैं ( थे शारीरिक तप से सुक्त हैं ) | 

२१९ जगस्प के प्रसंग से स्त्री का रार्श हुआ, सो हुआ, फिस्तु इसके पश्णात्‌ जन्म भर णो स्त्री फे 
शरीर को छूगे तक नहीं ( थे तपपुक्त पुरुष हैं) |! 

२३१ नासदि भावन्त भीतिम्त नमन का दर और कस्पत्त नष्ठ हो जाता है ! 

२१२ कारत >करने के जिये । 

२३४ देखो जैसे हृ)ली बाले! से रहित दोती है ऐसे ही उस पुरुष का मत भी विकारों से रहित 
शु्ध हो जाता है। 

२४१ पपूरे “पूरी तरह। सत घुद्धितें. सारिषक घुद्धि से | 

२४२ जो तप महत्त्व रूपी पर्षत के शिक्षए पर बैठने के उद्देश्य से किया जाता है और जिससे 
संसार में ब्त का विर॥र होता है, पसे राजस्‌ तप सभभिए। 

२५४८-४६ जिस गाय का पृध एक प्रकार का कीड़ा पी जाता है बह जैसे ब्याने पर भी दूध 
तहीं बैती थबा खड़ी फसक्ष रा डालते पर भैसे खेतों रो अनाज नहीं मि्षता, इसी 
प्रकार जे शप अपनी प्रसिज्ञिः के क्षिण किए जाते हैं, थे राजस्‌ हैं; है 'अ आु न, पमका सारा 
फक्ष मणष्द हो जाता है । 

२४७ श्वास रोक कर ज्यरय उपवास करते तथा पैर 'ऋपर शिर मीचे करके एके ज्टक कर 
धूम्रपांस करते हैं। 

४४० पास तीर पहाड़ी धान । 

२६० झापने भारीपन के कारण गिरा हुआ पत्थर पैर स्वयं हूझ' कर हुकडे २ हो जाता दे तथा 
अपने गार्ग में भाई हुई चीजों को भी रगढ़ कर मप्द कर देता है। 

२६७ शत मत भितते सुखेतु अच्छा खेत भर अपुकूछ साफ न मि्दी | 

भ८/ धण्जशा खती, अग्त भरते की कीटी | 

म८७ सॉघहि गांह धरिमनधूस था रिश्वत को गांठ से रख कर | 


| ७४९ | 


गत! जे में३ प है 


हैंह.... देंह। 


पॉप 


|परं 


श्प्रर्‌ 


8४३ 


२६६ जहू वात का पात्र का हजैया गा क्यारी ही, भाद या तड़ ( तमाशा दिखाने बालन ) ही, 
जो मूतिमाव भ्रस के रुप मे दाता के। में'ह कैसा है । 

श६८ तब अस'' प्रधम्थ तब बह दास रे बाला तत्काल अ्रम्त का बतात दी घस माता है 

३६०९ ताक कार गिरायरूव्ताज्षी घगात हो कीआ सिर पढ़े । 

३९० ग्रवि संसार बस्थत ते हड्ते धाला एक सारिविक का ही है थी फिए दृष पुणा दूसरे 
राजस्‌ तामस्‌ कर्मों का बहुत कया करते ही । 

३१९२ है झजु मे, शुद्ध सत्य की आठ करके बाइर सी अब रश और तग कि ई जते हुए 
हैं, तब क्या ( सर्व को ।.म है का। ३. लि ) ।तक 0१, के पते करती की आजाग 


बंता गहीं है । 


३२४ है भ्रूति ''राति- परर्तु अभिणारूपी रात्रि महा के। पदिचाना जारागे इसलिये बेदी ने 
उसका पृ लाभ रख विश है । 

३१४५ हरि: मर हो जाती है । 

११४ फिल्तु यह प्रशीति परदीकी होती है मो बेब रूपी पवत के शिक्षर पर वपलिफ्दा के कार्य 
झूपी तगर में जहा की ही पंढ़ित मै मैंडे हुए ही | 

१३६ इमि'' हित और भ्रतपी (आधा के ) लिर्भादं के किये पक्ष का अमृष्दाण नियत 
फरे दिया । 

१४५० अल और भूख दोतों समीप है। तथापि बाक्षक गररि लागा ते जानता हो सो प्रणफे किये 
'ख्॒त' ही रोष रह जाएगा । 

१४४ कर्म था कर्म करते के पपश् में आर्धीव सगय है । 

१४ कर्मके आरफ्त में छोकार की ऐसा समर! जैसे अंध' में जाते के लिये किसी बलबान 
साथी की (गति भमिक्ष भाएं ! 


१६१ आदुवलीयादिक ८ शाख में झरिति तीत प्रकार की बतक्काई पई ? इसे भाग हैं अआाहुचनीय, 
गाहपध्म और दक्षिण । 


३६९६ जिस प्रभार तद अर्थात जमीस पर भी ताब शह ( भेकार ) रहती हैं बद्ी अति पाती हें 


अर 
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पृ४. दोहा 
छोबू वी जा। तो पार लगा बेती ॥। बेगे ही बनते कारक कमे इस नास के सहारे 
गुवित पिलागे सी भागने ही जापे है। 
ध_म४.. १७१ आर फिर । बिज्ञ पुरुष कहते है कि ''त” रूपी ब्रह्मा की ये सथ क्रियाएं पनके फल 
सहित झाजा ही | हमार भागां के णिये कुच्र शेष न रहे । 
श७ए तू भा. गराय “न संग” ( महेश सही है ) कह कर अपने शरीर से उसके सबोश 
के! भाड़ देते हैं, झ्थाग सवये को कर्म-बस्धन से अगल कर जैते है। 
१७४५ लबशता < खारापत । 
१७७ ऋ्ाताव मिज से प* जी पद है उसका पर्यवरान आत्म-स्थरूप में हो इस बात की पूर्ति 
हे णिगे एबं ने राव! शब्द की या गन की है। 
८५ ऐसा इस 'सम! शब्द को अन्तर्गत विनियोग है। शानेश्वर गहाराण कहते हैं थह धात रपये 
ही रगगाथे भगवान से कही है शोने ( "अपनी कएपता री ) नहीं कही । 
४प५... ४०१ देखे 'झ तत्सव! यह अक्षर मुसुछझु को उस स्थान की प्राप्ति करा देते हैं जहां से यह 
सम्पूर्ण शश्यगान जगव प्रकाशित होता है । 
४०३ परी आकाश का आश्रय आकाश ही है बैश दी इस 'ओ तत संघ! साम का ध्श्रय वही 
ताभ २हिल परजवा है तथा वह इस भाम रो 'अभिन्‍म है | 
हमर... ४१३ कृत कागे। 
५१५ हयमेंध हु. अश्वमेध नामक यज्ञ । 
म्व सपरी स्कापर | 
एप. ह०्॥ ये भी एक प्रदार का रांप्राम है। इसमे धाणों की मोक भाप हैं और मानो उनमें शरीर 
धार प्राणु भा जाते है | 
४०७ शक्षय कहते हैं है. कुराण, अर्गुग यद्ापि शत्रु है, तथापि उसके सवृगुणों रो आनत्व्‌ 
होता है। इरा शगय ता वह हुगे आमस्व्‌ की प्राप्ति करा देसे वाक्षा गुर दी है । 
४४६५० 'झत। धवभार इसलिन वह ( भअजु ने ) भुभे शुरुर्ष की दृष्ठि रो व्यासप्रुत्ति का भाई 
ही दिखाई एता हे । 


कमरम्का अक आपका 5॥ ह आप, कह 2 ४ आई । चर शक 


[| ७४४ है गोता जानेशरी 
पृष्५च हाह। 


जा दा झऋाषओारश 


माप १ है गुरुपेष, है तिमल, भवतों का काया बरतने बाते शबरा जया और जरा हापी मे्षों के 
समूह्‌ का लाश करने के लिए बायु रूप प्रभ, पका जय जयकार हों। 

४ है देख, है. मिए्यल, आपकी यह फुक्षी (कील, पढ़) भक्त || चग्मल विशां का पास करते 
पे कारण विशाल (दिलाई गेती) है और गंयार की पति बत 9 उसमे. तिरशात कीड़ा 
परते मे प्रेत रणने घाणे जाप प्रभु की जय ही अग हो । 

(० जगा, बीज थो हंआब, ध्याप आताज्षान रूपी सृक्ष के बीत पति में पान हीं। 

(४ जन्‍्ाकारत सगि मबित होकर जहा बहती है परझ प्याका सह जध चरम को भय देते हे 
(गे यहीं छपितु बरागा ही की अपन लिये उबीमूत कर जता हे । 


धंपह (८ है बेच, आप गेरी सी हाक़त बरबी है कियेरी गझता (उहकार। का मेश निकाला हों 
गया और सेरी बाणी की धापकी एव बरी की मैशी भून होती है कि वह सूछा 
हीं हाथी | 


२५ गीस रहना ही बास्तवे मे ध्यापकी व पति है, कहे कक से. विश्श हु जाता हीं आपकी 
पूृथा है, किसी बिफ्श फे रगीप ते आना ही च्यापका शॉरसितिध्य है । 

२६ बाशर न्यागत् | 

२७ गुगता गृद्ठा "मोती जड़ित आगूडी | पत्ितय पतिरष्ये! । 

शप छह प्रपेग परियातें. परण गगि को लोहे पर बार था नहीं पिसा जाता | 

२० यह अदारहवां ऋष्याय आर्श रूपी चिस्तागगि के गगाले से नि्शिंत शीहा-तत गालिर का 
ककश दे ञ्रौर इसका दर्शन राफ्पूर्णा मर्ज ( सीता रहाय ) का बोध करारी हे शर्ध है । 

१५०४१ तक के दो में गीता गख्र के लिर्साण का इतिहास श्ाॉत-हपक द्वारा प्र छुत किया 
गया है। शञानेशवर सहाराज काते हैं क्ि-- 
श्री व्यास बच कुशल शिक्षपी है? पाहोनि सर्वे प्रशमगुखदायक ( अदा ) सूत्रों की रचना दी! 


शप 


ही] 


४६. 


फ४ 
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बेद रूपी रप्मों के पथेत पर उपनिपद्ार्थ रूपी प्रध्वी को खोदा और उसमें से जो धर्म, अर्थ 
कामरूपी बहुत सी सिट्टी तिंकली उसका धारों झोर महाभारत रूपी कोटा घना विया। 
उस खबात से झात्म-शात की एक अखरब शिक्षा निकक्ली परो चतुराश से साफ फरके 
श्रीकृष्णजु न संबाव रूपी समतल्ष भुमितयार की गई | फिर सिद्ात्ति सन्त से मापकर नींषमों 
सापूर्ण शास्त्रों को भरा गया | और तब चहां मर्यादारूचार दिवारी खड़ी हुई) १४वें 
अध्याय तक इस प्रकार क्मशा छस सच्द्रि की १४ मंजिले पूरी हो गई'। अध्यात्म" 
मच्द्रि पूरा बन गया | १६ व ध्रध्याय साता उस मन्व्रि का घण्ठा है और १७ वां अध्याय 
काश स्थापन् की शूमि। यह अठारदवां अध्याय सातनों उस पर कलश चढ़ाया गया ऐ 
झीर उस पर श्री व्यास जी मे गीता के भाम की ध्यजा दागां दी है। 


४४ छिपत ' छप फहश हाते रो जैने भमणिर का मिर्माशाहप काये छिपा नहीं रह सकता । 
४४ कोई ''ध्यांप कोई अबाय के बहाने से गाता गीतागखिर की छाय्र फा रोवन कर ताप 
से बचले हैं | 
झर्थ शान षपु गर्भगृह अये ज्ञानकूपी मलिरि का भीतरी हिस्सा । 
अमेनारीशवर महादेव फै चित्र में मेरे दोलों आऊरतियों की तुछ हाति लत होकर दोनों का » 
पक संयुक्त रूप दिखाई मेसा है । 
भप गंध, पेश परन्तु ओरीकृष्ण ने जिस तस्य का निरूपण किया है पह एक ही है दूसरा 
नहीं । 
/ जी श्रीकृण| ज्ञान के आवाइूत स्तर हैं, अथवा शान के पर्ने हुए उत्तम खेल हैं, अथवा 
जात पंत आकर्मित करने बाल सूत्र हैं और जो हत भाव ( बुई ) का हरण कर केते हैं। 
७४७ थीं तो अजु ने को भगवान के एपयेश रो शव को सिश्थय हो गया था परन्तु भगवान 
मे॥ शुप्र गेरय का धर रे रहा मे गया (अथाध क्रष्ण फे गुस गे यह एर संगय कुछ ग कुछ 
[नेता ही जाहुता था ) | 

८४ यह आठाशहवाँ अध्याय फाध्याय-्साश्न नहीं किस्यु हरों एकाध्याथी गीता ही समभझो। 
म&॥ के दब कर जम गाय पीसती है तो क्या उसके किये बह समय असमय का ध्यान 
करनी है ? 


प्र 


धैँ 
५ 


पे 


ध््‌ 


| ४५६ | 


गीता ज्ञागेश्वेरी 


पुत्र दाहा 


४६ ४ 


श६४ 


४६४ 
४६६ 


४३80 


प्रंध्ण 


धै॥,है, 


६६ +माहु पयत्त हे मी सतागे हालत है । 
॥ 


रत 


सापह? पुर को चंसब ये यूँ ॥ 7 7हाँ शहर हैं तल प्रास मे रत । 

१०७३ मे। "जय पल चारा अब हक शुतत ते दिया आाब गयण्ग की सगे छत्कार 
नहीं मिलता । 

१०६ सां ' श्य्गं मांशामिलापी पुश्ष पे एसी ( कारध ) कप कक धेंश। भी सही करती 
धादिंग तयाकि धहू सुयथ है । 

१९१६ छार्वीकति ' पारा साति खरणाका सवाभावि। भ्रगा है यह कह बाजर रे | गई जाती । 

(३४ ध्यागथाग मे जरा सा शूत्त शव पर थह कर9यें का धयाग मलुत्य के लिये बोम हो भाधा 

है । इसलिये शैराष्य सार्पत्त हींग नितिन कर्मी का ही सबात करत 8 (अप्य 

का तहूँ। ) | 

गाद5िकि राबरी पर | 


स य 


१६ 

(४९ गमूली " शि्ञाध की फजने मे पथ फ् की चजा बहा 03 (काठ) जाता भर हा 
बात मिलन से हित पीपक अर्जी, ड़ी गाती । 

१४८ ध्याखित बेस भरा च्यतिरं 7वा # सा अर्थात अत्यक्ष | परम ) भाजग पढ़ता है 

१६४ रीति रशागत हरि आला रक्रागन की रीवियी प्रहाण अर प्र 

१९६६ प्रपहित भाव पुरादित बैत दातावत का आशिगास हईहीं कर सकता । 

७३ अश्यत्ध « पीपता का १४६ | 

१८६ हरह टोठरी क्वञाग हरइ हते पहिति पहुन खाते मी करीजी छगती है । 

(८४७ भीजन जराब भोज का गुल प्राप्त मरते सा पहिल वैसे पकाने हुए अतारठी शक 
जाने का भय क्षगा रहता है । 

२०० कझापने ढायिकारानुतार खम्तावता मो कम प्राप्त औरत है, ष्िक पृक्ष उसका विधि भी 
गहासता से शज्ञार करके हार्थात खात्यता विधि पंत शोग शाजाजुकूल सापादुत 
बारते है | 

२१०९ त्याग' को जी कर्म फह की आशा में सूद को तिक्रित्षि हें देता है । 

१५६, सारण क्षीहश | 
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परिशिष्ठ धाष्याय १४ [ ७४७ ] 


है| 


32०१४ हम भसतक पर सिल्क क्षणाकर करे पोज सकते है, फिर लगा कर फिर पोंछ सकते 
है, फिर लगा कर फिर पोंछ सकते ऐैं--पर यह बतलाधो कि प्या पेस| करने रे साथा भी 
सिट' सकता है इसी प्रकार हम इस घक्त के विहित कर्म को जिसको फि हम आदर से 
फर रहे थे छोड़ राकते हैं, परन्तु जो फर्म शरीर रूप में परिशात हो गये हैं थे कैसे भिट 
सकते हैं ? 

२१९३ इस प्रकार देह के बहाने कर्म ही हमार पीछे लगा हुआ है बह जीते जी तथा शृत्यु के 
अनन्तर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता । 

58९ अंडा मार सुमसे- जैसे कोई इंडे की मार खाने की बजाय धु'ते फी सार खाना 
प्रसश करे | 

२५४ भीठे और खटूँ रस फा मिला से से एक तीसरा रस, दोनों से भिश्त पक सीसरारस, दोस्तों 
गुर रविवार उत्पस्त हीं जाता है. प्रस बात को राभी लोग अष्छी तरह जानते हैं । 

२५६ जैरे योग-प्रक्रिय-घश रेसक छोर पूरक, कुम्भक का फारण बन जाता है ऐरो ही सत्य 
और असत्य की समसमता से सत्य और असर्य दोसों जीते जाते हैं। 

४४१ भप्ति जन्मलंकर | 

२४७ जाती चमेली का फ़ल्ल । 

ग्श्घ भरी ' जाय. धीज के लिए रखा हुआ पास्प थ्रदि खानेन्‍पीने फे काम में के किया जाय 
वा जैरो श्ती का काम रुक जाता है । 

१४६ शुरु की फरणा रूपी अमृत वर्षा से और सरबव-शुक्षि की सहायता से ज्ञात की सिद्धि 
हैं। जाती है और ह्त रूपी वीनता का त्ाश हो जाता है। 

२४६० छाभास- साहू नहीं होता | 

२६६ इस संम्यास से जब राय वरतुओं की भूल-स्वरूप अधिणा ही नाश को प्रा। हो भाती है 
ती फिर उसके होल गेल बर्मंक कर्म का भय ही कहां रह जाता है । 

जहप अब हक करू हव के झभिमान से युक्त हो आत्मा शुभाशुभ कर्मों में प्रशुत्त द्वोता है 
तथ तक उसकी हष्ठि भदरूपी परेश्यरय पर स्थिर रहती है। 

२६६०-७४ तक के पशों में विविध इृष्टाल्ीं हारा भाष्मा ओर कभे के भेव्‌ का सिरूपण करते 


[ ५५ | 


3 जीने ५7 


पह्. दीहा 


हेड 


अफप 


४५६ 


हु! भी शानाहा आहातम कहते है।- "कह क अधभिगात रखे के काया आशा। और 
मसे में हथ इसता छणर होता है सितता पूर्ष और परिचित में। अगवा कीते आकाश 
ओर बादल, सूय और पगजत, पृष्यी और बागु मिल्‍स हैं । वहाँ लक कह, पहथर 
जैति सदी में पढ़ा फता हुआ भी भरी तहीं बस जाता, कामक्ष मैसे गोपक से आते है। 7 
पर भी शीपक नहीं कहाता, सेंधार पाती में रहने हुए भी पाती नहीं बत जाता, चर्म मे 
रहते हुए भी कह्क जैसे बलुगा सही है, उ्ती प्रकार आताखित हैं।। हुए भी का उसमे 
मिलता हैं। हि और आरा में, राहुगीर छीर रा । में, ्ब!हिस बाय से 'पीर प्रबाद 
में, दृष्ठा शरीर दपेश में मितता छखतर है. उतना ही आर्सों अत कर्म मे हैं, पर फाज्लान 
के कारण बह मालूम नहीं होता । 

१६९ पकाकार झपीर अातलगंय गकी माख । 

४५६८ पैश: प्रतिज्ञा | 

है? ४ बाहिके आग, हपरों । 

१०६ इस विपगरं आधा फासोग रहता हैं, का का ते गेहूँ अपादाज काराप है श.। मे 
सिमित्त कारण । बह कर्मशिद्षि में सहायक मी हीं होता । 

१९९ कुगार कुतार | 

र९१-०३२० कर्म का दूसरा कारण है -कर्गों जोब, तो कि भतार का प्रतिकेव है। जोक हे 
भेतन को प्रतिबिस्ध एसे गकता है जैसे आकाश पलों भरमा का घोर तालाओं के! 
भर फर प्रतगें शक्ाका करता है | 

१९६ अक्षृति फर्म करती है परल्तु भर में पका हुआ जी कहत। हैं कि पी काता हूँ" पस जीब 
को यह कर्ता ताम से पुकारा गया है | 

११५७ शत एक है किस्तु गह बौसे पत्ता थे बाक्षों के कारण भरथा पिमक्त बमरी ताय के बालों 
की भांति भिरी-फी सी प्रतीत होती है | 

३४० पैसे ही धुस्धि पक ही ज्ञात श्रोश् आाति इसियों की मिक्तता ते बाहर प्रकाशित होकर 
इलिों पे अनुसार ही मिश्ता मिन्त दिखाई हेता है । 

१९३ शरीर में जो बाधु साम्ि से देकर पुत्॒य पक कार की अ्रम्निद्धि करवी है परत ही 





प्र 
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परिशिष्र अध्याय १८ [ ७४६ | 
है| 
मुनिजन्त जोग जगसित्ध' आणः के त्ास से पुफारते हैं| सके भागे चालीस संख्या 
तक के दोहों में अपान, उदान, व्यात, तथा समान मामफ पायु के फार्यों का 
परणन किया गया है | 


१४८-४६ बसे ही राज्यूर्ण गुति--पेश्वर्य रो युक्त बुद्धि ही उत्तम होती है और उस उत्तम बुद्धि के 
प्रभाव से इखधियां प्रोढ़ ही! जाती हैं। इक्द्रिय-मण्छल्ल की शोभा तभी दोती है जब प्रत्येक 
इस्द्रिय का आभिष्ठाता देवता उसझे व्ममुकूल हो। 

१६१ गम काणी ओर शरीर के कमरे का हेतु सन्त बाणी शरीर ही है, भैसे कि हीरों फे हेर को 
ऐैतु हीरा ही ऐैता है । 

२९४ वबारदेवी की स्वाति करने के लिये जैरे घाणी को ही भ्रम करता पड़ता है। ह्रथवा पदों फी 
माहिसा वेदों से ही बलामी जा सकती है | 

88५४ सतकि सूख जाता है | 

१७० हेलु और कारण के मेल से उरपस्त कर्म 'झाम्प कर्म” भी कहे जाते हैं। परन्तु यदि पल पर 
शास्त्र की हृष्टि पढ़े तो वही 'भ्याग्य कम! में परिणत हो जाते हैं। मु 

१७४ जीरो सूस नेश्री का विपय रूप नहीं है किन्तु लेगत्रों के सामने विभिन्‍त विषयों को प्रकाशक 
हि ऐसे ही आत्मा करे रूप ले होकर कर्तापन को प्रकाशित करता है| 

१०४९ भ्री ब्रु्ठि | 

१८५ अति ' कील - अत्याभ्रय है वह अज्ञात्ती उस पढ़लू की ही भांति है, जो दिन को भी शतत्रि 
के रूप में स्थीकार करता है | 

इैघण रतु. रस्सी । 'शगभाष : से कौ ज्ञांति। 

३४७ जैते अपनी जाई हुई बस्तु दीपक से बैखने पर मिज्ष जाती है पैसे हो जीवस-मुक्त का 
लिश्य करने हुए स्वर्य की ही मुक्तित ल्ञाभ हू जाता है । 

४०९ घर्म'' हाक्षास पैरो चर घ्ुओं मं तिबास करते पाश्ती शष्धि आंखों फे भमहे से भरी 
श्रैँंधंयी | 


४६० | गीत ल्षार्भभ्य 


् 


११ 
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४८६ मृग पर पूर गुंस गरीखिका # शत्त को पादू । 
(०६ आप की ली ते मरते के लिप हुम भाह जिरा काया ओों प्रदेश का था शैग भोच लोक में 
धरतक भी राका विलेतां कीं कक | उस में, | भाग्य भें विलल ही नहीं। है | 


४१४ बया प्रगता का प्राप्य हुई आहँदद्वाता सर्वोद्यिधागता जेंह भाव से जुबा। मा सकती है 

पयां रू ये वितय थी पकड़ ते हो जर पा रू हाथ आवाकता है 

धम्ध भूमि ' गयो परुश्नी पर पड़ा जात बह चैाच पा भी भें पत्ती गीछी 7हुती है । 

४३५ कम अजब का एपन्‍त कोण है । 

श्श् लग. छाए मे लीफ। 

४२६ सगे जागता हुआ पृरुष उक्षप्त महीं जता थी हो। यह आधाज्ानी पुरुष वेहाहि. के कहो 
ते जाते बाली हस्जि की अ्यसि चाबबा पलषय गैंसी बड़ी करमाओं की मी नहीं रखता | 

है।। सिड़ी पागल चाय पांव | 

पक मेरी हली कली क सती होते के राय क। चापत्या सहीता, घह्व परिधान की 
जीता देखने हैं पा ८३ सती ते वो ब्यप्े शरी? को पलनी है, ते जजों जरी! के, साहज 
का विभा। फाती में विलय बह तो जातते पियनस + 'या। कं हिल भें रझ्वती है । 

हैंए॥ भित्न घमग विशुपर, चित्र ल्वॉजित धार । 

४४त मालुत: इलाके की है भाई विशञागव का नाश की बाज ही सभावि पैसा जे. सम्ंखना 
भाहिशं कि पस ताश का कर्तों पह (कानी) है । 

४४४ भ्ार्वेर में सूब के दिलाई पढ़ताते वा अर्ाका कर्क माप तागा है, फि कही, धूय 
कितका ताश करे | बने ही आरा कात नें, पदित होते ही. ईश भावता ध्व तप्द ही 
जाती है। फिर काती कितका भाश का | 

भर हथियार बहि हथियार पर पे हो कया घाव होता | ऋाग वकि आते पर घढे तो हम! 
धह जजेगी । 

४५४ कम करते बाला जीप कुशकता के पाध छाती बे! ही कतो शात का शरीशिदिक परचि इस 
हीर बश इलिंग हपी भवनों का निर्माण कर रहा है 

४१०-४६१ किलतु अक्षात्र हुपी बाप पर भी हज वा विपरीत हाल का लि छींचा माता ह 


परिशिष्ट अध्याभ (८ [ ७६१ | 
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उसकी जिनकार जिपुरी है। यह श्ञाता-ज्ञान और श्ेय इस तीम वस्तुओं की बीजभूत है 
ोर इगीरों सम फर्सा की परपसि होती हे । 

४६१-४६४ जीवरूपी सृयविस्थ की बिरणोें श्रोक्न इत्यावि पठ्सेनिद्रियों के विषय रूपी कमल को 
विकसित करती है छाथवा जीबरूभी राजा के चढ़े बिना ही जब देह झर्थात्‌ भानसिक 
रंफक्ष्प रूपी घोभे इस्द्रिय-समुदायरूपी पेश पर चढ़ाई करके सुख दुःख भादि बिपयों की 
खूब लूह गार फरते हैं। 

४६७-४६८ यह ज्ञान अविशा के गभे में रहता है अर उत्पन्स होते ही अपने को तीस रूपों में 
विभकत कर लेता है । अपनी दोढ़ फे सम्मुख 'होय! रूपी तय खड़ा करके पीछे फी ओर 
जाता! की ख्डा फरता है | 

४९४. ४७४ मित्ि ' जान हपता हाय यसूत वासस्थान प्राप्त हो जाते पर जिप्त प्रकार पांगों फी गति 
#% जाती पे | 
#पर पाराषती कंबृतरी । 
#९४५. ४०८ विस्तार पर्याप्त- जिस प्रकार फैली हुई शेज में सुन्द्रता व्याप्त रहती है | 
४१६ #(८घ सगरथ रात झुखारास राश्य-गुण ही सुख-सब्वोह प्र्थात्‌ मुक्ति दिलाने में समर्थ .. 
ह।ता है । 

४२९० जो ( सांख्य शास्त्र ) विचारों का सागर है, आत्मकज्ञान रूपी कुमुविसी का शसमा है, 
है' झाजु न, शञात्त रुपी लेश्रों से युक्त शास्त्रों का शिरोमणि है । 

४ए० है अज मे, श्रपरिगित गोद राशि की 'वोधीस तत्वों फे माप रो साप कर जिस सख्य 
शा गे परतवर्व का रुख वगस किया है | 

४२३ ते शा भेद परित्र राथ उस सरब रणस्तग रूप तीनों शुणं के भेव फा ही महू सभ 
परिषन्न है । 

#ए४ ते है. प्रग तीन र॒र्गी मे हौ ! 

2७... ४३९ शिश्व धित्ति पर कर धरे. वीषार पर ( सपभ्या ) लिखेहुए भिन्न पर हाथ रखने से अथोत्‌ 
पॉछदेसेगे। 

५३६ शातरहिं भर पिप्तराम- झ्ञाता फो मिक्षने विस्मृति- विश्वस में डाल दिया । 


[ उ्२ ] भीता क्ञतत११ २) 


पृ दोहा ह 
५४९ जिस रागस ज्ञान के कारए च्यधाज्ञान क सॉहर | बाहर जी सिख मोह की मीसा 


में जगत, रघध्म एवं रापुत्ति हते शीत अदावयातयां मे फस वाता है | 
४०. ॥४६ विधि बसस विन शाश्षीय विधान हूपी बता व. लिता | संग | । 
४४९ घुतार -पागल | 
४४४ माली लत तू गिष भरत मकली सैदने हुए यह हीं एलती कि ग्रह भी रहा है या 


मरा है| 
४६० सिशयय ' भलबान मो बस्तू लाने में मुहुषा चस्ची हते को ही की पवित्र मात 
तंता है| 
४९१६. #इए जग के धाय-नांसार के सत्र कोझों फोी सा कपल पर आरचे का खापत मा 
प्रकता है ! 


४६६ (बेर भर ताक देंतेवाले तो कार्य हैं कक काश क॥ प्रधुगि और जिर्माचि है | इस 
प्रकार के ज्ञात की | ( हामाव ) के काश काके है इे ही अज्ञात का चवकर रहता है । 
2७४ धूहर 7% पु का ताम है लिसका का हे पषयात सहीं होत। । 
४७३ कस गुई | सॉबिती पेंगर । 
#फ४६ बसे ( हमीजसा कान को ) जान ताम देता ऐशा ही है की कीई जतााड। के था।' हे 
को कि इसकी आंखे भी कि पूर गई हैं चहुन बड़ी * हैं । 
४८० कात्त अपेयापान -स पीर क्षायक जब को पीते बाय बताना । 
५९१०... ४०६ शिव 6 एगीं, जैसे | 
५8४ जिस प्रकार यूले पुरुष पैस्ती मीठी बाी में संझा में अस्य हीएगों मे. चातचीत काला 
है, पर में माता पिता से बैंसी मधुर जाणी नहीं पीक्ता । 
४8९ होशा तर "अधाहि अंगूरकी बेक्ष को वूच ते शीचता है | 
४९१ ४६. जिभड़ी धाही हहयोड़ी पूसि | 
६०३, कर्तापत्त ' जाम + रक्त करों की अपने गुख से ब्यर्थ की डी पीकता हैं। 
११९ जरमे साथ निमिदू "जिससे उत्पक्ता होकर 'निधिद शब्द के! सार्थक कर दिया । 
४२१. १९७ पाता बाक्षी जाक्ष रू करीता जाज्ष | 


ु परिशिष्ट अध्याय १८५ [ ७६$ |] 
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१५० उ्बात “बसन था उल्टी कराकर | 

१४० करकह घर - फूबा करकद डालते फा स्थाम । 

६४६ तो ' धीर तो बह खुशी रो पागल हो संसार की मजाक णब़ाने लगता है । 
अभे रघ जरुवा ऐैप्यालु | 

६६३ मत क्षगे मेरे हगते रो। 


४२४५. ६६८ जैसे कदापि- जैसे गैल फे बालों के अन्दर चिपदी हुई किलनी ( पक विशेष प्रकार 
का कीड़ा ) उसे कभी नहीं छोड़ती । 
६७० घरों - आम के बाहर कूड़ा डालसे की जगह । 
६७४ उराका जम्म ऐसा है जैसा कि कुस्सित अभिन्ापाओं से भरे भीलों का मराम । जैसे कीई 
भी राहगीर फस प्राम से होकर सहीं लिकलता है ऐसे ही ( उसकी संगति भी सभी को 
धर देसी ाहिये )। 
पर समस द्राक्षारस आम्ररस अंगूर शरीर आमों में रस भरने फी ऋतु में । 
१४४ जीवत 'झपाम तैलणजैसे अपान वायु में दुरगस्ध मिक्षी रहती है ऐसे ही जिम्रका 
जीवन जक्षन से भरा रहता है । 
४२६. इृणए फासलेह तिसखेह, निश्चय ही । द 


६६३०-६१ अधिशारूपी पलगर में भोहरूपी पस्म पहिल कर और सम्देशरूपी अलंकार पारण 
कर आत्मतिश्थय रूपी तिंज की सुख्दरता जिस थुद्भिरूपी दपेण में भूर्तिमती दिखाई 


४५) 


गैती है उस बुद्धि फे भी ३ भेद है। 
५२७... ७१३ यह कर्म सिपिज्ञ है ऐसा एृह निश्चय करके जिस बुड्धि को ( कर्माचरण से ) बढ़ा भभ 
प्र्ण्प हंगता है भीर बह एसे छोड़ हेती है | 


७९९ झीचकत मम कप|शित | 

उश्छ जैसे''' ' राम जैसे अभाग्यशाज्षी मनुष्य फे क्षिप गढ़ा हुआ भ्रच्छत्त धन फरीमके के 
ढेर फे समान है| जाता है । 

४०६ तागसी ग्रुद्धि की पहुचान के किये किसी से भत्त पूछी | राधि की सत्यता सिद्ध करने के 
क्षिप किसी शाह््रीय शाम # प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 


| ७९४ | शत! ज्ञ।भेश री 
प्र... दोहा 
४०६. ७३६ हुए... हाप वश इशियों मरा रूपी गाता के पेह में समा भावी हैं कर किसी प्रकार 
का ताप शेष तहीं रहता । 
७४२ और गत उप_ सब को पेज रस योगा की यक्तिरों ध्यात क हैवरा कल मी बह कर देता ६ । 
७४३ लॉस क्गे कि। बिना रिश्यत्त लिं।। 
४४६७... ७४६ गरोरश रूपी रागुत से धर्म, । कर काम को सांव है तिस भेध में, बल से पुरुष हंस 
भाव पर भदू कर सयापार करता है बह पिये रतस' है । 
७४० सत्पुरुष. पुण्य जब । दौश प्रस्शी मी राक्षस का पर्याय "पुए्य जन भी है। 'बानधाना पुण्य: 
जती मेरा ते! (१६ [राधासी खपाब शा: | 
७ है. भक्रष आग 
90१... ७६६ उत्ता बर्शन शर्दी से परी विरूषा। किया था सफता # | क्साकि मत फकार्ते हुए 2४4० 
आल और गुर हुए करऋूपी धाम; कव कील ले जाता ।ै। 
उप जिधि' संयोग जिस प्रकार भार + रस की शाबता ते से तंता भावी घन गा हैँ । 
४१९. जम छुपन प्रतियश | 
४प। बैत है। यवि' पहले वैध १४ थी बिप के लिये शगध्पी हाफ झवताों एस, हा। गे कर पता 
बहू शांत रूपी आागूत का आानल्‌ विलाई शा है । 
४६० ऐैंहा लोपम हार की. कस्षी और हरी अबः्या मे आगू्त की लाश । 
४११. जा ध पभराहु प्रडते छगता।ै | 
प्र०४ सामहि साहुर जिप सभुर पाधुर' तागप विप भूल से ह। मभुर हैं पर परिंगिस वे गरिक 
हीता है । 
५१६ घ१७ जमा दिन से छठी रात को जैते दिया कहीं गुल दिया तोता वैसे ही चित है सिख? 
पैएभर का विचार करता ( ही तप है )। 
८४७ शरव-ग॒द्धि थी समय शाला के विधार प्रारा झधवा ध्यान अंक री निश्रदाताका बुँहि: 
(घर-तरव की प्राप्त कर तती है | 
४१५ मर, अपर इस संकार में | 
५५६ भैंस रजत स्री विभिष प्रकार के प्रपस्‍्त प्रात पुदपन्‍्क्रमागगा को हाज्ष कर अपने परत 


॥ 
परिशिए्ट अ्रध्याय १८ [ ७६४ ] 
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की रक्षा करती गे नेद्दीजों युह्व-भूमि में शत्रु की पीट न विस्ाकश पीरता का पाक्षत 
फरता है । 


अरुण... ८७७ पमथवा उससी क्रिया रांसार से शोर्यादि शात शुशरूपी प्रबाहों शे बहती हुई गंगा है, 
उसका शत्रिय शरीर मान्तों सह है जिसके अथाह अन्तस्तत्त में मिलकर बह शोभा 
पाती है | 

पंप चारो बी के लिये अलग २ घतुर्षिध फर्मा का स्पष्ठ' बशुस किया गया है, पह इसी ' 
प्रकार उमित है जैसे मिस्तर सिन्‍ल इस्ियों फे लिये मिन्‍त २ विपय निश्चित है। 

४३8. द्रए अरे घर में उ्रध्य रखा ही और बह दीपक के द्वारा दिखाई मे तो कही उसकी प्राप्ति में कुछ 
ध्काषर कहां रहती है। 

8०१ जो बैराग्य पद सौभाग्य की सीमा है, गा क्ष का निश्चित लाभ कराने बाला है और है पत्- 
शाली शाजु व सश्यृर्गा कर्मा ह परिश्रम का जहां अस्त हो जाता है। 

9४०... ६११ झारगाफ़शया की कसोदी में उत्रते पाली वासी भी स्पामिन्ी बन जाती है । उसी प्रकार 
स्थामी के जिप प्राण स्योज्ावर करने बाला रोबक मालिक से इसाम-पत्न क्षिखवा कर 
उसका आर-पात्र भस जाता | 

४९४ शाह्य-विद्ित करे बास्तव में कर्म नहीं बहू तो उस दैेश्बर की मनोगस इक्छा का पाक्षन 
करता गांत्र | शिसरे कि यह सब प्राणि उत्पन्‍्त हुए हैं। 

जा मीच रूपी गुड़िया की अषिशा रूपी धव्जियां क्पेश कर सप्य रमसतम तीन गुणों से 

बरटी तीन छोड़ो बाली शाह द्वार रूपी डारी से उसे नचाता है। 

६९४ पराय 5 प्रसाद 


६९ 


कद 


५४१. ६२४ यदि अपने सुख मो लिगे भीय ही सपयोगी है ते! कम़बाहुए के कारण उसे कभी छोड़ा तो 
नहीं जाता | 
६३९ धरा ब्रश्शत | 
४४२. +पेप (राही को लिये ) करेवा धंधा ही था पत्थर धंधा हो बोभ की हृष्ठि' से तो दोभों ही समान 
हैं, परग्पु जा बरतु विश्वास काल भें सुख गेते बाली है वही साथ शेजानी चादिगे | 


[ ७६६ | गीता ज्ञान री 


पे 


४४ 


#४४ं 


# ३४ 


है। 
है ५७ खाधिक वा कई पदिते हधते सैराहय लोग कि खिस का का वि के। छत से # थ३ हे वह अंक 

भा व वी रथान थी प्रात बता उजा है । 

४४५ जीन भूगिक। स्वत सा दार ४68. है पु आाम्रफृ]) की ली कड़े । ॥त कस 
अरासवित रहित | 

६४७ ऐते पके हुए फहा की इंठान चाराग तरीं वा बता शक? सबंध दल 5) #। 9 सन! है 
इसी प्रकाश झनारावत पूरप का वश रब ३ धल्ामकील शव पे! है ॥ 

६९ छपी जि की कला की गूठी थे दवा चर्च "(हु # शहद विस # 56॥ %॥३ 
प्राप्जि पी चाफा लगा बसा में ! 

६६ ब्याज ' * जा के चरामो पण्मा विधि से छत हंस का ही खपत #] ०) हे 


वादा 

0७० जॉब नाग | 

६ पक सिंधी शाापुए । 

0७ गुह्गाम" प्रलत्ल । 

क्‍६५ भी इथियाँ तिविद सिपयी के रोमन मी बितडी हुई थी ७“ बजा पाश के ॥रबाडर छथी 
तीश सो प्रविश्ष किए। दै । 

हाय क्या च्ीपपि केत के सांग ही शूरलु पूरा जावे ही जाना है बंध सुबोप ते हे ही। भाड़ 
का प्रभावन्‍ल्वेज गर्मी हा जाती है ! 

६8 श्रोक्ष/ सभी, पाती आदि की शिया । 

(००१०७ बह उस जहा ते सिक्ष कर भह्ा ।पहूप ही हूं। शहुत। है पहन है खब़ ने, थाई भी कप का 

ते ही होता हैं गैस कि भूले मनुष्य के पास फाबारत की बाली विश कर हा घबों 
पर धृप्ति ती की एक | ग्रात्र छाके खाते कि ही विंगती । 


०५ इनम्र बह पुरष का इणियों का लालिक पथ के शाप कह कह! आज सॉदिव बोगाहश 
में अधूश् करता है । 


१०२१३ इतरम रामय सुपातु और काग के लिए उसके पास झगव है जहीं होता । 
(०९४ जीह गतोरध पूषीषति' जीत की हि मूप्ज हे। । 


१ 


# है 


शपम 
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(०२५ संतोषित लागि अक्पादार रे ही सम्तुष्ड' रहता है पर उसका साप कभी नहीं करता ! 

(०९८ छुव जांय जररश करता है। कुभाय रूचुरे भाव से | 

१०३० भन ब्हिरी परन्‍्त- भमरूपी रेहली तक । 

(०१२--१०४० तक का संक्तेव में यही भाव है कि ध्याता ध्यान और ध्येय इन तीनों में एकता के 
दृशत्त करने बाजा आस्मवृर्शी अप्टांग-्योग के सदारे आताश्ास की प्राप्ति के लिए 
झग्रसर हाता है। 

१०३८ है सयमा विकारुरूसुपुस्ता फा विकास करके | पक्राधार लगित्:्झ्राधार वक्त से 
लगाकर | 

१०४६ फिर राहुस्रबल फरलरूपी शेर में मे जो उसम अशूत की पर्षा होती है उसके पूर 
( प्रबाह ) का भूलाभाश्यक तक हा छोड़त) है ) 

१०५७० स्तर शूध्म्या फाशरूपी पुण्य पर्धेत्त १९ साचते हुए चैतम्य रूपी भैरव के सिक्षा-पात् 
में प्र ओर सभ रूपी खिब्ड्ठी क्षा भरता है । 

१०४३ बीतरागसण सीत बेशार्ण सश्श शिश्ष की । 

१०४४ यदि. प्रसंग यदथि ( आस्यरे में ) दीपक ओर एप्टि दोस्तों मिक्षी रहें तो वस्तु फो हू ढ़ 
पाना गया कठिस है ! 

१०४७ गाणयाग सुतुरंभ राजयोग रूपी अचुछे घोड़े पर । 

१०४० अहंकार तन वेहामिसात । 

१०४२ बूजी रिपुबल जानिये बुसरा शत्रु मल! को समगो । 

१८०४ यह बल सम्पूर्ण दोषी का राजा है, विप का घर है परन्तु वह ध्यान्तरूपी खद्टग का घाव 
के राह सकता है ! 

१०६०-१०६३ ( परिप्रह आत्यस्त दु तंग है ) जिस प्रकार राजा जिरी बेड़ियां पदिनाने का प्ण 
हर, लता है; 'उसी के साथ पर उस बेड़ियों की दुलबाता भी है, उसी प्रकार यह परिम 
रूपी शत जिसके गत से धुस जात उसके सिर पर नासा दुर्गु णीं को जाद पैता है सभा 
हाश भें गगरव हर्थात्‌ “अहंभाव” का बंद धरा वैसा है। (आत्मज्ञाती ऐसे दुर्णेय परिभर 
के। भी बश से कर ऐेते है। ) 


| फऊध | गीता ह्ञानञवंरी 


पंप दादा 
१०३४ पढे कूफ[ कुप३ थत फ्व में और धुत पर मा पक लाता ने | 

४६. १०६४-७४ तक के दीशों में रपतालंकार बाग मुमुकझ्ष पुरुष की बिश्त विजगी गा कें रूप हो 
चिरभ्ित किया गया है । यथा- "ते हूजय वरियतु' रूपी शय कद चाश काक, वरसाके डाब 
दिकान का मिहा का बहू गगुछु संसार फे विजगेल्तिव का आता उपयोग काला है। 
धमानित्वानि सापूगे गूश राजाओं के सगात झेए जे लिबत इस; पास व्याने हैं 
४३५ सम्यक झ्ञात झूतों भरत बहा फरार उसके प्रॉरियोरिक हीं करत ताल #। शेध 
भपृत्ति छपी तजनपथ पर वी उसकी सबागी जिवत्बती है सी आाशाति वयाँव आअवर्थों 
रूपी शरिसियों पु पर पर पर व्यपर्न गुर को किदावर शतसों हेँ। विशफ ही 
प्रतिहारी जात #ूपी डेच लकर हहय विपया। की भीड़ का [र हताना हुआ चलता मे 
झीर आग-मूतिका #ूपी रबी सारा के काकी आरती कराते लिये लड़ी होती है। भार्स हे 
पे छि रिक्षिप विशिष्ट जतों के अ्यभंक, आुवस मिलते हैं । अतकी पृषप धवों ले बह 
गाती वहां जाता ही । इस अरका। संस + भरा बचत उ्याराक्ध सातोंत ख्याती बाधा हैं चँंत हो 
की तीा लीक झावल ते दहन हुए श्ल्लाई फैन हैं | 

(८८४ गोौभल्रि: सायंकाज | हुशा बेतपरियाक फेर मारा फेज की परिणओ [शा 

(०८८ गंगा रामुत्र में जाकर गिल जाय तो पाजी ती दोचभों को एक समान ही होता है. परत 
जब तक उसों प्रवाह है को राय कहते है औो? जब शारत निन्यल स्थिति झा जाती है 
पही जल साडइ घन जाता है । 

ह४4. कई गोयल भें राह्ग गाता झगाप्त हो जाय था उसे उच्च अंत आाजा। तबला 
आमि--भी शा हो जाते । 

१९७७-१०६४ है तु स, पूरे बवित होते ही शिशा प्रकार सत्र सक्षत्र ने जे हात ही जात है उसी 
प्रकार आत्मावुभभ के प्रवित होते ही बह ब्याता जाती पुरुष [जिपर लता है उभर ही 
प्राणि मात्र में भेशन्माबालाक घ्षि का आत ही जाता है | 

११०६ नियरात पास आता जाता है । दिकान क्षए्व, ठिकाने । 

४४९ ११९४ आरति पदाथे “ इच्छा छपी पतर्थ । 
११११ तिमिर* छांखिं का एक रोग विशेष, जिससे पदार्थ अध्यशा द्ल्लाई देते हैं । 





प्र 
व रे 
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कह, 
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९१३२ मिप भागषप्त बनाथ “श्रीमक्लागवस प्राण रचसा के बहासे से । विभिदिस्न्‍्शक्षा 
पे प्रति | 

१९३६ ऐक्ष पैले - परला, परक्षा | 

११४२ जो कहते हैं कि पक रूप द्वोमे पर उस वस्तु का उपभोग नहीं दो सकता थे शब्द से हौ 
शब्व का उच्चारण फैसे फरते है ( 

११४३ ऐसी शंका करने वाले के गांव सें सूर्य फो देखने फे लिये शायद्‌ दीपक के भ्रकाश की 
आवश्यकता पड़ती है, था आकाश को रखने के लिये मंडप बसाया जाता दे | ढ 

१६४२ बह कीयश्य-युक्‍त पुरुष प्ररूुधवश जो कुछ घोलता है, बह सब कुछ मेरी भषित द्दी हे 
अर पसका मं 'हाँ' कह कर शुरस्त उत्तर देता हूं । 

(१४७ हृश्य का छोप द्वोकर व्रष्दशय जब द्रप्टा में ही लीन हो जाता है तब फेवल एकता रहने 
के फारण श्रृष्ठापत भी नहीं रह सकता | 

९१६४ छाहय आतहीस। रोके झआावषत जातन्णझावागमस बस्च हो जाता है | 

(१७२-(१७३ इस अकार जल-तरहबत्‌ मपूरूप धोकर बह भक्त मेरे अख्र ही समा जाता है 
अर इस प्रकार उसकी यह सारी यात्रा मेरी दी यात्रा होती है। यदि शरीर फे स्वभाव- 
वश बह कु करने भी तारे तो उस कर्म के ब्याज से में ही उसे मिक्षता हूँ । 

११७८ सवूरूप ही जाने पर की जागे बाली सभी क्रियाएं वास्तव में क्रिया रूप में प्रदित सहीं 
है।तीं | बह ता मेरी साफितिक पूजा के वाम रो ही संसार में कही जाती है | 

१४८१ फल जप सोर->जों कुछ घह कह्पना करे बह मेरा जप है। 

५९घ५ नयघ७> अमम्य भकित के कारण वह ऋृश्यसात्र में शुक्त द्रष्टा का ही बेखता है । जागूति स्वष्त 
ओर सुपुष्ति इन तीनी अबरभाओं के द्वारा उपाधि ( फेत्र ) और उपाधि- पुर ( 'लेग्रक्ञ ) 
हूपी के कारण भाव और ध्भाव रूपों से ( भर्थाव जागूत और स्वप्त अ्रषस्‍्था में विध- 
माम तथा सुधुत्ति अवस्था में अविश्वमान रूप से ) जो कुछ दृश्य ( सारा जगत ) प्रतीत 
धै।ता है यह सत्र भों ही वृष्ठा हूँ! ऐसे श्ञात के भ्रीच, हैः अजु न, आत्मातुभव के आनख 
गे साखता है । 

१११४ फ्रत हँ।य * शास होता है| 


॥ 


[ ७५४५ | गीता क्ञानःषरी 


प्‌ 


५४१ 


४ प्र फी 


वह। 

१४०० हे व्यन्ञ व, भी व्यपत्ती अवितीयता ॥ कारण हस आते का विश्शस हैं जासो हैं $ि या 
ज्ञान धन मै वहा उम्बर गे हो # | 

४८७ री शह ते हं। शव | गा वी ही उगांत रलाएं बिता भी चबाने एय से व8% श्गर थ॑ 
का निश्चय ही आता है । 

५०४७ जय ध्वेत्त भाव का ही ताश मी वाला? तब यहां 'सी को भाष कं) आता है | हा 
प्रकार # ध्यव न से और 'नू' इत दाता का ही सर छत गे प्रकेशही जाना है । 

१६९७ आअनुभवत्षा, वास हे अत, अचुमव पनुाति फ कारता सलित हे वात है । 

४ एएथ आऋगायी।ग बाई शाग 

१९०१६ भाषांध सती है कि. है ह। ते, पास कूपी अकंगत ते तो के सु | * पर लगी हीचररन 
मी में है तह भक्त आपता राम॑स्थ गु्ग। जाग कर सं पथी। तोता मे । 

(४०० बंबत अंबवारिए/ | अबका!। कोर्स । 

९०४६० ६० गदि थे।ई पूरे कि, "पी सच कच पाए। ॥ खगाज के खतरवन् फिर ववाय कद भी ॥ 
धर्यों करण (७ हो पराका साख्पग यह सकता भादिएँ कि से त।आ ही यहे गपगरूय 
है कि बह गं।क्ष प्रप्ति के उजित उधाय का विश कर सकती है व्यत्य शान में अनूप 
सिद्ध उपाय का बशान नहीं है । 

९४४९ घटित न ' 'संगीर बाय गीता भी ही उड्का जी है पा उरी हू सो कोई घना (प्रभाव । 
नहीं हांता | 

१४३१४ ॥सते शाम्त्रों | का (सति। डे भ्‌ तिर्माय ६/ विवश में अब पू ह गाए भा थे धीषा का हू] 
आधार प्रहुण करते हैं । 

९२४१ गातोह बहु छ्यापार कहीं तीता को बल बहुत यी सिद्वाश्सो का बालन करने साजा त 
मान हे | 

१२५९ इसफिये धीकृष्ण एकगहा लिखारत के आखराह अतैक सलिखार्तों की सागीवज दाश्य 
अरस्मित विपय को पूर्ण तिश्चय के लव समाप्त करते हैं । 

१२७१ अविदा। का नारा ही इस प्रस्थ की भूमिका है, सोश समपादल ही इसका पक्ष है और ढत 
दोतों का साधन केबत शात है । 
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(४०४४ विदभ्य अ्रतिआम्१व । 


हुण प्रस्ता प्रति का साश हाते पर अनायारा ही कारणु राहित कर्मोी का विनाश होकर 
केग-लं यार प्राप्त हा जाएंगा | 

8 ध्यजु न, भरी क्रपा से इसी प्रकार जय जीयांरा सप्ण हा जाता दै ता जसे रंसार फे 
ह।ये का तर कते कष्ट! पहुंचा सकता है | 

भव सुग मेरा उपवेश से उतारे ता तुम्हों इतसी दारुए, बिसा मृत्यु की सृध्यु प्राप्त होगी ! 
पथ हैं पी परमज रो ते प रखने वाला । 


फ् 


5 [ 
घर विश का पुत्र । 


ज्ञात पार जानवृत्ति रूपी हजारों किया को साथ जेकर 'उबित हुआ है | 

१श9 अर्थाव #शथ जगत रूपी प्तरावर में विधय-क्मल खिले हैं। इस कगलों का उपभोग 
पत्च श्ञानलियां भर छठा सन इरा अकार ह पांव वाले पदपव जीबरूपी अमर से ( बह 
श्र कापी सूर्य ) करवाता है । 

ताकहू'' सरयूपष हे अजुल, उस शरीर को, 'मैरूप समभता हुआ जीव उस पर 
गर्व हा जाता है | ८ 
प्रत"्ध॒ परसस्थ ! 

हार चम्रमा। 


(३९५ उसी अफार है श्जु न, गूल प्रक्धति के बश से अनेक जीयों को जो ध्यापार सें प्रवृश्त करता 


हे बे एक श्र तुझहारी हयय में भी गिवास करता है । 

रखे हीब अपर हेमथ गे । 

शान शि सार पुप्रसित्र अवास्त से जास! सलाम रे जिसकी सहिणा बन की है 
धुष्ि इायादि गे; ज्ञान जिस ज्ञात के सामने द्वीन्प्रभ हवा जाते हैं। जिप्त ज्ञान के प्रकाश 
गत बहू व्यक्ति सर्वद्रप्दा गुमाका रेखते गे समर्थ होता है । 

है. सविगान पर, है झअजञुस, तुम्हें पराथा समझ कर इस शुषध्त को केगे छिपा 
राकवा हु ! 
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प्र्णु है ह। 
१4१८ अब कियि ' जात: झाष और क्या कहू ) आपके छोड़का मूसत मेरे अखाकरता का 
गखने बालो फोन हे 
४६४४. १३६५ पर्हायः पीसी है मरुया को दृध पिलाती है। 
(२४६ था गे हि-ल्‍्य|भे चाह हैं 
झर्थ ६४ गुमस सोहि सहूँ मेरे गे उत्तम प्रकार सा सतत की स्व । भु्दि मुफ्त । 
१३४६४ जिपि कामिती सघरूप जीते कासी की हल अपनी पमिका कामिनी परे पहती हैं । 
'ह६४. ९३६४ पाषहु शेप गुभीर->अत्त भें, ह अजु न, मुफ मे जिक्ष तायगा। | 

१३१६ यवि जरहारी शपव पढ़ा कर कहे ती बह चआाधासवरूप को सपश काता हो होगा। पाश्यु 
है हज ते, तगा गे छोड्ज। सहीं होती- पट इस बचत की प्रसश्त मन ते न्‍भ्ीकार करों । 

१३७७ थेंत्‌ जानते हैं जो तिर्भेद हैं, मल है अभोव जिलकी सभा मे विश्वातात होता मे. सिधतों 
शाक्षा की शक्ति के प्रताप रे काल कं! हंसी ० 4ी ही भी लेते हैं । 

११७६ हू काशी के बग का आपत्ती हक किए से ही. अकाशित कर हौकता हैं। भर /तु बह 
हरनाबय हसो छआपता सम्पूर्त प्रकाश हैं बंता है । 

४६... १४८४० कम सभीपादि बर्ज सी आताभ कर | 

(१८४ श्रिशुद्धा तीत भार निःश्रयपृथ्षक कहता है | 

(३८८ एकहि मोर जलाव एकगाम्न मेंता ही बर्शत होता है। उपपशि-्युक्षित । 

४१६३ पांडि प्रभाव ते पीलिय के शोध के काया । 

/६७. १३६३८ अपनेको भुगरे मिर्न से समझी हुए मेरी पकता का शात्तना ही मेरी शरण है आता 
ऋहलाता हैं। 

१४०६ समुओ्र के भीत/ शारता जैकर पैसे बाइबातनि सात के ही लक्ष ५। गलाता है। हैं, अत, 
इस प्रकार हैत कुमाब बाक्षा हहाहुए्गा (भरी शारत का एका मिरने महंत बाली 
धात ) छोड़ वो । 

१४०४ घथ् विपरीत विश्ंध ऋपेंसा मत विपरीत और अ्र्थतन्कारक है । 

१४०४ झतः ऐसा करो शिसते तुम मंरा ही कृप घन सकी और सेरी भवित्त सहज में ही सभे। 
मुमुझ्ुणन जाम के हार! ही एसी सक्तित के प्राप्त किया आरते हैं । 


पे 


४१५ 


३९७४५ 


४७ 


४४४ 


परिशिष्ठ अध्याय ९८ [ ७७४ |] 
दोहा 

९४०६ हे अजु न, ध्याम से सुनों। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि काष्ठ को सथ कर तिकाली 
हुओ अग्सि फिर उसी तरह काष्ठ में बापिस रख वी जाय । 

१४९८४ सवोकश फंजकर- फंफण सहित कभमक्ष रूपी हाथ । 

१४२९ आपुत्त' ' 'नाँहिल-इस प्रकार हरैत का नाश न करके श्रीकृष्ण ने अजु सं को अपने जैसा 
भत्ता ल्षियां | 

९४३० जो अपने स्वरूप से लष्ड'ः न होते हुए भी किसी अन्य परु फे विस्तार फो अपने में 
लीन रखता है बह संसार में उस वश्तु फा बीज फद्दा जाता है | 

१४१८ पेहासिमास रूपी बन्धन और निपिद्ध कर्मा को छोड़ कर तिरभिमात हो बिहित करई्सों 
को भारण करता चाहिये | 

१४४० इस अकार इस सीता को पक काइइ्रयरूपिणी छोटी सी श्रुति ही ससमसता चादिये जो 
कि सुख्र २ पश्चरूपी रध्नों फे अतंकार धारण किये हुए है । 

१४४४ गह॒हि'''अभिप्राय “ और जहां उन सब धर्था के गृद् अभिप्राय का विधार किया गया दै। 

१४४७ भेद स्वयं श्री-सम्पस्न है परण्तु उसमें भी एक कप्ती है वह तीसों बणों को काल देता है 
परण्तु स्त्री ओर शूरों के लिये अत्यस्त फृपणु है | 

१९४७६ नहुप एक पुराण असिद्ध राजा, जिन्हें अपने शुभ कर्मा से इन्द्र का पद मित्ता था, परग्तु 
पापाचरगा भे प्रवृत्त होने से बहां से पतन हो गया । 

१४८२५ यदि सम्प्रदाय के अतिरिक्त शास्रो के अतुष्ठान की घेष्दा करोरी तो क्‍या अमृत मन्धन- 
की कथा के समान कप्द ने उठाना पड़ेगा | 

(४४३ सार गांषट, गांय मापने की जगह । 

९४५५८ जर5'' 'ब्रेय यहा का शेप पुरोश्ाश जैसे धृद्ध कौपे को सहीं विभा जाता | 

९४६७ तहूं एक अवरेषन्ण्पहां भी एक कमी है। 

१४०० राब गुण होने पर भी निस्या को इसी प्रकार गुण-शूस्य तथा ध्यर्भ समभता चाहिये जैसे 
किसी छॉंधियारी रात में पक्ष रैसा दीपक जिसमें तेक्ष और फंसी तो है परर्तु है पद 
प्रकाशरधित । 

१४१० एकराकुरपतन -+३/कार । 
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प्रश्न 
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१५३७४ 


#७६ 


५६ 


१४९४ अमती के पारा भडवारी गीता माता ला बदन करता गाची हक विशभार खेवक का मता 


से अहछ कराता है । * 


करण ५ हीसहार प्रियतर ततीं। सो प्यार! बं।ए ज # गा । 


१०९४ और जब्न बह ( सवत ) हेंह रूपी उपाधि घाराग बरके यू मे परस्क भी खा है सथे भी 
में उसे आपते जीव ओर आशा ये प्रिय सामभी है | 

१५३४ इयमंभ अश्वमेध तागक गन्ने । 

१४४० बिएरी भी से ध्यातच बीच में हीं चिला मरे, ध्यान मे नेट वाई । 


१४४६ छामुच छापण एक ऋषलाआय आनरत में हुआ हुआ था। भावबान के ७ प्रइत मे सेव 
शरुस्ि' ( क्षण से प्रवकरव करी चुत ) का प्रर्व करा क वर ते के लिप खल्म हर हत्या । 

१४४७ फाजू न ने यदि ब्यातता ( जहा ) के साथ पु प्र की पषव ज7 जि हे कार | को सिि 
ने ही राकगी , इसलक्षि/ धगवान पृ धई नें छुलभास थी मयोडू। भी औस्मा | 

१४४१-४२ पं भह्ा है' हरा आते को सन पत आते पॉहनयों जा हॉखा। का भद्दा ४४7 
बसने ऐश, फिर प्लस #ध्टि की भी विश्शुत कर लापने शरीर का लव ते सकी स्का । 
इस प्रकार छाजूत (६ अगवतिस्दा री ) भग्य साल का अर्बथा विधुर के! कहर थे, भांभ 
पों छात्र ने है! शसी प्रतीति सहित वेंद्र किधालि पर था! पहुँ पे। । 

१४४५७ फिए अजशु न, भी कि राकरृबित मा छड़ा था, अतियतित कहते खरा लाशलु बा बं। जब! 
गधूगदू हुई बाणी के विभिन्‍्त तचर को धमाका दौक काके | फहते छंता ॥। 

१५३४३ गेते 'छाझु शपत' के अधिशात के कारण इस मोह कंत प्राष्व दिया भा भी आप 7 #२ 
#ूप हो कर मुक्त ही गया । भ्रव पूछता छोर उत्तर हैना दाती आने ही वही ही । 

!४६४ पव्‌ , व्यर्थ है । 

(४४८ सम तीस - मेंरा तेरा | 

४७० झोदतहि्आब में | 

९५७६ सोहि'' छुरराण - मुभे सभ विश्व का फक्ष काते हैं परश्तु उस गुस्से एक फक्ष, आग ते 
रूपी और पत्पम्त हुआ है | 


॥7 


४४७ ॥ 


# कर 
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श्प! 
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वीह। 

१४८१ रथ हा 0 बाल सारधी, था घोड़ा की परीक्षा सान्र जानते वाले गुभ ( संजय ) को यह 
छापार श्ी॥पणाज न-संबात्‌ ज्ञात 6 गया। 

१४मघ० उमरयपक्ष भास दोनों ( फोरबन्पाणसब ) पक्ष में से कीो| भी हारे परन्तु हार तो 
अपनी दी ह!|गी । | 

(५६५ दा संग फपियेतु दलों खगकेतु ( गरडप्यज ) ओर फपिकेतु ( अजुन )। 

(४४० क्षीकृष्णा मे छजुच्त कृष्ण सहित निज को बेखने लगा तथा श्रीकृष्ण अजुन में अजु त 
सब्ति तिज को देखने लगे। 

१६०३ उ्यो २ उसके शोमाच खड़े होते त्योी २ शरीर सकृचता जाता था फिर स्तेब्धता और स्थेद 
क। जीत कर पारण शा शरीर की कपानों था | 

१६१४ गैस हिमालय के रारोबर भर्धमा के एदय होते के शाथ ( जमऋर ) स्फटिक हो जाते हैं, 
आर सूरगद्य है।ने ही द्रतित होकर फिए जल रूप हो जाने हैं। 

१६४४-०६ किसी सरल शिवारी का किसी गाल मे रखा जाय तो जैसे उसे दर्शों दिशाएं सुनी 
प्रतीत दीती हैं, अथवा निशा जैमे सूर्योवथ गे ही राध्ि होमा समझते हैं इसी प्रकार 
जी जिरा विपय के महफ्व को मरी जानता उगे बहू भयकारक जाम पढ़ता दै इसीसिये 
कमुभवद्टीन धृुतराष््र जला पुरुष इस बातो को फाप्मारांगिक ही कहता है । 

१६०६ गियदाए बथोवी | 

४५१४० ऋँब्र- पारकती | 

४8४० लोग वीड़ | 

१६४७ था प्रधिरित्त शजान इसके अतिरिक्त में और कुछ तहीं जानता । 

7६५४ भीम खेह अगर (फिर भी) हार्जुत को विजय ने सिक्ती तो विजमपन व्यर्थ 
है। जाएगा । 

१६६० जरी अआग्ति ते बहुत विशाज्ष भीर व्यापक ह।ती है परन्तु पसे बसी के अप्रभाग पर 
रख कर गूर्गाभावब से जतित अम्धकार का णसीसे दूर किया जाता है | 

१६६४ जो पुरुष इस (यत्र थगिश्वर। आदि) एक ही श्लोक को भक्षी भांति हृट्यंगम फर 
गा बह अमेश इसी की सहायता से सम्पूण अविधदा को अच्छी तरह जीत सफेगा। 


गौता झानेश्वरी 
रोशा 


१६६६ ढाथवा गीता भानों सप्तशाती है सखों से पूजन करते योग्य शगद्सबा है, भो मोह रूपी 
सहिपागुर को भार अतिशीध्र ही आवन्त हुई है। 

१६६६ हाशालता 5 कांगूर की बेश | सृष्धि मागभग हृश| गंसार रूपी रालते की धरकापद हूर 
करने के शिगे | 

१६७४ मे शक्ोक सहीं है किस्तयु गीता अपने पति 'आता।' की झाक्षिकत देते के लिये प्र्ता्त दीकर 
इस रल्ोकरूपी भाहुओं को फैला कर आई है। 

१६७४५ छाधवा अजु सरूपी पसहरण+/ को आया गेख कर सम्पूर्ण तीर्भ रक्षोका के रूप मे सीता" 
रूपी गंगा की सल्तिगि में आ गये हैं | 

(६८५ सत्र भीलि धृपफेतु भगषान हॉकर | 

१६६४ जैसे दाता के किये कोई धरे सहीं होता, भार कीई भी पक्ष पास गांगतें अक्ता! जाग, 
बैते ही भथाहें जो कोई गीता की पढ़े, सु गा झसओी को मुक्ति बीड़ू कर आलियश 
करती है | 

९६६६ प्रिया धुधि स्त्री आदि की बुध में | 

९७०४ सांझ्य. शक्षया करते के भीरय । शत साध "७३७ । 

१७०८ वि मरहुदी लेखि आराही भाषा के आधी सामक छः्द में लिशा है | 

१७९० गीतारूपी उैशबर आाध्यम्त भोला है, वह ख्थाधीशिएपी पुरी की भाज्ञा पारए! छत्ता है 
ऐैकिन बह बयालु गरे द्वारा शर्पित पूर्षादक्ों की भी कगठ में घारए कर लेता है! 


९७९३०२८ तक को पद्मों में क्री क्ञातेश्वर गहादवाज से अपने उ|[ुह क्री गिवुज्िताध नी के सहरव 
का आय] किया है | 
(७२४ गाधुयेहि' 'सौखय जिले कारण गधूरता का ही आय प्र।्त होता है | 
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$ विष्पणी--' लिदृस्थ',, फ्योतिपन्शात की शष्दि से बह गोत है जब हृदशमति लि राशि पर 
आते है और सं चर्तादि के उनकी सल्तिधि में आते पर 'कुप्म गोग' अल शाता है। प्रयाग, हरिव्वार, 
चभ्मेत और मासिक इस चार रधामों पर जिसका मेत्षा 'कुझम' सात से प्रति १४ वर्ष बाबू पश्ा करता है | 


एप 


४०२४ 


४०६ 


१३ 


परिशिप्र अध्याप ९८ [ ४७+ | 
ये! डी 
१५३९ श्री बसिप्ठ 'कराय वसिण्ठ का आश्रय पाह्तर उसके दुपई से भी सूये की मराबरी 
को थी | 


१७४४ बरी ही यह पगस्ध कान में पड़ने दी रामाधि सुख का अनुभव करा देता है फिर इसका 
व्याख्याप्त गुभत से क्या इसका बार बार सुल्ने की इच्छा से होगी। । 

(७४६ इस अध्यात्म-शास्त्र मे अस्ताकरण तो अधिकारियों का ही छुखी होगा परन्तु वाक्‌ चातुगे 
रत साधारण जोक भी सुख प्राप्त करेंगे | 

१७४२ क्षीर सादर थी लद॒रा भें किसी मत्त्य के पेह में जो मस्सेद्रनाथ छिपे हुए थे उन्‍होंने इसे 
प्राप्त किये | 

(७४६४ मे भत्तेधानाथ सतयतः पंत पर श्री भोरक्षीनाथ रो मिश्षे जो कि बिता हाथ भोर पांव 
फे भे परश अध्ययन फे देखते ही जिनके सब अंग पूणे हो गये । 


१७५४ उसरो पन्‍होंते मानों योगढूपी फलों फे सरोगर तथा विपयों का विनाश करते बादे एक 
हो भीर भगवान गोरज्षताथ का थोगेश्वरी पर प९ भभिषेक किया । 

१७४८ सोमैश्यये-प्रभरध ८ शानरूपी ऐश्वर्य निधि | 

(७६४ अम्यधा में भी अनजान हुं। मेरे जैसे पुरुप के मुख से बह प्रर्भ -प्रवस॑नन की भोग्यता ऐसे 
हो सकती है । । 

१७६६ पुरादित गुणई-्पुरोधित के प्रमान | 

१७७६ पुक्ष गिरि पिस्तामणिं बलतरू( जिनकी छुपा से ) सभी पर्षत चिस्तामणि बनाये जा 
सकते हैं। 


"उपर गीतारूपी मिश्छुक्ष माता को अमवश जो भाज़क भूज गया भा 'पसे ध्स भाता के मिकता 
पैसा आप क्षोौगों के धर्म फे ही कारण सम्भव हुआ । 

(७८७ क्योंकि बह ( विश्वामित्र बाली ) सृष्टि त्रिशंकु राजा फे किये भोर मा शी की स्पूमता 
दिखाते के क्षिमे रची गई थी परस्तु मुनि ने इस सष्ठि को सरण-पर्मा दी बताया, सब कि 
( सवसृप्ठिरूप ) महू गीता कथा मित्य और सुखप्रद्‌ हे | 

हफप८ विप गर्भासम्सस्म्एस्फे रा में जिभ हे । 


[ +४%॥२ ] गौता श्ञानरधरी 
पं. दोहा! 

१७६६-६७ तने फिरते कहपथ्रूह् पू्ष लावतन्जह्प संभेतन विल्शामातिर्या के ताँवि-सरश 
कया! झमृत के बोलते हुए प्तागर-्समात, भराब[सक्तों का सपाम पंगल की घपों करता 
हुआ सदूुआपों से गुप्त दीौकर प्रातिमात को मिले | 

(८ण. १००० पिशेष कर जो पुरुप इस क्षीक में इस प्रथा १९ ही जीवत घारण करते हैं 
का सुख प्राप्त हो और शोकरहित होकर सदा विंगगी अल 

९५०३ पशरोत्तर काल में सब प्राणितया इस हरत्ध की पुय सापति हारा सं सुर | 
सस्पूर्ण हो । 

१६१० हाइश शत द्वादश शके- * (४७९ | 


व्यू उमवलीक 








